श्रोकाशोपण्डितसभया सारस्वतसार्वभोम इति पण्डितराज इति 
चोपाधिविभूषतेन स्त्रामिश्रो भगवदाचार्येण सदथे 
वोधिनोत्याख्यया गुजरभाषाव्याख्यया सहितं. 
श्रीवाल्मी किप्नुनिप्रणी तं. 


श्रीवाल्मीकिरामायणम्‌ 


अरण्यकाण्डान्तम्‌ | 
प्रथमो भागः हा 
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श्रीकाशीपण्डितसभया सारस्वतसार्वभौम इति पण्डितराज इति 
चोपाधिविभूषितेन स्वामिश्री भगवदाचार्येण सदथैः 
बोधिनीत्याख्यया गुजेरभाषाव्याख्यया सहितं 
श्रीवार्मीकिमुनिप्रणी ते 


श्रीवाल्मीकेरामायणम्‌ 


अरण्यकाण्डान्तम्‌ 
प्रथमो मागः 


(; 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative --_“- i 
SEER 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


॥ श्री वेष्शव मार्त ३ ॥ 


se 
Se 
Fe 


2७३ पी॥पिश्वर म७।१।३१११२ सप्तमायार्य 
पूग्न्य सईतश्री भय।२।५६।२२० १७।२।०४ 
(तघापारि 0) 
२।य्‌द। 


@ 7ITIITITITITITITITITITES ETT 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


धृन्‍्यवाई 


चणा वर्षा वही अयां ळ्यारे भे सायकान! माननीय भानत श्री११।२।१६२०१ म९।२।०४ते प्राथना उरी 
इती डे श्रीवाश्नीडि-्राभाययुनी ओड साची. अत. अडाशित थवी न्भेथिये ळे विशु& होय जने भगवान्‌ 
श्रीरामना मयधिपुरुपे[एभत्वती रक्षिड हेय, साळे ळे रामायण 6पक्ष्ध छे ते नथी भानवर्र्याध्षत रक्षः 
खते नथी कपन रामनां सगवत्तनु २६४, सयो वर्षोनु जा रामायण भावी स्थिति अने यावा स्वश्पमों 
अयरित थयी रह छड जनायारती मते जविवेडती मर्था भूडीने, विडर।० ३५ घारणु अरीते, जायभर्याक्षने 
समथव लिन्हुमर्याह्ते भने शिनुन्गातिना परमहेवने सपभानित इस सअ्सर छे 

ते सभये परिशे।धित राभाषणुने टीड-रिप्पशी विना भूक्षभान अञ्शित डरावनानी भारी ४२७ इती: १७ 
श्रीभयार। १६० महाराने 2ब्रातीभाषाटीज साथे प्रश्श्चित उरवानी ४०७ ध्णवी इती. भे हा पाही इती. 

त्यार पछी श्रीभडांतछमडा२।०४ पण युप र्या भने भे पण्‌ भारी छरछानी पुनरारति उरी नहि. 
समय ते। मागणे खाजण हेते! अये।. 

ते घर्मभाण श्रीमहांत०१९।२।०४ अङ दिवसे भारी पासे भाग्या भने तेभना डारभारी श्रीमाजवत लाई 
यायाय पण्‌ तेती साथे छता. इ मारो टेभक्ष 6प२ यिद क्षणवाना डाबभां संक्षण्य छते।, भांत 
श्रीमयाराभधस७ म€।२।२ भार ?०८ 8५२ वीक्ष स्न उपयाती नाटे मूडी, भारी पासे ०४ वि२।०८भ्‌(न थय. 
भे अश्र अभे, म९।२।०४००, था शु छे ? तेभशे 8पर आफै श्रीवाश्मीडि-राभायथुते छपावव। भाटे था घन 
छे. भे अयु: भा घन जापती पासे म आप राजा भने लाणपत्त लायीने श्री रामान जसमा भाज्तीने 
यापणे जा अथत। गुत्र्णुभा उरले! व्यय थशे भने ३२० उटले। न्येथिये तेच सित भंगाची न्नेभिये. 
श्रीभागवतभायी प्रेसमा गया, त्यांथी नघी विजत भेणबी सीधा मन्नरभां ब्य्यी पोताना रुयित्रभाश पाय सहस 
रुपयाने, जगण क्षयी भन्या. 

खेड भषापुरुषनी अते भछेत्नानी पवित्र घस्छाने जवुसरीने जा अन्यदु भुद्रणु डाय जारण्ध थयु भने 
याड भहीनावे। पछी ० तेवे। सेट श्रीमंत श्रीभयाराभधस० १४।२।०४ नश्वर हेत! तयाग उरी सडेतवाभभां 
पहेँथी विरान्त्भान थया. ते तिथि धती... ... --- 

तेभनी पवित्र जाही 8५२ तेभना येण्य शिष्य श्रीतुबशीास०? १३।२।०४ भात थयीने विरान/भोनं थभा, 

श्रीराभायणुनु सुद्षथुडर्‌ अविरत याशु ० स्यु अने नवीन मति श्रीपुवसी६ स भ७ा२!०> पातानी 
छक्वरताठ भने रभावणु-अश्षशननी ५७७ ६२ थक्क % २,५३, तेना परियाभे राभायणुन नष आंडे। 
जाग अन्टरमाषाबुवा६ साथै प्रशासित थयी शथ्यां, ते लगवान्‌ श्रीरामती अनत अस्थावु खते वहभान 
भंढांतळनी 8चरताच ४० छे. र | 

श्रीराभधामनिवासी श्रीमान्‌ भांत श्रीभ१२भ६२०० भदराब्र्नी 8पञरस्मति साथै वर्तमान भात्‌ 
श्रीतुक्षसीक्षत०० भ९२।०८१, २। ९५३२ भाटे, ६ भोरे भने पतन सयानी पयनरक्षा भाटे जने॥ने5 
Sees © Bor । शुत सी शिष्ये, भाटे सदुश्रणीय भने थाइरथीम छे. 


२।०४१२२ से।स।४टी | 


२११६.७॥६-७ २१भी 'गभक्षयार्थ 


3१-१०-१७७२ ४. 
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_ शुक येती | 

(जि खा राभाभणु श्रीराभाव६ प्रेसमा ७१५ छे. या प्रेसभां ०४ था त अंथ छपाय सावे! हा | 
५ घता अने छ. शरणु ३ भा प्रेसना अध्यक्ष स्वाभी निश्ुपतधन४ शाखी श्रीराभानन्हीम । 

ट अने विद्वान्‌. ीराभलङत छे. जा अथ भारे श्री शा्रीछने। पण अम छे, भाइ छे 

भा अथन। स्‌ आभा तेमणे पण्‌ भारी थोडी सहायत उरी छे. ७ न्थ थडी श । 
ना आफतो छ तेवे। अथभां नयीत सरत ५३ शु& अरी ले. तेवेये ते अभाणे ७ छे | 

भार) 3२ भे।छे! रथी छे. | | 


दी १ दु ॥ 
ता अपे 0४ न१। थाप यभी ना पकम १० १८-११-७२१॥ देव से शारी 
। श्रीरधुनाथ म सिरिना श्रीमंत थवाना छे. भगवन श्रीराम ! खेभने रेड रीते छवनभां डं 


Et} 


शु तऽ छु 
९५७१६.यार्य 
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परम पूवय शयां श्री १०८ 
श्री ७,९६२ (७६८४) १९२५४ 
रा! (२११३) 
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परतोन 


वाढ्मीडिरामायणु गने अथ छे. बुना अशिना पाह वधारवाती आपणा देशमा ओड मुनी 
परिपाटी छे. ते प्रभाणे जा रामायणुमां पश ऐटलाड तेवा. पाहे! ठभेरय। छे, भूवस्वश्पमा जा यथ 
र्यो नथी. 

शेः श्रम प्रीत ज्या अथमांथी अरक्षित पाहते ढी मृडया छे. देशक्षाय रेथणे साजे स ५७ 
भे दाटी नायो छे 


७: न क ~ चट SD '. 
तत्रा म्थ नामनी सावे भांसादारवा पण चशव या अथमा ब्ेख्वामा आपे छे. मे तेने 

-९ > त्से 2 
पश जा अश्रमांथी दर दभो छे. राम श्रीवेष्युव दती. तेभत्‌। 


AN 


गर्व विष्णु छता. भते विण्यूना जवतार 


हत! त्यारे तेवा. भांसते। रुपर्श त्री रीते डरी श्या खेटे १ 
~ हे ० हे ॥| ताली? n ON 
उती रीते न्तमा सीता बनमा बा अने ज्याच्या यावतां सरयूछनी शशा ञानी 
५ ८ ८ ~ oO NS 2) ०9 दशु ची 
पूण डरी छे, जाम जा अथा क्षणे अणे छे भे तेने पशु सहर अथो छे. सीता पण 
(२थी ॥| श्‌ ~ 9४ ~ 
गज पण देण्डुवी, त्यारे भह्रिर्थ तेमनी पुनन सीत(०9 थरी शडे ५४ (ढे 
CR > cl छि ग्री धे a > ५A 
खानी रीते नाक्चश्नठनां नामावतारभारे अडारान/ शर्थ पेश अर ४. ५७; ते पूवे नभ कय, 
न ~ [र पे [९ > प्‌ 9: गे ञ्श भे 
ध दता. ओम क्ष्ण्य छे. जा सग वसतु छे. स तातते भाटे ५९ 0२१३ ४, = 
नहि य 2 ० ने। 4? ते! मकटिस सतुप्यबु उभ छे. मणवान, समने 
नि, घेताना पुत्रमारे शील्तना पुनने दत सा ते महा सद मेणे ड ० ८ 
र पक ति वि ~ च ९ ज्र 
जग बिस पढ्तिथी तल पर प्रथ्टाववामा! मारे जविवड याते सूती छ. 


न| शरभे नवा ४ अर 
न्यारे विष्ट पोते ६शरथ५भार थवानी अतिम्ञा इरी लारे आय्य वानी 
यु रै कह रि ~ ज ~ न्‌ झरी? 
रथी जावश्यश्रता ०८ न्‌ छती. विष्णुता १०६ ७५२ ०४ घास राजची न्नेयते! €ते।, तेम भरी ने 
पशुवधनी रति > सत्येत खन्याय्ये सते जधमदरत्ति छै, तेना. अंगीडार 2र्वाभां अयी पण्‌ सस्ती 
समे घार्भि दत ब्ट्णाती नथी 


| ~ ~ री पि ~ 3 क ली Es टर धती . | 

मारीय न्त्यारे मणव[ननता खोश्रमंगा जान्ये। छ सत श्रीयीत[व्हिये तेना डॉयन-येर्भती मांगी 

५३ हती. लारे नजान तेती पाळी. शिड्या इता. महेता भरता भारीये सीता भवे हर 

व्र भे शी 3 > वाड्यांना क्राजा व्या इते! ते जयंत नीय, (ने 

उय्यार्या' इता. ते सभे सीताशये बद्षमथु भाटे १२ [४यीने! प्रेश ष्थो छते! क 5 

~ क ` प्‌ टि > ०: ग्र 

पने भराम्य छते. सीताळ यावी शण्देने। प्याश बद्दमथु माटे उरे, भा सश रज gs 

[८ छरी सावा गीलत्स जने अर्थ, ९७६-पार्य गणेध्माना भुणभमभांथी महार 50०१, 

२११४ ३९५न्‌। 5२ पे य न हज न्य यत त 

{| ते ष्ट पभान सते खापर 

२ नतिरर्ार्य वाणी भेष्षापीते वाल्भीडिये ७६०१६८ शार क 

रावी 0२9 ने स्व तिरूशर् वा [उ ७६० हला 
प्रा छे. वाद्मीड्रिना अतापे ०८ आाग्टै रामपुर (मध्य्रहेश)भां अते न्त्यपुर (रागरा yal 

धरना घटी शयी छे. 


जन ५ 
हि ६०१तिते। जेपी ४२ थ्यो नथी गोर्ले! 
वाद्भीड्चि जा अथ क्षणीने रामने। डे (8 हुन्नतितो अमी पथु 3५४२ उन त ल ड 
हि ग छ रि ५0१७] 
जरा जपन्नर अरी छे मते भाटे सभरत (७६९६१ आफ सपीगी र्य ४ लै लविष्यमां सणीगलु टु 
रहेशे, 
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कर 


ी हि ~ 
5 र रीते था ५७७७७ 6 लिक खलश छ, ते शीते सा राधाने 
उ र [रने तरत BE सावरे डे राभड््था भने राभयुणुभां सझद्पनीय बिरोध | 
आए विरोधि! रामना अस्तितने साझ भूनावी हेशे, रामना 'सइयुशे। 8५२ 3 पाए रेडी शेश 
पेथी मे पिरोधपरिहारनी इष्टिथी जा अथभांयी उक्षा असज! जे घरला सेति त्ष थापी छे, 


हि तेथी सा अथना पाउमा शते यीन अथोता पाएमा स्वानाविड रीते ० भेट इ६्व्ये। छे. > 
स शभा भे अकण मेड पुरत» अर्चित अथु छे, तेने वायवा गमे वियाखा भार सौ २००४ 
वायडेने अने विवेयजेने जयपूर नारी विनति छे. 


तरश जा राभावणुने। लाज नथी अत्युत ७प्तरान्य नामे ते प्रसिद्ध स्वत्‌ त्र अच छे, शभद्थ[न। 
नामे ० ते रामायणुने। माज माती. लेवाभा आव्ये! छे. ते शउमा सीता खने शाम शन्तेते ब्र 
डरपामा साऱ्या छे. सती सीताने। राभपासेथी त्याग डरावीने; पछी छाती इखवाने। अस ७७] शरीन 
सीताने शराम िवरावीने, तेमने सथना समाध्या बिना ०८, झायी पशु अपराध विना ०४ छना 
ने अने व्याघ्रो तथा सिड्नी ध्यापर सुञवी देवानां ते डात स्थयिताते इया भ्रारनो। जान ६ 
साँप्यो इशे २ जाश्सुपी अजेय छे अने प्रक्षयांत जेय ० रहेशे, 


इपरश३न राभळेडत अने सब्य व्यड रुपर्श पथु नहि उरे भावी मारी नग्न आर्थना छे 
९ ॥ 4 
थ। आथ नाले. स्वीड२ सढेध्य ५४५ ०४ उरी शडशे खावी भारी धारया छे 


२।०८१२२ से[साच्टी 
| ९५५॥१८याये 


२११६।१।६-७ 
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> च 
भ शण्डी 
श्रीर।भायशुन्‌ ॥ 
थुना या युन्टराती-भनुवाइ भार २०८२९॥१त। विदनेने भारे भे ० शण्ट् ३हेत। छे 


से तो | अ. > ती ॥ 
? त शपाम न उ्यी अक्षम्य भूल येती हय तेने क्षमा इरवानी ७६ारत। इर्थादवी 


भीन्ने शह २१ 9 
६ 3, > अनुवादही लाषा ० पदतिये ति 
छ ३ ३२था३ तेने अ शी a जी ०? पिये ्भाभेवी छे ते पद्षति अवश्य नवीन छे. संभव 
त पपन लता बाणे, तेना भारे इ नीये अभाशे २५७०९ : ® 


२) ot २ | त्‌ दै | ७ झी वि वे l ने | 6, र्री र | 0 प्र ड ड २ च’ ते ने ॥ य्‌ 99 भे \ > ४ 


अतित ब्वेड्णी भारी ळेडणशी पद्धति 
शाषीञे छीओे. २॥विथे छिथे 
पायीमे छी, व।थिथे (छे 
ह छु ण्ग्चु छु 
५ओे। शधुवे। 


भूम सने साक्षर झायी पशु युळराती शु वांथीभे छीजे जाम यी गा डे छी भा ही माध 
गंथी, हडरवश्रुत ०४ थाय छे. तेभळ स्व ४ डे दीव ४ पछी आयी २१२ जावे ते। ते खर थे 
णेक्षते। ०४ नथी, अवशय ० तेना यूनी श्रुति थाय छ. तेथी भे वाथीओआ न बने वारि बने 
छे. थापी रीत न्वी त पान न्थाविथे भे 4१८ छे. १४४ न गधे ८यिथे याल्षीञे ने | श 
(तिथे, ग्नेघ्थे ने १६६ ळेयिये, भाओ ने मध्ये जावे, छुआ ने मध्ये ठ्य! जाओ ने न 
गावा, राजी ने गहने रामिये छाडि बवानी भे पदति स्पीजरेधी छ. भारी अपी सळ योग 
११७ छे. 

पशु यहि भा ५६ति थी वि&।न्‌ते अशुद्ध नणय ते। ते पद्दतिने २१६ संग शडे छे, ते शदे 
नदि, था भारी नन्न आर्थना छे. 


२११६१६-७ शगजपदयार्य 


२०८१२२ से।साएंटी 
२-११-७२ 
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वेद-उपनिषद्‌-गीता-ब्रह्मसूत्र भाष्यकार 
'सारस्वतसार्वभौम' 'पण्डितराज' 
(काशी पण्डित सभा) 


परिब्राजकाचार्य स्वामी श्रीभगवदाचार्य _ 
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पण्डितराज-सारस्वतसार्वभौम-स्वामिश्रीभगवदाचार्थकृतया सदर्थवोधिन्याख्यव्याख्यया सहितम्‌ 


श्रीमट्ठाल्मीकिरामायणम्‌ 


बाळकाण्डम्‌ 


८७ 
अथ प्रथमः सगः 
मङ्गलाचरणम्‌ 
वाल्मीकिनादिकविना सुनिना महीयः, 
काव्यं प्रणीय जगदीइवरभक्तिरत्र । 
नीता समस्तजनताश्रुतियुग्ममस्मात्‌ , 
तस्मै तताः प्रणतयो मम सन्त्वजस्नम्‌ ॥१॥ . 
स्फीतं यदस्ति सकलेषु जनेषु तत्त्व, 
यत्सवेदा नयति घर्मधियं मनुष्यान्‌ । 
व्याप्त च येन सकले विकलेकलेपि, ` 
क्षेमाय मे भवतु तन्महसां निधानम्‌ ॥२॥ 
लोकानशोकपदवीं नयते सशोकान्‌ , 
सर्वान्तरं प्रणयते मलिनेतरद्‌ यः । 
मुष्णात्वसाचसत एव प गुणान्मदीयान्‌ कट 
पुष्णातु धेयां महितान्‌ हितांदच ॥३॥ 
व्याख्यातुकाम इह चास्मि मुनीन्द्रगीतं, 
रामायणं ल्घुधियाहमथोधिया वा । 
तच्चेझवेद्थ परं परमेश धाष्टंचं, 


क्षन्तव्यमेव करुणावरुणालयेन ॥४॥ 
स्वामी भगवदाचार्यः सर्वेशास्त्रार्थपारगः | . 
रामतत्त्वपरो धीमान्‌ रामद्शनशुद्धचीः ॥५॥ 
चाल्मीकिसुनिना गीतां श्रीमद्रामकथाप्रथाम्‌ । 
कतुंकामेन कृपया लोकानत्राव्यथानथ ॥६॥ 


तस्याः श्रीरामभक्तेषु सुक्तेष्वेचाघसंचयात्‌ | 
निर्बाधं . सम्प्रसाराय प्रयते यतिधमभ्रत्‌ ॥७ 
भागाननर्गलान्‌ सर्वान्परित्यञ्य विचारतः । 
मान्यान्‌ ग्राह्मान्धममितान्‌ कृत्स्नशो हि णृहीतवान्‌ ॥८॥ 


.कोशलो. नाम मुंदितः स्फीतो जनपदो महान्‌ । निविष्टः सरयूतीरे प्रभूतधनधान्यवान्‌ ॥१॥ 


सरयू नीते @िन॥रे पुळण घनघान्यथी परिपू, 
भुछान्‌ «नप ते. (१) 


प्रतिद्विन पर्घ भान भेव! ३७८ नमने 
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अयोध्या नाम नगरी तत्रासीरछोकविश्रुता । मुना मानवेन्द्रेण या घुरी निमिता स्वयम्‌ ॥२॥ 
तयां भडाभानत भजुये स्थेक्षी भेयी वेष्प्रसिद्ध नयोध्यानाभे भेऽ नगरी इती. (२) 
आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी । श्रीमती तरीणि विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा ॥३॥ 
ते नगरी १२ योळन दाणी अते उ येप्श्न विस्तारवाणी इती. ने तेम विविध 
भ।-भ।ग खता. (3) हु 
राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता । सुक्तपुष्पावकीणन जलसिक्तेन नित्यशः ॥४॥ 
जो विशाण र७०भार्णोनी भनने भार वेराथेक्षां पुण्पाथी खाने. कना नित्य छटडाषथी 
शास्ती भेवी खयोध्या नगरी इती. (४) 
७, [4 र थ्‌ 
ताँ तु राजा दशरथो महाराष्ट्रविवर्धनः । पुरीमावासयामास दिवि देवपतिर्यथा ॥५॥ 
2 रीते ४-द्रहेव स्वर्ण ने शाकाय छे भे रीत भे महान रएट्रनी बुद्धि ३२्‌न।२ भारी 
दशरथ पाताना पूर्वजे इर्त पणु भे नणरीनी शाल समद्धि वचारी हीची इती. (५) 
मं र NC ७ हि 
कपाटतोरणवतीं सुविभक्तान्तरापणाम्‌ । सपेयन्त्रायुधवतीमुपितां सवेशिल्पिभिः ॥ 
त्यां सुंदर ३भाडे। नभने तारशुनाणा मोचे भक्षण, भक्षा १११२! डत. भे जब्नरे।भां न्भनेड- 
विध यत्रा सते आयुचो इता. वणी सर्व रारन! थिटिपये। ला. निवास उरत डत. (६) 
सूतमागधसंवाधां श्रीमतीमंतुळप्रभाम्‌ । उच्चाट्टालध्वजबतीं शतघ्रीशतसंकुलाम्‌ ॥७॥ 
मे नगरी सूत, पौराणिड भते माणच ९००८नोथी लरेथी, ने नवर्शुनीय शोावाणी, शयी 
&यी यरारिये। पर इरूत ६००८ तेम मसाण्यात तोपिथी शाती इती. (७) 
वधूनाटकसंवेश्र संयुक्तां सर्वतः पुरीम्‌ । उद्यानाम्रवणोपेतां महतीं सालमेखलाम्‌ ॥८॥ 
त्या. डुणवान खियेने भाटे छुडर ने व्यवस्थित नाव्यशाणावे। छती, ये ग।25श।णा पानी यारे 
जार जामवक्षे। तेम सावबक्षे।नी डार! इती. (८) 
दुगेगम्भीरपरिखां दुर्गामन्येदुरासदाम्‌ । वाजिवारणसम्पूर्णा गोशिरुष्दें! खरेस्तथा ॥९॥ 
शु त्या प्रवेश उरी शडे नहि भेवी (निशाण जायिये। गढनी यारे भर डती, तइपरात 
त्या जस ण्यात छाथी, वाडा, गाय, ७2 मने णश्यरे। छता. (८) 
सामन्तराजसंवैश्व वलिकर्मभिरावृताम्‌ । नानादेशनिवासैश्र वणिग्मिर्पशोभिताम्‌ ॥१०॥ 
ह्या जाने सामन्ते! नभने राब्यवे। 5२ भरत छता ने विविध हेशासांथी जावीने नही 
नभने» १७ि४०८ने। रेत. ७८. (१०) 
प्रासादै रत्नविकृतैः पर्वतेरिव शोभिताम्‌ । कूटागारैश्च सम्पूर्णा मिन्द्रस्येवामरावतीम्‌ ॥ १ १॥ 
झो नगरीमा पवते! रवा शिया रनग्टशित गेना. सुशालित भझेले। डता, मने. खियोना 
३४२ डरीडगृठठाथी परिपूर्ण सेवी. भे नगरी छन्द्रनी जभशवती नेवी. शाती डती. (११) 
+ ४3 (९ "णा ~ 
चित्रामष्टापदाकारां वरनारीगणेयुताम्‌ । सवेरत्नसमाकीणा विमानश्रहशोभिताम्‌ ॥१२॥ 
या मध्यमा. २०८२७ गने तेनी यारे भोर राळमागी ने गे राळ्माणीनी वयभा मथे।व्य। 
ढती. उपरांत 92 सात सात म, रत्न०श्ति मेना भोटो ने विशाण भवने डते ण्श्भां 
3६२ खिथे। रडेती इती. (१२) ‘Ce 20:30 6 


१. अष्टापदरशारिफल । २. सात. महलवाला घर । 
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ग्रहगाढामविच्छिद्रां समभूमौ निवेशिताम्‌ । mag Crammed NE ॥१३॥ 
त्या. भने डुटुभि वस्तां खता, नभने ते समानलूमि अंगर, थोपा ने शेरडी भाब्थि भरपूर 


विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगर्त दिवि । सुनिवेशितेवेश्मान्तां नरोत्तमसमाब्रताम्‌ ॥ ९५) 
झो नगरी तपस्या पड़े प्राप्त थयेतष सिद्धोन! निसान नेवी, सुंढेर देणाववाणा जछप्रायाहि गने 

अ४०८ने।थी, भरपूर जेपी कन्थ इती. (१५) : 

सिंहव्याप्रवराह्मणां मत्तानां नदतां वने । इन्तारो निशितैः शस्त्रेवेलाद्वाहुवळेराप ॥१६॥. 
तया. गाढ ०४८/गक्षेएमा गन्ना उरता सिर) १4 मने गराए नेवा लेयर पशुवे।ने तीक 

उथियाराथी ने जाडुणणथी पशु भारनारी छत, (१६) 


ये च बाणेने विध्यन्ति विविक्तमपरापरम्‌ । शब्दवेध्यं च वितत लघुहस्ता विशारदाः ॥१७॥ 
बिविध्रत- रोणामाथी भ्रष्ट थयेक्ष, पर-पिता जाहि भने पर पुग्राब्थी हीन, शण्दवेध्य 
यु& उरीने नासी गयेबा नावाने पथु ०? वाऊ माणुथी मारता न छत न्येडे २०७ सांलणीने 
ज2पथी भाश्नारा डुशण बीरे। इता. (१७) | 
ताइशानां सहस्म्ैस्तासभिपूर्णा मदारथैः । पुरीमावासयामास राजा दशरत ॥१८॥ 
जना जे गन्द सख्यो सडार्थाथी पूर्ण ते याच्या नणरीनी ते सभये शब्द दशरथ सर्व 
सथ रक्षा उरत छता. (१७) 
CO C ~ ५. NS ~ 
तामंग्निमड्रिगणवाङ्कराडता द्विजोत्तमवदषडङ्गपारग+ ` | 
सहसदे: सत्यरतैमेहात्मभिमहर्पिकल्पैऋषिमिश्र केबलैः ॥१८॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे प्रथमः सर्ग: ॥१॥ 
जअज्निडे।जिये। वडे शभम सहि गुणशाथी, ५७० वेहना शातावे। बड़े, द्ातावे। वडे थवा सख 
शाणावाण साभवेहनी न्मव्यापन प्रशवनाशवये। बडे, सत्यवाहिये। पड़े, मछात्मावे। वडे, भडषि बसि 
बोवावे। बड़े, त्यागी, पेद्रभ9 502व। बडे पूणु ते खथोच्या नगरी २७५ इशरथे वस्वी डती. (१८) 
४तिश्री वाध्मीशिभुनिष्ठत जाहिद्वव्य श्रीराभायएुता गाडांडन। अ्रथमसर्जमो 
पहितरा०-सार्स्वतसाव सौभ-स्वामिश्रीकणव६यय इत सब्यणाधिनी व्याण्या सभात- 


थ्‌ + छै 0 
अथ द्वितीयः सगः 
७ 

(र गो ७. > ५ nO 
तस्यां पु्योसयौध्याया वेदवित्स्संग्रहः । दीषदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः ॥१॥ 
ते ख्याध्यापुरीभा १६ प्वणुनारा, यतुर श! सेना, राष्ट्र, इश भाहिन २२३ ३२१२, 
0440, 40,002) १९ अ द तत भदतेब्न्स्वी, नशर भने देशी ०१११ जि खवा हशर राग २७4 उरतो इय. (१) 


SS कशिश 


१. सुनिवेशिताः वेस्मान्ता शहप्रांता यस्यां ताम्‌. । २. आत्मानं सारथि चाइवान्‌ रक्षन्‌ युध्येत यो नरः । स महा- 
रथसंज्ञः स्यात्‌ । 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


श्रीमद्वाल्मीकिरामा यणे 


४ Vinay Avasthi.Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


इक्ष्वाकूणामतिरेथो यज्या धर्मपरो वशी । महर्षिकल्पो राजर्षिखिषु लोकेषु विश्रुतः ॥२॥ 
नजी ते छक्ष्वाइव शभा अतिरथ भेटले ६२ सड भछारथे।नी साथे त सेक 3७ अरी शडे 
खेवा जणवान्‌ , यरडरनारा, घर्भ परायणु) भि/तेन्द्रिय, २०४पिप्याभा. भछषि न्वा त्रशुय बोजेमा 
है प्रण्यात खता. (२) न व 
` बलवान्निहतामित्रो मित्रवान्विजितेन्द्रियः । धनैश्च संचयेश्वान्येः शक्रवैश्रवणोपमः ॥३॥ 
५ । दणी ते मढाणणवान शन्नुवोलो नाश उरनारा, धथ सुमिनराष्ट्रवाणा, ब्ट्तेन्द्रिय, आदत 
लेसन आदत धन-सेथय वेडे ४-०६, डुवेर जाहि ०वा ते २७4 समळ, इत।. (3) ८ 
येथा. मजुमेहातेजा लोकस्य परिरक्षिता । तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता ॥४॥ ' 
2 मोड ढेर रीते भषु भ३।२।०/ २०१०नोानी रक्षा अरता छेत! ते रीते राव ६२२4 पशु 304घु रक्षण 
उरतो डेता. (४) जी र 
तेन. सत्वेभिसन्धेन जिवगेमनुतिष्ठता । पालिता ९ पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणेवामरावती ॥५॥ 
घे सेत्वभतिश अने घ्म) रथ, तथा शमना संअछ उरनार रान्न ६शरथ; छन्द गरम भमरा- 
बतीनी रक्षा उरता तेभ सयोाध्यानी रक्ष, उरता छत. (५) 
तस्मिन्पुखरे हृष्ठो, धमौत्मानो बहुश्रुताः । नरास्तुष्टा धन; स्वैः खेरलळुब्धाः सत्यवादिनः ॥६॥ 
ते 9%पुरीम गड़श्रुत घर्भात्माचे. प्रसून छता. भने मन्रळ्न याते पाताना ०८ घनथी स एर 
इता तेम निकेल भने सत्यवादी, छत. (६) 
नाल्पसन्निचयः कश्चिदासीत्तस्मिनपुरोत्तमे | कुटुम्बी यो ह्यसिद्धार्थोगवाश्वधनधान्यवान्‌ ॥७॥ 
ते उत्तम नगरीमा खेळु अथी. न छत डे बनी पासे पुळण घन-सयय न छाय, डे मेने 
भात पिता, छे पुजा, मे पुननेधुवे, भेऽ भेऽ पुन, पनी नभने तिथि परिवार न डाय, डे 
के चभ, रथी मने आभरप पुरुषा्थीमो सरण थयो न छाय, जथवा डे ळेती. पासे गाय, रच 
माहि पशुवे। भने घनधान्याहि न य; सेवां सुणी इभे! नने २२७ धन९३।२ त्या. इतां. (७) 
कामी वा न कैदर्यो वा नृशंसः पुरुपः कचित्‌ । द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्न च नास्तिकः 
ते आथैध्य नणरीभां आयी शमी पुरुष, डे मयी. 5ब्टूस मानवी त्यां हेणाते! न डतो, न्भथवा 
१ वामन आरणु पोताने घमड्े्यने, पुत्री डे पली डे भावापिताने सथन! लायिये।ने डेयी- 
५७ अरनी. पीड! पांयाडे, सेवा पशु या अथी न खते. भेट % नि पशु तयां यांय ओयी. 
इर) भूण डे नास्तिक पुरुष पशु १०८० न इते।. (८) 
सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयता; । मुदिता शीलवृत्ताभ्यां महपय इवामलाः ॥९॥ 
त्या चौ. खरी पुरुष चर्मशीद नने ब्थ्तिन्द्रिय भने असन्न इता. तेम० भडेषियानी मेभ 
२१९।१्‌थी. तथा जायरणुथी ५६२ ९9ब्‌न णाणतां इवा. (८) 
नाकुण्डली नामुकुटी नाखग्यी नाल्पभोगवान्‌ । नामृष्टो न नलिप्ाङ्गो नासुगन्धश्च विद्यते ॥१०॥ 
१, अतिरथः दशसहस्रमहार थैयोद्वा । 
२. आत्मानं धमेकृत्य॑ च पुत्रदारांरच पीडयेत्‌। लोभाद्यः पितरौ भ्रातृन्‌ स कद्यं इतिं स्मतः । 
२. माता पिता स्नुषे पुत्रौ पुत्री पत्न्यतिथिः स्वयम्‌ । दशसंख्यः कुठम्बीति विष्णुनाह द्विजोत्तमः ॥ 
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त्या. आयी. डुडण विनाची न खलु, ने त! अथी झुइट डे भाषण बिना डल, थवा डी 
महष लि!णवाणु, भिन, मक्षिप्तांण न इश छ झुगच विनाच न इछ. (१०) 
नाएृष्ठभोजी नादाता नाप्यनङ्गेदनिप्कैधक्‌ । नाहस्तामरणां वापि श्यते नाप्यनात्मवान्‌ ॥१ 2 र 
त्या. उायी. वेश््नहेबादिनी 'पून्ग (विना. खोज्ने उर्नार ने ७9. अथी. ५७ पु न 9) कल 
जयी त्यांन छत डे के सग णाडुभूपश ने ॐ हालूषणुवाणु उ इस्तालूषणुवाश ने दय, त्या चेच 
सेवा इतां 3 भश भन 6५२ विषय गेणाऱ्या इते!, (११) १ सि 
नानाहिताग्निनौयज्या न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चिदासीदयो ध्यायाँ न चावृत्ता न सफर; ॥१२ र 
त्यां आयी. भेव न इशु ३९२ २मिडानी न खाय, छ यारिफ न डाय, १७ ते Fe 
जायी खड्पविद्याचान थवा. सल्पवनतान्‌ ; जायी यार, अथी. सहम्यारडीन डे जयी वछ७|२ 5९ ने 
इल. (१२) ° 
स्वकर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः । दानाध्ययनशीला३ संयता प्रतिंग्रहे ॥१ ३॥ 
त्या. जाह्मणु। जितेन्द्रिय छता ने सेदव चातानां भमा. तत्पर रंडेनारा खता. वणी तेवा होले 
प्‌ ०५ [ यी प्रतिथष्टो न खलु. (१३) ः 
शीक्ष ने रध्ययनपरायणु इता. त्यां आयी. तिअछ ब 
नास्तिंको नाव्रती वापि न कश्चिदवहुश्रतः । नायको न चाशक्ता नाविद्वान्विद्यते कचित्‌ १४) 
या जया नास्तिऽ न खलु, अथी. गसत्यवारी न खु, न ते। आयी. नतीन खल न जगडुश्ुत 
ढु. निन्ध, नशत अने विद्ठान खेळु ऊयी त्या. धृष्टिभां ५४७ ने ७३. (१४) 
नाषैडङ्गविदत्रास्ति नात्रतो नासहस्रदः । न दीन; क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन १५॥ 
या अथी खेळु न खत डे % ५३गने ब्वशुनारा ने दाय डे तत्‌ उरणार न॑ खाव, आन १.) 
ह हान उरनार न डाय; वणी त्या डेयी हीन-डःणी पथ ने ४9 ने डी पाणल पशु गोख. 
जयी. रान्द्रोडी पशु देणाते। न छत. (१५) 5 
कश्चिन्नरो वा नारी वा नाश्रीमान्नाप्यरूपवान दर्ड शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान्‌ ॥ 
* था झायी स्री-पुरुष सतेळ्स्थी नते उद्रपा न्‌ खता. त्या. जयी. राळ्ट्रोडी न्येवान। जावेद 
त्थ ॐ टर 
ष्‌ छते. (१९) छ पु हे ु 
वर्णष्वम्रयचतुर्थेषु देवतातिथिपूजकाः । कृतज्ञा बदान्याश्च शूरा वि ॥१७॥ 
या यारे व्शा प्राह्वणू, क्षत्रिय, वैश्य भने शूद्र व्वतावा अने =(तिथिये।नी ५०१ इश्नारा 
९ ७ 
ने खत. (१७ 
डता, मघाय डतर, दानी, शूरवीर नचे "पराउभी. खंती. ( ) क वली ., 
दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्म सत्यं च संश्रिताः । सहिताः पुत्रपोत्रश् नित्यल्लीभिः पु 
या. पुन, पौन अने सिथ, सित जधांय भडष्ये। दीधोयुवाणी इप यने त संत्य-घभना 
९ 9 
९ यष्टी इत. (१८) र “न 
सख सङ चासीदेव्याः सत्रभवुतरताः | चू खक्मैनरताखीलपाचप र ब्रह्ममुखं चासी वैश्याः क्षत्रमनुत्रताः । रद्राः स्वकमनिरतास्रीन्वणोबुपचारिण; ॥१९)॥ 
र 
अङ्गद बाहुभूषण । २. निष्क उरोभूषण व्र सवक व 
रव तय । ४. नास्ति परलोक इति वुद्धिमान्‌। *. शिक्षाकल्पव्याकरणनिरुक्तिरछन्दोविचितिज्यो 
तिषामयन च । ६. उपचारम्सेवा । 


< 
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त्य क्षत्रिय पराह्मशेएनी जाशा भाननारा डता. वेश्ये। क्षत्रियोनी नाशाच पालन उरता इत 
नभन शूद्रो शेय बीची. सेवा. उरते इत।. (१८) 
सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता । यथा पुरस्तान्मबुना मानवेन्द्रेण धीमता ॥२०॥ 
पडेवां लणवान्‌ भुवे ते पुरीनी के रीते रक्षा ३री डती ते ०४ रीते राग इशस्थ पशु रक्षा 
झरत! छत). (२०) 
योधानाम्निकल्पानां पेशेलानाममषिणाम्‌ । संपूर्णा कृतविद्यानां गुहा केसरिणामिव ॥२१॥ 
ठेवी रीते सि'डाथी गुड भरायेची छाय तेवी. ०४ रीते ते नथेए्या नगरी तेळस्वी, -अभण, 
शांत, शखविधामां पारणत ने शण खेवा योदावाथी परिपूश इती. (२१) 
काम्बोजविषये जातैबोहीकेश्व हयोत्तमेः । वनायुजेनंदीजेश्व पूर्णा हरिहयोत्तमेः ॥२२॥ 
१२३०४, बाबी, पनाथु भने सिधु नहीना पासेना देशमा 6तपन थता 6त्तम वेडावे!थी 
ते खयोध्या नगरी पूण इती. (२२) 
न्ध्यपवेतजर्मतं! पूर्णा हेमवतेरपि । मदान्तितैरतिवलँमातङ्गेः पवतोपमेः ॥२३॥ 
त्या. विन्ध्यायण, िभाक्षय माहि पर्वाताना अति गणवान्‌ ने भढपूर्णु डाथिये। छत. (२३) 
ऐरावतकुली नेश्व महापद्मकुलेस्तथा । अञ्जनादपि निष्क्रान्तेबीमनादपि च द्विप; ॥२४॥ 
20२१ भने मापन णम। छत्पनन थनारा, शने स्थात्‌ पर्छु हिग्णिव्नेथी 6(पन्न थनार, 
वान अथव यभ हिण्णन्नेथी 8८पन्न थनारा भेना जळेन्द्रीथी ते याव्या नगरी सशे।लित डती. (२४) 
भँद्रैन्द्रेपेगैश्रैत भद्रमन्द्रमगैस्तथा । भद्रमन्द्रेभेद्रमगेम्ंगमन्द्रेथ सा पुरी ॥२५॥ 
नित्यमत्तेः सदा पूर्णा नागैरचलसन्निभेः । सा योजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते ॥२६॥ 
| हिभावयना झाथिये। सद्र उडेवाय छे खाने. विन्ध्यायणना शाथियो भन्द्र उडेवाय छै, तेम 
सह्याद्रि पर्वातना छाथिये। २१०. अडेवाय छे, त्यां लर, भन्द्र अने सृण स्वश्ाववाणा, भृण, भर 
२१९११५) प्त रेवा @ 2 ने नित्यमतः खवा डाधियाथी' ते भे याळन थामी सेवी अयोध्या , 


थानी ध्यातिने सत्य सिद्ध उरे छे. (२५) 
तां पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान्‌ । शशास शमितामित्रो नक्षत्राणीव चन्द्रमाः ॥२७॥ 
त्या मढारा% दशरथ पोतान। शत्रुवोने शांत - उरीने ते नणरीडु शासन सेवी रीति उरत 
खता, शभ यम नक्षत्र 8५२ २००५ अरे छे. (२७) 
`तां सत्यनामां ढतोरणागेलां ग्हैविचित्रेरुपशोभितां शिवाम्‌ । 
पुरीमयोध्यां उसहस्रसंकुलां शशास वै शक्रसमो महीपतिः ॥२८॥ 
े इति श्रीवाल्मीकिरामायणे आदिकाब्ये बालकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥२॥ 

१, पेशल: अकुटिल: । २.. अमषी अभिभवासहिष्णुः। ३. नदीजेः सिन्धुनदीसमीपदेशोद्भवैः। ४. (६०० 
६३२५, वश्या. ५. अरावत, ७७२७, वामेन, 8६, अग्न, पुष्पध्त, स॥१ भीम, सुप्रती5 
य आ ६&०शप्मेना नामे. छ. ऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोज्जनः । पुष्पदन्त सार्वभौमः . 

___ सुप्रतीकरच दिग्गज: । भद्रो मद्रो मगरचेति विज्ञेयास्त्रिविधा गजाः इति हळायुधः। ` 
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बनी साथे अथी. जुद्ध न उरी. शठे गवी सत्यनाभा, वणी सखी ह क. 
मरेकी, ६७ &रवाणी, जितवियित्र आझादिथी शाती, उद्याशुस्वडपा जावी. सथोध्यानणरी पर 
छन्द्रसभान तेन्ट्स्वी. रगत दशरथ राब्त्य उरता. छत: (२८) 
४तिश्री वाध्मीडिभुनिद्ठत खाहिद्रग्य श्रीराभायशुन। णादश्रांड द्वितीय संगमा 
५९१२।०-सारश्वतसा व भोम-र्वामिश्रीसगवधायायः टत सहथप्मि[धिनी न्याण्या सभाच. 


अथ तृतीयः सेः 


तस्यामात्या शुणैरासन्निक्ष्वाकोः सुमहात्मनः । मन्त्रजञाश्चेङ्गितज्ञाश्व नित्यं प्रियहिते रताः ॥ १॥ 
क्षा नशना ते महात्मा बशस्थना भन भने ४शित-सडेतने समण्थ्नार ने. सेहत 

मियळनार्‍ची डित श्याम तत्पर भवा गुणी सभाले ७१. (१) दु 

अष्टौ वभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः । शुचयथाबुरक्ताश्र राजकृत्येषु नित्यशः ॥२॥ 
ते रान्तना छै खाडे समाले आर्य वियर अरंवाभां डुशण, जान्न, सेलिप्रायने समग्र, 

राग्ाय तत्पर, यशस्वी सने. पवित्र खता. (२) 


धृष्टिजेयन्तो विजयः सुराष्ट्री राष्ट्रवर्धनः । अकोपो धर्मपालश्च सुमन्त्रथाष्टमोञ्येवित्‌ ॥३॥ 
झो माहे समातोाना नामा धर्टि, यंत, विष्थ्य, सुराष्ट्र ररव न, आठ प, घर्मापाल, 

सुभ ०0% (3) न 
जहस्विजौ द्वावभिमतौ तस्यास्तामपिसत्तमौ । वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथा परे ॥४॥ 
नसि सते वामदेव भे मे ऋषिये। ते ब्श्थना पुरोडिते। डता तेभ % तेभना भत्रिये। 
पण दता. (४) ज । 
` सुयज्ञो$प्यय जावालिः काञ्यपोऽप्यथ गोतमः । मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः ॥ 
सुयश, व्वणानि, अश्यप, गौतम, भाड डेय, आत्यायन ग्ह्माशे। पथु तेभी साथै डता. (प) 

2 


एतैश्रहार्पिभिनित्यम्षत्विजस्तस्य पोकाः । विद्याबिनीता हीमन्तः कुशला नियतेन्द्रियाः ॥६॥ 
जा प्रह्मपिथ्यानी साथे माग्न पशु यर इरनारा डता. शा णवा सर्व विद्यावामा शण, 
चिनीत, ,डीभान भने ग्ट्तिन्द्रिथ खता. (६) 
श्रीमन्तश्र - महात्मानः शास्रज्ञा दढबिक्रमाः । कीर्तिमन्तः प्रणिहिता यथावचनकारिणः ॥७॥ 
ना. सवै, श्रीमान महात्मा, शाखर, देढमचोमणिवाणा, डीसिवाणा भने डु तेभ ० रागनी. 
नासाने मचुसरीने याकारा. त. (७) 
ु थहेत ७ 
तिज: शमायज/परापाः स्मितूर्वामिमाषिण: । कम क य स्मितपूवाोभिभाषिणः । क्रोधात्कामार्थहेतोबा न ज्युरतृत वच! ॥८॥ 
३. मन्त्रिणः सप्त वाष्टौ वा प्रकृवीत परीक्षितान्‌ इति मचुः। कात , 
ऋरामामिरामी दीजमा भंजिथोनां ताम जा जमा 8 : धृष्टि, नयत, विनय, सिद्धार्थ, यथ सघ, 
` भशे, १३५३, सुभे, 
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rN ~~ 


हि क वत ८ 
ते सै तेनस्वी, क्षमावान्‌ भने यशस्वी इता, असेचन मुषथी भाक्षता गने अहीय डीचथ डे 
जस्‌ जथवा स्वाथीथी पथु जयत्य भाक्षनारा न छता. (८) 


. तेषामविदित किंचित्स्वेषु नास्ति परेषु वा । क्रियमाणं कृत वापि चारेणापि चिकीर्षितम्‌ ॥९॥ 


तना! भुसे. शु उरे छे जथवा पराया शु उरे छते तेभने भन्नु न इछ. अश शु 
४२ छ ने आए शु भरी र्यं छे ते मधु ०४ शुततयर- करा तेव a (6) र 
कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिताः । प्राप्तकालं यथादण्ड धारयेयु; सुतेष्वपि ॥१०॥ 
वयवद्ारभा. शण, मिनताभां मिय्रे। वडे परीक्षित भने समयाछुसार पुत्रोने ४३ सपनामो 
तेवा पाछी थानी उरतो. न छत. (१०) 


कोशसंग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे । अहितं चापि पुरुष न हिंस्थुरविदूषकम्‌ ॥११॥ 
कचना नते सेनाना. स अमां तेवो! याण्य इता. बणी भताना शन्नुवो न्ने निष छाय तो. 

तेवाने तेवे। भारत न ७१. (११) ) 

वीराश्च नियतोत्साहा राजशास्रमबुछिता; । शचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्‌ ॥१ ८ 
ते सर्प वीर, धीर, 5त्साही छत ने श०्श्नीतिप्रभाणु. याक्षनारा एता, तेस ० पथि 

३२१।सिथे।न। रक्ष छत. (१२) 

ब्रह्मक्षत्रमहिंसन्तस्ते कोशं समपूरयन्‌ । सुतीक्ष्णदण्डाः सम्प्रेक्ष्य पुरुपस्य वडावल्य ॥१३॥ 
जयीपछु अपराध विना ते सभे, ्राह्मशे। भने क्षनियाना घनु इर्‌ उरत न इता, 

अचुष्यन। जपराधने। पूछ वियार उरीने १ तेवे। ३२ ६३ १३ २।०४३षन्‌ भरता त. (१३) 


शुचीनामेकबुद्धी नां सर्वेषां सम्प्रजानताम्‌ । नासीत्पुरे वा राष्ट्रे वा मृपावादी नर; क्वचित्‌ ॥१४॥ 
ते सर्व पवित्र खता, सभान वियारसरहि घरावनार इता. २।०४त्‌ पने) बियर डरना२ ९; 
समय म्यैध्यापुरीमा 3 राख्यमा थी जसत्यवाही न ४0. (१४) 


क्वचिन्न दुष्टस्तत्रासी त्परदाररतिनेरः । प्रशान्त सबेमेवासीद्राष्ट्रै पुरवरं च तत्‌ ॥१५॥ 


त्या. जेपी ६०० ठे डोयी न्यल्रियारी न छत, ते नगरी तथा राष्ट्र सवथा शांत इतां. (१५) 
सुवाससः सुवेषाश्च ते च सर्वे शुचित्रताः हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुषा ॥१ श 

ते सर्व भतिया सुदर पस्रो. घारणु ३२२, २१३५्‌१्‌न्‌ + पवित्र संब्पवाणा, रागाची (इते 
२।३-।२। अने नीतिमान डेप. (१६) 
गरोर्गुणग्रहीताश्र प्रख्याताश्च पराक्रमैः । विदेशेष्वपि विज्ञाताः समेतो बुद्धिनिश्वया; ॥१७॥ 


~ 


ते भभाले। शुशु ने दीधे बरीक्षिथी जृष्टीत जथवा स्थीर, घेताना! पराडभथी अरण्यात, 


निश्रयभणमुछ्धिवाण। ने विदेश पथु पार जयाति भेणवनारा छत. (१७) 


अभितो गुणवन्तश्च न चासन्णुणवजिताः । सन्धिविग्रेहतच्वज्ञाः प्रकृत्या सम्पदान्विताः ॥१८॥ = 
ते सक गुणवान डता, यी निर्णणु ने छतो, संधि अने मिञ्रडनी नीतिरीतिन समळनार! 
हता. तेन ॐ (००५ पान्‌ अस्वाभा स(रनऽ सपत्तिने,, इष्टेन! निञ्रइ उर्वाभा तामस 


द | ३५९2 खने नोगळाणमा राख्या सपतिने। तेवे! ७पये[ण उरत छत. (१८) 
Me कि अल मल मिलन कम .-. २ 


क क हा 52 
१, यदा त्वेवाल्पिका पीडा तदा सन्धि समाश्रयेत्‌ । अभ्युच्छ्यो यदात्मानं तदा मन्येत विग्रहम्‌ ॥मनु०॥ 
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मन्त्रसंवरणे शक्ताः शक्ताः सृक्ष्मासु बुद्धिषु । नीतिशाख्रविशेषज्ञाः सततं प्रियवादिनः ॥१९॥ 
त्यां तेवो! शुप्त वियारे। तरभा १ रणता, सूदम्‌ विद्यार उरवामा. पथु समर्थ ढत, ने 
गीतिशाखना निशेषश भने सर्वा प्रियक्षाणी छत. (१८) 
ईदशैस्वैरमात्यैश्व राजा दशरथोऽनघः । उपपन्नो गुणोपेतैरन्वशासद्वसुन्धराम्‌ ॥२०॥ 
तावा सर्वशुणुस पन्न जमभाले।थी युता भद्धाशाण/ बथरथ खयोव्या नगरी शासन 
5रत छत. (२०) क ३ 
अवेक्षमाणञ्चारेण प्रजा धर्भेण रक्षयन्‌ । प्रजानां पालनं कुवैन्नधमे परिवजेयन्‌ ॥२१॥ 
शब्द दशरथ ुप्स्यराद्वारा प्रव्गनी परिस्थितिने व्वणुता, घर्मायरणुथी भन्दछु रक्षण उरता 
ते तेमते जधर्भाथी गयावीने तेमचु पालन उरता. इता. (२१) 
विश्रुतख्चिपु लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः । स तत्र पुरुषव्याघ्रः शशास पृथिवीमिमाम्‌ ॥२२॥ 
नणे बाजेमो अरण्यात, भान्‌ हात, सत्यप्रतिश सेवा ५२१७३ भछारा०/ ६२२२ सयोध्या- - ` 
नणरीनु शासन उरत! छत, (२२ 
नाध्यगच्छद्विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्र॒मात्मनः । मित्रवान्नतसामन्तः प्रतापहतकण्टक; ॥२३॥ 
२।०॥ इशरत तेभनाथी जणवान्‌ डे तेमना वेचे, थी. श्नु न इतो. तेमने सारा भित्रे! खता. 
साभ ते। पशु तेसनी समक्ष नम्रताथी भूत तथी पोताना भछाश्रतापने आशशे तेवाये .शज३प 
छ टड्ोने हूर अर्या इता. (२३) 
तैंमेन्त्रिभिमन्त्रहिते निविष्टेवृतो5नुरक्तः कुशलः समर्थ: । 
स पार्थिवो दीस्षिमवाप युक्तस्तेजोमयेगोभिरिवोदितोऽकः ॥२४॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये तृतीयः सर्गः ॥३॥ 
केन वळती र्शाथी सूर्यः शेले छेते रीति सारा सारा क्यार आपनारा) पे।ताने नभुद 
खने. खनुर्छत, दुशण तथा समर्थी भत्रियाथी राब्द इशरथ शे।लता इता (२४) 
धतिश्री वाद्यीडियुनिङ्रत २॥६४०्य श्रीराभायणुना साणडांडन। तृतीयसभ् भा 
प/डितरा०-सारस्वतसाव'बोम-स्वामिसणवहच्ययाय षत सब्यणि।घिनी न्याभ्या समाप्त 


र र 
अथ चतुथः सगः 
७ 

चेव | ; थे नासीद्वेशकर; सुतः ॥१॥ 
तस्य चवप्रभावस्य धमेज्ञस्य महात्मनः । सुता तप्यमानस्य I gS 
जावा प्रतिमाशाणी महात्मा रान्न देशस्थने भेसमा! बश ब्वणवनार अथी ४० न डप. तेथी 
' तेवे। इःभी इत. (१) 
स निश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान्‌ । मन्त्रिभिः सह धमोत्मा सर्वेरपि कृतात्मभिः २ 
ताना सकी भन्त्रियिनी सका थयीने रण्य दशरथे यश 3रवाने। निर्णय थ्यो. (२) 


१ , बने वनचराः कार्याः श्रमणाटविकादयः । परप्रवृत्तिज्ञानाथ शीघ्राशचारपरम्पराः ॥मनु०॥ 


Bra त 
२ रोभामिरामी दीक्षमां भन्तियाता नाभे। भा अमाए छे. (४, ११६१ (१०८५, सिथी . 
"९१ 
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AAAS 


आआआ स 
ततोऽब्रवीन्महातेजाः सुमन्तं मन्त्रिसत्तमम्‌ । शीघ्रमानय मे सर्वान गरूस्तान्सपुरो हितान्‌ ॥३ 
ते भडातेळ्स्वी भडारा० श्रेष्ठ भती खुभन्त्रने, गारा उरी डे थेचा श्र४०८ने। पेभ० बसि 
२।(्ित\न णे।क्षावे.. (3) हु 
स्वत गत्वा त्वरितविक्रमः । समानयत्स तान्सर्वान्समस्तान्वेदपारगान ॥४॥ 


ते सुभन्न मडाभनी शीत प्त्यीने सवै वेह ब्वणुनारावे।ने भावाची. ०५. (४) 


सुयज्ञ वामदेवं च जाबालिसथ काश्यपम्‌ । पुरोहितं वशिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमा ; ॥५॥ 
सुयश, १६१ "पति, आश्यप, वसिष्ठ भने ५०१ 9४ पक्षणु'ने पथु सुभन्ने णे।क्षाग्या, (प) 
) ? १ ८ व है र 
तान्पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा । इद धर्मोथेसहित श्क्णं वचनमब्रवीत्‌ ॥ &॥ 
२७।२।०/ दशरथ ते सवे. भछात्मावेन भाषपूत 5 पृथ/न हरीने, तेभने नेसे व्य अछ, (६) 
मम लालप्यमानस्य सुता नास्ति बै सुखम्‌ । तदहं यष्टुमिच्छामि शा्रहप्टेन कर्मणा ॥७॥ 
पुग्न भाटे डु उभी रथ्यो छ भने शांति नथी. तेथी ७ थाखप्रभाशे यरी $२५। ४०७ छु. 
ततः साध्विति तद्वावयं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन्‌ । वसिष्टप्रथुखाः सर्वे पार्थिवस्य ब्ुखेरितम्‌ ॥८॥ 
राब्दना सुणथी आ वन यांलणी १२०३ नि प्राह्मणु। रागनी अथसा ३२१ थथा. (८) 
ऊचुश्च परमप्रीताः सर्वे दशरथं वचः । सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रानभिम्रेतांश्च पार्थिव ॥९॥ 
जलात प्रसन्न थयेवा थराक्षणु। ६९२५९७ने उडेवा थायी 3, “डे रान! वश्य ०४ तभने 
न प्राप्ति थश.” (€) त & 
हि नमीरा इषेव्याकुललोचनः । संभाराः सांश्रयन्ता मे गुरूणां वचनादिह ॥१०॥ 
प्रसन्न थयीने शत्तथे सभोत्याने डु > गुरुषे[नी. याशा प्रमाणे साभथी क्षेशी 5२. (१०) 


शान्तयश्चापि वधेन्तां यथाकल्पं यथाविधि । शक्यः प्राप्तुमय यज्ञः सर्वेणापि मैहीक्षिता ।!११॥ 


पुनः २।१ये्‌ ऽश डे इभ अने विधिने भचुसरीले विह्न हूर उरे सावा. शान्तिपाठ नाहि उभे! 
४२), उभे १६ राग्नवे। जावे। यश उरी. शडे गावी स लावून नेथी. ११. 
नापराधो भवेत्कष्टो यदस्मिन्क्रतुसत्तमे। विधिहीनस्य यज्ञस्य सधः कती विनश्यति ।१२ ॥ 
यशक्राणभां डियावे। अर्था बिना ने रही न्य तेन ध्यान राणवु' छै, डेमडे, विधिडीन उभ - 
इरशवनारा था०/४ तरत ० नाश पागे छे. १२ ers: कप 
तद्यथा विधिपूर्व मे क्रतुरेष समाप्यते । तथा विधानं क्रियतां समर्थाः साधनेष्विति ॥१३॥ 
छ रीत जा यश विधिधूर्व5 समाप्त थाथ तेभ माप सो उरा, साधनेाभा जाप समथ छे. 
बे पुनजेम्मुयः 
तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वधयन्तों उपोत्तमम्‌ । अलुज्ञतास्ततः सव पुनजम्युपयागतम्‌ ॥१४॥ 
घरभर ह्मणे! “तेम ० थशे” शाम छीन रागाने धन्यवाद आपीन, रागनी नाशने 
अचुसरीने जधाय पातपाताना स्थाने २२।. (१४) 


me 


। दतः स गत्वा ताः पत्नीतेरेन्द्रो हृदयङ्गमाः । उवाच दीक्षां विशत यक्ष्येऽहं सुतकारणात्‌ ॥१५॥ 


त्यार पडी राळ दशरथ भतानी. प्रिय राजिये। पासे भीन अछ ३ तभे कोडा हीक्षामा 
~ CS OS नत शन्याच ~ 
वेश उरे सर्थात दीक्षित थावे। उेभडे, इग भाट यस उरवीच। छ. (१५) 
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बालकाण्डे पञ्चमः सगः । 


तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसाम्‌ । 
मुखपद्मान्यशो मन्‍्त पद्मानीव हिमात्यये ॥१६॥ 
इति श्रीवाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये चतुर्थः सगै; ॥४॥ 
ते परम भनोादुर वळन सांसणीनि तेस्विनी ते राजियिनां सुण्झभण तेम सुशेलित 
भन्या, मेम वसात कुंभा. उभणि! झुशा[लित गने छे. (१६) 


परतिश्री वा्मीडिधुनिङ्त नाहि्रान्य श्रीराभायशुना गाणड्रंध्ना सप्तम संगमा 
हि थप्णाधिनी र 
, चहितरा०-सारस्वतसावथोम-र्वामिश्रीलयबद्ययाय इत सध्यणि[धिनी न्याण्या सनात. 


९ 
अथ पञ्चमः सगः 
© 
ततो वसिष्ठप्रमुखाः सबै एव द्विजोत्तमाः | ऋष्य पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभस्तदा ॥१॥ 
यारे वसिष्ठ नाडि णधा प्राह्मशुये ऋष्यशणनी न्थव्यक्ष्ताभां यने! भारले अयो, (१) 

यज्ञवाटं गताः सर्वे यथाशास्त्रं यथाविधि । श्रीमांश्च सह पत्नीभी राजा दोक्षामुपाविशत्‌ ॥२॥ 
मछारा०/ दशरथ तेमळ जीव्व पणु यशशाणामां गया खने शाम्त पत्निये। साधे रीक्षामा भेयी 

जया, (२) र त अल ७ 2 

ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्पय; । भागग्रतिग्रहाथ वै समवेता यथाबिधि ॥३॥ 
चारे हेवा, (चो, सिद्धो. अने. ऋषिये। शाखालुसार पातपिाताने। लाग्छु उर्व! भारे 

क्षेणा थया, (3) | द ककारं Pa । 

ता; समेत्य यथान्यायं तस्मिन्सदसि देवता; । अबरुवेछोककतोर॑ ब्रह्माण वचन ततः ॥४॥ 
ते सामा देवे, अमप्रभाणु त्या. लेगा थया राने वेडा प्रद्धा०४ने अडैना थाया, (४) 

न ~ [a 49. 0. रि 

भगवंस्त्वस्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः । सर्वान, नो बाधते वीयाँच्छासितुँ ते न शक्नुमः कप 
ड भडाराळ,, रावणु राक्षस तभारी छुपाथी असने पीड पढेंयाडी रह्यो छे, अभे तेने 

जणथी २ डत नथी, (प) PPR (02 े 

त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तदा । मानयन्तश्व तं नित्यं सबे तस्य क्षमामहे ॥६॥ 
तसे ग्रसन्न थयीने तेने वर नाये. ते वरने। नाहर उरता. अभे तेना. मां इडभोंत क्षमा 

४श्यि छिथे.. (६) की 0 

उद्देजयति लोकांस्त्रीजुच्छितान्देष्टि दुर्मतिः । शक्रं त्रिदशराजानं प्रधषेयितुमिच्छति ॥७॥ 


जज 


० ०5 ल ~ 
ते त्रशुय वेडाने ७द्वेश पभाडी रह्यो छे, देवान २।०॥ छ दने पशु ५०११ ग्छे छ. (७) 


[oe ७ 


अदुषीन्यक्षान्सगन्धवान्‌ ब्राह्मणानसुरांस्तथा अतिक्रामति दुधा वरदानेन मोहितः ॥८॥ 
बरदानथी अन्त थ्येवे। ते ऋषियेने, यक्षि।ने, य थवोने, ग्राह्मशोने तथा देवाने ५०१ रहो, 8.(८) 


९ न्नुप 0 ९ 

तन्महन्नो भयं तस्माद्राक्षसाद्वोरदशनात्‌ । वधार्थ तस्य. भणबन्नुपायं कतुसहेसि हे ॥९॥ 
ते लयडर राक्षसथी गभे सारे सय उपस्थित थथै। छे. तेथी जाप तेना बेच मारे थी. 

७५।य उरे, (८) 


(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib 8#प५व॥ Vani Trust Donations 


है. श्रीमद्वाल्सौकिरामायणे 


~ क 


SS 


IIIA 


एवमुक्त; सुरैः संबैश्चिन्तयित्वा ततोन्रवीत्‌ । इन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः ॥१०॥ 
णधाय सवानी आना सांभणी णक्माश्थ्ये इछ 3 ते हुने, बघ खाने, €पाय छु व्य ७. 
तेन गन्धर्वयक्षाणां देवतानां च रक्षसाम्‌ । अवध्योस्मीति वाणुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया ॥१ १॥। 
तेशु भाज्यु 3 "धर्ष, यक्ष, ३१, राक्षस भने भारी शे नि अने भे उष्टी दीघु डे “भेम 
० थाव.” (११) ४ 
नाकीतेयदवज्ञानात्तद्रक्षो माबुषांस्तदा । तस्मात्स माबुपाद्वध्यो मृत्युनीन्यस्य विद्यते ॥१२॥ 
रेशे भचप्याच अपमान झरना सारे अनुष्येए नाम वीषु नि, तेथी तेने भबुष्य ०४ भारी 
२७ छे. पाल्ने तेनो पाय नधी, (१२) 
एतच्छूत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ । देवा महपैयः सर्वे प्रहष्टास्तेभबँस्तदा ॥१३॥ 
रक्षां | वयन सांभणी हेव! भने भडेफिये। तारे परम प्रसन्न थया, (१.३) 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः । शङ्कचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥१४॥ 
नाम सभये शण, य, २४ डाथमा कयीत पातांनरचारी सडात्रडाश्चवाने ०/णत्पति विष्णु 
यावी. जया. (१४) १ 
्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहित; । तमत्रवन्सुराः सर्वे समभिष्ठ्य सन्नताः ॥१५॥ 
विष्णु भावीने थ्रह्मानी साथे भेयी जया. दार गाधा हेव! तेभनी स्तुति उरी उडे क्षाम्य! (१५) 
त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया । राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपते विभो ॥ १६ 
अस्य भार्यासु तिरुषु हीश्रीकीत्युपमाखु च। विष्णो पुन्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुविधम्‌ ॥ _ 
७ विष्णु), वोजेन। अध्याणुनी ४व्छाथी सभे तमने गड डाय सेपिये छिये, तमे ख्येव्यानाथ 
` ३२५ / श्री ति" मबा नशे आर्यामां पिताना थार अडर सपत [७० नानीले पुत्राचे 
५९ १०. (१७) स: | 
तत्र त्वं माजुषो भूत्वा प्रबृद्धं लोककण्टकम्‌ । अवध्य देवतै विष्णो समरे जहि रावणम्‌ ॥१८॥ 
त्या. तमे भचुष्यरप चारशु ३रीने हेवे। मेने! १४ री शत नथी सेवा ले।माटे ४2 ग्रेवी. 
रावशुने सभरभा. भारी नाणे।, (१८) 
स हि देवान्सगन्धर्वान्‌ सिद्धांश्च ऋषिसत्तमान । राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योद्रेकेण वाधते ॥१९ 
भूर्ण २१७ राक्षस थयीने भीन! सलिभानथी हेवे।, थवे, सिद्धो, भने सारा ऋषिमे।ने 
५०/ची. रह्यो छ. (१६) र 
सिद्धगन्धर्वयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः । त्वं गतिः परमा देव सर्वेषां नः परन्तपं ॥२०॥ 
परतप, तेथी सिद्धो, गधो, यक्षे। तभारी शरणे वेद्या छे. डे देव, सभारा भवानी 
के ०४ १२७ छा-याश्रय छा. (२०) | 
स्तुतस्तु देवेशो विष्णुस्त्रदशुङ्गवः । अत्रवीत्‌ ज्रिदशान्सर्वान्‌ समेतान्धर्मसंहितान्‌ ॥२१॥ 
याप्रमाणे प्रशसा पाभेक्ष। हेवे।भां 903 विष्णु सणवाने, त्यां क्षे थेक्ष। घर्भोत्मा देवान 
वि -. दाम 
यं त्यजत अद्र वो हिताथे युधि रावणम्‌ । सपुत्रपोत्रं सामात्यं समन्त्र्ञातिवान्धवम्‌ ॥२२॥ 


है “१ 
FE 5 
णी 
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हत्वा कूरं दुराधपे देवर्षीणां भयावहम्‌ । वत्स्यामि मालुषे लोके पालयनपूथिवीमिमाम्‌ ॥२३॥ 
तभे सो निलीय नमा. तमारा उद्या भाटे छु युद्धमा प्रपीत अने भनियो शातिना 
बाज, तेभ% गुद जिये। साधे दूर भने इःणे शती शाय सेवा भने हेवे।, ऋषियेने भय पमाडनार 
सवा. शवणुने। पथ डरीने जा प्रथ्वीनी रक्षा भाटे छु भलुप्यते।उभा निवास उरी. (२२, २३) 
एवं दत्त्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान्‌। माबुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः ॥२४॥ 
स्थिर प्रतिशञावाण! हेवे।ना हेव ते विष्णु सणवाने २१ रीते देवाने बर मापी. भजुण्यवा्भा 
पातानी ळॅन्मभूमि जनाववाने। वियर आयौ, (२४) 
समुद्धत॑ रावणमुग्रतेजस प्रबृद्धदप त्रिदशेशवरद्िपम्‌ । 
विरावणं साधुतपस्विकण्टकं तपस्विनापुद्धर ते भयावहम्‌ ॥२५॥ | 
इति श्रीवाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥५॥ 
छे भगवन, 820, 84 तेळवाणा, भछालिभानी, देवाना श, भय ५२ २००३ ठरगार, ` तथा 
साथुवे। भने तपस्वियें। भाटे ते शवणु ४०४ समान छे. तमे ते अंटाने डाढी नपम. (२५) 
४तिश्री बादभीडियुनिङ्गत आह्िशान्य श्रीराभायणुना थाडांडना पयमसर्शमो 
पहितरा०्-सारस्वतसाव लौभ-स्वामिश्रीक्षणवद्मायार्य इत सध्य भाधिनी न्याण्या सनात. 


थु ° 6 ° 
अथ षष्ठः सर्गः 
मु छ 
इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान्‌ । पितरं रोचयामास तदा दशरथं जपम्‌ ॥१॥ 

सणवान्‌ विण्युचे देवु २१ वयन्‌ सांभणी २०१ हशस्थने पिता भनावानी छन्छ। डरी. (१) 
७. ° पर्य : 
ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रसस्‌ । ग्रादुभूतं महद्भूतं महावीर्यं महावलम्‌ ॥२॥ 
यारे यश थवा. लाप्ये। मने. तेमांथी सेड महान णद्षबान्‌, अच्यत अशावशाणी मेड तर 
विशि+ तत्-वद्लु ५५० थयेक्ष, (२) बका... र 
दिव्यपायससंपूर्णा पात्रीं पत्नीमिव प्रियाम्‌ । प्रशृह्य विषुलां दोभ्या स्वयं मायामयी मिव ॥३॥ 
ते मछाभूतना डाथभा भेड़ पान छेतु बे पायस गेटवे 'जारथी भरेक्ष खलु. तै याज गनछ 
भायानु मनेदु न डाय. (3) | igs 
समवेक्ष्यात्रवीद्वाक्यमिद दशरथं दपम्‌ । प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं उप ॥ शो 
मने तेणे भद्धाराग्ट धशस्थने उद्चु डे डु अव्यपति सणांची नर छ, मरि याव्या छुं. छ 
५०॥ ४य्छे छ भने इ अन्नपतियो माणुस छ. (४) । 
ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । भगवन्‌ स्वागतं तेस्तु किमह करवाणि तत्‌ एप 
त्यारे छाथ नेडीने राळ णाव्या-षऐे भणवन्‌ , तभार स्वागत ५९ छ खने च्यारा भाट शे 
५२ ते खारा आपै।, (५) FR 
अथो पुनरिदं वाक्यं प्रांजापत्यो नरोत्रवीत्‌ । राजन्नचेयता देवानद्य प्राप्तमिदं त्वया ॥६॥ 
सने इरी तेणे उद्या ३ छे २०८न., तभे देवानी सीना उरी छे. तेथी तमने ग्रे खा पाने 
मण्यु छे. (६) 
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Td 


Es 2 
: | त्वे धन वेनस्‌ ॥७॥ 
देवनिर्मितम । प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यसारोग्यवधनस्‌ ॥७॥ 
कर 2 के जर छे. माना णावाथी प्रव्नेत्पत्ति थे भने 


IAS 


७ ९ 
इद्‌ तु तृपशादूल । हि 
ड भानवश्रे७ राण्टन्‌, भा पात्रो पायसे छ र 
~ NS SY _ न्‌० हेर ७ 
साथासाथ रज्य पशु बघशे उमर व्याये खान ०५ "यु छे. ) अक्की 
ततस्तदद्ुतप्रर्ये भूत॑ परमभास्वरम्‌ । संवतेयिस्वा तत्कर्म तत्रैवान्तरधीयत ॥८॥ 
पछी ते स्त जाभावाणे परम. तेब्श्स्यी तत्त पे आर्थ पूछ इरीने सा ०४ छते 

भयी गु. (८) न य दासन 
सोन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमत्रवीत्‌ । पायसं प्रतिशक्षीष्व पुत्रीय ्विदभात्मनः _॥९॥ 
रान्य न तेःपुरभां ब्यीने डोशब्याने इछ डे जा पायसने से, मानाथी अब्येत्पत्ति थशे, (६) 
ताइचैब पायसं प्राप्य . नरेन्‍्द्रस्योत्तमस्त्रियः । सम्मानं मेनिरे सर्वाः ग्रहोदितचेतसः ॥१०॥ 
5२७) शाहि २०५(नियथे ते पायसने पाभी सयत असन्न थेया सने तन्‌ दीधे पाताने! 

मान थेथे! छ भेम तेभणे भन्यु- (१०) तग याज 
| ततस्तु ताः प्राश्य तमुत्तमस्त्रियो सहीपतेरुत्तमपायस पृथक्‌ । 
₹ताशनादित्यसमानतेजसोचिरेण गर्भान्‌ प्रतिपेदिरे तदा, ॥१ १॥ 

इति श्रीवाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये वाळकाण्डे षष्ठ: सग: ॥६॥। ग 

ते दाग] २।जिये।थे ते रीते भायीने शि तेम सूर्य ० तेळस्वी जम ने धारण 


८ 
अर्या, (११ १ | शनि 
न ॥ ४तिश्री १८ नदि १20 साहिडाण्य श्रीरामायणुना जाक्षत्रडना पसग मो 


५१२० -स।२२१तस।वं बौभ-स्वामिश्रीक्णयद्याय छत सहथमे[चिनी न्याण्या सभा. 
९ 
अथ समः संगः 
- छ 
यथाहै पूजितास्तेन राज्ञा च पृथिवीशवरा; । झुदिताः प्रययुर्देशान्‌ प्रणस्य सुनिपुङ्गवम्‌ ॥१॥ 
यराभा जावेता राब्यवाना देशरथन्तियि सलार ऽयो भने पछी तेवे। प्रसन्न थयीने, व २०४०५ ने 
अशुभ डरीने पेतपि।ताना देशे जया. (१) ह > - 
एवं विज्य तान्सवौन्‌ राजा सम्पूर्णमानसः । उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्ति विचिन्तयन्‌ ॥२॥ 
श ४२४।१।५॥ ६९२५९७ जावेता गया जतिथियाने विद डरीने पुनोत्पति उयारे थशे नावी 
विर उरत रह्या. (२) द्‌ NIE 
ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथी । नक्षत्रेदितिदेबत्य स्वोच्चसस्थपु पठ्चछु ॥३॥। 
ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाकपताविग्दुना सह । ्रोद्यमाने जगन्नाथं कोसल्याजनयत्छुठम्‌ ॥४॥ 
, त्यार पछी गारमे भासे यैत्रमासनी. नवमी तिथिये, पुन नक्षत्रभां ब्न्यारे रवे, ५५, 


Ee गुर, शुक, शनि य पाय ये. डभथी भेष, भर, ५४, भीन, जुवा, पाय राशि ३५ 8य स्था- 


नभा. उता) अर्रपति यद्र्ती साथे उरि उतो, उक 4३ 6ह्य थवानी स्थितिभां ७, तेवा 
St A व ॥ 


अथ शेसव्याथे सववि नभरूत दिव्य देक्षणाथी चुक्ता भेव न्ना शाभने नभ्‌ याप्या, 
डन [oS (७ 
कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा । यथा वरेण देवानामदितिवेञ्रपाणिना ॥५॥ 
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१५ 
२५ पार-तेग्त्य्यी ते पुनथी जैशल्या ते रीते शावा दाज्यां, नेम देवान गर्थी 5न्द्र्ने 

पामी मदिति शोभती छती. (प) व 

भरतो नाम केकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः । अथ लक्ष्मणशत्रध्नो . सुमित्राजनयत्सुता ॥६॥ 
डुज््यीना जभ'थी सत्यपराऊम लरत उत्पन्न. थया. तेभळ सुभित्राथी कक्ष्मणु भने शुषे 

6(प्न्न्‌ थया, (६) , 

जगुः कलं च गः्धर्वा ननृतुश्चाप्सरोगणाः । देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पत्रष्टिश्च खात्पतत्‌ ॥७॥ 
गज घर्वो भधुर स्वरथी गान उरना क्षाय्या, खप्सराचे, नायवा क्षयथा, हेवाये इइलि वगाडी 

सने. म्ाडाशाथी पुष्प१(२ थवा. लाए, (७) हु 

उत्सवश्च महाँनासीदयोध्यायाँ जनाकुलाः । रथ्याश्च जनसंवाधा नटनतेकसंकुलाः ॥८॥ 
मेच्या भारे! उत्सव छते. वेडा बथु लेण थया. छता. शेरिये।भां पुष्पा वेडे, नट-गतेडी 

नाडि इतां, (८) 

[oS १20 2५ ०3) ७ > 

देयाश्च ददौ राजा स्तमागधवन्दिनाम्‌ । ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहखशः ॥९॥ 
धशस्थम्व्यि सूते, भागधे! भने बर्ब्यिने के आपना इतां, वाप्यां, तेस ०८ पक्कि धन 

सते सहस्रो, गायो जाग्या, (८) ळी 

अती त्यैकादशाहँ तु नामकर्म तथाकरोत्‌ । ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं ककयीसुतम्‌ ॥१०॥ 

सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुध्नमपरं तथा । वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा ॥११॥ 
खण्यार हिचसे। वितावी पुत्राना नामडरशु संस्कार येया. पसिष्डन्थ्यि ०2४ पुन नाभ राम, 

ब्र्यीना पुत्र नाय शरत नने खुसित्राना पुत्रानां नामे! शसु नभने शत्रुन राण्या. मा 

स २२ १सि्म्ब्थि उशव्यो, (१२-११) 


तेषां जन्मक्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत्‌। तेपां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः ॥१२ ॥ 
शब्तये ते पुत्राना ्टन्भथी भांडीने सवै सारे उराव्या ने यार पुत्रोभांथी रान तेभने बधारे 

स्थान ह५६ इत. (१२) है न की कट 

सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः। सर्व ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणः ॥१३॥ 
यारेय पुत्रे! वेद न्वथुनारा! इत. वेडे! डितभा प्रेम घरावनारा इता. शानस पन खता, 

तेम सर्वशुशुस्पन्‍न त. (१३) 

तेपामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः । इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्क इव निमेलः ॥१४॥ 

` ने यारभांथी राभ ० सेत्यपराडमवाणा इता, भूते निर्माण यद्रभानी गेस मधाचे प्रिय 

दुत. (१४) 

गजस्कन्धेश्वपृष्ठे च रथचयौसु सम्मतः । धनुर्वेदे च निरतः पितुः श्रूषणे रतः ॥१५॥ 
ते रम छाथी 6५२, धे।३। 6५२ सपारी र्याम, रथ यक्षाववाभा भने घचुविद्याभों तत्पर तथा 

पितानी सेवाया निरत रडेनारा खत. (१५) ज्या हि. त 

लक्ष्मणो लक्ष्मिसम्पन्नो बहिःप्राण इवापरः। न च तेन विना निद्रा लभते पुरुषोत्तम: ॥१६॥ 
वक्ष्सु मतिशय शे।माथुप्ा इत अने रासना फान पाडरण माये ०2१ खला. तेना विना. 

रामने निट: पथु यावती न॑ डती. (१६) 
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SII) 


यदा हि हयमारूढो मृगयां याति राघवः । अथैनं पूष्ठतोभ्येति स धनुः परिपालयन्‌ ॥१७॥ 
नथार राभ घोडे रन 04 उरता गाता तारे बेईमख "3 चनुष्‌ घारणु ३रीने तेभनी 
साथे नता. (१७) 
भरतस्यापि शत्रध्नो लक्ष्मणावरजो हि सः । प्राणे: प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत्तथा प्रियः ॥१८ 
दक्षमणुना नानाभायी, शजु8 पश नरतने आणुसभान प्रिय छता, (१८) 
' स चतुर्मिमेहामागैः पुत्रेदेशरथः प्रियेः । वभूव परमप्रीतो देवैरिव पितामहः ॥१९॥ 
परम्‌ ला०्यशाणी भेना प्रिय यारे पुत्रेथी ६९२4 अना प्रसन्न इता गेम. देवाथी पितामह 
प्रह्म।. (१६) 
नषामेवंप्रभावाणां सवेषां दीक्षतेजसास्‌। पिता दशरथो हृष्ठो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा ॥२०॥ 
सावा ग्रभावशाणी सने परम तेळस्वी. पुनाना पिता दशरथ वे॥धिप प्रह्मानी मेभ असन 
खंत. (२०) 
ते चापि मबुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः । पितशुश्रूषणरता भनु्वेदे च निष्टिताः ॥२१॥ 
तेवा यारेथ वेहिड विधावेना अध्ययनमा भुभवाणा डता, तेभळ पितानी, शुश्रूषा लने चछ 
विद्यामा निष्ठावान इत. (२१) 2 
अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति । चिन्तयासास घर्सात्मा सोपाश्यायः सबान्धवः ॥२२ ॥ 
छुवे १सिष्ठ सुनि भने णीन्व यु» थीळने! साथे राग दशरथ तेवाना विवादने। यार ७२१ 
दाज्या. (२२) ॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य सन्त्रिमध्ये महात्मन; । अभ्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥ 
भज्जियानी क्या. महात्मा दशरथ नथा रीत वियर उरत इता, ते ०/ सभये मानि सने 
भछातेनस्वी विश्वामित्र थ्यैष्यामो २०१. (२३) | 
स राज्ञो दशनाकाइक्षी द्वाराध्यक्षाबुवाच ह । शीघ्रमाख्यात मां प्राप्तं को शिकं गाधिनः सुतम्‌ ॥ 
२।०॥ धशरथथी भणवानी छन्छावाणा तेवे। द्वारषाणे।न अछ 3 तभे ब्व्यीने २।०१ने उडे डे 
इशिङनशवाणा गिना 3० विश्वामित्र ।०य्‌। छै. (२४) 
° ०२९ ० 
तच्छुस्वा वचनं तस्य राज्ञो वेश्म प्रदुद्रुवुः । सम्भ्रान्तमनसः सवे तन वाक्येन चोदिताः ॥२५॥ 
विश्वामित्रना, येताना परियय जापनार ते वयन सालेणी ते &रपाणे। राग्श्भवन ०/१।भारे 
टार जया. (२५) | 
ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रमृषिं तदा । ्राप्तमावेदयामाछुठं पायेक्ष्वाकवे तदा ॥२६॥ 
ते &रपाणिये राग्टसवनभां ब्थ्यीने रागने अछ डे विश्वसित ऋषि खाव्या छे. (२६) 
तेषां तद्वचनं श्रत्वा सपुरोधाः समाहितः । प्रत्युज्जगाम संहष्ठो ब्रह्माणमिव वासवः ॥२७॥ . 
40५ ते पयन सालणी ५२।९ित बसि साथे सावधान थयीने, ४-६ प्रह्माइ स्वाणत उर्व 
तेन २०४ दशरथ जया. (२७) 
स॒ द्रा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संशितव्रतम्‌ । प्रहृष्टवदनो राजा ततोध्येमुपहारयत्‌& ॥२८॥ ` 


स ह _ +उपहारयत्‌=उपाहारयत्‌ । क 
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प्रसन्न रागये तेभने 


I ~~ 


चरम तेळच्यी पविनतज्रती बिश्वाभित्रने तेळथी ब्लग्ट्वब्यभान न्नेयीने 
य्म्ध्यै यु. (२७) द 
स राज्ञः प्रतिग्रद्या्ये शास्त्रदृष्टेन कर्मणा । कुशळं चाव्ययं चैव पर्येपृच्छन्नराधिपम्‌ ॥२८॥ 
बिश्चासित्रन्ध्थि राग्वचु' शाख्रोप्रत जब्यने। स्वीकार उरीने राग्वने डुशणसभायर पूछया. (२८) 
0. 0 |! कः: ॥२ 
पुरे कोशे जनपदे वान्थवेपु सुहृत्सु च । कुशळं कोशिको राज्ञः पयपृच्छत्‌ सुधार्मिकः ॥२९॥ 
घर्भात्मा निश्चासित्रे शब्बने पूळय डे तमार नणरभां, रोग््यभा, अषमा, जाधवा अणे मित्राचु 
गुशाणा ते। छे ने ? (२८) हि १ ी 
वसिष्ठं च समागम्य कुशळं मुनिपुडुवः । दैवं च मालुप॑ चैव कमै ते साध्वनुष्ठितम्‌ ॥३०॥ 
१०३०५ लेटीने तेमश्‌ पूछ्यु ठे सपना देषक्षण॑यी खने भागेचसण ची >भे सारी 
रीते शाके छे ने? (३०) त 
ते सबै दृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम्‌ । विविशुः पूजितास्तेन निषेदुश्च यथाहतः ॥३१॥ 
घेव! मघा प्रशज्ष-भनवाणा राग्श्सवनभां जया, त्या. तेवो! यथायोए्य स्थाने भैसी गया. (३१) 
अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महाम्नुनिमू । उवाच परमोदारो हष्टस्तमभिपूजयन्‌ ॥३२॥ 
पी प्रसन्न येया परम 6ह्रार रामन दशरथ, तेभनो. त्यां सळारे उरीचे जब्या. (३२) 
यथाम्गतस्य संग्राप्तिर्यथा वर्षमनूदके । यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्माप्रजस्य हि ॥३३॥ 
प्रनहस्य यथा लाभो यथा हर्षों महोदयः । तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महाशुने ॥३४॥ 
रेम सङस्भातू जमतनी आसि थयी व्यय, नथा निळी. अदेशभो वरसाह पडे, थवा 
स तानडीन्‌ना घरे थोज्य पतीस पुत्रन्/न्म थाय, सखथवा आवायेश्ी चुनी पि थाय, ते 
सभये देवा. नान्‌ थाथ छे तेवे। ० जान आपना गही साववाथी भने थये! छे. छे भछाभने, 
तसर स्वाणते 4१. (३३-३४) टर ह ह 
क॑ च ते परम कामं करोमि किञ्च हर्षितः । कायस्य न विमश च गन्तुमहास सुब्रत ॥ ३९ 
छ अनीश्वर, नान ब्थी छु तमारी अथी सेवा रु? छे सुं ष्र-त्रतवाणा भुनिरा०्/, भाप अथी 
वियार $श्शे। नि. (३५) १ क वा व 
शुअक्षेत्रगतश्चाहं॑_ तव सन्दशेनात्प्रभो । ब्रूहि यत्मराथितं तुभ्य कार्यमागसन् ्रति ॥३६॥ 
जापना इशनथी समे ०्ाणाय छे डे डु ओथी पदिन क्षेत्रमा पडेय्ये। छ. जाप उषे! डे नापु 
जागभनं उेस थयु ? (३६) हक हर, 
इच्छाम्यनुग्रहीतोहं त्वदर्थ परिवृद्धये । कता चाहमशेषेण दैवतं हि भवान्मम ॥२७॥ 
षु पनी ४२्छ। पूर्ण रवा छन्छ छ. साप मारा देवत छे! भारे डु सपना भाट भु 
४रीश. (3७) र 
: मम चायमनुप्राप्तो महानभ्युदयो द्विज। तवागमनजः कृरस्नो धर्मरचानुत्तमो मम ॥३८॥ 
छ अनीश्वर, तमे साही पधाया छे तेथी भारा साटे जा भछान्‌ मब्युह्य छे, ऐेस० मने 
सो इस्ता 9३ सूरश पन 0000 न याय घः प्राप्त थये! छे. (३८) 
१. अनूदके इत्यत्र दीघेत्व॑ अन्येषामपीत्यनेन । 
३ 
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१८ MO 
0 ट्क मी मम 
इति हृदयसुखं निशम्य वाक्यं श्वतिसुखमात्मवता बिनीतमुक्तम्‌ । 
प्रथितगुणयशञा गुणेविशिष्टः परमऋषिः परमं जगाम हषम्‌ ॥३९॥ 

इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे सक्षमः सर्गः ॥७॥ 
सुण जापनार ते विनययुष््त कथन्‌ सांसणीने प्रसिद्ध युयु नने डरीतिबाणा 


ष्य भने नेने 
विश्‍ननमि)९9 परभ प्रसन्न थया. (३८) 


४तिश्री बाध्मीडिचुनिड्टत २१ ६४०५ श्रीरामायएुना णाक्षद्रांडना। सप्तमसर्थ भा 


पहितरा०-सारश्वत्साव बौभ-स्वामिश्रीक्षणपहयाय डत. सच्यणिघिनी व्याण्या समाप्त 


९ 
अथ अष्टमः सगः 
छ 

तच्छत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्युतविस्तरम्‌ । हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोभ्यमाषत ॥१॥ 
० ब्शर्थडु ते वयन सांसणी विश्वामित नत्यत अत्न येवा मने मक्या, (१) 
सरं राजशादल तयैव युग्रि नान्यतः । महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः ॥२॥ 
हे २०४२६ थ, तभ बशभ 6५४१ थे भने बसिष्ठेनी सार प्रभाशे न्यवडार उरगार! 
भारा ववा ज। ५ थिवी. 6पर जय नथी. (२) 
यज्ञ मे हृदत वाक्यं तस्य कायस्य निञ्चयम्‌ । कुरुष्व राजशा ल भव सत्यप्रतिश्रवः ॥ ३॥ 
भार! वयम के 93--कमे नट गछ छे ते आय रवाने। निश्यय ३रे।, भने ए २०१६ 6, 
सेत्यअरतिर गने. (3) 
अहँ नियममातिष्ठे सिद्धय्थ पुरुषषभ । तस्य विघ्नकरो हो स्तो राक्षसो कामरूपिणौ ॥ 
डे २०न , इ विधिप्रभाणे भारा ५१५ नादि नियभाभा भेउ छु, त्यारे तेमां [विन धरनार। 
भ राक्ष्से। छ भने भन्ने ४२७प्रभाशे ३५ घारणु ३२२ छे. (४) 
क्षतो त ७, ~ घेरोघेण ० ८2 ९ 
मारीचञ्च सुबाहुइच वीर्यवन्तो सुशिक्षितौ । तो मांसरुधिरोधेण वेदि तामभ्यवषेताम्‌ ॥५॥ 
भारीय अमे सुनाइ था गन्ने राक्षस जक्षवान्‌ अने पाली, रीते सारी रीते शिक्षित छे. 
क ते सत्ते भारी वेहिनी यारे ओर भास भने रतनी वर्षा उरे छे. (५) 
ओ। खव्र्धृते तथाभूते तस्मिन्नियमनिस्चये । कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्मादेशादपाक्रमे ॥६॥ 
भार नियभभा ते रीते विश्व थवाथी ७ह।स थथीने ते प्रबेशभांथी छु नायी जान्ये। छु. (६) 
न च मे क्रोधमुत्सष्डु बुद्धिर्भवति पार्थिव । तथाभूता हि सा चया न शापस्तत्र मुच्यते ॥७॥ 
* § २०४५, तेय 8५२ डच उरतात! पथु भारे. व्र नथी थते।, डेभ्‌डे ते यशाहि डियावे। 
झवी छो छे 3 ते पासो शाप भाषवे। 8थित न ण्य. (७) ८ 
पुत्र राजशादूल रामं सत्यपराक्रमम्‌ । काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमहेसि ॥८॥ 
तेशी ७ र०/शाई8, तमार व्ययेष्ठ पुन राभने तमे भने शापे. नने ते ७४ डाङपक्ष्धर२ छे 
नानी वयना छे ते! पथु ते सत्यपराइभ छे. (८) 
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शक्तो ह्येप मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा । राक्षसा ये विकर्तारस्तेषामपि विनाशने ॥९॥ 
गा रास पेताना दिव्य तेने दीधे तथा भाराथी रक्षित रक्षा उर्वासां शप्रतिभान्‌ छे, अने 

मणा३ झरनारा राक्षसांना वध उर्वासां पथु तेवे। समथ छे. (६) 

श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि वहुरूप न संशयः । त्रयाणामपि लोकानां येन ख्याति गमिष्यति ॥१०॥ 
इ तेभने धणी रीते यश अपावाश मेने क्षीघे लेवे. ने विभां मण्यात थृथी ०. (१०) 

न च तौ राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान्‌ । वीर्योत्सिक्तों हि तौ पापौ कालपाशवशं गतो ॥११। 
ते गने मारे जक्षना भलिमानी छे. तेमने। आकष न्यावी पढांच्ये, छे. तेथी ते जनने पाषिये।ने 

रासथी गतिरिध्त झायी भारी शठे तेभ नथी ०. (११) 

रामस्य राजशार्दूल न पर्याप्तौ महात्मनः । न च पुत्रगतं स्नेहं कतुमहैसि पार्थिव ॥१२॥ 
डे २८सि ड, ते गन्ने राक्षस सात्मा रायनी साने थडी शडे नहि. तेथी छे २०४न्‌ , तभे 

पुग्रने। स्नेड भूरी हे, (१२) | 

अहं ते प्रतिजानामि हतो तो बिद्धि राक्षसो । अहं वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥१ ३॥ 
छुँ न्वाशुं छ डे राभ महात्मा नते सत्य-परा्सवाउा छे. तेथी छु अतिशापूर्व5 ५ छ डे 

तभे ते गन्ने शक्षसाने भरेक्षा ० सभन्मे. (१३) 

यदि ते धर्मलाभ तु यशश्च परमं श्ुवि। स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र राम मे दातुमहेसि ॥१४॥ 
डे २००६, ने तमे चर्मकषा भने थिवी ७पर स्थिर अने परभ यश छन्छता छे! ते। भने 

रामने मापी हे. (१४) > र 

यद्यभ्यनुज्ञां काकुस्थ ददते तव मन्त्रिणः । वसिष्ठप्रुखाः सर्वे ततो रामं विसजेय ॥१५॥ 
ने वसिष्ठ नाडि तमारा मघा झुण्य सत्रियो! अजुमति साप्ता डय ते! तभे रामने भारी 

साचे यावाची माया सापै।, (१५) 

अभिम्रेतमसंसक्तमात्मजं दातुमहेसि । दशरात्रं हि यज्ञस्य राम राजीवलोचनम्‌ ॥१६॥ 
तभने ते अत्यंत प्रिय छे, पथु तेवा. यी पशु वरतुभां खासच नथी. तेथी यरनी दश 

रजिये। भाटे तमे २।७०१वे(यन रामने आपे, (१६) 

नात्येति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव । तथा कुरुष्व भद्र ते मा च शोके मनः कृथाः ॥१७। 
केन भारा यशने। समय वीती न नाय डे मारा तेस उरो, तभार उश्या चीव, मनमा 

शा ४रशे। ने. (१७) क. 

इत्येबमुक्तवा धर्मात्मा धमार्थसहितं वचः । बिरराम महातेजा विश्वामित्रो महामतिः ॥१८॥ 
आम उडीत घर्मातमा मडातेळस्वी, विश्वाभित्र यूप थयी गय (१८) 


स तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्रवचः शुभम्‌ । शोकेन महताविष्टश्वचाल च मुमोह च ॥१९॥ 
विश्वामित्रष्शनी जा वात सालणीने मष्ट २०८ घ्शेस्थ शाष्ातुर भती गया, येऊर साता 
भाँड्यु भने तेवे। भूछित थी जया. (१६) 
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इतिहृदयमनोविदारणं मुनिवचनं तदतीव शुश्रृवान्‌ र 
नरपतिरभवन्महान्‌ महात्मा व्यथितमनाः प्रचघाळ चासनात्‌ ॥२ 

इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाग्ये बालकाण्डे अष्टमः सगः ॥८॥ ह 

इच्यने शारी गाणे जाओ सुनिक्यन साँची सात्मा २०१ इशर्थ णडुत कुणी थया न 


गासन ७परधी ढणी. पंड्या, (२०) ह$. i 
४तिश्री बाद्मीडि्ुनिडत २६०4 श्रीराभायणुना ता १४ २ 
| 6तरा०/-सारस्वतसावीभ-स्वाभिश्रीलगवधियायडृn सध्यष्णे[धिनी न्याण्या समत. 


अथ नवमः सगेः 


तच्छत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम्‌ । सुतमिव निःसंज्ञः संज्ञावानिदमन्रबीत्‌ ॥ १॥ | 
त विश्वासित्रड ते कथन सांसणी थाडीवार भाटे ६२२५९५७ जलान्‌ थयी गया, पछी क्षानमा 


वाले. आ रीते भाव्या. (१) | ह 
ऊनषोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचनः । न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः ॥२ ॥ 
मण देवो. जांजिवाणे। भारे! २१ ७९9 जाण वनो पशु थये! नथी, तेथी राक्षसांनी साथै 
तेनाना ड नेते. नथी. (२) 
३& डरवानी. योज्यता. तेनाभ इ र र 
इयमक्षौहिणी, सेना बंस्याहं पतिरीस्वरः । अनया सहितो गत्वा योद्धारं तैनिशाचरे ; ॥ २॥ 
> गक्षीडिणी सेना छै, ड ० मेनो. व्य छु, आनी साथे ध्थ्यीने डे णे निशायरे। 
साथै थुळ री. (3) 3 डी 
इमे ण विक्रान्ता भृत्या मेस्त्रविशारदाः । योग्या रक्षोगणेयोँडु न राम HR el 
थे भारा शुरे। ५२।३भी छे. सत विशा२६ छे. राक्षस साथे यु ३२१। यीण्य ४ 
राभने नहि यी «4१. (४) । न 
अहमेव धनुष्पाणिगोप्ता समरमूर्धनि । यावत्माणान्‌ धरिष्यामि तावद्योत्स्ये निशाचरे ; ॥५॥ 
इ ०८ इथभा ५३३ क्षयीन शरीरमा बया खुची आए रढेशे त्या. सुधी. राक्षसा साथे ३५ 
उरी. (प) i अ 
निर्विघ्ना ब्रतचयी सा भविष्यति सुरक्षिता। अह तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमहसि रे ॥ 
खा रीते जापनी अतथर्या सुरक्षित थशे. भाटे छु त्यां याविश) रागे त्य! क्षयी. न्न न(छि.(६) 


ल मु ः १. एको प एक रयो गजश्चको नर. गजश्रको नरः पञ्च पदातयः । त्रयश्च तुरगास्तज्ज्ञैः पत्तिरित्यमिधीयते ॥१॥ 
ह: पत्ति तु त्रिगुणामेक विदुः सेनामुखं बुधाः । त्रीणि सेनामुखान्येको गुल्म इत्यभिधीयत ॥२॥ 
अयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी तु गणास्त्रयः । स्मतास्तिसस्तु वाहिन्यः एतनेति विचक्षणैः।।३॥ 
चमूस्तु जतनास्तिखश्चम्वस्तिखस्त्वनीकिनी । अनीकिनीं दशगुणां प्राहुरक्षौहिणीं बुधाः ॥४॥ 
यस्या अहमिति वक्तव्ये यस्याहमित्युक्तिराषौति । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


बालकाण्डे नवमः सगः 


२१ 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


बालो ह्यकृतविद्यशच न च वेक्षि बलाबलम्‌ । न चास्त्रवळसंयुक्तो न च युद्धविशारदः ॥७॥ 
राभ ७९ णाण छे. युद्धाविधा तेने नावडती नथी, णक्षवानू भने निणणनी पथु तेने जान 

नेथी, तेने जखणक्ष नथी, भने ते युद्धविशारड पु नथी. (७) 

विग्रयुक्तो हि रामेण मुहृर्तमपि नोत्सहे । जीवितुं मुनिशादेछ न रामं नेतुमहसि ॥८॥ 
रामथी महण परीने छु क्षणुलर पथु छवी शते! नथी, भारे छे विश्वामित्र, रामने तभे 

नेछि क्षयी ०४५, (८) 

यदि वा राघव ब्रह्मन्‌ नेतुमिच्छसि सुब्रत । चतुरङ्गसमायुक्तै मया सह च ते नय ॥९॥ 
खथवा डे महारा ने तमे रामने ० कयी ळव छख्छत। छे. ता यएुर जियी. सेना साथै 

तेमते क्षयी न्न ने डु पशु साधे याविश. (८) 

च ९ ७ ९ 

चतुर्णामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम । ज्येष्ठे धमेप्रधाने च न रामं नेतुमहेसि ॥१० ॥ 
यारेय पुत्रीमा भने तो प्रीति छै छतां ब्यै पुन राम घर्मात्मा छ) पेना 5५२ भने वचारे 

ग्रेम छै तेथी तेने नि धयी ०४५, (१०) 

किंवीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के च ते । कर्थप्रमाणाः के चैतान्‌ क्षन्ति मुनिपुङ्गव ॥११॥ 
ते राक्षसामा ०० डेथ छै ? तेवा. डना पुत्र, छे? तेषो अणु छे ? तेमचु प्रमाण डेट 

छे ? भने सुने, तेभनो रक्ष षु छे? (११) वि 

कर्थं च प्रतिकर्तव्यं तेपां रामेण रक्षसाम्‌ ।. मामकैयों वलेब्रेह्मन्‌ मम वा कूटयोधिनाम्‌ ॥१२॥ 
शभ ते राक्षसोनो अ्रतिछार डयी रीते ऊरी १७शे ! तेव! तो. ५०यु& ३२१२ य छे, 

तेमनी साथे छे प्रकद्षन , भारी सेना डे हु पशु श्यी रीते युळ अरी शशि. (१२) 

सर्व मे बंस भगवन्‌ कथं तेपां मया रणे। स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्यो त्सिवता हि राक्षसाः ॥१३॥ 
डे भणनन जाप मधु उछ. ते टोनी साथे डु रष्जुमा घयी. रीते स्थिर २९ शी? ? राक्षसे! 

3 पाताना जक्षना सलिमानी डाय छे. (१३) 


~ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोभ्यभाषत । श्रयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः ॥१४॥ 
इश्स्थश्छनु वयन सांसणी विश्वामिनत्ट्ये अय डे छे भारम’, सलणाव छ उ रते 

राक्षसांनी २०५ छै, (१४) - - 

तेन संचोदितो तो तु राक्षसौ च महाबलौ । मारीचश्च सुवाहुरुच यज्ञविघ्नं करिष्यतः ॥१५॥ 
रावणुनी प्रेरशाथी मछाणणाशाणी भारीय सने सुभाइ नामवाणा भे भे राक्षसा मारा 

यजमो विध्न उरशे. (१५) , 

इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनि तदा । न हि शक्तोस्मि संग्रामे स्थाएुं तस्य दुरात्मनः ॥१६ 
यारे विश्वामित्रे जाम उछ त्यारे ४२२4९9 मोत्या डे छे मडाराण पे इष्टी सामे स आभभ। 

ठक्षे। रडी. २6२ नि. (१६) दि 

स त्वं प्रसादं घमेज्च कुरुष्व मम पुत्रके । मम चैवारपभाण्यस्य दैवतं हि भवान्‌ गुरु) ॥ १७॥ 
माटे डे घर्मात्मन्‌ तभे भार "षाला पुने ७५२ इ इरा, भाज्यहीन मेवा भारा भाप इवते भने 

२३२ छे. (१७) | | 
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4 किक गड 9 
देवदानवगन्धर्वा यक्षाः पतगपन्नगाः । न शक्ता रावण सोडु के पुनर्मानवा | युधि ॥ १८ हा 
देव. होनन. जंघव, यक्ष, पतग, पन्‍नण ऊयी पश्‌ युद्धमा शपणुने पराज्टिते उरी शक्ती नं. 
) i 0१ 2 ५) 
ते! भानवानी वात ० शी? (१८) | जी 2 
स तु वीर्यवतां वीयमादत्ते युधि रावणः । तेन चाहं न शक्नोमि संयो डँ तस्य वे बले; ॥१९॥ 


~ न्ष So Se 00 
२१७ तो. भणपानाई भण युद्धा भेयी वे छे. तेथी तेनी साथे नभने तेनी सेना शाथे 


छुँ यु& उरी १७तो नथी. (१९) | 5 कन 
नकते तौ ते नेव दास्यामि पुत्रकम्‌ । मारीचश्च छुताहुश्च वीयवन्त सुशिक्षिती ॥२० 
सारीय भने सुभाइ भारे भणवान्‌ पे छ भने युद्धविद्याभां सुशिक्षित छे. तेवा. ९८ 
रे, ७ जने तमे आपिश नि. (२०) 
यसमा विध उरे, छु भार! प्रिय पुग्ने तमचे नो Pl i 
तयोरन्यतरं योद्धं यास्यामि ससुहृद्गणः । अन्यथा त्वनुनेष्यांमि भवन्तं सहवान्धवः ॥२ १॥ 
न भभांथी जेनी साथे यु& उरता हु भारा साथ्यिएनी साथे ळयिश, नहि तो. मारा डुढुभिये। 
साथै साधने अघुगेय विनय रिश. (२१) | ) थु 
इति नरपतिजल्पनाद्‌ ठिजेन्द्रै कुशिकसुतं सुमहान्विवेश मन्युः । 
सुहत इव मखेग्निराञ्यसिक्तः समभवदुञ्ञ्यलितो मह पिहि: ॥२२॥ 
C 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे नवमः सगे: ॥९॥ त 
२।०॥ दशरथनी जा वात सांभणी विश्वामित्र शारे ड्राधे मेम येसां धरते पडवाथ 
सनि वधार प्रब्बश्षित थाय छे, तेभ श्रीयिश्वासिनत ज्रधाञ्चि अवसित थ्यो, (२२) 


हे से 
(नि (रिः ॥| र ५३१, नवभसभ भा 

४तिश्री वाध्मीडिभुनिद्ठत श्य्‌ 9२ भयन TN । नव १्‌ न 

पहितरा०-सारस्वतसावभौभ-स्वामिगगपद्याय डत सब्थणिघिनी व्याण्य। सभाते- 


९ 
३ अथ दशमः संगः 
RS. 
तच्छत्वा वचनं तस्य स्नेहपयोकुलाक्षरम्‌ । समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ १ | 
| 3. ९२० ६२२५ सोने दीघे गहण नयन सानिणीने विश्व शित डु७ थया चे राष्तने 
| ण्या, (१. : सः 
| 0 तिय प्रतिज्ञा हातुमिच्छसि । राघवाणामयुक्तोयं कुलस्यास्य विपयेयः ८ ।२॥ 
'पंडेथा प्रतिशा ४री 3 ०? उदेश, ॐ भांगूशे! तेषु रिश ऊ आपिश पशु इवे अतिशाने। 
तयाग डरना ४२३। छो, जा पिपयंय रघुवंशः भाट नुत 2 (२) डौ 
यदीद॑ ते क्षमं राजन्‌ गमिष्यामि यथागतम्‌ । मिथ्याप्रतिज्ञ काकुत्स्थ सुखी भव सबान्धव १॥३ ॥ 
३ भडाराळ नै क्यनमंण नपने सुत काते! छाय ते! छे जसत्यप्रतिशा ३२०२ 4$९५- 
२०१ छुँ ते. केम श्यी तेभ ० ०4२), तभे सुणी याव, (3) । 
तु विज्ञाय जगत्सव महाद्॒षिः । नृपतिं सुत्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥8॥ 
._िश्वाशित्रना प्रधने वीघे सासु १२ सयमा जावी. पडशे, जाम समझखने पवित्रत॒तधारी 
| जब १सिष्ेळिये राग्वने अछ ........(४) 
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तभे छबदवाडुवशासा साक्षात धर्भाइप० उत्पन्न थया छे. तमे घीरळवाणा छे, पवित्र तिश 

र्या छो, यारे भार तभे अतिषा पाभेबी छे, तेथी सत्यप चर्भने। त्याग तमारा भाटे 6यित 
गंथ|, (५) 


प्रतिश्रत्य करिष्येति’ उकतं वाक्यमकुबेतः । इष्टापूतेवथो भूयात्‌ तस्माद्रामं विसजेय ॥६॥ 
“तभे इडेशे। ते ४रिश” न्यावी प्रतिश उरीने, ळे. तेच पावन नहि उरशे, ते। तमाशे 

म्श्वभिध यश खे वाणी दष, तशण यादि के डी तभे अब्दना डित माटे णनान्ये छे, ते व्यर्थ 

मशे, माटे राभने विद उरे, (६) 

कृतास्त्रमकृतास्त्रं वा नैनं शक्ष्यन्ति राक्षसाः । शुप्तं कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा ॥७॥ 
राभ खरविध्याने पूशी रीते न्वशु छे डे नथी बत णमे ते हाय पथु राक्षस रामने छवी 

शङशे नहि; उमसे विश्वामित्र तेमनी रक्षा उरनार छे. केम जशिथी जगत रक्षाये् छत तेभ, | 

९ (७ ७ 

एप विग्रहवान्धम एष वीर्यवतां वरः । एप विद्याधिको लोके तपसश्च- परायणम्‌ ॥८॥ 
छे मराराग/, जा विश्वामित्र शरीरधारी चर्मी नेवा ०४ छे, णक्षवानाभां 203 छे, घनुविधा- 

हिम सौ. उरता. वचारे डुशए छे तेम ०४ भछान्‌ तपस्वी छे. (८) 

एपोस्त्रान्विविधाम्वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे। नैनमन्यः पुमान्वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन ॥९॥ 
विश्वामित्र सने प्रशारना खोने वापरत! व्ये छे. नशे वेपडाभा. आयी पथु थीन्ने पुरुष 

मते व्लणुते। नथी जने भविष्यभा. पशु न्वशुशे नि. (८) 

सर्वास्त्राणि कृशाञ्वस्य पुत्राः परमधार्मिकाः । कोशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति ॥ १० 

ड _शाश्चना। परम सिङ पुनाये पढेला न्यारे राळ्य उरला. इत! त्यारे विश्वा भित्रने भां 

खो आाप्या इत (१०) 

न देवा न्यः केंचिन्नामरा न च राक्षसाः । गन्धर्वयक्षप्रवराः सकिन्नरमहोरगाः ॥११॥ 
हेवा, ऋषिये।, ममरो, राक्षसा, ग थवे, यक्षे, अिन्नरे।, मभछेरणे। जानाभांथी डायी पछ ते 

जीने गण शते! नथी. (११) 

तेनास्य मुनिम्मुख्यस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः । न किञ्चिदस्त्यविदितं भूतं भव्यं च राघव ॥१२॥ 
छ १७२०, तेथी जा घर्माश, महात्मा, त्रेष्ठमुनिने भारे भूत, लिविण्यत्‌ गायी. पृ नाव 

शब्यए्ये। नथी. (१२) र व 

एवंवीयों महातेजा विश्वामित्रों महायशा;। न रामगमने राजन्संशयं गन्तुमहेसि ॥१३॥ 
भावी शश्तिवाणा, भरान्‌ तेब्श्स्वी भने महान यशसी म विश्वाभि+ छे. तेथी छे भखा- 

२०८, राम मिमनी साथे नय तो डोथी सहे उरते! ब्वेयिये नि. (१३) 

तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः । तव पुत्रहिताथीय त्वामुपेत्याभियाचते ॥१४॥ 
बसिष्ण्यि 3६ ३ डे २०८न ते ते इष्टोने जा सनि पाते ०९ खरावी २३ छे, ५७ तमारा 

पुन (डित भाटे % तभारी पासे खपी ते आवी भागाशी ३रे छे. (१४) 
१. “करिष्येति” आरषेप्रयोगः । “करिष्य इति” इति पाठो विज्ञेयः । 
ऋ सज्तियी सगतरक्षणुती ऽथा महाभारतम छे. तेथी ओभ १७१५ छै 3 महाभारत पछी ० राभा- 

युती २२१ थयेधी छ. खा विषय ७पर भे क्षणेत खा अन्यनी अरतावनामों २५४ उपे वियार थये। छे, 
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AAAS 2-2 


, ` इति मुनिवचनालसन्नचित्तो रघुदृषभरच मुमोद पाथिवाग्य; । 
गमनमभिरुरोच राघवस्य प्रथितयशाः कुशिकात्मजाय बुद्धया ॥१५॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे दशमः सगः ॥१०॥ 
१स०३९॥। जा क्यनथी रघुठ्ठण(तेकषड २०१ दशरथ पसन थृथी गया गने प्रसिद्ध यशवाणा। 
तेभश्‌ विश्वाभित्रनी साथै रामने माछ स्वीकारी बीघु. (१५) 


४तिश्री वाद्मीडियुनिड़त जाहिदाण्य श्रीराभायणुन। णाणेद्रांडना शमसर भो 
पडित२।”-सारसवतसा पय म-२५१।भिसजनहा याय डत सध्थप्णे[धिनी व्याण्य। सभत. 


अथैकादशः सगः 


तथा वसिष्ठे ब्रवति राजा दशरथः स्वयम्‌ । प्रहृष्ठवदनो राममाजुहाव सलक्ष्मणस्‌ ॥ १॥ 


चसिपष्हेळियि जाम उद्ु तेथी २०५ हशर्थे असतन थयीने राम नभने क्षक्ष्मणुने भे।क्ष०्य, (१) 
कृतस्वस्त्ययन मात्रा पित्रा दशरथेन च । पुरोधसा वसिष्ठेन मङ्गलेरभिमन्त्रितम्‌ ॥२॥ 
` स॒ पुत्र मूध्न्युपाघ्राय राजा दशरथस्तदा । ददौ कुशिकपुत्राय सुब्रीतेनान्तरात्मना ॥३॥ 
माता शेसव्याळिये, पिता इशर्थम्त्थि, धुरे।डित नसिष्हाळ्यि. स्पस्तिवायन यु तेभ १ 
भाणलि5 भत्रोच वच्यारणु करीने माथे गणना छाट भाया, पछी हशरथव्ठये. रामना मस्तशमो 

युभन ५रीने असल भनथी रामने विश्वामित्र साथ्रै “वानी मार मापी. (२-3) 
ततो वायुः सुखस्पर्शों नीरजस्को चौ तदा । विश्वामित्रगतं रामं दृष्टा राजीवलोचनम्‌ ॥४॥ 
` डभवासमान नेजावाणा रामने विश्वामित्रनी साथे मता. कयीत शीतण, भह, सुंगध अने 

` चूण विनोने। वायु वावा दाण्ये, (४) 

१ पुष्पवृष्ठि मेहत्यासी द्‌ शङकदुन्दुभिनिस्वनैः । शहदुन्दुमिनिर्धोंपः प्रयाते तु महात्मनि ॥५॥ 
ब्यारे विश थिन त्यांथी याक्षया क्षाग्या त्यारे क्षा शण भने नणाराना शण्हे। साथै 


AAAS 


ण भारे डूवानो १२५६ १२२।ये।. (५) | 
विक”... विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशाः । काकपक्षधरो धन्वी ते स सोमित्रिरन्वगात्‌ ॥६॥ ` 
शी. जण खाजण विश्वामित्र याव्या, तेमनी पाछपा राम अने तेमनी पाछण लक्षमण याहत 


So. (६) 

| अन्नुजम्मतुरकद्री पितामहमिवाश्विनौ । अज्ञयातों श्रिया दीपो शोभयन्तावनिन्दितो ॥७॥ 
र २ कम पिताभडेनी पाछण सखिनीङ्मारे। यावे. तेम सतयत १७५० तेन्/स्वी 

राभ-लक्ष्मणु लता ७९. ७) , 

धैयोजनं गत्वा सर्वा दक्षिणे तटे रामेति मधुरां वाणीं _विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥८॥ 

।७ यान जया पछी ससथूनरीना इक्षि्ु तटे विश्वामित्रे रामने उशु. (८) 
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गृहाण वत्स सलिलं मा भूत्कालस्य पथेयः । मन्त्रग्रामं ग्रहाण त्वं बलामतिवलाँ तथा ॥९॥ 
डे पत्स, धु उरवाची छे. समय वातवे! नि ब्नेयिये, छाथर्मा ०८ के। भेटे मायभग उरे. 

पछ जख-शखविधाना माजा भने जता अने. जतिणक्ष नाभनी विधाने तमे अडणु ३२।, (८) 

न श्रमो न ज्वरो वा ते न रूपस्य विपयेयः । न च सुप्तं प्रमत्त वा धर्षयिष्यन्ति नेकताः ॥१०। 
गा विधावाना जशलथी तमने श्रम डे नवर थशे नि. जा विद्याना न्टपथी तभारा उपभो 

४२५२ थशे नाडि, तभे 9280 छे. डे अथी भीन शाभा बागी. ळरवाथी उद्य तमे राक्षसानी मभेपर 

ध्यान शणी श्या न छे ते! पशु राक्षसे! तमने पराग्श्य मापी. शशे. नि, (१०) 

न वाहोः सदृशो वीये पृथिव्यामस्ति कश्चन । तरिषु ळोकेषु वा राम न भवेत्सदृशस्तव ॥११॥ 
नश्‌! विद्याना प्रतापे जा 'पूथिवी, 8५२ तभारा प्रेत गाडुणक्षवाणे। जेयी थशे नि, मेट 

०८ नहि, छे राभ, नशेय वेमा तभारा "वे, आयी नि याय. (११) 

न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धिनिश्वये । नोत्तरे प्रतिबक्तव्ये समो लाके तवानघ ॥१२॥ 


रि ~ 


हे निर्देष राम, जा विद्याथी सौन्दर्य भां, यतुरवाभां, तत्वञ्ञानसा, सांसारिक अर्थोना निश्चय 

इश्वाभां, ततर्‌ प्रत्युत्तर उरवामा, सभा क्षायां तमारा केवा! अथी थशे नि. (१२) 

एतद्विद्याद्वये लब्धे न भवेत्सदृशस्तव । वला चातिबला चैव स्वज्ञानस्य मातरो ॥१३॥ 
जग भन्ने विद्यावती आसि _ पछी तभारा नेवा डी झायी शडे. नहि, उेभडे जा भन्ने 

विद्यावि। धाय शानेनी सातावे। छे. (१३) 

श्रुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम। वलामतिवलां चैव पठतस्तात राघव ॥१४॥ 
छ २६१, जा भन्ने विधावा ने ०४५ इरशे) त! भागमा तमने लू डे तरसनी पाए थ्शे 

नडे. (१४) 

विद्याइयमधीयाने यशश्चाथ भवेद्भुवि । प्रदातु तव काकुत्स्थ सदृशस्त्वं हि पार्थिव ॥१५॥ 
छ राभ, जा विधाने तमे अछ७ उरी रेशा ते। पृथिवी उपर तभारी. हीति वधश. तेथी सा 

विद्या जायना साटे तभे भारी धृश्टिये योण्य पाच छे. (१५) । 

कामं बहुगुणाः सर्वे त्वय्येते नात्र संशयः । तपसा सम्भृते चैते बहुरूपे भविष्यतः ॥१६॥ 
छ राभ, तभाराभां धु. युणे छे, जाभा संशय नथी, छत, भे लपाणबथी जा भन्ने 

विद्यावान प्रा करी छे. तेने। ने ड तमने 6पढेश उरू ते। मानी वृद्धि % थशे. (१६) 

ततो रामो जलं स्पृष्टा प्रहृष्टवदनः शुचिः । प्रतिजग्राह ते विद्ये महर्षभौवितात्मनः ॥१७॥ 
पछी, श्र रामे यभन उरी, असेन थयी, ते मक्षा भने जतिमल। विद्यावान पित 

विश्वाभित+ पसिथी २७७ अञ्च. (१७) छ 

विद्यासमुदितो रामः शुशुभे भीमविक्रमः । सहसरश्मिभेगवाउछरदीव दिवाकरः ॥१८॥ 
ते विद्याविधी युत थया पछी मीमविश्रम राम तेभ शासित थया मेम शरहऋतुभा शिशान 

सय शाल्े छे. (१८) जु 2: 

गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजः । ऊषुस्तां रजनीं तत्र सर्वां ससुख त्रयः ॥१०॥ 
विश्वाभित्रण्थि रोभळने भछेत्वनों छथि षन, पछी नशे मशे सरयूनहेना इडे ते २० 

व्यतीत झरी. (१८) ी 
५2 
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I TINIINANANAAN SANS 
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क्न्य 


दशरथरपस्‌ बुसत्तमाभ्या तृणशयनेऽचुचिते तदोषिताभ्याम्‌ । 
कुशिकसुतवचोऽनुलालिताभ्यां एखमिव सा विबभौ विभावरी च ॥२०॥ 
इति श्रीमदवाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे एकादशः सर्ग: ॥ १ १॥ 
३२२५२।०४३भारे। त्यारे गनश्यस्त तृथुनी पथारी 8५९ 90 ज्या, (वेश %१न्त्यै स ६२ 
क्यने।थी जन्ते भायियाने तृत मनाव्या तेथी ते राति छुणपूवड वीती, (२०) 


४तिश्री बाध्मीडिसुनिट्टत जाहिदाण्य श्रीरामायणुता भाणड्राडना भेडाहशसणभां 
१९२०-स।२२ब्‌तसा१ शोम-स्वामिभ्भवद्ायारयःड्रत सध्ष्यभाधिनी न्याण्या सभा. 


अथ द्वादशः सर्गः 


प्रभातायां तु शैया विश्वामित्रो महामुनिः । अभ्यभाषत काकुत्स्थो शयानो पर्णसंस्तरे ॥१॥ 
` पाहडानी पथारी 6पर सूतेक्षा शभ-क्षक्ष्मणुने सवारे विश्वाभि उहल. (१) 
कौसल्यासुप्रजा राम पूर्वा सम्ध्या प्रवतेते । उत्तिष्ठ नरशार्दूल कतेव्यं देवमाहिकम्‌ ॥२॥ 
छ राभ भातःस च्या प्रवृत छे, 99 भने (हड ४0०५ पूर ३२।, (२) 
तस्ये; परमोदारं वचः श्रृत्वा नरोत्तमौ । स्नात्वा कृतोदको वीरो जेपतुः परमं जपम्‌ ॥३॥ 
ते परभेद्वर विशामिननी सारा साशणी मन्न राळ्युभारेये स्नान न्ने तप नाहि अर्था 
थवा. नरायन झरी, पर छे भडार मेमा भावा भाभशो ०/५ अयो. (उ) 
कृताद्विकौ महावीयौ विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । अभिवाद्यातिसंदृष्टौ गमनायाभितस्थतुः ॥४॥ 
२5 उभ अर्या पछी भन्ने लायियेये श्रीविश्वामित्रने नभन उरी, प्रस्न थयी याव 
माटे प्रस्थान ३रे8. (४) 
) तौ प्रयान्तौ महावीयौं दिव्यां त्रिपथगां नदीम्‌ । ददृशाते ततस्तत्र सरस्वाः सङ्गमे शुभे ॥५॥ 
os न गन्ने भायियाये सरयूनरीना सगभभ। १०७० ब्शन अञ्चु, (प) 
तत्राश्रमपदं पुण्यमृषीणां भावितात्मनाम्‌ । बहुवर्षसहस्राणि तप्यतां परमं तपः ॥६॥ 
दयां घा पर्षोथी तप उरत! सात्मण2 ऋषियेने। आश्रम नेवामा आाग्थे, (६) 
' इहाद्य रजनीं राम वसेम शुभदर्शन । पुण्ययोः सरितोमेध्ये इस्तरिष्यामहे वयम्‌ ॥७॥ 
छ राम २१०? रे अभे डि भन्ने पवित्र नह्यि।नी ग्यमो निवास अश्थि भने नवती 
डाले भने पार. ४२९. (७) 
अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः पुण्यमाश्रमम्‌ । इह वासः परोऽस्माकं सुखं वत्स्यामहे निशाम्‌॥८॥ 
> पवित्र थयीने जा पनिर जाश्रभां याविये, भने नडी जापणे। निवास सारे! छे. 
यत सुभथी निवास ४रिशु. (८) 
तेषां संवदतां तत्र तपोदीर्घेण चक्षुषा । विज्ञाय परमप्रीता मुनयो हृषमागमन्‌ ॥९॥ 
तैवे। बाते, 5रता खता, तेने तपेभय नेनसे व्वणीने भुनियै। प्रसन्न थया, (८) 


डी: 
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अर्घ्य पाद्यं तथातिथ्यं निवेद्य कुशिकास्मजे । रामलक्ष्मणयोः पश्चादकुर्वन्नति थिक्रियाम्‌ ॥१०॥ 
विश्वामित्रने मध्य खापा तथा सतियिसढार उरीने पछीथी राभ नने धब्मछुने। पछे 
सळार तेभणे श्या. (१०) 
सत्कारं समनुप्राप्य कथाभिरभिरञ्जयन्‌ । यथाईमजपन्सन्ध्यामृपयस्ते समाहिताः ॥ ॥ 
तेमने। सळार र्या पछी समयातुद्रण वार्ताक्षापथी तेभने असन्तता पभाडेता. त्यांना =पिथे।े 
पु योण्यता प्रभाशे सर व्याडावीन म्टपादि अर्या. (११) 
न्यवसत्ससुख तत्र कामाश्रमपदे तथा। कथाभिरभिरामाभिरभिरामो नपात्मजी ॥१ २ 
ते डाभाश्रमभा. सहर अथावे। बडे सुर राळ्युभारेने प्रसन्न उरत! विश्वाभिनरव्ट्ये ते रात 
त्या. ० पसार झरी. (१२) 
ततः प्रभाते विमले कृताद्विकमरिन्दमो । विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतो ॥१३॥ 
सवारे स्पष्ट प्रश थया पछी विश्वामित्र गाह्िल आर्य उरी तैयार थया त्यारे णण 
विश्वामित्र भने पाळण पाछण गन्ने यिय यावीने नहीना डां जाग्या, (१३) 
ते च सर्वे महात्मानो मुनयः संशितव्रताः । उपस्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्रमथाठुवन, ॥ १४॥ 
त्यांना मघा भदात्मा-मुनियेये त्यां सेड सारी खेडी बी गावीने BRR इहु ....(१४) 
आरोहतु भवान्नाबं राजपुत्रपुरस्कृतः । अरिष्टं गच्छ पन्थानं माभूत्कालस्य पयय; ॥ १५॥ 
महारा, जाप नाव 6पर राण्टपुत्रो साथे विशन. मापने! भाणी सुण थाव. षे सभय 
वितावे। नि. (१५) सुई 
विश्वामित्रस्तथेत्युक्त्वा ताउपीन्प्रतिपूज्य च । ततार सहितस्ताभ्यां सारत सागरङ्गमाम्‌ ॥१ द 
विश्वामितर०2 छा पाडी, ते ऋषियेने १६न डरी ते भन्ने प्रुभारो साथे स३%म। भणनारी ते 
नदी पार उरी गया. (१६) ) 
तत्र शुश्राव बै शब्दं तोयसरम्भवर्धितम्‌ । ज्ञातुकामो महातेजा; सह राम; कनीयसा ॥१ श 
त्या. ब्ण्णना वेणथी पभेषे। शण्ड रागे सालच्या. ते शण्दनु निश्चयात्म शान भेण११। राम भक्त 
क्क्ष्मणू ४२७ हरी. (१७) | हू 
क सरिन्मध्ये पप्रच्छ सुनिपुङ्गवस्‌ । वारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमुलो ध्वनिः ग को 
श्री. रामे नरीनी क्यभा श्रीविश्‍वामिनळने पृछथु डे या पाशीने। भारे २रातो. २०६ ॐ 
थाय छै ? (१८) | नट 
` राघवस्य वचः श्रुत्वा कोतूहळसमन्वितस्‌ । कथयामास धमोत्मा हे po RE ह 
राभचु कथन्‌ उ १७4१ याली. विश्वामित्र ते शण्बने। (रिड ३७१ कोण्या. 


(७ ® ® 0 
करेलासपधैते राम मनसा निर्मित परम्‌ । ब्रह्मणा नरशादूर तेनेदं मानस सरः ॥२०॥ 
छे राभ, उल्लासपरत 6५२ अह्माव्यये भेऽ भानसि5 सरोवर भग्यं 38 . (२०) 
? 
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तस्मारसुस्राव सरसः साऽयोध्याभुपशूइते । सर'प्रवृरत्ता सरयूः पुण्या ब्रह्मसरश्च्युता ॥२१॥ 
त भानससरेवरथी खेड तणाव नीडण्ये। छे. ते ० पवित्र सरयू नही, भयेएव्याभां बडे छे. (२१) 


तस्यायमतुलः शब्दो जाहबीमभिवतेते । वारिसंक्षोभजो राम प्रणामं नियतः कुरु ॥२२॥ 
तेन ० ना लारे २०३ पाथी खथडायीने गणा तरह याचे. छे. ७ रामे, तेन अक्षम 
३२।. (२२) ल | 
ताभ्यां तु ताबुभौ कृत्वा प्रणाममतिधामिको । तीरं दक्षिणमासा्य जम्मतुल॑घुविक्र ॥२३।। 
तवथ सरयू भने अंगाने प्रशाभ उरी गमे अंडे शाची. इतावरी २९१ दोऱ्या, (२३) 
स वनं घोरसङ्काशं दृष्टा नरवरात्मजः । अविप्रहतमैक्ष्वाकः पप्रच्छ झुनिशुङ्गबम्‌ ॥२४॥ 
रासे मेसा. जेयी याक्षते।! न इते! भाड भेऽ घार नन न्दैयी विश्वामित्रने पूछ्यु. (२४) 
> ४ -> >, 
अहो वनमिदं दुर्गे झिल्लिकागणसंयुतम्‌ । भैरवैः श्वापदैः कीणे शकुम्तैदौरुणारवैः ॥२५॥ 
सिं ~ 
` नानाप्रकारेः शकुनैवाच्यद्विमैखस्वनैः । सिंहव्याघ्रवराहेश्च वारगैश्वापि शोभितम्‌ ॥२६॥ 
घवाश्वकणककुनै बिस्वतिन्दुकपाटलेः । संकीण बदरीभिश्च किन्विदं दारुणं वनम्‌ ॥२७॥ 
खा बनने उ्सेयी नाश्चयी थाय छै, सामा उ स्ार्यि। भावान उरी रही छे, क्य ३२ शेयर 
२०३ जावनारा ००२८ पशुवाथी रेश छे, खुल्न व्युळ श्रदारना भय 5२ २१० उरनार! पक्षिये। 
खने सि, १४, ३3३ अने छाथियेथी शाख रडु छे. थन, अच्छे, भेर, पेक्षी, तिन्डुड, 
२०९ = शुकान्‌ जने थोरना जाडे।थी जा बन शेयर हाणे छे थाड नाभ & ? (२५, २६, २७) 


4 ` तग्ुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनि; । श्रयतां वत्स काङुत्स्थ यस्यैतहारुणं बनम्‌ ॥२८॥ 


- शर विश्वामितर अन्चु 3 बत्स राभ! जा णे बन छे, तेनी ज्या सांसणे।, (२८) 
एतौ जनपदौ स्फीतो पूवमास्तां नरोत्तम । मलदाश्च करूपाश्च देवनिर्माणनिर्मितो ॥२९॥ 
पेक्ष, भा जड़ सारा नश२।;४त।. भल मने उडा खाना नाभो इतां, हेवोये शेभने णनान्या 
इता. (२९) 
कस्यचित्तथ कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी । बल नागसहस्रस्य धारयन्ती तदा ह्यभूत्‌ ॥३०॥ 
जयी समये नहि भेऽ यक्षिणी ७त्पन थयी, ते ४न्छाप्रभाणे ३५ घारणु उर्ती गने. सहस 
ढाधीच गण तेनाभां डश. (३०) 
ताटकानाम भद्रे ते भाया सुन्दस्य धीमतः । मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः ॥३१॥ 
ताड तेऽ नाभ छे, सुन्नी. ते अर्या छे, तेने ४-६ मेव! पराडभी भारीय नाभने। राक्षस 
पुत्र छे. (३१) 
 बुत्तबाहुमेहाशीपो विपुलास्य तबुर्महान्‌ । राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजाः ॥३२॥ 
तेना गाव जगाव गाड छै, भा भाथु छे, भारे विशाण शरीर छे, लय उर तेना हेणाव छे. 
नित्य वाने शिवरावे छे. (3२) 
` जनपदो नित्य विनाशयति राधव । मलदांश्च करूषांश्च ताटका दुष्चारिणी ॥३३॥ 
ते ६९ ता भ८६ भने 5३५ था अन्ने इेशे।नो. विनाश रे छे. (33) 
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सेयं पन्थानमावृत्य वसत्यत्यर्थयोजने । अत एव च गन्तव्यं ताटकाया वनं यतः ॥३४॥ 
ते भा याचा योळन हूर, भाण शोष्ठीने रडे छे, भारे यावे ते बया रे 
२।लिये, (३४) 
स्ववाहुबलमाश्रित्य जहीमां दुष्टचारिणीम्‌ । मन्नियोगादिमं देशं कुरु निष्कण्टकं पुनः ॥३५॥ 
छे राम, तमारा णाडुणक्षथी २ दुष्टाने, भारी नाज्चाथी भारी नाण. भने जा प्रदेशने इरीथी 
निपिधि णनावे।, (उप) न 
नहि कश्चिदिमं देशं शक्तो ह्यागन्तुमीदशम्‌ । यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितमसद्यया ॥३६॥ 
यद्धिशी भारे भय५र छे, भने जेयी जानी साथे युळ उरी शतो. नथी, तेशु ७००४३ णनावेक्ष 
न भ्रहेशसां न्यावा भाटे आयी समर्थ नथी, (3९) 
0०. [९३ ७. च ७ ७ (९) पि ०० 
एतत्ते सर्वमाख्यातं तथैतद्वारुणं वनम्‌ । यक्ष्या चोत्सादितं सरवमद्यापि न निवतेते ॥३७॥ 
इति श्रीवाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वादशः सर्गः ॥१२॥ 


सभा वननी क्या भे तमने सलणावी. ते यक्षिथे विनाश उरे जा वन नागे पशु पेतानी 
पूर्णनी स्थितिमा भावली नथी, (3७) 


छतिश्जी बाढमीडिसुनिड्टत जाहिप्रग्य श्रीराभायशुना माक्डांडना 8६शसर्ण भां 
पःडित२॥/-सारस्वतसाव थोभ-स्वामिश्रीसगवद्ायायङुत सथभाचधिनी न्याण्या सभा. 


अथ त्रयोदशः सगः 


अथ तस्याप्रमेयस्य मुनेवेचनपुत्तमम्‌ । श्रस्वा पुरुषर्शादूलः प्रत्युवाच शुभां गिरम्‌ ॥१॥ 

सुनिए वयन सांशणी पुरुषे राम णे!व्या, (१) 
अल्पवीर्या यदा यक्षी श्रयते मुनिपुङ्गव । कर्थं नागसहस्रस्य धारयत्यबला वलम्‌ ॥२॥ 

छे ३न2०३, स्षलणाय छे डे यक्षी भव्पणणवाणी छोय छे, ते! ते इन्बर छाथीना जण केट 
जक्ष $यी. रीते घारथु ३रे छ? (२) 
इत्युक्तवचनं श्रृत्वा राधवस्यामितोजसः । हषेयञश्लक्ष्णया वाचा सलक्ष्मणमरिन्दमम्‌ ॥३॥ 
विश्वामित्रोऽ्रवी द्वाक्यं शृणु येन बलोस्कटा। वरदानकृतं वीये धारयत्यबला बलम्‌ ॥४॥ 

राभडु कथन सांशणी तेमने नभने क्षक्ष्मणुने विश्वामिजे इयु ३, तेने १२६न भण्यु छै, 
तेथी ते मणबा थयीने पशु भारे वीय-णण वाणी छे. (3, ४) | 
पूर्वमासी न्महायक्षः सुकेतुनोम वी्थवान। अनपस्यः शुभाचारः स च तेपे महत्तपः ॥५॥ 

११ शेष भारे! यक्ष ता. सडेतु ते नाभ खु. तेने डोयी संतान न इशु. तेने, सयर 

चुनि छते. गते तेथी तेणे भ्र तप नाइ. (५) - 


'पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा । कन्यारत्नं ददौ राम ताटकां नाम नामतः ॥६॥ 
ग्मि त्यत प्रसन्न थयी ते यक्ष्ने ता35 नाभनी सेड अन्य आप, (६) 
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क सास न ARR 


MR 
ददौ नागसहस्रस्य बले चास्याः पितामहः । नत्वेव पुत्रं यक्षाय ददौ चासौ महायशाः ॥७॥ 
आने रह्मान्थि तेने सड छाथीना ०५ मेश ५६ आफु, अने. ते यक्षते अथी पुन २१।५्थे। 
नि. (७) 
तां तु बालां विबधैन्तीं रूपयौवनशालिनीम्‌ । जम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्या यशस्विनीम्‌ ॥८॥ 
त ऽन्या साटी थथी अमे इप तेम० खुवानीथी भरपूर थथी तारे तेने कलन ७० से ६णी 
साथे परणावी दीधी. (८) 
कस्यचित्त्वथ कालस्य यक्षी पुत्रं व्यजायत । मारीचं नाम दुर्धेपे यः शापाद्राक्षसोऽभवत्‌ ॥९॥ 
ते यद्षिये थाड सभय पछी भारीय नाभेन, थारे भेन, पुत्रेने वनम. साध्या, ० पीथी 
शापथी राक्षस थये. (८) 
सुन्दे तु निहते राम अगस्त्यमृषिसत्तमम्‌ । ताटका सह पुत्रेण प्रधपेयितुमिच्छति ॥१०॥ 
सुन्ह भरी गये! त्यारे (३३ पिताना पुत्रनी साथे भणी त्य ऋषिणे सतावबानी छथ्छ। 
राणे छे. (१०) 
भक्षाय जातसंरम्भा गजेन्ती साभ्यधावत । राक्षसत्व॑ भजस्वेति मारीच व्याजहार सः ॥११॥ 
जवानी तैयारी ऽरी, जळीती ते भारीय साथै होड, सणवान्‌ जणरत्व ऋषिये भारीयने 
अह्यु ठे छ रोक्षेस या. (११) 
अगस्त्यः परमामपैस्ताटकामपि शप्तवान्‌ । इद रूप विहायाशु दारुणं रूपमस्तु ते ॥१२॥ 
जअणरत्यग्टि भारे 0धघ ३रीने ताळाने पशु २५ (प्ये! डे भा ३प छैडीने छु पिष्ठत मुणवाणी- 
क्यऽ२ ३पवाणी था. (१२) 
सैषा शापक्रतामर्पात्ताटका क्रोधमूच्छिता । देशमुत्सादयत्येनमगस्त्याचरितं शुभम्‌ ॥१३॥ 
शापथी जधे नरायेवी ते ताळा सणस ग्या रडे छे, ते पवित्र अधेशने नाश ञी 
२४ छ. (१३) 
एनां राघव दुवृत्तां यक्षीं परमदारुणाम्‌ । गोब्राह्मण हिताथाय जहि दुष्टपराक्रमाम्‌ ॥१४॥ 
छ राम, २१ ६९2 खाने शय3२ यक्षीने जे, प्राह्मशाना हित भाटे भारी नाणा, (१४) 
नहलेनां शापसंसष्ठां कश्रचिदुत्सहते पुमान्‌ । निहन्तु त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनन्दन ॥१५॥ 
दरम, शाप केने जापवा्भा जावेद छे तेवी था यक्षीने नणय बैएमो चमार विना. 
जयी भारताभां समर्थ नथी. (१५) 
नहि ते ख्रीवधक़ृते घृणा कार्या नरोत्तम । चातुवैण्येहिताथे हि कर्तव्यं राजझ्दुना ॥१६॥ 
टे YN, चीना वचनां. तभे जेयी जानि उरश! नाडि, उेभडे थारे दणीनी रक्षा माटे 
_ रोळपुन्रे सावे, १4 उरे ० नेयीये, (१६) 
वा प्रजारक्षणकारणात्‌ । पातकं वा सदोपं वा कतेव्यं रक्षता सदा ॥१७॥ 
राम, दूर डे सडूर, पाप थेवा सामान्य दोष, प्रव्ननी रक्षा भाटे तभारे सह स्वीआरवां 
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राज्यभारनियुक्तानामेष धर्मः सनातनः। अधम्यी जहि काकुत्स्थ धम ह्यस्यां न विद्यते ॥१८॥ 
डे २६१, राळ्यलार मटेना भाथे एय तेवाना जा सनातनथी याक्षते। नावेक! चभ छे, 
तेथी ना चभ उरनारी यक्षीने भारी नाणे, (१८) 


श्रूयते हि पुरा शक्रो विरोचनसुतां तप । पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मन्थरामभ्यद्रदयत्‌ ॥१९॥ 
ए ठप, परपराथी सलणाय छे डे पूवे' पथिवीना नाशनी छन्छ। उरनारी विरायननी पुत्री 
भन्थराने न्द्रे भारी छती, (१६) 
विष्णुना च पुरा राम भ्रगुपत्नी पतिव्रता । अनिन्द्रं लोकमिच्छन्ती काव्यमाता निस्नदिता ॥२०॥ 
डे राम, पेब्ांनी चात छे. लुथुची पतित्रता पूली शुडायायानी भाता ०? ळणतूने 8६4 हेती 
नंडे।ती, तेने विष्छुये भारी नाणी. (२०) 
अधमेसहिता नायो इताः पुरुषसत्तमैः । तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहि मच्छासनान्द्रप ॥२१॥ 
इति श्रीवाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये त्रयोदराः सर्गः ॥१३॥ 
गीन्न पशु घाय महात्मा राम्ट्पुत्रोये सधर्भपरायणु खये भार्या छे. तेथी छे राम, 
भारी मसाथी, दया त्यश्छने शाने भारी नामा, (२१) 
छतिश्री १८१३ गादिडान्य श्रीराभायशुन। भाणडांडना नयाइशस्षगभां 
पाडितर०-सारस्वतसावभौभ-स्वामिश्रीकषणवहयार्यट्रत सधर्थमाधिती व्याण्य। सभाप्त 


थु हर 
अथ चतुदशः सगः 
® 
ुनेर्वचनम्कीवं श्रत्वा नरवरात्मजः । राघवः प्राञ्जलिभूत्वा प्रत्युवाच दृढव्रतः ॥१॥ 
श्री विश्‍वामिनच शोय पूछ वयन सांखणी ६७ सउडषवाणा राभ इथ ळेडीने जाव्या. (१) 
पितुवेचननिर्देशा त्पितुवेचनगौरवात्‌ । वचनं कौशिकस्येति कतेव्यमविशङ्कया ॥२॥ 
पितानी जाशाथी सते पिताना वयननी जौररक्षा साटे पशु सपनी सासा (नेःश'ङपश्‌ 
मानवी ० २७. (२) 
अनुशिष्टो5स्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना । पित्रा दशरथेनाहं नावज्ञेयं हि तद्वचः ॥३॥ 
नये।व्यासां नसिष्ा दि ऋषियोनी व्यमा भाराः पिदाम्ब्थि भाश नापी छे तेथी तेमना 
क्यनने नभनाइर भारे 3२वे। ब्येथिये नि. (उ) 
सोऽहं पितुवेचः श्रत्वा शासनाद्‌ब्रह्मवादिनः । करिष्यामि न सन्देहस्ताटकावधुत्तमम्‌ ॥४॥ 
पितानी साज्ञाथी भने प्रह्मवादी सपनी माशाथी पशु ताउडने। १घ छु रिश ०. (४) 
गोत्राह्मणहितार्थाय देशस्य च हिताय च। तव चेवाम्रमेयस्य वचनं कतुमुद्यतः ॥५॥ 


गाय, प्राह्षणन। डित भाटे, देशना उव्याशु साटे, तमार! शेवा भछानू ऋषिनी आशा भानवा 
इ उधर छ. (प) 
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के ली तरं दिशः शब्देन नादयन ॥६॥ 
एवमुवत्वा घनुमेध्ये बद्ध्वा सुष्टमरिन्दमः । ज्याघोषमकरो ततत्रं दिश 
खास उ घलुपुने पडी 
थे, (६) क्रद्धा तेन शब्देन मोहिता ॥७॥ 
तेन शब्देन मोहि 
ब्देन न; । ताटका च सुसक्रुद्धा त १००० य 
तेन क भी गया. ते ते शप्द्थी जेभाने मने १७४, भारे 
| ce s 
ड्राघधी बरायी गयी. (७) र यत शब्हो विनिःसृतः ॥ 
: शब्दममिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूच्छिता । शुत्वा याया यची व्य न्यो सती. 
द ते शण्हने सांलणी ९७४ अधथी लेल थयी गयी, अने. ते २०७ 
< च ] 
ते द्शिभा. ३३. (८) वकता विकृताननाम्‌ । प्रमाणेनातित्ृद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत ॥ 
5 + क्रुद्धा ॥। वकता - ९ उ त नं 
क 0 0005, (र सुभवाणी नभने प्रभाणुथी नत टीथ ४ रासा! मयीन 
श्र पट DR 
दहने अ (८) > ५ रग्न्टरीनादस्या भीरूणां हृदयानि च ॥१०॥ 
प्रवं दारुणं वपुः । भिदेरन्दशेनादस्या भ व 
हे च. कु ER i शरीर, खाने नेयीने यीउथ लोड ते. इह्य दट 
७a 
7 | ग्रनासिकाम्‌ ॥११॥ 
हर ताँ करोम्यद्य हृतकणोग्रनासकाम्‌ 
॥। मायाबलसमन्विताम्‌ । विनिवृ ~ *७ ५ ~ 90 A णे 
क > ड या जलवती खने भायाविनीने तेना. डाने अने. गोठी आफ? 
त 9 °, 
शार पीले पाडी भेछड ७. (१) हे 
बेनामुत्सहे इनं ्रस्वभावेन रक्षिताम्‌ । वीये चास्या गति चैव इन्यामिति हे मे मति तु 
Fn छे, जाने भारतानों भने 8तयाई नथी, तेथी सानां वीर्या भने शफ्तिने १ ७ ७, 
वियर छे. (१२) र 
कद ह रामे तु ताटका क्रोधमूचि च्छता । उद्यम्य बाहु गर्जन्ती राममेवाभ्यधावत ॥१३॥ 


५ | राभे ब्यारे माग अथु त्यारे ते जधथी गांडी नी ढाथ 8ले। अरीन, णच. उरती राभनी 
ॐ २ होटी. (१३) 422 | 
hy विश्वामित्रस्तु रह्मपिईङञारेणाभिभत्स्य ताम्‌ । स्वस्ति राघवयोरस्तु जर्यं चेवाभ्यभाषत ॥१४॥ 


हाः विश्वाभिते ते। तेने षुअरथी शभिवरावीने, राम भने लेश्मणुदु उद्या थाव रभ 
न, विषय भेणववाने। पणु A A, 0 a 
हाना ' नना रजो घोरं ताटका राघवाबुभो । रजोमेघेन महता मुहूत सा व्यमोहयत्‌ ॥१५॥ 
थे ७५४२ घूण ७०७८), नारे घूणउप भेधथी ते नने भायियाने थाडीवार मोटे न्यायी 
७. (१५) | 
माया समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ । अवाक्रित्सुमहता ततश्चुक्रोध राघव: ॥ ९६ 
पछी तेथे भायाने। आश्रय चयी मन्न भावियाने पथराना भारे भाराथी कंडी हीचा, से 
॥ 5५ अथे. (१६) 
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शिलावप महत्तस्या; शरवर्षेण राघवः । प्रतिवार्योपधावन्त्याः करौ चिच्छेद पत्रिभिः ॥१७॥ 


श्रीरामे तेना पत्थरमाराने जाना वरसाध्थी रोष्टीने, देइती तेना भन्ने छायेने माणाथी 
डापी नाण्या, (१७) 


ततर्छिन्नश्ुजां श्रान्तामभ्याशे परिगजेतीम्‌ । सौ मितरिरकरोतक्रोधाद्तकणाग्रनासिकाम्‌ ॥१८॥ 
तेना छाया, उपायी जया डता, थाउेदी डती, छतां पासे गळीती तेने नेयीने कक्ष्मशे आधथी 

तेना डान अने नाउनो। जाणले। नाण आपी नाण्ये।. (१८) 

कामरूपधरा सा तु कृत्वा रूपाण्यनेकशः । अश्मबर्ष विमुळ्चन्ती भैरवं बिचचार सा ॥१९॥ 
७य्छाचुसार इप घारणु अश्नारी तेशे नेऽ इपे। घारणु उरीने, पत्यरेनी लारे वर्षो झरती 

नाम तेम वियरवा दाजी, (१८) 

ततस्तावश्मवर्षण कीर्यमाणो समन्ततः । दृष्टा गाधिसुतः श्रीमानिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥२०॥ 
यारे ते भन्ने लायियिने शिक्षाना वरसाहथी सशयी णयेक्षा नोयीने श्रीमान्‌ विश्वामित्रे 

38, छे २२०; (२०) । ८ ई हि 

यज्ञविप्रकरी यक्षी पुरा वर्धेत मायया । वध्यतां तावदेवेषा पुरा सन्ध्या प्रवतेते ॥२१॥ 
यजेभां विन्न उर्नारी सा यक्षी संध्याभां भायाथी सहनी थृयी ०४. भाटे संध्या पडे ते 

पंडेबा. ० जाने भारी नामा, (२१) 

इत्युक्तः स तु तां यक्षीमच्मबृष्ट्याभिवर्षिणीम्‌ । दशेयठ्छब्दवेधित्व संस्रोध स सायकैः ॥२२॥ 
जाम खाशा पामेक्षा रामे, पत्थरे।नी वर्षा उरनारी ते यक्षीने, पे।ताना शण्डेवेधीपएु हेणाडत, 

गाशुाथी राडी कीची. (२२) 

सा रुद्धा बाणजालेन मायावलसमन्विता । अभिदुद्राव काकुत्स्थं लक्ष्मणं च विनेदुषी ॥२३॥ 
ते जाशी न्यारे वेरायेबी थयी जयी सारे भायाभक्षथी यान्ती राभ ने लक्ष्मण तरर 

है॥0, (२३) 

तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनीमिब । शरेणोरसि विव्याध पपात च ममार च ॥२४॥ 


वेगथी पातानी तर सवती विळणी नेवी पराङ्भवाणी ते राक्षयीने रामे जाणुथी छातीमा 
भारी ने ते पढी गयी भने मरी गयी, (२४) 


तां हतां भीमसंकाशां दृष्टा सुरपतिस्तदा । साधु साध्विति काकुत्स्थं सुराश्चाप्यभिपूजयन्‌ ॥२ ५॥ 
यर इपवाणी तेने उशुयेदी यीन छन्द्रे साधुवाद साध्ये भने हेवाये तेभने। ३७२ 
जथे, (२५) / हँ 
सुराश्च सर्वे संहृष्टा विश्वामित्रमथात्रुवन्‌ । तोषिताः कर्मणाऽनेन सेन्द्राः सवै मरुदणा! ॥२६॥ 
धा हेवा प्रसन्न थयीने विश्वामित्रने डु, छन्द सने णचा हेवे।ने तभाये प्रसन्न अया छि. (२६) 
सा 
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प्रजापतेः कृशाश्वस्य पुत्रान्सत्यपराक्रमान्‌ । तपोबलभ्रतो ब्रह्मन्‌ राघवाय निवेदय ॥२७॥ 
५०॥५्‌ति पइशाश्वना सत्य पराडभी पुत्रोने तपाणवशुध्त रामने मापे. (२७) 


पत्रश्ूतश्च ते ब्रह्मस्तवानुगमने रतः । कतव्यं सुमहत्कमं सुराणां राजबलुना ॥२८॥ 
डे ग्रह्मन्‌) ते रम तेना भाटे पाने छे, तसारी सासा पालन उरेवास तत्पर छ, शेन ७९७७ 
पक भेभशे देवतावे।ड मटर आम उरवाच छे. (२८) 
एवमुक्त्वा सुराः सवें जस्ुहेष्ठा विहायसम्‌ । विश्वामित्रं पूजयन्तस्ततः सन्ध्या प्रवतेते ॥२९॥ 
पम पढी मघा हेवा. प्रसन्न थयी विश्वामित्रतु पूरन इरी नाडाशभा गया, त्यार पछी 
सध्या पडी गयी, (२८) 
ततो मुनिवरः प्रीतस्ताटकावधतोषितः । मूर्ध्नि राममुपाधाय इदं बचनमन्रवीत्‌ ॥३०॥ 
पछी ताडडाना बची प्रसन्न थभेक्षा निश्‍ष्वासित रामना मस्तश्मां सूधीने भेटे प्रेम अरीने 
भाव्या. (३०) 
इहाद्य रजनीं राम वसाम शुभदशन । श्वः प्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रमपदं मम ॥३१॥ 
छ राभ मही रात्रे रहने जावती डावे सवारे भारा श्रमे पशे ०/थशु', (३१) 
विद्वामित्रवचः श्रुत्वा इष्टो दशरथात्मजः । उवास रजनीं तत्र ताटकाया वने सुखम्‌ ॥३२॥ 
विश्व म9०घु वयन सांसणी प्रसन्न थयेक्षा राम ते ४ ताटडावनमां सुणपूव राने २६॥. (3२) 
मुक्तशार्प वनं तच्च तस्मिन्नेव तदाहनि । रमणीयं विवश्राज यथा चित्ररथे वनम्‌ ॥३३॥ 
ते % दिवसे ते वन शपथ मुफ्त डावाथी, थेत्ररथ उच्याननी पेढे शाक्षवा दाण्यु. (33) 


र: निहत्य तां यक्षसुतां स रामः प्रशस्यमानः सुरसिद्धसंघेः 
उवास तस्मिन्छुनिना सहैव प्रभातवेला प्रतिवोध्यसानः ॥३४॥ 
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥१४॥ 
ते ताइश्चने। १६ डरी, सुरा भने सिद्धोथी प्रशक्षा 'पामेबा राम सुनि साथै ते बनमा रक्षा 
मने प्रभाते 68या-०१ण्या, (३४) 


छतिश्री वाध्मीश्मिनिद्रता जाहिद्राव्य श्रीराभायशुना भाणडडन। यछु१्शसर्गभां 
१९१२।०-२।२२ब१य।१ थो म-२4।मिलगवदयार्यड्रत सत्य भाधिनी न्याण्य। सभाप, 


अथ पञ्चदशः सर्गः 

——® 
` अथ तां रजनीमुष्य विश्वामित्रो महायशाः । प्रहस्य राघवं वाक्यस्ुवाच मधुरस्वरम्‌ ॥१॥ 
। विश्वाभित्रन्तयै ते रात्रिम या निवास उरी पछी ७सीने राभळने मधुर स्वरथी इछ: (१) 
छोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः । प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्राणि सवशः ॥२॥ 
२७।4१२१२५। २।०८५ राम, ७ नई २१०० छु. तभार, उव्याणु थान. भने प्रभ प्रसन्‍न 
[भने मघा अखे। नापु ७. (२) 
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देवासुरगणान्वापि सगन्थबॉरगान्थुवि । येरमित्रान्प्रसद्याजी वशीकृत्य जयिष्यसि ॥३॥ 
०> भखोथी तभे इव, जरुर, गवा, सर्प नाहि शत्रुवे छते! अने १शीक्षूत 5२शे॥. (3) 

तानि दिव्यानि भद्रं ते ददाम्यस्चाणि सर्वेशः । दण्डचक्रं महद्दिव्यं तव दास्यामि राघव ॥४॥ 
तमार उव्याशु थाव, ते सखोने। तमने 6पहेश नापु ७. दिव्य ४डयड तमने न्भाषिश. (४) 

धर्मचक्रं ततो वीर कालचक्रं तथैव च विष्णुचक्रं तथात्युग्रमैन्द्रचक्रं तथैव च ॥५॥ 
चम्‌ यड, डक्षयङ, विष्छुयऽ भने औज्द्रथ5 तभने खापीश. (प) 

वज्रमस्त्रं . नरश्रेष्ठ शैवं शूळबरं तथा । अस्त्रं ब्रह्मशिरश्वैव ऐषीकमपि राघव ॥६॥ 
१०५, शेव, शुक्षषत, प्रह्मशिर भैषीड पशु भापिश, (६) 

ददामि ते महावाहो त्राह्ममस्त्रमनुत्तमम्‌ । गदे ढे चेव काकुत्स्थ मोदकी शिखरी शुभे ॥७॥ 


डे मछाणाड़े। तमने सरवध्रेष्ड ग्राह्म नख यायी ७. भने भाडी, शिणरी नामवाणी भे 
जहा नापु छु. (७) 


प्रदीप्ते नरशार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मज । धर्मपाशमह रास कालपाशं तथैव च ॥८॥ 
छे नरशाहक्ष, चभीपाश भने डाक्षपाश सा तेन्स्वी खखो नापु ७. (८) 

वारुणं पाशमस्त्रै च ददाम्यहमनुत्तमम्‌ । अशनी द्वे प्रयच्छामि शुष्कार्द्रे रघुनन्दन ॥९॥ 

रधुन 8न, वारुशुपाश भने शुष्क भने सादरी भे खशनि नापु छु. (८) | 

ददामि चास्त्रं पैनाकमस्त्रै नारायण तथा । आग्नेयमस्त्रं दयितं शिखरं नाम नामतः ॥१०॥ 
चना चडुष्‌ , भोज्नेय सने. नारायणु खर, शिणर्‌ नाभवाणु प्रिय जख भाप ७. (१०) 

वायव्यं प्रथम नाम ददामि तव चानघ । अस्त्रं हयशिरो नाम क्रोश्चमस्त्रं तथैव च ॥११॥ 
नायन्य, छेयशिर, तेभ०८ डोय नसर पशु जाए ७. (११) 

शक्तिद्वयं च काकुत्स्थ ददामि तव राघव । कङ्कालं झुसळं घोर कापालमथ किङ्किणीम्‌ ॥१२॥ 
छ २५, भे शश्तिये।, उ डक्ष, सुसल, आपा, डििशी जाए छ, (१२) 

वधार्ग राक्षसां यानि ददाम्येतानि सेशः । वैद्याधरं महास्त्रं च नन्दनं नाम नामतः ॥१३॥ 
राक्षसेन बच उरला जा मचा वेधाचर, सडा, नहत भसे! भाप छुं. (१३) 

असिरत्नं महावाहो , ददामि उवरात्मज । गान्धर्वमस्त्रं दयितं मोहन नाम नामतः ॥१४॥ 
सारी नसि, य चर्वाच्न, भान शा श्रो छे २०/४२ तभने शाप ७. (१४) 

प्रस्वापनं ग्रशमनं दद्मि सौम्यं च राघव । वर्षण शोषणं चैव सन्तापनविलापने ॥१५॥ 


शधव, प्रस्वापन, प्रशमन, वेणु, शोषण, संतापन, विक्षापन ज। गधां सख्ने तभने | 
नापु छ. (१५) 
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मादनं चैव दुर्धष कन्दपेदयित॑ तथा । गान्धवमस्त्रं दयितं मानव नाम नामतः ॥१६॥ 
अ।४ इध, उडपी इयित, गांधी, भानवाख तने माउ ७. (१६) 


पैश्ञाचमस्त्रं दयितं मोहनं नाम नामतः । प्रतीच्छ नरशादूल राजपुत्र महायशः ॥१७॥ 
२०/५, पैशाय सने भान नाभना खोखो तेने अणु उरे! (१७) 
तामसं नरशार्दूल सौमनं च महावलम्‌। संवते चैव दुर्घप मोसलं च नूपात्मज ॥१८॥ 
नरशाहव, तामस भने भडाणणशाणी सोभन, सवते नभने भोसक्ष खरो तेभने पु 
७. (१८) 
सत्यमस्त्रं महाबाहो तथा मायामयं परम्‌ । सौरं तेजःप्रभं नाम परतेजोपकर्षणम्‌ ॥१९॥ 
सत्य, भायाभय, तथा पाराना तेग्टने भेयी बैनार सौर खस्रो तमने पु छुं. (१६) 


दारुण च भागस्यापि शीतेषुमथ मानवम्‌ । ग्रहण परमोदारान्क्षिप्रमेव नृपात्मज ॥२०॥ 


हर७ अने शीते, छै राभ भा नखो डाभडष नभने भद्धाणवशाली छे. छे राग्युभार 
याने २१ २७७ उरो. (२०) 
स्थितस्तु प्राङ्मुखो भूत्वा शुचिमुनिवरस्तदा । ददौ रामाय सुप्रीतो मन्त्रग्राममनुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
विश्वामित्रे पूवी दिशामा खुण राणीने असन्य थयीने रामने सर्वश्रेष्ठ २५०७ भजे. शायी, 
सबैसंग्रहण येषां देवतैरपि दुलेभम्‌ । तान्यस्त्राणि तदा विग्नो राघवाय. न्यवेदयत्‌ ॥२२॥ 
हेवताओने पशु केनी आसि ३८७ इती ते मघा जखोने विश्वामितरे रमने खपी हीचा (२२) 
जपतस्तु मुनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । उपतस्थुमेहाहाणि सर्वाण्यस्त्राणि राघवम्‌ ॥२३॥ 
विशसि ०८५ ३२१ क्षाय्या मने भचा जडुभूल्य अरबी राभनी पासे भावी. गयां, (२३) 
ऊचुश्च मुदिता रामं सर्वे प्राउजलयस्तदा । इमे च परमोदार किंकरास्तव राघव ॥२४॥ 
५२० थयी ७।५ मेडी ते सरो भाव्या, डे परम 58२ राम, समे तभाश 63२ छिथे, (२४) 


ततो रामः प्रसन्नात्मा तैरित्युक्तो महाबलैः । मानसा मे भविष्यध्वमिति तान्यभ्यचोदयत्‌॥२५॥ 
त्यारे ते भश्रोना ते प्रमाणे भाक्षवाथी  प्रसन्‍न थयीने तेवाने क्षयी, रामे अच्यु डे तभे भारा 

भानस सर णनो. भे2वे ळ्यारे हु तमने भनथी स्मर त्यारे 6पस्थित थशे।, (२५) 

ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्रं महामुनिम्‌ । अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे ॥२६॥ 

इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥ १५॥ 


पछी, राभ प्रसन्‍न थयी | विश्वामित्रने प्रणाम उरी, जाणण ज्वा भाटे तैयारी अरवा 
(9५). (२९) 


छतिश्री १८२३ नत थाहटडिन्य श्रीराभायणुना नाक्षडांडना। ५'यहशसग'भां 
७ रै र्ड रि नट 
५७१२०/-सारस्वतसाव क्षो म-२५। मब य।यडरत सध्थमाधिनी व्याण्या समाप्त, 
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अथ षोडशः सर्गः 


अथ ते राममामन्त्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । एवमस्त्विति काकुत्स्थमुक्तवा जग्घुर्यथागतम्‌ ॥१॥ 
पछी तेवा राभनी यार क्षयीने, तेभनी प्रदक्षिणा उरीने, मने जाप नेम जारा डरे! छे 
तेभ० ४२४], नाम उड़ीने ब्ब्यांथी खाऱ्या इतां त्यां ते अखनो याद्यां गयां. (१) 

स च तात्राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिम्‌ । गच्छन्नेवाथ मधुरं शछक्ष्णं वचनमन्रवीत्‌ ॥२॥ 
श्रीराम ते जयोने समथने, यावता याक्षतां विश्वाभित्रने 3६२ शण्दे। वडे उशु. (२) 
किमेतन्मेप्रसंकाशं पर्वतस्याविदूरतः । बृक्षखण्डमितो भाति परं कोतूहळं हिमे ॥३॥ 

3, पर्तनी पासे ०८ मेध नेवी जा वक्षेनी ६०। शु छे, भने गडे ठोतूड छे न्वधुना भारे. (3) 
द्शेनीयं मृगाकीण मनोहरमतीव च । नानाप्रकारैः शङुनैवेर्गुभापेरलङ्कतम्‌ ॥४॥ 
२१। स्थण तो. हश नीय छे. भगाथी नरे छे, अत्त भनोइर छे, भनाइर जावी. भावनारा 
न्तत न्वतेन! पक्षिये।थी जा शाली रु छे. (४) 
निःसता; स्मो ग्रुनिश्रेष्ठ कान्ताराद्रोमहपेणात्‌। सवै मे शंस भगवन्कस्याश्रमपदे स्विदम्‌ ॥५॥ 
न्या प्रेश सुण-शांतिवाणे। न्न्य छे भाटे द्षागे छे डे अनिरा०्/, भयर वनभांथी जापएे 
णष्ठार खाव्या छिये. छे भगवन अने मधु उडा डे जा शाश्रम आच! छ ? (प) 


सम्प्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मघ्ना दुष्टचारिणः । तव यज्ञस्य विप्नाय दुरात्मानो महामुने ॥६॥ 
भने छे मुनि२०८, चमार यसमा विश्व उर्वा ग्रह्मधा(तिये।, इटो, न्यां भाषे छे. त्यां अभे 
वी जया छिये. (६) 


भगर्वस्तस्य को देशः सा यत्र तत्र याज्ञिकी । रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन्मया वध्याश्च राक्षसाः ॥७॥ 


सूते छे सणवन्‌ ळ्या. जापनी यज्ञादि जिया याते छे, भने ० यशंनी भारे रक्षा उरी छे 
अने. राक्षसानो वध ३२ये। छे, ते प्रेश अये १ (७) 


अथ तस्याप्रमेयस्य वचनं परिपृच्छतः । विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे ॥८॥ 
_ नृपूरिमेय्‌ रासना बयननी व्याण्या 5२१ भेटले त्तर जापवाने। विश्वामित्रे भार ल अयो. (८) 

इह राम महाबाहो विष्णुर्देवनमस्कृतः । तपश्चरणयोगाथमुवास सुमहातपाः ॥९॥ 
डे राभ सर्व हेवाथी ननर्त विष्छु सहि तप उरवा मारे निवास ऽथो छते।. (६) 

एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मन: । सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो ह्यत्र महातपाः ॥१०॥ 


रि 5 ०. 
ड राम जा भद्धात्मा वामनने पूर्वाश्रभ छे. सिद्धाश्रम भाव नास छै, महान तप धरीने 
भड़ी! तेवा. सिद्ध थया खता. (१०) 


एनमाश्रममायान्ति राक्षसा विप्नकारिणः । अत्र ते पुरुषव्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिण; ॥११॥ 
था न्थाश्रमभ। विश्व $२नारा राक्षसे। भाव ५३५०२५, तेभने। तभारे १६ ३२ये। छे. (११) 
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SS 


अद्य गच्छामहे राम सिद्वाश्रममनुत्तमम्‌ । तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद्यया मम !।१२॥ 
ड राभ, इवे अमे सिद्धाश्रम यावियें छिये. ते आश्रय गेस भारे। छे, तेभ तभारे। पशु छै, (१२) 
इत्युक्त्वा परमप्रीतो श्य रामं सलक्ष्मणम्‌ । प्रविशन्नाश्रमपदं व्यरोचत महायुनिः ॥१३॥ 
जनास इरी प्रसन्न थयी रास सने बक्ष्सशुने वयीने साश्रमभा प्रवेश उरता विश्वामित 
शोभत छत. (१३) 
तं दृष्टा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रमनिवासिन; । उत्पत्योत्पत्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन्‌ ॥१४॥ 
विश्वानित नियीने त्याना. निवास सुनियाने सत प्रसन्न थयीने तेभनी पूव. री, (१४) 
यथाई चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते । तथैव राजपुत्राभ्यामकुरवन्नतिथिक्रियाम्‌ ॥१५॥ 
` यथायोण्य विश्वाभित्रनी पून्न उरी भन्ने २०्/इभारेने। पश्‌ अनियाये सळार अथे, (१५) 
मुहृतमथ विश्रान्तो राजपुत्रावरिन्दमो `! प्राञ्जली म्रुनिशादेलमूचतू रधुनन्दनो ॥१६॥ 
क्ष्थुशर त्या. विश्राम उरी शमुनाश उरनारे मन्ते २०/४)! डाथ न्बैडीने भाव्या, (१६) 
अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते सुनिपुङ्गव । सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात्सत्यमस्तु वचस्तव ॥१७॥ 
२२ ० जाप हीक्षामा प्रवेश उर. तमार सारी थाप, ला सिद्धाश्रम सिद्ध थाद अने 
त२।३ वयन्‌ सत्य थान. (१७) ६ 
` एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महात्रपिः । प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः ॥१८॥ 
> अभाश प्राथना उराथेक्ष नियत ने (ि/ते-्द्रिय मडपि) िश्वासितरहीक्षाभां भे, (१८) 


9 =) र ९ 
 कुमाराविव तां रात्रिमुपित्वा सुसमाहितो । प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वा सन्ध्यामुपास्य च ॥१९॥ 
प्रशुची परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च। हुताभ्रिहोत्रमासीनं विश्वामित्रमवन्दताम्‌ ॥२०॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे षोडशः सर्ग; ॥१६॥ 
५ सयात सावध रात्रि वास उरी, सवारे 80, सन्ध्योपासने डरी, पवित्र थयी, नियभभ्रभाएे 
परम &प समाप्त 'री, सिन उरी भेहेक्। विश्वामित्रने भन्ने राग्ट्युभाराये धभारनी पेढे 
१७२, ३थे|, (१८, २०) 9 
कि “> छतिश्री बाध्मीडिभुनिद्रत 8४०्य श्रीराभायएुना नाणडांडन। षे।३शसर्ण भां 
के ५९१२।०-२।२२११२।१ भीम-स्वामिश्रीसगवद्ययार्य त सध्थमाधिनी ग्याण्या समाप्त. 


अथ सप्तदशः सर्गः 


थ तौ देशकालज्ञौ राजपुत्रावरिन्दमो । देशे काळे च वाक्यज्ञावन्रूतां कोशिकं वचः ॥१॥ 
३२ भने आने सभळनार! भन्ने २०४५त्रोथे विश्वामित्रने श्रु, (१) 
छोतुमिच्छाबो यस्मिन्काले निशाचरो । संरक्षणीयौ तो ब्रूहि नातिवर्तेत तरक्षणम्‌ ॥२॥ 
वन, राक्षसे! भरि घ्यारे जावे छे, आप तेने! सभय जतावे। मेथी डे ते समय 
श्ये ०१५ नि. (२) 


ब 
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एवं वाणौ काकुत्स्थौ त्वरमाणौ युयुत्सया । सर्वे ते सुनयः प्रीताः प्रशशसुनेपात्मजौ ॥३॥ ` 
सवी. रीते भाक्ता नते राक्षसा साथे युळ उरता उतावण उरता राम-लेक्ष्मणुनी माधा 

भनियेये पशस! उरी. (3) 

अद्यप्रभृति पड़ात्र रक्षतां राघवो युवाम्‌ । दीक्षां गतो ह्येप मुनिर्मोनित्वं च गमिष्यति ॥४॥ 
२१०० थी ६ रात्रिये सुधी सुनि दीक्षा क्षयीने भौन अडथु 3रीने मेढशे. छे राभ मने दमत तभे 

जन्ने नायियेपये ६ रात्रयि। सुधी विश्वामित्रनी रक्षा ३२. (४) 

तौ तु तद्वचनं श्रृत्वा राजपुत्रौ यशस्विनो । अनिद्रं पडहोरात्रं तपोवनमरक्षतास्‌ ॥५॥ 
भन्ते र।म्/मारिये ते बन सांबणी सतत ६ हिन नभने रात नगीने तपि।वननी रक्षा उरी 

उपासाव्चक्रतुर्वीरौ यत्तौ परमधन्विनो । रहक्षतुध्ननिवर॑ विश्वामित्रमरिन्दमौ ॥६॥ 
मनने सायिये। पचुएणाएु अथी सावध थयी झुनिती रक्षा 5२१ लाग्या. (६) 


` अथ काले गते तस्मिन्पष्ठेऽहनि तथागते । सौमित्रिमत्रवीद्रामो यत्तो भव समाहितः ॥७॥ 


ते समय बीती गये, ६8 हिवस नाव्यो, रामे बक्ष्मणुने इछ ३ सावध थयी «्यवे।. (७) 
रामस्यैव व्रवाणस्य स्वरितस्य युयुत्सया । प्रजज्वाल ततो वेदिः सोपाध्यायपुरोहिता ॥८॥ 

थुद्धनी ४य्छाथी ब्ययारे राभि जाम उचछु तारे वेदि सणणी अने 8 पाव्याय-पुराखिते. जाइनायी "था, 
सदर्भवमसख॒का ससमित्कुसुमोच्चया । विश्वामित्रेण सहिता वेदिजज्वाल सत्विजा ॥९॥ 

"लिहू, ६७, यभस, खुर, समित, डूले।ना बणक्षा बाणी देहि सणणाववामां न्यावी. (८) 


मन्त्रवच्च यथान्याय यज्ञोऽसौ संग्रवतेते । आकाश च महाडछब्द। प्रादरासीड्भयानकः ॥१०॥ 
अत्रोना वच्यारणु साथे विधिपूर्वऊ यरांने, भारले थथे। छे. त्यारे भाडाशभां भाटा भयाच 
शण्डो स णाया. (१०) 


आवार्य गणनं मेघो यथा प्राव्रूषि इञ्यते। तथा मायां विकुर्वाणौ राक्षसावभ्यधावताम्‌ ॥११॥ 
वी. रीते वर्षाञक्भा नाशने चेरी भेष हेणाय . छे, तेभ भायाने  विस्तारीने भे राक्ष्से। 

हाडी जाग्या, (११) RT 

मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा । आगम्य भीमसंकाशा रुधिरोघानवाखूजन्‌ ॥१२॥ 
मारीय, शने सुणाड चेस” तना लय 5२ णचुयरा केीनो वरसाहे वरसावव। थाण्या.. (१२) 

तां तेन रुधिरोघेण वेदिं वीक्ष्य सञ्चक्षिताम्‌ । सहसाभिद्रुतो रामस्तानपश्यत्ततो दिवि ॥१३॥ 
वोष्टींना प्रनाड्थी वे(हिने ढड्ायेधी ब्नेयी राम मेडम होडी जाव्या भने ते राक्षपाने सार शमा न्बैया, 

तावापतन्तौ सहसा दृष्टा राजीवलोचनः । लक्ष्मणं त्वभिसम्प्रेक्ष्य रामो वचनमन्रवीत्‌ ॥१४॥ 
ते भन्ने राक्षपेने गावत ळेयी. राळवदेप्यने राभे क्षक्ष्मणुने उछ. (१४) जट 

प्य लक्ष्मण दुब्रेत्तात्राक्षसान्पिशिताशनान्‌ । मानवास्रसमाधूताननिलेन यथा घनान्‌ ॥१५॥ 


बक्ष्मणु वाञुथी म वाहण आटी न्य छे, तेम शा इश्यारी, रत पीनारा मानवाखथी 
त थयेक्षा राक्षसाने छु नाडी घ्यीश. (१५) 
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इत्युक्त्वा वचनं रासश्चापे सन्धाय वेगवान्‌ । मानवं परमोदारमस्त्रं भ ॥१६॥ 
चिक्षेप परमः कुद्धो मारीचोरसि राघवः । स.तेन परमास्त्रेण मानवेन समाहतः ॥१ ७॥ 
जाम उडी, सडे डरी वेगवान रामे धुप 8प२ परभ २४०० भछान्‌ भान१वाखने 
भूरीने छ।३चु अने भारीयनी छातीमा ते वाग्यु. भने भानवारूधी ते छछथे। (१६-१७) 
विचेतनं बिधूर्णन्ते शीतेषुबलपीडितम्‌ । निरस्तं दृश्य मारीच रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥१८॥ 
तन, शादी जांणिवाणा, शीतेषु भखना जक्षथी पारा भारीयने ब्वेयीने रागे क्षक्ष्मणुने 
ह शीतेषुं मानवं मबुसंहितम्‌ । मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणैवियुज्यते ॥१९॥ 
छ लक्ष्मणु भज सितया भानवाखने ग्वे. भूछित उरीने साने क्षयी व्यय छे पछु भारी 
नाणतु नथी. (१९) छु 
इमानपि वधिष्यामि निश्नेणान्दष्टचारिणः । राक्षसान्पापकर्मस्थान्यज्ञ्रान्र्धिराशनान्‌ ॥२०॥ | 
निय, हुरप्यारी, पापभे अस्नारा, यज्ञाने न०८ उरनारा, तोडी पीनारा खेभने पशु ७ 
२९९, (२० 
EE यी चाशु लाघवं दशैयन्निव । सुबाहूरसि चिक्षेप स बिद्धः प्रापतद्‌ भुवि ॥२१॥ | 
। दक्ष्मणूने जाम उही, छाथनी अशणताने ३०७९ रामि सुणाडुनी छाती भो भखर नाण्यु 
भने ते विघाथेवे, थथीने भूमि पर पर्यो, (२१) 
शेषान्तायन्यमादाय निजघान महायशा; । राव परमोदारो मुनीनां मुदमावहन, ॥२२॥ 
अनिधन शान जापता रामे वायण्य सखने कयीत णयी रहेका राक्षसेने पथु भारी 
(ज्या. (२२ ० 0 
न सा न्दनः । ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा ॥२३॥ 
यशने। नाश ३२ना२ मघा राक्षसाने भारीने राम ऋषिये।थी तेभ पुन्या ०>म पडेल विग्श्य 
पछी ४६ पुण्या छता. (२३) 
अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्र महाधुनिः। निरीतिका दिशो दष््रा काकुत्स्थमिदमत्रवीत्‌ ॥२४॥ 
यरानी सभासि थथी त्यारे विश्वामित्रे नेयु उ इवे साठि अथी ४ ति भेटे गाचा नथी सारे 
तेभथे राभने अब्रु. (२४) छ 
कृताथो$स्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया । सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीर महायशः ॥२५॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तदशः सर्गः ॥१७॥ 
> हे भछाणाहुवाणा राभ, छुँ ग्रताथ छु, तभे '२-क्यन पूर पाठ्य. था सिद्धाश्रमने तमे 
२। सिद्ध यो. (२५) 


उतिश्री ८३ नि५0 २३90 श्रीराभायणुना जाणडांडना सापध्शसभभा 
॥२।०/-२।२२१८२।५१७ौ२-२१।भिश्री4०१६।यार्यष्ेत सध्यणि।धिनी ग्याण्या समाप्त. 
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अथ अष्टादशः सगे: 


अथ तां रजनीं तत्र कृतार्थों रामलक्ष्मणौ । ञपतुर्मुदितौ वीरौ प्रहृ्टेनान्तरात्मना ॥१॥ 
राम शन लक्ष्मणु इताथ थथी, प्रसन्न थयेक्षा त्या. ०८ निवास श्यो, (१) 
५ Q ७ ०१ ९७ न्य ~ नि गौ 
प्रभाताया तु शबर्या sR । विश्वामत्रमृ्षाश्चान्यान्सहितावभिजम्मतुः ॥२॥ 
सवारे घातःडालची डियावे। इरी तेवो! भन्ने सायिये। विश्वामित्र भने जीनत ऋपिये। पासे 
णय, (२) | । ः 
अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठ ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । ऊचतुः परमोदारं वाक्यं मधुरभाषिणो ॥३॥ 
शि मेवा मडाशासान विश्वामित्रने अशाभ डरी गन्ने लायिये। जाव्या, (3) 


०३ (टे? ८२: ~ = न) ~ ५ तत्‌ 
इमा स्म सुनिशादूल किङ्करो सयुपागता । आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवाव किम्‌ ॥४॥ 


डे झनिश्रे७, शापन सेवे नमे 6पस्थित छिपे, जार उरे डे मे शु ४स्यि. (४) 
एवमुक्ते तयोवाकये सवे एव महर्पय; । विश्वामित्र पुरस्कृत्य रामं वचनमब्रुवन्‌ ॥५॥ 
तारे गधा भडपियोये विश्वामित्रने नाणे डरीने राभने उल्लु. (प) | 
मैथिलस्य नरश्रष्ठ जनकस्य भविष्यति । यज्ञः परमधर्मिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्‌ ॥६॥ 

डे नरंत्र०३ भिथिक्षाना रान्न नड सय चर्भात्मा छे, तेवे। शेड यश उरनारा छे. ने त्यां 
०४ ०%४यि2] (६) 2 | $ | 
6 चेव Ce स्माभिगेमि ष्यसि अ s धनू = ल्व 6. 
त्व चव नरशादूल सहा गासष्यास । अद्‌भुत च रत्न तत्र त द्रष्ट्महेंसि ॥७॥ 
डे नरश, तमे पशु समारी साथै याला. तया.तभे ते ठत्तम धचुपूने नेशा. (७) 
पूर्व च ० ८ ०७ ७ > ७ २०७ 
तद्धि पूव नरश्रेष्ठ दत्त सदसि दैवतेः । अप्रमेयवळं घोरं मखे परमभास्वरम्‌ ॥८॥ 
डे नरश्रेछ, ते घचुप्‌ साभा हेवाये न।प्डु छे. तेच जब अभाप छे भते परम प्रशश- 
भान ते छै. (८) | न 
नास्य देवा न गन्धर्वा नासुरा न च राक्षसाः । कर्तुमारोपणं शक्ता न कथंचन मानुषाः ॥९॥ 
ते घचुपूने हेवा, रथव, भजर! जाने भचुप्यो। यी पशु यदढावी श्या नथी. (६) 
गये [a ° 
धनुषस्तस्य वीये हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः । न शेकुरारोपयितु राजपुत्रा महाबलाः ॥१०॥ 
. ते धुपून भनी न्हात उर्नार आयी मछाणलशाणी पशु राब्यवे। डे र००पुत्रो तेने यावी. 
श्या नथी. (१०) 
Cc C ~ + र 
तद्धबुनेरशादूल मैथिलस्य महात्मनः । तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स्थ यज्ञं च परमाद्थुतम्‌ ॥११॥ 
छे राम, त्या. भ३।२।२/ म्टनडना परम न्भहूछुत ते घचुपू भने - यश पशु नेता भणशे, (११) 
एवमुक्तवा मुनिवर '्रस्थानमकोरत्तदा । स्षिसङ्घः सकाङुत्स्थ आमन्त्र्य वनदेवताः ॥१२॥ 
नास उही १॥(११५(१३ अपियि।नी सने राम थदसथुची साथै बनहेवताने पूछीने प्रस्थान अथु 
४ ( 


~ 
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तं त्रजन्तं सुनिवरमन्वगादलुसारिणाभू । शकटीशतमात्रं तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१३॥ 
विश्वामित्रनी पाछण पाळण थ्रद्मवाहिये।8 भेऽ रण थारी हर उची थाड, (१३) 
मृगपक्षिगणाञ्रैव सिद्धाश्रमनिवासिन; । अनुजग्मुमेहात्सानं विश्वाभित्रे तपोधनम्‌ ॥१४॥ 
सिद्धा्रभन। २३, पक्षिथे। अने भदात्मावे। पणु तेभनी. पाछण पापी पाली. GB 
ते गत्वा दूरमध्वानं लम्वमाने दिवाकरे । वासँ चक्रुनिगणाः शोणाकूले समाहिताः ॥१५॥ 
ठेवा! णु इर गया सारे सूयी नभस्त पाभ्थे।. तेथी तेवेथे शाशाना तीरे निवास अया. (१५) 
` तेढ्स्त गते दिनकरे स्नात्वा हुतहुताशना; । विश्वामित्रं पुरस्कृत्य मित अस ॥१६॥ 
सूर्य मस्त थया पछी तेवे। स्नान उरी डाजाडि नित्य डियाथी निकष थ्र्थी विश्वामित्ननी 
शध्यक्षताभां तया. भेळ. (१६) 
रामोऽपि सहसोमित्रिपुंनींस्तानभिपूज्य च । अग्रतो निपसादाथ विश्वामित्रस्य घीमतः १७॥ 
राभ गने वक्ष्मणु पथु भधा ञुनिधिएने अणुप्नादि उरी विश्वामित्रनी साजण खनी मेळ. (१७) 
७ he CN IC कौ रि 
अथ रामो महातेजा विश्वामित्रे तपोधनम्‌ । पप्रच्छ ग्रुनिशादेछै कोतृहलसमन्वितम्‌ ॥१८॥ 
त्यार पछी ओेतृडबवाल। रागे विश्व भित्रने भूछ ३.... (१८) 
[a [oN ० ७. हत 
भगवन्को न्ययं देशः समद्धवनशोमित; । श्रोतुमिच्छामि भर. ते बकुमहसि तत्त्वतः ॥१९॥ 
छ अगन्न्‌ २१ गाढ %४गक्षथी सुशिक्षित ३थे। देश खेटे. परेश छे १ इ सांसणवा ६ 
छु, मप अडे, (१८) | 
चोदितो रामवाक्येन कथयामास सुत्रत; । तस्य देशस्य निखिल्मृपिमध्ये महातपाः ॥२०॥ 
अ इति श्रीवाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अष्टादश: सर्गः ॥१८॥ र 
रामे पूछयु त्यारे भीन तपस्वी विश्वामित्रे ते वेत! संपूण तान अहम. (२०) 
४तिश्री ५८५डिसुनिट्रत २१।६४।०२५ श्रीराभायशुना णाक्षद्रोडना २११हशस्ञय मां 
५९१२।४-२।२२११स। वे ब्ोम-स्वामिश्रीमणवद्षायाय इत. सब्थजि।घिती व्याण्या सभत. 


अथ एकोनविंशः सर्गः 


` उपास्य रात्रिशेषं तु शोणाकूले महर्षिभिः । निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभापत ॥१॥ 
शो नीना अहे भडषियोनी साथे राति व्यतीत $री, सवारे विश्वामितर भव्या, (१) 

` सुप्रभाता निशा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवते । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय ॥२॥ 

` दे राभ, भाताचे थये।. अथम सध्याची सभय छ. 68 नते याववानी तैयारी करे. (२) 

छत्वा वचनं तस्य. कृतपूर्वाहिकक्रियः । गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाच ह ॥३॥ 

विश्वाभित्रतु कथन सांसणी प्राताडाबनी (नित्य प्र्याव घरी जाणण माची. तैयारी उरी रम्‌ 


॥. (3) 
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ट र सा मन जद 


अयं शोणः शुभजलोऽणाधः- पुलिनमण्डितः । कतरेण पथा ब्रह्मन्सन्तरिष्यामहे वयम्‌ ॥४॥ 
स।२।२/ सा पवित्र ऋणवाणे। शाशुनढ् णाच छे, घाटोथी शाशी रहो छे. नभापणशे मया 
घाट्यी खाने पार 5२३) ? (४) 


एवमुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रोऽब्रवीदिदम्‌ । एप पन्था मयोदिष्ठो येन याग्ति महर्षयः ॥५॥ 
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विश्वामित्रे उद्या डे जा मागी भने सारे बाजे छे उेभडे मडफियि। जा साथी ० प्तथ छे. (५) 

ते गत्वा दूरमध्यानं गतेधदिवसे तदा । जाद्ववीं सरितां श्रेष्ठां ददशु्भुनिसेविताम््‌ ॥६॥ 
तेव! हूर चीडण गया. सर्च दिवस पूरे। थये।. त्यारे तेवाये जयणानरी व्ययी, पना अंडे 

` डे झुनिये। रडेता छता. (६) 

ताँ दृष्टा पुण्यसलिलां हंससारससेविताम्‌ । वभूवुमुनयः सर्वे मुदिताः सहराघवाः ॥७॥ 
इसे। नने सारथाथी लरेक्षी पित्र ते नदीने ब्लेथी राम साथे म मघा भुनिये। प्रसन्न थया. 

तेना डाठे मचाये निवास आर्थ, (७) 

ततः स्नात्वा यथान्यायं सन्तप्ये पितृ देवताः। इत्वा चेवाग्रिहोत्राणि प्राय चाम्रतवद्धविः ॥८॥ 
पछी गधाय त्या. इसथी स्नान डरी, पितरे! भने हेवतावान तपश्‌ उरी, सउ्नष्टोत्र $री अने 

करुते ससान इवि प्राशन ३री........ (८ 

विविशुर्नाइवीतीरे शुभा मुदितमानसाः । विश्वामित्रं महात्मानं परिवाये समन्ततः ॥९॥ 
सुनि विश्वामित्रनी यारे डेर घेरीने णणाना डंडे, प्रसन्न भनवाणा सुनियो भेयी जया. (८) 

संप्रहष्टमना रामो विश्वामित्रमथाब्रवीत्‌ । भगवञ्छोतुमिच्छामि गङ्गां त्रिपथगां नदीम्‌ ॥१०॥ 
प्रसन्‍नमनवाण। राभि विश्वासित्रन्ट्नि उड्यु डे गणा दिघे सांशणव! ४०७ छु. (१०) 

तां कथां कोशिको रामे निवेद्य मधुराक्षराम्‌ । पुनरेवापरं वाक्यं काकुत्स्थमिदमब्रवीत्‌ ॥११॥ 
विश्वामित्र ते उथा रामने स'सणावीने अरी भीन्छु जा अश्चु. (११) 

अयोध्याधिपतिर्वीरः पूर्वेमासीन्नराधिपः । सगरो नाम धर्मात्मा प्रजाकामः स चाग्रजः ॥१२॥ 
पूकडायभां रयोप्याना २०न चर्यात्सा सगर इता. तेमने संतान न डैपाथी सचाननी ४२७ 

रात खल. (१२) 

वैदर्भदृहिता राम केशिनी नाम नामतः । ज्येष्ठा सगरपत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी ॥१३॥ 
चेहर्या उेशिनी इती. ते सणर रागनी न्थेष्ड पनी खती. ते चात्मा भने सत्यवादिनी 

रैती. (१३) 

अरिष्टनेमेईहिता सुपणभगिनी तु सा । द्वितीया सगरस्यासीरपत्नी झुमतिसंज्ञिता ॥१४॥ 
सणरनी ५९१ पती. सुभति इती. ते णरिष्टनेमिनी उन्या भने सुपशुची णडेन डती. (१४) 

ताभ्यां सह महाराजः पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः । हिमवन्तं समासाद्य भ्रगप्रस्नणे शिरो ॥१५॥ 
तेमणु रिभाक्ष्यभ। ०यी. अशुप्रजवथ्‌ णंड्मां भन्ने पलिया साथै तपस्या १ री. (१५) 
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) MR 222225552404000400000000000 0 मनि रि मस 
सगराय बरं प्रादादभुणः सत्यवतां वर; । अपत्यलाभः खुमहान भविष्यति ज | 
क्शुथे सगरने १२ पेत डे तभने संतान थू भने ते मान्‌ थेशे तेम वाद्भा ९२ 
भणवशे, (१.९) | ज 
प्रदक्षिणमृषिं कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य तम्‌ । जगाम स्वपुरं राजा सभाया रघुनन्दन ॥ १ न | 
२३०१ २०२ ऋषिने मरहक्षिणापूव 5 अशुभ छरी पोतानी पत्नी साथे पोतानी रोगवानीमा, 
जया, (१७) व छ 
अथ काळे गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत । असमञ्ज इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम्‌ ॥१८॥ 
। सभय ०/तां उशिनीये सणरने क्षम नाभने। पुन प्ये), (१८) र 
पौराणामहिते युक्त; पित्रा निर्वासितः पुरात्‌ । तस्य पुत्रोञ्चुमान्नाम असमञ्जस्य अ ॥१९ 
ते सह पुरवासियि।ने। २५७९ छरते।, तेथी पिताये तेने रा्त्यथी भडार अळ्या, ते असर - 
प पनी पुल मक्षवान्‌ भ शुभात्‌ नामने। 6तपन्न थयो. (१६) र 
ततः कालेन महता मतिः समभिजायत । सगरस्य नरश्रष्ठ यजेयमिति निश्चिता ॥२०॥ 
घशु। सभय. पछी सरने १२ जाव्या, 3 भारे यश उरे! न्मेयिये, (२०) 
स कृत्वा निश्चयं राजा सोपाध्यायगणस्तदा । यज्ञकमणि वेदज्ञो यप्ड सपुपचक्रमे ॥२१॥ 
शब्यये तेने। निश्चय भरी उपाव्याथे।नी साथे यरांने, मारल शयो, (२१) 
कालघर्म गते राम सगरे प्रकृतीजनाः । राजानं रोचयामासुरशुमन्त सुधार्मिकम्‌ ॥२२॥ 
सगरना सत्यु पछी अन्तये घमोत्मा शशुभानने पेनी २०१ स्वीय, (२२) 
स राजा सुमहानासी दंशुमात्रघुनन्दन । तस्य पुत्रो महानासी दिलीप इति विश्वतः ॥२३॥ 
छ राम ते मशुभान भान २०१ डत. तेभने। पुन विण्यात दिद्वीप, (२३) 
टु च तेपे 
तस्मिन्‌ राज्यं समादिश्य दिलीपे रघुनन्दन । हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तपे सुदारुणमू ॥२४॥ 
4 > जशुभान्‌ २।०१थे दिलीप 6५२ राग्ययशार अपी भाते डिमाक्षयना शिणर 6५२ होर तप 
बै ` . इयुः, (२४) १ हँ र द ; ; 
तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्भेण विदितात्मनः । पुत्रो भगारथा नाम जज्ञे परमधार्मिकः ॥२५॥ 
बिधी धमनी ० सहा थिता उरते. तो. भने पेने भगीरथ नामनी परभ घामि5 ४० 
थथे।, (२५). र र co 
राज्ये भगीरथं पुत्रमभिषिच्य नरपेभः । दिलीपस्तु महातेजा यज्ैवहॉमिरिध्वान ॥२६॥ 
अ७।३०/स्थी दिवीपे २००4 3५९ लणीस्थने भे घाते थथु! थे! अर्था, (२६) 
मीरथस्तु राजर्पिधार्मिको रघुनन्दन । अनपत्यो महाराजः प्रजाकामः स चाग्रजः ॥२७॥ 
शश २ सतयत घाभिँड छता. पशु तेमने अथी संतान (इ. (२७) | 
नष्वाधाय तद्राज्यं गङ्गावतरणे रतः । तपो दीघे समातिष्टद्गोकर्ण रघुनन्दन ॥२८॥ 
तेवाधे राळ्यभार भजिये। ७पर मूडी पोते जगाने ॥११। माटे शाडशुभा थारे तपस्या 
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सुप्रीतो भगवान्‌ ब्रह्मा प्रजानां प्रभुरीथ्वरः । भगीरथं महात्मानं तप्यमानमथाब्रवीत्‌ ॥२९॥ 
प्रष्ष्पति प्रह्मा प्रसन्न थया, तप उरता महात्मा भणीरथने तेम उछ. (२८) 
भगीरथ महाराज प्रीतस्तेहं जनाधिप । तपसा च सुतप्तेन वरं वरय सुब्रत ॥३०॥ . 
ए भडा२।४ भगीरथ, छुँ तभारी तपस्याथी प्रसन्न ७. तभे वर भांणे।, (3०) 
तम्ुवाच महातेजाः सर्वलोकपितामहम्‌ । भगीरथो महाबाहुः कृताञ्जलिपुटः स्थितः ॥३१॥ 
भष्ठातेग्त्यवी सणीरथे छाथ न्नेडीने प्रद्म।०/ने उद्यु, (३१) ॥ 
देव याचे हि सन्तत्यै नावसीदेत्कुल च न; । इक्ष्वाकूणां कुळे देव एष मेऽस्तु वरः परः ॥३२॥ 
छे देन, इ. सततिनी लिक्षा भाशु छु. ब्श्थी भाड़, डूल नाश. पामे नहि. घद्वाडना डुल 
खे5 पुन थाव, भा १ भने वर आपा. (३२) 
उक्तवाक्यं तु राजानं सर्वलोकपितामहः । प्रत्युवाच शुभां वाणीं मधुरां. मधुराक्षराम्‌ ॥३३॥ 
जाम जावनार राब्बने ग्रह्माज्ट्यि मधुर गयनथी अछ. (33) 
मनोरथो महानेप भगीरथ महारथ । एवं भवतु भद्रं ते इक्ष्वाकुकुलवधेन ॥३४॥ | 
छ भारथ, महारा उजीरथ, तभारे! जा भनोरथ सर्व श्रेष छे. मेभ ४व्छि। छे. तेभळ 
थान्‌. (३४) न 
कुतोदकः शुची राजा स्वपुरं प्रविवेश ह । समृद्धार्थो नरश्रेष्ठः स्वराज्यं प्रशशास ह ॥३५॥ 
इति श्रीवाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये वालकाण्डे एकोनविंशः सर्ग: ॥ १९॥ 
सासन उरी, पवित्र थयी रन्न सणीरथ पोतानी रग्त्धानीनो यान्या नभने ४०० वर्लुने 
प्रास डरी पोताचु रामय यक्षाववा बाण्या, (3५) 
४तिश्री वाटमीडियुनिङ्गत सत्य श्रीरामायशुना माणब्रांडना आअश्ञनविशसभभां 
परित्‌रा०-सारस्वतसावलोभ-स्वाभिमगवद्चयायइ्त सध्यणि।घिती व्याण्या सभा. 


अथ विशः सर्गः 


@ पण 


ततः प्रभाते विमळे विश्वामित्र तपोधनम्‌ । उवाच राघवो वाक्यं कृताहिकमरिंदमः ॥१॥ 
सवार थयी. विश्वामित्रे आतःडालिङ सची डियावे। डरी बीधी, पछी रामे अछ. (१) 

गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमद्ञुतम्‌ । तराम सरिता श्रेष्ठां पुण्या त्रिपथगां नदीम्‌ ॥२॥ 
रात बीती गयी, परम जहृ॒लुत उथा सांलणी, इवे गजाने पार इर्ये. (२) 

नौरेषा हि सुखास्तीणो ऋपीणां पुण्यकमेणाम्‌ । भगवन्तमिह प्राप्त ज्ञात्वा त्वरितमागता ॥३॥ . 
पवित्रात्मा ऋषियेनी ना ढोडी आपने भी जावेद व्वणीने तरत €पस्थित थयी गयी. (उ) 

तस्य तद्वचनं श्रत्वा राघवस्य महात्मनः । संतारं कारयामास सर्षिसङ्घस्य कौशिक; ॥४॥ 
श्रारामचु ञ्डेपु सणी विश्वामित्रे ऋषिये।ना सच साथे सते पोर उरान्या. (४) 
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उत्तरं तीरमासाद्य संपूज्यर्षिगणं ततः । गंगाकूले निविष्टास्ते विशालां दच्शः पुरीम्‌ ॥५॥ 
न्यां. सडन ऋषिये। रेता डत! मावा गणाना $पर अंडे आजीने पेवाये विशाक्ष, नगरी 
ब्नेथी, (प) 
ततो मुनिवरस्तूगे जगाम सहराघवः । विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा ॥६॥ 
त्यारे विश्वामित्र राभ-कक्ष्मणु साथे हि विशाला नगरीमा गया, (६) 
(066 a ० ८५ 
अथ रामो महाग्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिम्‌ । पप्रच्छ प्राञ्जलिभूंत्वा विशालामुत्तमां पुराम्‌ ॥७॥ 
भछामुद्धिशाणी रामे विश्वामित्रने डाथ नेडीने विशाक्षापुरीना विषे पूछ्यु. (७) 
कतमों राजवंशोऽयं विशालायां महापुने । श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परं को तूहे हि मे ॥८॥ 
छ स३।अनि, जा विशावापुरीमां ३ये। २०/५२। राग्त्य डरै छे २ सांलणवानी ४०७ छे. (८) 
एप देश; स काकुत्स्थ महेन्द्राध्युपितः पुरा । दिति यत्र तपःसिद्धामेवं परिचचार सः ॥९॥ 
ड ऽस्य राभ, नभा ते अद्देश छे ब्य्यां पेक्षां मढे रेत! ७० मने ते न्द्रे तपस्याथी 
सि& थथे्वी दितिनी ळ्या. सेवा. उरी इती. (८) 
इक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्र पुत्रः परमधामिकः । अलम्बुपायाम्रुत्पन्नो बिशाल इति विश्रुतः ॥१०॥ 
डे न राम, ४६०।४न। परम घर्मात्मा ५2 न्क्ष शुषामां 6(पतन्‌ येथी नभने पेड नाम 
विशाव छत. तेणु ०४ भा विशाला नानी पुरी जनावराची इती. (१०) 
विशालस्य छतो राम हेमचन्द्रो महावलः । सुचन्द्र इति विख्यातो हेमचन्द्रादनन्तरः ॥११॥ 
विशादने पुन भदछ्ाणववान्‌ डेमयद्र इतो. तेना पछी सुय & २०१ थथा, (११) 
सुचन्द्रतनयो राम धूम्राश्व इति विश्वतः । धूम्राश्वतनयश्रापि सञ्जयः समपद्यत ॥१२॥ 
अय द्रने। ५4 बूज न, अने तेने. ७० सव्य थथे।. (१२) 
सञ्जयस्य सुतः श्रीमान्‌ सहदेव! प्रतापवान्‌ । कुशाइवः सहदेवस्य पुत्रः परमधार्मिकः ॥१३॥ 
२०यने! ५ सहन, सझेहेनने। पु) ५२०५. (१३) 
| कुशाश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापवान्‌ । सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्स्थ इति विश्रुतः ॥१४॥ 
उशते त सोहत, सोमहताने। डस्य, (१४) 
| ८ 
तस्य पुत्रो महातेजाः सम्प्रत्येप पुरीमिमाम्‌ । आवसत्‌ परमप्रख्यः सुमतिर्नाम दुजय; ॥१५॥ 
आअुल्थने। भढाते०«स्वी ५० सुमति जतारे मी निवास उरे छे. (१५) 
इक्ष्वाकोस्तु प्सादेन सर्वे वैशालिका नपा; । दीर्घायुषो महात्मानो वीयेवन्तः सुधामिकाः ॥१६॥ 
` उद्वती पपाथी वेशाबीना गधा राब्यवे। हीच जादुण्यवाणा, महात्मा, णवान्‌ खने परम 
भि& छे. (१६) | 
द्य रचनीमेकां सुखे स्वप्स्यामहे वयम्‌ । शव; प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टुमहेसि ॥१७॥ 
> नी रात ते। नापे भि सुणथी रिश. भने सादती आलै अवारे छे "२१५४ रम, 


ने मेश. (१७) 
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सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रमुपागतम्‌ । श्रृत्वा नखरश्रेष्ठ/ प्रत्यागच्छन्महायशाः ॥१८॥ 
सडातेन्त्स्वी सुमति राब्व विश्वामित्रने त्यां सवल न्वशीने तेसनी पासे साऱ्या, (१८) 
पूजां च परमां कृत्वा सोपाध्यायः सबान्धवः । प्राञ्जछिः कुशल पृष्ठा विश्वामित्रमथाब्रवीत्‌ ॥१९ 

ते उपाध्याये! खने गान्यवे। साथे विश्वासित्रनी पून्त उरी, छाथ वेडी डुथण अशने डरी, 
जोव्ये, (१९) १ 
धन्योऽस्म्यनुश्चहीतोस्मि यस्य मे विपयं मुने । सम्प्राप्तो दशेन॑ चेव नास्ति धन्यतरो मम ॥२०॥ 

; इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये विंशः सर्ग: ॥२०॥ 

७ धन्य छु. सापे मारा ९१२ पपा उरी छे. छे सुनि जाप मारा देशमा याव्या छो, यापन 
दशन भण्यु छे, भारा उरता. माने भाण्यशाणी आयी. न. (२०) 


टि : वि 0 ९२ s 
४तिश्री वाध्मीडिमुनिद्ठत साहिड्ान्य श्रीरामायशुना भागडरीडना विशस्ता भा 
१ डितर०-सारस्वतसाक'मोौभ-स्वामिश्रीमणवद्रायार्य इत सहर्य णिधिनी न्याण्या समा, 


अथ एकविंशः सर्गः 


७ 


पृष्टा तु कुशलं तत्र परस्परसमागमे । कथान्ते सुमतिवॉक्य व्याजहार महामुनिम्‌ ॥१॥ 
..परत्पर समाजसभा डुशण प्रश्न उरी वार्ताबापना अते सुभतिरब्वये विश्व (भन्ने अनु, (१) 

इमौ कुमारो भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमौ । गजसिंहगती वीरो मा 5 रा ॥ 

क्पपत्रविशालाक्षी खड्गतूणघबुर्घरी । अश्विनाविव रूपेण सम्मुपस्थितयावना ॥२ 
य भ॑ पङ्झयामिह प्राप्तौ किमर्थे कस्य वा मुने ॥४॥ 
यदृच्छयेच गां ग्राप्तो देवलोकादिवामरो । कर्थं पहुचामह प्राप्ता के कि 
भूषयन्ताविम देशं चन्द्रखरयाविवाम्बरम्‌ । परस्परेण सदृशौ प्रमाणज्ञितचेष्टितेः ॥५॥ 
'किमधे च नरश्रेष्ठो सम्प्राप्तौ दुगेमे पथि । वरायुधधरौ वीरो मोदन जा ॥६॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथावृत्तं न्यवेदयत्‌ । विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राजा परमविस्मितः ॥७॥ 

इेवतुध्य पराभव या ग्रमारो गा छे? छाथी भने सिइ समान जतिवाणा, शेर ने ती 
केवा; श्रभक्षपतर केवा विशाण नेत्रावाणा, ८७५२, पू खाने घचुपू घारणु उर्नारा, रेपभा _अस्विनी- 
दार दवा, नुव; २६२ हेववे!डथी सवानी पेठे स्मात्‌ थिवी 6१९ शवक, पे यालता 
क माटे जना पुत्रो रि मान्या छे? मेभ सूय मने यद्र माबाशने शोशात तभ र घरहेशने 
दतत परस्पर सरणा, ४शारे। भने येप्टाना पण सभाने; ४४२ इथियारन चारु 3रनार 
ऱ्या भन्ने नर आ इरन भागीभा शा भाटे सान्या छे, ते $ सलिए ४5७ छुँ, क 
नयन सांगणी विश्वामित्रे गधु उडी २७०७३ . विश्वामित्रनु कयन सांसणी शब्बने शारे विस्मय 
थथे।. (२, 3, ४, प, ६, ७) * द किन 
अतिथी परमं प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तो। पूजयामास विधिवत्सर्काराहों हाबलों ॥८॥ 

महार देशरथना सास्य, मछाणवी पुग्ने तिथि इषे मही सान्या छे. तेथी २।०॥थे 
विधि प्रभाणे तेभनी ५०१ उरी. (८) 
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तत; परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवौ । उष्य तत्र निशामेकां जम्मतुर्मिथिलां ततः ॥९॥ 
'सुभति राग पासे परभ सळार भाभी जन्ते सायिये। त्यां खेड रात्रि निवास उरी त्यांथी 
भिथिक्ष! गया. (८) मा पेय 
तां दृष्टा सुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभाम्‌ । साधु साध्विति शंसन्तो मिथिलां समपूजयन्‌ ॥१० 
भचा भुन्थिये «ननी ते नणरीने न्नेयी, चछ सार धु सार खेम उडी मिथिवानी प्रश सा 
झरी. (१०) व | दु 
तत; प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह । विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञबाटसुपागमत्‌ ॥११॥ 
` राभ भने ब्क्ष्मणु त्यांथी इशान दिशाभा नशी विश्वानित्रनी साथे यराशाद्षामा पहेयी गया. (११) 
रामस्तु मुनिशादेलमुवाच सहलक्ष्मणः । साध्वी यज्ञसशृद्धिहिं जनकस्य महात्मनः ॥१२॥ 
` रामे भने लक्ष्मणु निश्वासित्रने अनु 3 महात्मा बनन यशस २५तेशय सारी छे. (१२) 
बहूनीह सहस्राणि नानादेशनिवासिनास्‌ । ब्राह्मणानां महाभाग वेदाध्ययनशालिनाम्‌ ॥१३॥ 
ऋषिवाटाश्र श्यन्ते शकटीशतसकुलाः । देशो विधीयतां. ब्रह्मन्यत्र वत्स्यामहे वयम्‌ ॥१४॥ 
४७। सरो ग्राह्मणे। ०१७ प्ट्युप् छे. 
इ ग्रह्मन्‌ ते स्थान शेपा 3े न्त्यां सभे 


डे भंडारा, तेऽ देशना वेदान्ययन उरेना 
आह जड वेथी शरे कषियाना स्थाने, हेणाय ४ 
रशिथे. (१३, १४) 
रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महायुनिः । निवार 
` = रमन वयन सांलणी विश्वामितरे निळ च खणे 
विश्वामित्रमनुम्राप्तं श्रुत्वा ट्रपवरस्तदा । शतानन्दं पुरस्क्रत्य पुरोहितमनिन्दितः ॥१६॥ 
प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः। अथ राजा म्ुनिश्रे कृताञ्जलिरभाषत ॥१७॥ 
२३०१ न विशसि जाणमन ग्वाशीने शान पुरोडितनी साथे ऋषिये।ने पशु क्षयीने 
ध्य साथे विनयथी शे5६म त्यां जया. (१६, १७) 
आसने भगवानास्तां सहैभिशुनिषुङ्गयैः । जनकस्य वचः शरुत्वा निषसाद महामुनिः ॥१८॥ 
; ‘ माप मघा भुनिया. आधे सासन 9५२ विरा०/सान थावे।, श्री न कथन सणी 
ओ विश्ाभि98 मेसी जया. (१८) . . | यम 
पुरोधा ऋत्विजश्चेव राजा च “सह मन्त्रिभिः । आसनेषु यथान्यायमुपाविष्टा; द ॥१९॥ 
थुरे।डित, ऋतिव्) अने भजिये। साथे रण्व यथिथित भासन 6पर यारे। भोर भेस जया. 
५ द्धिमि शक >> 
दृष्टा स नृपतिस्तत्र विश्वामित्रमथात्रवी तत्‌ । अद्य यज्ञसमृद्धिम सफला दवत; कृता ॥२०॥ 
२।०॥ ०१३ विश्व भित्रछने नोेयीने ञ्दु; माळे भारे. यर सण थथे।. (२०) 
 घुन्यो5स्म्यनुणहीतोस्मि यस्य. मे मुनिपुङ्गच । यज्ञोपसदन व्रह्मन्‌ प्राप्तोसि निभिः सह ॥२१॥ 
। छुँ धन्य छु, लपे लारी. ड्रप छरी मेथी $ जाप मुनिया. साथे भारी यशशाणामों 
ध्या छो. (२१) र - 


। निवासमकरोद्‌ देशे विविक्ते सलिलान्विते ॥१५॥ 
०/७युप्रत देशमा निवास डया. (१५) 
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पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो तपः । इमौ कुमारो भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमों ॥२२॥ 
गजतुल्यगती वीरो शादूलबृषभोपमो । अश्विनाविव रूपेण सम्रुपस्थितयोवनों ॥२३॥ 
यदृच्छयैव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरो । कथं पङ्चामिह प्राप्तो किमर्थ कस्य वा मुने ॥२४॥ 
वरायुधधरौ वीरो कस्य पुत्रौ महाम्नुने । भूषयन्ताविमं देशं चन््सर्याविवाम्वरम्‌ ॥२५॥ 
परस्परस्य सदृशो प्रमाणेङ्गितचेष्टितेः । काकपक्षधरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥२६॥ 
पछी, म/नडभडाराने विश्व भित्रछने छाथ नेडीने पूछथ डे ना हेव मेना पराइभवाणा भन्ने 
उभार अणु छे? डाथी केवी जतिवाणा, सिड ने १५९७ केवा चीर खने न्यार्विनीडुसारे न्ब! 
इपवान्‌, युवानस्थाना, हारे पायेक्षा, स्वाभाविक रीत हेवकेळयी देवानी पेढे पथिवीपर 
पघारेबा, पणे याबीने जावेदा जना जा ने पुग्ने छै ? शा मारे जि मावेल छे? मेस सूय थने 
य. नाडाशने शेक्षावे छे. तेम जा देशाने शालाववा न जाव्या छाय ! गन्ने शियाथीसा, भोक्षवा 
याक्षवार्भा परस्पर सरणा ०८ छे. जा गन्ने पीर गाणडाना  सणंचमा सारी रीते डु सांलिणाचा 
४०छ छु. (२२-२६) है 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः। न्यवेदयदमेयात्मा पुत्रो दशरथस्य तो ॥२७॥ 
सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं तथा । मद्दाधबुपि जिज्ञासां कतुमागमनं तथा ॥२८॥ 
एतत्स सहातेजा जनकाय महात्मने । निवेद्य विररामाथ विश्वासित्रो महाम्॒निः ॥२९॥ 
महात्मा म्/नठना। ते नयन सोलणी, विश्वामित्रे उद्या मा गन्ने सडाराम/ हेशरथता पुत्री छे. 
सिद्धाश्रभभा रहने राक्षसाने, तेमणु वध श्यो छे. अने. मडाधचुपूनी श्टिशसाथी सि गाण्या 
छे, खा! बधी वाते। उड़ीने विश्वाभि थूप थया. (२७-२८) 
जनकः प्राञ्जलिवौक्यम्रुवाच कुशिकात्मजम्‌ । धन्योस्म्यनुग्रहीतो5स्मि यस्य मे मुनिपुङ्गव ॥३०॥ 
७ ८>. CoS ८ LR (७ 
यज्ञ काकुत्स्थसहितः प्राप्तवानसि कौशिक । पावितोहं त्वया ब्रह्मन्‌ दशनेन महामुने ॥३१॥ 
सछेाशग८/ वनडे ढाथ मोडीने विश्वाभिनने अल, छु धन्य छ, साप माटी झ्रपा उरी छे. 
मारा यसमा राम साथे पधार्या छो. डे मछभुने | आपना धश नथी छु पवित्र थये। छु. (३०-३१) 
श्र) प्रभाते महातेजो द्रष्ट्महेसि मां पुनः । स्वागतं जपतां श्रेष्ठ मामबुज्चातुमदेसि ॥३२॥ 
जावती डवे जाप भने इरी भणशे।, खपु स्वागत ४९ ७, छे डॉन, भने “वानी याशा 
मा. (3२) : 
© ७ M0 : 
एवमुक्तो मुनिवरः प्रशस्य पुरुषषेभम्‌ । विससजोशु जनक प्रीतं प्रीतमनास्तदा ॥३३॥ 
श्री विश्वामित्रे पुरषामा. 90७ ०/न5०४ने असन्न थयीने पिह्यय नापी. (33) , 
विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा सहरामः सलक्ष्मणः । स्ववासमभिचक्राम पूज्यमानो महात्मभिः ॥३४ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे एकविशः सर्गः ॥२१॥ | 
घर्मात्मा बिश्वा भित्र पशु राम सने वक्ष्मशु साथे सडात्मावोथी पूळित थथी चिताना निवास 
स्थाने गया, (३४) क्य 
(तिश्री वाध्मीडिमुनिष्ठत साहिडान्य श्रीराभमायणुना णाणज् हत येचे शेसण यो! 
याशितराक-सारसवतसाव्यौम-स्वामिश्रीसगवद्यायडत सब्याणि|धिनी य्याण्य संभार, 
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, प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः । विश्वामित्रं महीत्मानमालुहाव सराधवस्‌ ॥१॥ 
शर सवारे नये नित्यडभोयुण्डान उरी राभ-वर्भण सूते निश्चासित्रने भोक्षान्य। (१) 


तमचेयित्वा धमोत्मा शास्त्रदष्टेन कर्मणा । राघवो च महात्मानो तदा हान ॥२॥- 
शाख्राचुसार श्री. विश्वाभित ने राम-वक्ष्मयुषु पूव्शन-सकार उरी राळ मोड्या. ( 
भगवन्स्वागतं तेऽस्तु कि करोमि तवानघ । भवानाज्ञापयतु मामाज्ञापय भवता ह्यस्‌ ॥३॥ 


, \ > 3 चन सा ७029) ४२१ हु शाशाने थेज्य 
लणवन, पुं स्वाजत, जाप जार इरे! उ शापन भाटे इ शु ५४? षु 


(35 (20) 0 का Fr 
ण : धर्मात्मा जनकेन महात्मना । प्रत्युवाच मुनिभ्रष्ठी वाक्य वाकयाविशारदः ॥४॥ 
भछारा०्/ ०नंडे जाम -पूछथ थारे विश्वामित०० जवद्या, (४) 
पुत्री दशरथस्येमौ क्षत्त्रिमों लोकविश्रतों द्रष्ट्कामी धनुश यदेतरवयि तिष्टति ॥५॥ 
ही या जाने इशस्थराळना वैछप्रण्यात पुत्री छ, तमारी पासे क सर्वोत्तम चड छे तेने ब्लेवानी, 
छोभनी, ४०७ छे. (५) | 
 एतदृशैय भद्रं ते कृतकामो नुपात्मजौ । दर्शनादस्य धलुपो यथेष्ट प्रतियास्यत : ॥६॥ 
जा भन्ते राळ्युभाराने ते ३५ ४५३. तेने क्रया पछी तेवी. ४व्छाप्रभाणु पाछा १२. (६) 
जज हि दु 
एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महाप्रुनिम्‌ । श्रूयतामस्य घनुपा यद्थामह तिष्ठति छा 
०८१४९० विश्वामित्रनने उछ डे भा ५७५ भरी शा भाटे रुँ छे जाने। ४तिडास स णाइ 
छु. सांक्णो (७) ; i क रु 
देवरात इति ख्यातो निमे पष्टो महीपतिः । न्यासोड्यं तस्य भगवन्हस्ते दत्तो महात्मनः॥८॥ 
छ भगवन, निसिथी ४8 २०१ देवरात ७९. तेमना % झाथभा था घचुप थापणुना रपे 
सपनामा न्ये खते. (८) मील 2 न 
तदेतदेवदेवस्य धनूरत्नं महात्मन: । न्यासभूर्तं तदा न्यस्तमस्माक पूल बिभो ॥९॥ 
छे ३५, ते २१ ६५५ महात्मा हेवहेबची छै, शभर! पूकीळनी. पासे थापणुरपे | २०॥- 
a छे. (८) । डा गोर 
बीर्यशुल्केति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा । वरयामासुरागत राजानो युनिपुङ्गव ॥ १०॥ 
न पीयशुछ। भेटे यो. उरता. जदवान्‌ के इशे तेने ० जज! भारी उन्या छु पी. श निश्चय 
क ! ८ है साथै भारी अन्याने भे सये[निळ ग्रुभारी ०४ २ छ. षे २28 ॥ घ्या, रागाची. >ावीने गाना 
भार भांगु उरी गया. (१०) र | | 
षा वरयतां कन्यां सवेषां पृथिवीक्षिताम्‌ । वीयैशुल्केति भगवन्न ददामि सुतामहम्‌ ॥११॥ 
ति राळवा मारी अन्यान भागना खाज्या छत. छ लणवन में भधाने अछ 5 सी उरता. ०? 
न इश तेने ० छुँ भारी उन्या भापीश, जीन्वने नाडे. (११) 
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ततः सर्वे तृपतयः समेत्य गुनिपुङ्गग । मिथिलामप्युपागम्य वीये जिज्ञासवस्तदा ॥१२॥ 
भचा! गन्तवो क्षेणा थयी ने मिथिक्षामां पाताना जथ्षनी परीक्षा सपना नान्या. (१२) 

तेपां जिज्ञासमानानां शैवं धनुरुपाहृतम्‌ । न शोकुग्रेहणे तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा ॥१३॥ 
तेसनी जाणण मे ते शिव-घनुप्‌ थापी सुडान्यु 

पशु तेवो, समथ थया नि. (१३) 


, पशु ते घचुपूने १५४५ नने पाडवा. 


तेपां बीयेवर्ता वीयेमल्प॑ ज्ञात्वा महामुने । प्रत्याख्याता नृपतयस्तन्षिबोध तपोधन ॥१४॥ 
ते जक्षवानानु ०४ भाड छे गेन न्बशीने भें गधा राग्तवाने ना पाडी टीची. (१४) 


तत; परमकोपेन राजानो सानणुङ्गव । अरुन्धन्मिथिलां सर्वे वीयसंदहमागताः ॥(५॥ 


त्यार पछी पाताना जक्षना स ठेडमा 'पडेबा ते राबवा! सारे डाच ४रीने मिथिक्षाने। घेरे! 
भ।व्थे।, (१५) 


ततः संवत्सरे पूर्ण क्षय यातानि सश; । साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऽहं भ्रश॒दु।खितः ॥१६॥ 


झरे वर्ष, सुधी घेरो रहो भने छे जुनित्रे, भार साधना समास थयी जयां तेथी इ 
सत्यात हःणित थये।. (१६) 
तदेतन्सुनिशादेळ धनुः परमभास्वरम्‌ । रामलक्ष्मणयोश्रापि दशयिष्यामि सुब्रत: ॥१७॥ 
डे भुने, ते परम प्रडाशभान घुर इँ शभ-क्षद्भएुन पथु देण३िश।. (१७) 
यद्यस्य घबुपो रामः कुर्यादारोप्ण पुने । सुतामयोनिजां सीतां दद्यां दाशरथरहम्‌ ॥१८॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाग्ये बालकाण्ड द्वाविश: सगः ॥ २।। 


छ झुमे, ने शम या घलुएने थडावी हेशे लो. तेभने इँ सारी अभारी गालि जापी 
दयी, (१८) 


उतिश्री वाट्मीडियुनिट्टत जाहिदरग्य श्रीराभायणुना- नागडांडना द्वावि'शसगभां 
पहितरा०-सारस्वतवसावबोम-स्वामिश्रीमणवद्चयार्य ड्रत सध्य णे।धिनी व्याण्य। समा. 


थ्‌ छ वि ° 9 
अथ त्रयोविंशः सगः 
जज 
जनकस्य वचः श्रत्वा विश्वामित्रो महाभुनिः । धलुदंशय रामाय इति होवाच पार्थिवम्‌ ॥१॥ 
नगडी वयन सां्णी विश्वामित्रे तेभने इछ डे ते घचुप राभने ६५३. (१) 
तत; स राजा जनकः सचिवाम्व्यादि देश ह । धनुरानीयतां दिव्यं गंधमाल्यानुळेषितम्‌ ॥२॥ 
- रन्त कने सयिचाने खासा उरी 3 ग च-भाव्यथी सुशे।लित ६ ते घजुप्‌ देवी भावो. (र) 
जनकेन समादिष्टाः सचिवाः प्राविशन्पुरम्‌ । तद्धबुः पुरतः क्त्वा निजेग्घुरमितोजसः ॥३॥ 
सयिवे। पुरभां जया जने ते घचुपूने जाणण उरीने त्यांथी नणय. (3) 
तामादाय सुमञ्जूपामायसीं यत्र तद्ध्छुः । सुरोपमं ते जनकमूचुबृपतिमन्त्रिणः ॥५॥ 


०. पेठीमा ते धनुष भूशथेक्ध इशु ते धेषाली न्भाऽ्यङवाण| पेटी लेवे. यी णाऱ्या. (४) 
यशी जावीने हेवसमान २०१ मनहने भ जरिथेपये ऽय. (५) 
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a ननम म 
इदं धुरं राजम्पूजितं सर्वराजभिः । मिथिलाधिप राजेन्द्र दशेनीयं यदीच्छसि ॥३॥ 
छ भदाराळ ने जाप हेणाइवा ४य्छता छे। ते! सब रान्नवाथी प०्०त घचुप्‌ | छे. (६) 

तेषां त्रपो वचः श्रृत्वा कृताञ्जलिरभाषत । विश्वामित्रं महात्मानं तावुभौ रामलक्ष्मणौ ॥७॥ 
तेवेजु वयन सांसणी छाथ नेटीने भडात्मा विश्वामित्रने अने राभ-लब्भछुने श्रीम्/नेडे इश्यु. (७) 
ON > $ 
इदं धलुवेरं॑ ब्रह्मञ्जनकैरभिपूजितम्‌ । राजभिश्च महावी येरशक्तः पूरितुं तदा ॥८ ॥ 
भार बशना रा्यवेथी पूषित तथा मछाणवशाबिये। पशु गने यावी श्या नडि ते 
श्रेष्ठ पप भा छे. (८) छ र ँ 
जैतत्सुरगणाः सर्वे सासुरा न च राक्षसाः । गन्थवेयक्षप्रवराः सकिन्नरमहोरगाः ॥९%॥ 
` सुरे, न३२, राक्षस, ग धरो, यक्षि!, प्रन्नरा, भछे।रणे। नभा घचुषने 8५03) शड्या नर्थ[--. (६) 
क `गतिर्मानुपाणां च धनुषोऽस्य प्रपूरणे । आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा ॥१०॥ 
ता ना घनुपने शन सुधी भेयवामां, होरी यडाववाभा, माशु युडाववामां मचुण्यचु शु साभथ्य ! 
तदेतद्धनुषां श्रेष्ठमानीतं मुनिपुङ्गव । दशेयेतन्महाभाग अनयो राजुत्रयोः ॥११॥ 
(डि ७पस्थित ते भा श्रे७ घचुपूने राम भने क्षक्षमणुने 80॥३े!, (११) 
विश्वामित्रः सरामस्तु श्रत्वा जनकभाषितम्‌ । वत्स राम धनुः पश्य इति राघवमन्रवीत्‌ ॥१२॥ 
श्र] राभे भने विश्वामित्रे नची अडेशु सालणी पछी विश्वामित्र राभने उल्लु, वत्म, खुव तो 
२ घचुप्ने. (१२) 
महर्षेवेचनाद्रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः । मञ्जूषां तामपावृत्य दृष्टा धनुरथात्रबीत्‌ ॥१३॥ 
अपिना! क्यनथी, राम त्यां जया ळ्या. घडुष इछ. ते पेटारीने ७धाडीने ते घचुपूने ळेयीने 
तेवे। भाल्या, (१३) 2 
इदं धनुर दिव्यं सस्पृशामीह पाणिना । यत्नवांश्र भविष्यामि तोलने पूरणेऽपि वा ॥१४॥ 
` म हन्य प्रे घु: ने छु डाथथी स्पशः डर छु, घचुप्‌ यड्या पछी भाते तोक्न अने. 
पूरशुभा प्रयत्न रिश. (१४) 
बाढमित्यत्रवी द्राजा मुनिश्च समभाषत । लीलया स धनुर्मध्ये जग्राह वचनान्मुनेः ॥१५॥ 
सारु, भेम विश्वामित्रे भते न राग्यये अल्लु, त्यारे राम०७ ञुनिना अडेवाथी ते घचुपूने 
नमा अ अ, (१५) हन 
| पठयतां गसहसाणां बहूनां रघुनन्दन; । आरोपयत्स धर्मात्मा सलीलमिव तद्धनुः ॥१६॥ 
४ 90 ले।ओनी पथमा, ले।ओ। नेता ०४ रहा, धर्मात्मा रामे रमतभां ० ते घचुपूने २३।वी धु, 
आरोपयित्वा मोर्वी च पूरयामास तदधनुः | तदभवठ्ज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः ॥१७॥ 
भोवी' यडायीने ते घठुपूने भेयीने राभे तोडी. नाजेब. (१७) ५ 
तस्य शव्दो महानासी न्निधातसमनिस्वन; । भूमिकम्पश्च सुमहान्पवतस्येव दीर्यतः ॥१८॥ 
पल ३।२बथी केव २०६ याय छे, तेवे। भमछान्‌ २०६ थथे। अने परथिवी दावी. 88, (१८) 
निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः । वर्जयित्वा मुनिवरं राजानं तौ च राघवौ ॥१९॥ 


भि, ००१३, राम ने कभु थी जतिरिउ्त ५४। लो ते शण्डथी भेलान थथी पर थिवी 
6५२ पडी जया, (१८) 
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प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन्राजा विगतसाध्वस; । उवाच प्राञ्जलिर्वाक्य वाक्यज्ञो मुनिपुङ्गवम्‌ ॥२०॥ 
| धयरे भथा सावधान थया, निर्भाय गने शांत थयी राब वनडे डाथ मोटी विश्वामित्रने 
३, (२०) | 


भगवन्दष्टवीर्यो मे रामो दशरथात्मजः । अत्यद्भुतमचिन्त्यं च अतर्कितमिद मया ॥२१॥ 
छ न ) भै मेव वियार पशु उ्यो न छते। शभने भे खेवा जवशाणी केया, (२१) 
जनकानां कुळे कीतिमाहरिष्यति मे सुता । सीता भर्तारमासाद्य रामं दशरथात्मजम्‌ ॥२२॥ 
सीता हशरथडुभार रामने पतिइपे पाथी मार डुसनी ट्रीसि वधार. (२२) 
मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर्यशुल्केति कौशिक । सीता ग्राणेबहुमता देया रामाय मे सुता ॥२३॥ 
वीय शु भारी जा अतिया साथी ० छे. भारे प्राण, उरता वचारे न्दी यीताने छु. 
राने. सि, (२३) 
व ोनु ` Ne र्ट न्यु ON च ७ ~ 
भवतोबुमते ब्रह्मञ्छीघ्रं गच्छन्तु मन्त्रिणः । मम कोशिक भद्रं ते अयोध्यां त्वरिता रथैः ॥२४॥ 
थाप्न नारा उपय ते. छे विश्‍्वासित्र, भारा भत्रिये। स्थ बयी..शीन्र खयोच्या न्य. (२४) 
राजानं प्रश्रितैर्वाक्येरानयन्तु पुरं मम । प्रदानं वीयेशुल्कायाः कथयन्तु च सवशः ॥२५॥ 
तेवो चीर्शुब्छा यीता रामने अपायी जयी छे, जा सभायार नग्न वयनोथी जापीते गन्न 
ढशर्थने ०्/नडपुर्भां क्षयी न्यावे, (२५) 


घुनिगप्तो च काङुत्स्थो कथयन्तु उपाय वे । प्रीतियुक्त तु राजानमानयन्तु सुशीघ्रगाः ॥२६॥ 
भ७!२०/ हशरथने सेभ पश्‌ तेवा. उडे 3 विश्वामित्र सुनिये शभ-क्षक्ष्मणुने सारी, रीते 
सपथव्या छे. भने तेथी प्रसन्न थयेक्षा शब्बने तेवो सही क्षयी जावे, (२६) 


कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्त्रिण: । अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कुतशासनान्‌ ॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रयोविंशः सगः ॥२३॥ 
विश्वामित्रे छा पाडी, तेथी रान्न ब्टन५ तथ्यभापी भत्रियोने शयोध्या भडव्या. (२७) 
छतिश्री बाध्मीअिभुनिद्ठत नाहिडान्य श्रीरामायणुना ना्डाँडन। जथेवि'शसर्थ भां 
१५'हितरा०-सारस्वतसाव भोम-स्वामिश्रीक्णवद्धयायइ्रत सब्य णि।धघिनी व्याष्या सभ. 


अथ चतुर्विशः सर्गः 


) 


जनकेन समादिष्टा दतास्तु छान्तवाहना: । त्रिरात्रमुपिता मार्गे तेज्योध्यां प्राविशन्पुरीम्‌ ॥१॥ 
न्/नेउनी भासाथी ते इते! वाहनाने थाडी ळवाथी जु रात्रि भार्ण मां रोठार्‍यीने अयोध्या पायी 
जया. (१) 
ते राजबचनाद्गत्वा राजवेशम प्रवेशिताः । ददशुर्देवसंकाश वृद्ध दशरथ नूपम्‌ ॥२॥ 
मिथिक्षा-भद्धाशाप्श्ना ड बाथी णथेद्षा भात्रियाने दशरथ सरना भरुवभां पंडेयाअवाभां 
याव्या, त्या. तेवाये हेवसभान बृद्ध ६शस्थने नेया. (२) 


बद्धाञ्जलिपुटाः सेब दूता विगतसाध्वसाः । राजानं प्रश्रितं वाक्यमङ्वन्मधुराक्षरम्‌ ॥३॥ 
ते इतये हाथ ब्लेड, निय थयी, रागाने न॑ श।०हे१डे अहु. (3) 
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पृष्ठा कुशलमव्यग्रं वैदेहो मिथिलाधिपः । कौ शिक्ानुमते वाक्यं US ॥४॥ 
जिथिदाना राग्ग प्थ्ने$ै आपना उशण हेम पूछीने वेश्वामित्रनी खचुमातेथी शापन , 
प्रार्थना $री छे ३े....(४) ी 
पूर्व प्रतिज्ञा विदिता. बीर्यशुल्का ममात्मजा । राजानश्च कुतामर्पा निर्वीया बिसी कृताः ॥५॥ 
पने व्वणीतु ० छे डे सारी उन्या भाटे भे प्रतिर डरी. छै डे ० सो इश्ता भक्षान्‌ 
दशे भेटे शिवघछुप्‌ ते!डशे तेने ु भारी डच्या जापीश, बा शान्ती, जाव्या भने डु थया 
~ "पशु (निवी थयीने पाछा गया. (प) । हे 
| _ तच्च रत्नं घबुर्दिव्य मध्ये भग्नं महात्मना । रासेण हि महावाहो महत्यां जनसंसदि ॥६॥ 
ते हि घचुपूने भाटी सलाभं महात्मा रामे तोरी नाणे्ष छे. (६) ० 
अस्मै देया मया सीता बीयंशुल्का महात्मने । प्रतिज्ञां Fl तदनुज्ञातुमहेसि ॥७॥ 
भारे भारी इच्या सीता राभने सपनी छै, तेथी इ भारी प्रतिर! पूरी ५९२१. ४२७ छ, 
याप संमति शाप). (७) क र शी 
सोपाध्यायो महाराज पुरोहितपुरस्कृतः । शीघ्रमागच्छ भद्र ते द्रष्टुमहे सि राघवा .॥८॥ 
छ भढाराळ, जाप &पाव्यायी भने पुरेडित ५६२४ साथे ९9 "टनेडपुर भावा शने राभा 
लक्ष्मणुने ५७ «५१. (८) टच र 9 र 
प्रतिज्ञां मम॒ राजेन्द्र निवेर्तयितुमहँसि । पुत्रयोरुभयोरेव प्रीति त्वमुपलप्स्यसे _ ॥९॥ 
+ छ २०५, भारी प्रतिज्ञाते शाप पूछ उरो. खाने मत्ते पुत्रोने ब्नेयीने आनंद मेण. (८) 
एवं विदेहाधिपतिरमधुर॑ वाक्यमत्रवीत्‌ । विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानन्दमते स्थित; ॥१०॥ 
२ रीते, ०१४ भहाराळे विश्वसित सते पेताना पुरेडित शतान डनी खबुभमतिथी सपने 
अडेवरा०्थु छे. (१०) । 
दूतवाक्यं तु तच्छुत्वा राजा परमहर्पितः । वसिष्ठं वामदेवं च मन्त्रिणश्रेषमत्रवीत्‌ ॥१ १॥ 
हताच वयन सांझणी परम प्रसन्न थयेक्षा भडाराग्८ हशारये ५२०३, वामेन ने भत्रियाने 
माम 38 . (११) व जी ता 
गुप्त कुशिकपुत्रेण कोसल्यानन्दवधेनः । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसत्यसौ ॥१२॥ 
श्र बिश्वामित्रथी रक्षाथेक्षा राम, शायी लक्ष्मण साधे व्नफपुरमा निवास उरे छे. (१२) 


0 (>) 


दष्ठवीर्यस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्मना । सम्प्रदानं सुतायास्तु राघव कर्तुमिच्छति ॥१३॥ 
०/९४ ३२० रमन भक्ते नेयीने पातानी डन्या रामने आपना ४०७ छे, (१३) 
यदि वो रोचते वृत्त जनकस्य महात्मनः। पुरीं गच्छामहे शीघ्र मा भूतकालस्य पर्ययः ॥१४॥ 
ज्ञापकेन ना समायार गमता छाय ते। भाषणु शीघ्र ०१५५२ याक्षिये, समय शुभा- 
। ७यित नथी. (१४) 2 
मन्त्रिणो बाढमित्याहुः सह सेवेमंहर्षिमिः । सुप्रीतश्वात्रवीद्राजा श्वो यात्रेति च मन्त्रिण; ॥१५॥ 
अत्रियोये खाने जया मर्पियोये घु सार भेन ब्लु, तेथी परभ प्रसन्न थयी राब्दये 
जियाने ३ ३ खावती डावे याना थयी ०४ मशे. (१५) 


. ९-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


बालकाण्डे पञ्चविशः सर्ग: 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations यश 


मन्त्रिणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रि परमसत्कृताः । ऊषुः प्रमुदिताः सर्वे गुण; सवे: समन्विताः ॥१६॥ 
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये वाळकाण्डे चतुर्वि राः सर्गः ॥२४॥। 


TO ^ २ ~ ७ ९ 
कॅग रा्यना भत्रियेये आहर्‌ पामीने, प्रसन्नता साथे राग त्या निवास अयो. (१६) 


श्रीरामायणुना भाणडरांडना यतुर्विशश/पमां 
व Fi कि ७ रि भा 
प१७त२०-स।रस्वतसाव भौम-स्वामिश्रीसगवद्ायार्य 2त सत्यमि।घिनी ग्याण्या समा. 


छतिश्री बाढमीडिसुनिट्रत २१।हि५।०२ 


अथ पञ्चविशः सगे 


छ 


ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः सवान्धवः । राजा दशरथो हृष्टः सुमन्त्रमिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
रात वीती जयी त्यारे डिपाव्यायो अते गान्धवो। साथे प्रसन्न थेला राव हशस्थे सुभ त्ते 

अः (१) 

अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम्‌ । त्रजन्त्वग्रे सुविहिता नानारत्नसमन्विताः ॥२॥ 
२१०? सारी रीते वखाहि घारणुनी ३रीने 

घन क्षयीने ०१०० यावे. (२) 

चातुरजबलं .चापि शीध्रं निर्यातु सर्वशः। ममाज्ञासमक्रालं च यानं युग्यमनुत्तमम्‌ ॥३॥ 


भारी नाजा भणतांनी सायेळ यतुरजिए सेना नने न्थ भने भे भे जणहेना मथवा 
"वीना स्थ, 32 नीडणे।, (3) 


ने३२्‌तने!वाणा। नचा चनाव्यक्षे। पुणव 


वसिष्ठो वामदेवश्च जावालिरथ कश्यपः । मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुऋषिः कात्यायनस्तथा ॥४॥ 
एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे । यथा कालात्ययो न स्यादता हि त्वरयन्ति माम्‌ ॥ 
वसिष्ठ, वामेव, न्यणावि, अश्यप, भाईएुडय (दीर्घायु), अत्यायन, गा ग्राह्नशे। जाणण 
यादे, भारा स्थने पणु तैयार उरे, हते. ७१५० अरे छे, न्श[तिडा५। थाय नहि. (४, प) 
वचनाञ्च-नरेन्द्रस्य सेना च चतुरङ्गिणी । राजानमृपिभिः साधे त्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात्‌ ॥६॥ 
राब्तनी नारथी यदुरणिणी सेना ऋषिये। साधे याक्षता रागनी पाछण पाछण यावी. (६) 
गत्वा चतुरहं मार्गे विदेहानभ्युपेयिवान | राजा च जनकः श्रीमाञ्छूत्वा पूजामकल्पयत्‌ ॥७॥ 
यार हिकसे सुची याही १३७ देशमा पेथ्या, रान बने तेभडु जाजमन सांसणी पूव 
इरी. (७) 
५ ७ ० 0. ०९ ७ ० 
ततो राजानमासाद्य वृद्ध दशरथ नृपम्‌ । मुदितो जनको राजा प्रहषे परमं ययो ॥८॥ 
बृद्ध भछारा० देशरथने भणीने राग नन आत्यते प्रसन्न्‌ थया. (८) 
उवाच वचनं श्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितम्‌ स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या ग्राप्तोन्‍सि राघव ॥९॥ 
“/न552थे प्रसन्न्‌ नेरश्रे शब्बने अल्यु चमार स्वागत छा. लाण्यनी वात छे 3 तभे 
पारा छो. (८) ` 
~ किक 0. र्रु A 
दिष्टया प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवात्रपिः । सह संैद्विजश्रेषठेदेवेरिव शतक्रतुः ॥१०॥ 


oS 


ग्रसन्गेतानी वात छे डे मघा सारा सार ग्राह्मशे। साथे १स७३९०- भान्या छै. (१०) 
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दिष्ट्या मे निर्जिता विधना दिष्टया मे पूजितं कुलम्‌ । राघवैः सह सम्बन्धाद्वीयेश्रे्ठेमैहाबलेः । ।११॥ 
उपनी वात छे डे भारा भधा विल्नी नितायी गया. इनी ० वात छे 3 भारा डेक्षनी 
अतिष्ा थथी, उभे वोर्यश्रे2 समे. सड्ाणक्षवान्‌ रधुन शिये. साथे भारो समच थये!, (११) 
' श्र प्रभाते नरेन्द्र त्वं संवर्तयितुमहेसि । यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहमपिसत्तमे: El ।१२॥ 
छ नरेन्द्र शावती डाके सवारे जवपलूथ स्नान उरी ऋषिये साथे विवारविधि पतावी 
वेश. (१२) 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः। वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठ; प्रत्युवाच मही पतिस्‌ ॥१३॥ 
न/न्‌३२9ब ते कयन सांखणी, ऋषिये।नी क्या राळ ब्शरथे ०/१४२ने उल्लु. (१३) 
प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन्मया पुरा । यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम्‌ ॥१४॥ 
जया बस्तुने। स्वीआर हताने धीन छाय छे, खेम में पेक्षां सांलन्ये छे. छे घसारा तमे 
बम अंडेशे।, तेभ नभे ४२१. (१४) 
तद्धमिष्ठ॑ यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः । श्रृत्वा विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः ॥१५॥ 
ते घमोथुध्त भने यश नाप्नाड्‌ कथन ६२२५९/ड सालणी ऋनह्राप्व नभत्यत न्पाश्वयने 
ग्राप्त थय. (१५) न | 
ततः सर्वे मुनिगणाः परस्परसमागमे । हर्षेण महता युक्तास्तां रात्रिमवसन्सुखम्‌ ॥१६॥ 
परस्पर भणवाने दीघे गघा भुनिये। पथु प्रसन्न थयी सुणथी रात्रिवास अथो, 
राजा च राघवो पुत्रो निशाम्य परिहर्षितः । उवास परमप्रीतो जनकेनाभिपूजितः ॥१७॥ 
दशरथ भते राम तथा कक्ष्मणु था मधु सांलणी, परम प्रसन्न थयी न्टनडथी समाहत थयी 
रातभा त्या ०८ २६. (१७) | 
` जनकोऽपि महातेजाः क्रियाधर्मेण तत्त्ववित्‌ । यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवास ह॥१८॥ 
इति श्रीमद्राल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः ॥२५॥ 
तत्वशाता भछालेग/स्वी मने पशु यरांनी भने भन्ने पोतानी दीडरियि(नी ड्विया. इरावी 
रात्रिमां त्या. निवास ऽथे, (१८) 
| छत्िश्री वाध्मीश्मिनिड्रत भाहिऽ।०्य श्रीराभाययुता भाणडांडना प'यनि'शसगभां 
हि र प/हि॥२।०/-२।२२१०२।५झौभ-२५।भिश्री५२१६।य। अछुत सह्यणि।घिनी न्याण्या समा, , 


अथ षड्विशः सर्गः 


ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महषिभि; । उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोहितम्‌ ॥१॥ 
अत भी प्रात:आधि5 डियाये।थी (निशत थयीने महाषिप्यांनी साथै रान ०३, 
` घुरे॥७0 २१५ हने उह (१) - 

' भ्राता मम महातेजा वीयवानतिधार्मिक; । कुशध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुभाम्‌ ॥२॥ 
` तुमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता स मे तत; । प्रीतिं सोऽपि महातेजा इमां भोक्ता मया सह ॥३॥ 
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भार! शायी सडातेन््यी गाने मक्षवान्‌ तथा चर्भातमा डथव्वन्ते इ केवा छन्छ छते 
सावरे भने अ [विनाइयशची रक्षा उरे, तेवे। पुष विभान मेची साडाश्य नगरीमा रडे छे. 
=! 8त्यपने। तेव! पशु भचु९५ ४रशे. (२-3) | 
एवमुक्ते तु वचने (वता सन्निधो । आगताः केचिदव्यग्रा जनकस्तान्समादिशत्‌ ॥४॥ 
ब्ब्या रे ग्ल्गडण्टिये नाने छ्यु त्यारे ५०८४ धीर क्षीर हते! (य, न्या ने. ov तेभने 
"र उरी. (४) 
शासनात्तु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभि; । समानेतुं नरव्याघ्रं बिष्णुमिन्दराज्ञया यथा ॥५॥ 
छन्नी आसाथी विष्युने यी. देवा. ब्यय तेभ रामन बनी जाशाथी बे।डसवारे। डुश्नन्/ने 
देवा भाटे गया, (प) | 
साङ्काश्याँ ते समागम्य ददृशुश्च कुशध्वजम्‌ । न्यवेदयन्यथावृत्त जनकस्य च चिन्तितम्‌ ।।६॥ 
तेवा सांडश्यामां यी. डुशव्वन्/ने सज्या, भने न्/नडपुर्भ। ०> कयी थयु इलु ते न व्/नडना 
वियारने उठी न्ट्यु्या. (६) 
तद्वृत्तं नृपतिः श्रृत्वा दृतश्रष्ठेमेहाजवैः । आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः ॥७॥ 
हते।थी ते समायार नशी, न्टनडरान्वनी न्भाशाथी दशन पशु सिथिक्षाभां भावी जया, (७) 
सोऽभिवाद्य शतानन्दं जनकं चातिधार्मिकम्‌ । राजाह परमं दिव्यमासनं सोऽध्यरोहत ॥८॥ 
गुशध्न०) शतान्‌ह नने चर्भात्मा ब्ट्डने प्रणुभ इरी, रम्ने छाश सावा (देण्य 
सिसन पर णेह. (८) I Po 
उपविष्ठाबुभौ तो तु भ्रातरावमितद्युती । प्रेषयामासतुर्वीरो मन्त्रश्रेष्ठं सुदामनम्‌ ॥९॥ 
सिसन ७पर जेठेवा गन्ने भायियेये सुद्यभा भत्रीने भेए्ये। (८) 
~ ° ८... 
गच्छ मन्त्रिपते शीघ्रमिक्ष्वाकुममितप्रभम्‌ । आत्मजैः सह दुर्धपमानयस्व समन्त्रिणम्‌ ॥१०॥ 
"हे भाजिराळ, तभे शीर बन भने पुत्री सने भ त्रिये। साथे राग इशरथने अथी सावा, (१०) 
औषपकार्या स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनम्‌ । ददश शिरसा चेनमभिवाध्येदमत्रवीत्‌ ॥११॥ 
उवा, हाजिर जया ते इशरथने व्येया, प्रथभ ३रीने तेमणे नाम ३. (११) 
अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः । स त्वां द्र॒ष्डं व्यवसितः सोपाध्यायपुरो हितम्‌ ॥१२॥ 
हे सदारा०/, ०5९०, ७पाव्याथे। अने पुशि(हिते। साथे मापने येवा ४२्छे छे. (१२) 
मन्त्रिश्रेष्ठवचः श्रृत्या राजा सर्षिगणस्तथा । सबन्धुरगमत्तत्र जनको यत्र वतेते ॥१३॥ 
भाजीची कयन सांभिणी शब्द दशरथ ऋषिये। जने Me ke ण्या, 
राजा च मन्त्रिसहितः सोपाध्यायः सबान्धवः । वाक्य वाक्यविदां शरेष्ठो सिद॒मन्रवीत्‌ ॥१४॥ 
हपाध्याय भने भन्रिय तथा डुटुणी०ने। साथै राब्य हशरथे ०१७२ ७१ उ ..... (१४) 
विदित ते महाराज इक्ष्वाकुकुलदैवतम्‌ । वक्ता सर्वेष कृत्येषु वसिष्ठ भगवादृषि! ॥१७॥ 
डे भडाराळ तभे ब्वणु छै जे १२००. ४६५।७५शन। हेनत। - सभान छै, सेव ०४ भो 
पथमा कता थशे, भेटे जआणेषानी देशे. (१५) 
Z | 
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विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः सह समैमेहर्षिभिः । एष वक्ष्यति धमोत्मा वसिष्ठो मे यथाक्रमम्‌ ॥१६॥ 
श्र विश्वामित्रनी तथा सक भदपियिनी स'भतिथी घर्भात्मा पसिप उमममाणे भारी वश- 
पर परा ३छेशे. (१६) व द 
तृष्णी भूते दशरथे वसिष्ठो भगवाज्रषिः । उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं सपुरोधसम्‌ ॥१७॥ 
०२२ ३२२५९) जाम भोद्यीते यूप थयी गया त्यारे सणवान बसिप्डेपि, पुरेपछि नने 
०/न५००ने अदेवा वाण्या. (१७) शाह A 
अव्यकप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः । तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः कश्यपः सुत; ॥१८॥ 
0 द + ५ 
बिवस्वान्कश्यपाज्जन्ने मलुवैवस्वतः स्मृत;। मनु; प्रजापतिः पूवेसिक्ष्वाकुश्च मनोः सुत १ ॥१९॥ 
तमिक्ष्याकुमयोध्यायां राजानं विदि पूर्वकम्‌ । इक्ष्वाकोस्तु सुत; श्रीमान्कुक्षिरित्येव विश्रृतः ॥ 
कुक्षेरथात्मजः श्रीमान्विकुक्षिरुदपद्यत । विकुक्षेस्तु महातेजा वाणः पुत्रः प्रतापवान्‌ ॥२१॥ 
[ [oo 
बाणस्य तु महातेजा अनरण्यः प्रतापवान्‌ । अनरण्यात्प्रथुजज्ञे त्रिशङ्कुस्तु पृथोरपि ॥२२॥ 
त्रिशङ्कोरभवतपुत्रो धुन्धुमारो महायशाः । धुन्धुमारान्महातजा युवनाइवो महारथः ॥२३॥ 
युवनाइवसुतश्चासीन्मान्धाता पृथिवीपतिः । मान्धातुस्तु सुतः श्रीमान्सुसन्धिरुद्पद्यत ॥२४॥ 
सुसन्धेरपि पुत्रौ हौ श्रुवसन्धिः प्रसेनजित्‌ । यशस्वी श्रवसन्धेस्तु भरतो नाम नामतः ॥२५॥ 
भरतात्त महातेजा असितो नाम जायत । यस्यैते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः ॥२६॥ 
> बडा PER ळी 
हेहयास्तालजड्भाश्व शूराश्च शशबिन्दवः । तांश्च सम्प्रतियुध्यन्त्र युद्धे राजा ८ प्रवासितः ॥२७॥ 
हिमबन्तमुपागम्य भायोभ्यां सहितस्तदा । असितो5ल्पवळो राजा काल्धसेमुपेयिवान्‌ ॥२८॥ 
F ५0 के छाना न 
द्वे चास्य भार्ये गभिण्यौ बभूवतुरिति श्रतिः । एका गर्भेविनाशाथे सपत्न्ये सगरं ददौ ॥२९॥, 
>०३थी पद्य, परद्माथी भरीयि, भरी थिथी उश्यप, उश्यपथी विवस्वान्‌, विवत्वानथी मच, भेडी 
छद (पछी ऽभथी) इषि, निक्षि, ००७, अनरण्य, ५३, निश छु, घुन्धुभार, थुक्नाश्व, भान्वात।, 
सुस चि, (खुस चिन भे इत्र) १ धुवत थि अने २ असेनन्तत्‌ , हवस घिन भरत, अर्ती सित 
सित उेड्यवशी, ताक्ष/धव शी, शशणिन्डुवशी जा. नाचा पिरा[धियो इता. तेवोणी साथे 
>सितऽ यु& २३. त्यारे नसितनेतेवाये राळ्यथी महार आढ्यो, त्यारे ते पे।तानी भे खिये। साथे 
GS हिमालयमां याव्ये! ज्यो, त्या. तेनी भन्ने खिये। गनि थया, भे पालये भतन. रकोपात 
| 5२१ भाटे ले।ब्ट्नमां विष नापी दीधु, भने ससितनु ते पूवे ॐ गम थ्यु ७0. (१८-२६) 
त॒तः शैलवरे रम्ये वभूवाभिरतो मुनि; । भागेवश्च्यवनो नाम हिमबन्तमुपाश्रितः ॥३०॥ 
तत्र चैका महाभागा भागव देववचेसम्‌ । ववन्दे पद्मपत्राक्षी काङ्क्षन्ती सुतपुत्तमम्‌ ॥३१॥ 
ते ०८ रभ्य (िभाक्षयभा अणुवशीय व्यवन रडेता भने तप उरते. खता. सितनी भे 
पल्यिभांथ्री. (३०,३१) ` क 
तमषि साभ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवादयत्‌ । स तामभ्यवदद्िग्रः पुत्रेप्सु पुत्रजन्मनि ॥३२॥ 
बिल्व तेसनी पासे न्त्थीने, पुननी ४न्छाथी तेमने अथुप्न अया. (३२) 
तव कुक्षौ महाभागे सुपुत्रः सुमहावलः । महावीयो महातेजा अचिरात्संजनिष्यति ॥३३॥ 


र व्यवन ऋषिये पुत्री. ४य्छावाणी ते राणीने ऽछ्यु डे तारा गर्थी गणशाणी सारे! अने 
. तेळच्या पुन थशे. (33) 
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पत्या विरहिता तस्मात्पुत्रं देवी व्यजायत। सुनाम्ना सगरोसौ हि प्रख्यात पृथिबीतले ॥३४॥ 

पति विनानी ते आिन्दीने पुन ७त्पन्न थये नने ते प्रथिवी पर सणरनाभथी प्रण्यात थथे।; 
सगरस्यासमञ्जस्तु असपञ्जाद्थाशुमान्‌ । दिलीपोंऽथुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः ॥३५॥ 

तेनाथी शुभान्‌, तेन! दिक्षीप, तेने। लणीरथ (3५) 
भगारथात्ककुत्स्थश्व ककुत्स्थाच्च रघुस्तथा । रघोस्तु पुत्रस्तेजस्त्री प्रवृद्ध/ पुरुपादक; ॥३६॥ 
कल्मापपादो5प्यभवत्तस्माज्जातस्तु शङ्खणः । सुदशनः शङ्वणस्प अग्निवणे! सुदशनात्‌ ॥३७॥ 
शी घ्रगस्त्वभ्रिवणेस्य शीघ्रगस्य मरुः सुतः । मरोः प्रशुश्रुकस्खासीदम्वरीप; प्रशुश्रकात्‌ ॥३८॥ 
अम्वरीपस्य पुत्रो$भून्नहुपश्‍च महीपतिः । नहुषस्य ययातिस्तु नाभागस्तु ययातिजः ॥३९॥ 
नाभागस्य वभूवाज अजाद्‌ दशरथोऽभवत्‌ । अस्माद्‌ दशरथाज्जातो भ्रातरो रामलक्ष्मणौ ॥४०॥ 

सणीरथथी 426५, तेनाथी रघु, खुने। तेन्ट्वी पुत्र उद्भाषपाह, तेने शण, तेना झुच्शीन 
तेन! गण्निषए, तेने! शीघ्रण, तेने. मरु, तेने! ५55, तेने। गागरीष, तेने। नहुष, तेनो ययाति, 
तेना नालाग, तेने! २४, तेना पुन दशरथ, तेम ० जा जै पुत्रो राम भने क्षक्षमणु छे. (3६-४०) 
आदिवंश विशुद्धानां राज्ञा परमधामणाम्‌ । इक्ष्वाकुकुलजाताना वीराणां सत्यवादनाम्‌ ॥४ १॥ 

खा वश प्रथमथी ०/ पवित्र छे, परम घामि छै, द्वाइुना वंशमा उत्पन्न थयेक्षा मवा 
बीर सत्यवाधिये। इता, (४१) 

Dt) ५. ~ (९ 
रामलक्ष्मणयोरथैं त्वत्सुते वरये वप । सदृशाभ्यां नरश्रेष्ठ सद्दशे दातुमहेसि ॥४२॥ 
` इति श्रीवाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये षृड्विंदाः सर्गः ॥२६॥ 

ते «/ बशना राभ नते कक्ष्मणु भाटे तमारी भे पुनियोनो-वश्थु उरु छुं. समान वश 

मने समान शुशु छावाथी तमारी उन्यावे. शभ भने क्षक्षमणु साटे आपे, (४२) 


छतिश्री वाध्मीडिभुनि्ठत [वन्य श्रीराभायशुना णाद्षडोडना ५३विंशसर्थमो 
पाहितरा/-सारस्वतसावमौम-स्वामिश्रीभजवद्रायार्य इत सदरथीमाचिनी न्याण्या समा. 


अथ सप्तविशः सेः 


एवं ब्रवाणं जनकः प्रस्युवाच कृताञ्जलिः । श्रोतुमईसि भद्रं ते कुलं नः परिकीतितम्‌ ॥१॥ 
मा रीते सुवशा वर्शुन उरनार वसि'डिने छाय नडी नेछ भाव्या, डवे ईँ भारा वश 

वशुन डर ७, सप सोलणी (१) १ र 

प्रदाने हि सुनिश्रष्ठ कुलं निरवशेषतः । वक्तव्य कुलजातेन तन्निबोध महामते ॥२॥ 
हन्य|ह्षनना जवसरे छे युनित्रेष्ड, स पूं रीति वशवशुन «शव ब्तेयिये, छु वर्थुन उर छ, 

नप सांझणे।, (२) 

राजाभूत्‌ त्रिषु लोकेषु विश्रृतः स्वेन कगणा । निमिः परमधर्मात्मा सवेसस्ववतां वरः ॥३॥ 
यातना उभथी प्रणयात, परम घ्भोत्मा भने सब भणीवाचास। ष नावे! (निसि नानो 

२०4 थेये।. (3) 
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तस्य पुत्रो मिथिनाम जनको मिथिपुत्रकः । प्रथमो जनको राजा जनकादप्युदावसुः ॥४॥ 
तेनी ७० भिथि, भिथिनो पुन %न७, ते प्रथभ २०4 इंत।, तेमनाथी 6दवसु. (४) 

उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वै नन्दिवधेनः । नन्दिवध॑खुतः शूरः सुकेतुर्नाम नामतः ॥५॥ 
8६्॥५खुथी धर्मात्मा नहिवधीन @तपन्न थथे।, तेने। पुन सडे. ते २ छते. (५) 

सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः । देवरातस्य राजर्पेब्रृहद्रथ इति स्पृतः ॥६॥ 
सुडेतुथी भडामक्षवान्‌ हेवरात सने तेनाथी ५७६4. (६) 

बृहद्रथस्य शूरोऽभून्महावीरः प्रतापवान्‌। महावीरस्य श्रतिमान्‌ सुष्वति; सत्यविक्रमः ॥७॥ 
भु्‌द्रथर्थी, भछावीर, तेनाथी सत्यप्राइसवाणी ४६, (७) 

सुध्नतेरपि धर्मात्मा ्रष्टकेतुः सुधार्मिकः । शष्टकेतोश्च राजपेहेयेश्व इति विश्रुतः ॥८॥ 

सुधृतिथी घ९३्‌छु, ६९३ठुथी इय. (८) 

हर्यशवस्य सरु; पुत्रो मरोः पुत्र; प्रतीन्धकः । प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथः सुतः ॥९॥ 

इयश्ननो पु भरु, भरुने। प्रतीन्‍्ध5, तेने! डी तिर्थ, (८) 

पुत्र कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मृतः । देवमीढस्य विबुधो विबुधस्य महीश्रकः ॥१०॥ 
छ(ति“रथनो हेवभी७ तेनो पुन विणुध भने तेन! भीत्र. (१०) 

महीध्रकसुतो राजा कीर्तिरातो महाबलः । कीर्तिरातस्य राजपेमेहारोमा व्यजायत ॥११॥ 

 भढीघ्रऽनो ट्रीतिप्रात. छी तिर तनौ भष्ारोम।, (११) 

महारोम्णस्तु धर्मात्मा स्वणरोमा व्यजायत । स्वणेरोम्णस्तु राजर्पेहेस्व॒रोमो व्यजायत ॥१२॥ 
भछारे!भाने। पुन स्पशु रेम तेनो पुन &स१रोमा. (१२) 

तस्य पुत्रद्वयं राज्ञो धर्मज्ञस्य महात्मनः । जेष्ठो$हमनुजो भ्राता मम वीरः कुशध्वजः ॥१३॥ 
तेना भे पुत्रो, भाटे छु ७. सारा नानाभायी २१०८ छे, (१३) 

मां तु ज्येष्ठं पिता राज्ये सोऽभिषिच्य पिता मम । कुशध्वजं समावेश्य भारं मयि वनं गतः १४॥ 
इ सेटो पुन छते। तेथी मारा पितान्ति मारे, राळ्यालिपेऊ डरीने, अुशध्वन्श्नो भार भारा 

8५२ नाणीने वनमा गया, (१४) 

बृद्धे पितरि स्वर्याते धमेण धुरमावहम्‌ । श्रातरं देवसंकाशं स्नेहात्‌ पश्यन्‌ कुशध्वजम्‌ ॥१५॥ 
(२१९9 १७ थयी स्वर्णे जया तारे डु चौथी राळभार यह्षावते। इता, हेव नेवा डुश- 

६१०८ने प्रेमथी राणते।, (१५) 

कस्यचित्तथ कालस्य सांकाऱ्यादागतः पुरात्‌ । सुधन्वा वीयेवान्‌ राजा मिथिलामबरोधकः ॥ 
३९८५ समयनी चात छै, सांडाश्‍्य नगरीथी गणवान्‌ राग सुधन्वा ाण्ये। भने तेने 

मिथिक्षानों घेरे! घाब्ये, (१६) | 

स च मे प्रेषयामास शैवं धनुरनुत्तमम्‌ । सीता च कन्या पञ्चाक्षी मह्यं यै दीयतामिति ॥१७॥ 

तेज २ श॥ भारी पासे भाऊण्ये डे शिवना घडुपूने भने उभणानयना सीताने भने आपो, (१७) 

तस्याप्रदानान्महर्ष युद्धमासीन्मया सह । स हतोभिमुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे ॥१८॥ 


षि ९ ~~ 


यने डे अद्यापि तेने न जापवाथी भारी साथै तेणे युळ अच. पणु भे तेने रणुमा भारी नाण्ये।, 
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बालकाण्डे अष्टाविशः सर्गः ग 
निहत्य त मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम्‌ । सांकाश्ये भ्रातरं शूरमभ्यपिञ्च कुशध्वजम्‌ ॥१९॥ 
डे भुनि भे तेने भारीने, भारा लायी डुशव्वग/ने तान मेरे सांडास्यनणरीना २।०॥ 
णनाग्ये[, (१८) 
कनीयानेष मे भ्राता अहं ज्येष्ठो महामुने । ददामि परमग्रीतो वध्वौ ते मुनिपुङ्गव ॥२०॥ 
अंश ०१० भारो! नानो शायी छे गने मोरे छु छु. प्रसन्न थयीने हु तमने भे मुवो 
नाप. (२०) 
सीतां रामाय भद्रं ते ऊर्मिलां लक्ष्मणाय वै । ददामि परमप्रीतो बध्वौ ते मुनिपुङ्गव ॥२१॥ 
, डे भछाभुने, रामने सीता, कक्ष्मणुने 8 भेद नाप छु, हेळच्यानी मेम भारी सीता वीरः 
शु& छै, खेटवे. गणती परीक्षा 3रीने ० सीता भारे सपनी छे. (२१) 
रामलक्ष्मणयो राजन्‌ गोदानं कारयस्व ह । पितृकार्य च भद्रं ते ततो वैवाहिक कुरु ॥२२॥ 
छे राग्श्नू, राम अने क्षक्षमणुने णे।ह्वान उरावे, पछी पितृआर्थया डरीते विवाइ सझघिनी 
डिथाथे। ३२। (२२) 
मघा ह्यद्य महाबाहो तृतीयदिवसे प्रभो । फल्गुन्याम्रुत्तरे राज॑स्तस्मिन्वैवाहिक॑ कुरु ॥२३॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तविंशः सर्गः ॥२७॥ 
नाने सथा नक्षत्र छे. जीप दिवसे 5त्तरा ग्राव्युची जावशे, ते नक्षत्रमा ० बिवाइ सणी 
हाय 3२, (२३) 
छतिश्री वा<्मीडियुनिट्टत २॥(९४०्य श्रीरामायलुना णाणद्रांडना सप्तविशसर्थ भां 
प'डितरा०/-सारस्वतसाव सोभ-स्वामिमगवद्दयायइत सह्थणाचिनी ग्याण्या समाप्त, 


अथ अष्टाविशः सर्गः 


6 


तशुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महाशनिः । उवाच fr चीरं वसिष्ठसहितो पम्‌ ॥१॥ 

मा रीते भावनार वीर सेवा शब्द ०/नहने विश्वामित्रे भने पसिष्ठे अल्लु. (१) 
2. [aS कः eC ७ च" 

अचिन्त्यान्यप्रमेयाणि कुलानि नरपुङ्गव । इक्ष्वाकूणां विदेहानां नेपा तुल्योस्ति कश्चन ॥२॥ 
छे भानपश्रेष्ठ छक्ष्यापु भने विहे इण अयि त्य गने सप्रभेय छै, जाना ्2वे। आयी नथी (२) 

सदशो धर्मसम्वन्थः सदृशो रूपसम्पदा । रामलक्ष्मणयो राजन्‌ सीता चोमिलया सह ॥३॥ 
घरमसभघ खने इपस पत्ति भन्ने बस्तुवे। रभ-सीतानी अने कक्ष्मणु-3मि थानी सरण छे. (3) 

वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रयतां वचनं मम । भ्राता यवीयान्‌ धमज्ञ एष राजा कुशध्वजः ॥४॥ 
मारे णाळु पशु उडेल छे. ते सांगणि।, जा ५शव्यूळ राग घभत्मा छे भने भारा नाना करायी छे. 

अस्य धर्मात्मनो राजन रूपेणाप्रतिमं वि । सुताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वरयामहे ॥५॥ 
खमनी अप्रतिमउपवाणी भे. उन्यावे। छे तेमन माटे डु १२७ ३र छ, (५) र 

भरतस्य कुमारस्य शत्रुध्नस्य च धीमतः । वरये ते सुते राजंस्तयोरर्थे महात्मनो; क्ला 
सुद्धिशाणी इुमार शरत भने डुमर शुः माटे छे २०८न्‌_ते अन्यावे। माठे डु करण ३र छ, (९) 
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योवनशालिनः । लोकपालसमाः सर्वे देवतुल्यपराक्रमाः ॥७॥ 
हा र उपस पन्न अने योवनस पन्न छै, मेघाय पुने, वे।ङपाणे। 
केना भने हेवतुल्य-पराइभवाणा छे. (७) ८ En 
उभयोरपि राजेन्द्र सम्बन्धेनानुवरध्यताम्‌ । इक्ष्वाकुकुलमव्यग्न भवतः पुण्यकमेण; ॥८॥ 

ड़ २००३, धक्ष्वाड ण अने षडु इण णन्ने संगघथी आ यर मम थे छ, (८) 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा ॥ जनकः प्राञ्जलिबोक्यम्रुवाच पा ॥९॥ 
वसिफ्ने खचुडूण विश्वासिततु फ्थन सोलणी १/१५९9 Sl मेडन भनने शुनि।ने 38 .... (&) 
कुल धन्यमिदं मन्ये येषां तौ मुनिपुङ्गचौ । सदशं कुलसम्यन्धं यदाज्ञापयतः स्वयम्‌ ॥ {° ॥ 
षु भारा अुक्षने घन्य माचे छ नेना माटे RN सश सण ठ खासा नथापि छे. 
एबं भवतु भद्रे वः कुशध्वजसुते इमे । पतन्या भजतां साहिता शजुध्नभरतावुभो ॥११॥ 
शते, भाम ळ थान, भदछाराण अशव्वन्शगी सा भन्ने अच्चोवान शिरते अन शत्रुवन्‌ पत्नींना 
उपभो स्वीछार ३रे।. (११) जवी 
एकाह्वा राजपुत्रीणां चतरुणां महाछुने | पाणीन्‌ ग्रहन्तु चत्वारो राजपुत्रा महावलाः ॥१२॥ 
भड्ाजवशाणी यारेय र०४घने भेऽ ॐ दिवसे यारे २ ७४५नजियोन पाणिअछणु उरे न्भ। सार छे 
उत्तरे दिवसे ब्रह्मन्‌ फाल्गुनी भ्याँ मनीषिणः । वैवाहिक प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः ॥१३॥ 
प्रदान ! भाजाभी हिने पूव शाब्युची जने उत्तर द्राब्युनी नक्षते। न्भावे छै, ते हिवसे शण. 
२०१५ति छे. तेथी ते हिवस विवाछ भाटे 8पभ गणु छे. (१३) 
"वुवा वचः सौम्यं प्रत्युत्याय कृताञ्जलिः । उभौ मुनिवरो राजा जनको वाक्यमत्रवीत्‌॥ 
सास सहर वयन उड़ी, भंडारा ०८१३ जिला थयीने बस शे दिश्वासित्रने अल (Rs) 
परो धर्मः कृतो मह्यं शिष्योऽस्मि भवतोस्तथा । ३मान्यासनग्रुख्यानि आस्यता सुनिपुङ्गवो ॥१५॥ 
आपे राळयुभाराना खभारी रा्श्ुभारिये। साधे कण्नने। निश्यय डथे| छे, ते श्रेष्ठ डाभ थयु 
छे. > जब्र शासने छे. २१५ भन्ने तेना 6५२ दिर, (१५) Fe 
| यथा दशरथस्येयं तथायोध्या पुरी मम । प्रथुत्वे नास्ति सन्देहो यथाह कुतुमहैथ ॥१६॥ 
६. केन. महारा देशस्थनी ख्योध्यापुरी तेम ० जा ०नहपुर पथु तेभनी छे. भनने 8५२ णन्तेचे 
५७१ छे. प्रेम येण्य क्षण तेभ रे. (९६) 
तथा बरुवति वैदेहे जनके रघुनन्दनः । राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥१७॥ 
०८९४९१ भादी. रह्या पछी ४२२५९ भाव्य. (१७) ` 0 
युवामसंख्येयणुणौ भ्रातरो मिथिलेश्वरों। ऋपयो राजसङ्घाश्व भवङ्वयामभिपूजिता; ॥१८॥ 
आप गने जायिये। सनत थुथुवान्‌ छा. ऋषिये। भने २०८स धोनी २१५ गन्नेथे पून्न उरी छे. 
स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गमिष्यामः स्त्रमालयम्‌ । श्राद्धकर्मणि विधिवद्धिधास्य इति चान्रवीत्‌ ॥ 
छुवे इ भारा घरे ळयीश राने 070 लान जाम ४१२५९ 58 (१८) 
` उस्रा नरपतिं राजा दशरथस्तदा । युनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः ॥२०॥ 
“बुक त्यारे नहार ६२१२ ०/१३९० पूछीने १सि अने विश्वानि+ साथै स्वस्थाने गया. (२०) 
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गया शतसह च ब्राह्मणेभ्या नराधिप; । एकेकशो ददो राजा पुत्रान्नुदिश्य धर्मतः ॥२२॥ 
भछ।र० हशरथे भेरेड पुत्रने भाटे प्राह्यशाने अनेक जाये।उ दोन उरु, (२२) 
वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनम्दनः। ददौ गोदानम्नुदिञ्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः ॥२३॥ 
"०५ पशु घाटु घन इशरस्थमछाराण प्राह्मणुने ना्यु. भते पत्रा भाट गाहन पशु 
(हान नामच मेड उम य ते तेने विधान साथे शब्द अचु.) (२३) 
स सुत; कृतगांदनंब्रृतः सन्ठ्रपतिस्तदा। लोकपाछेरिवाभाति व्रतः सोम्यः प्रजापतिः ॥२४॥ 
इति श्रीवाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे अष्टाविदाः सर्ग: ॥२८॥ 


गेभचु जहान उसी पूरु थयी ज्यु खलु खावा पुजा साथे रान्न दशरथ तेम शाभता डत 
मभ देछपाते। साथे सोम्य प्रव्यपति शाळे. (२४) 


तिश्री वाध्मीडिभुनिद्ठत शाहिऽ।न्य श्रीराभायलुन। याक्ष्रांडना नष्टाचिशसजपभां 
ठ नड रि श्री 0 री 
परितरर्‍सारस्वतसाच क्ौम-स्वामिश्रीसगवह्ायार्याइत सद््थमाचिनी ग्याण्या समाप्त. 


अथ एकोनत्रिशः सर्गः 


यस्मिस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानप्रुत्तमम्‌ । तस्मिस्तु दिवसे वीरो युधाजित्‌ समुपेयिवान्‌ ॥१॥ 
राये ०? [दिवसे जेह्वान जिया उरी. ते/ दिवसे युधान्धत्‌ भाव्या (१) 

पुत्रः केकयराजस्य साक्षाङ्करतमातुलः । दृष्टा पृष्टा च कुशलं राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
डैक््य२०८न। पु भने लरतना भाभाये, णधु नेयीने, इशण सयायार पूछीने राग्वने इशु छै 

केकयाधिपती राजा स्नेहात्‌ कुशलमत्रवीतू। येषां कुशलकामो5सि तेषां सम्प्रत्यनामयम्‌ ॥३॥ 
छेयहेशुन्‌। राग्गये सडुशण छु, भेम अद्यु छे, ळेमच डशण. तभे घच्छे छे, तेवे। भतार 

गुशणमा छे. (3) ् 

स्वस्रीय मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः । तदर्थमुपयातो5हमयोध्यां रघुनन्दन ॥४॥ 
छे राळेळ, भारा गेनना पुत्र भरतने ळेवानी रागनी ४३७ छे, तेना भाठे% छु, छे दशरथ 

महारा, खयेच्या थे! इते. (४) न 

मिथिलापुपयातांस्तु त्वया सह महीपते । त्वरयाभ्युपयातोहं द्रष्टुकामः स्वसुः सुतम्‌ ॥५॥ 
तसारी साथे णघा तमारा पुत्रो सिथिक्षा गया छे. तेमते नेता छुँ ७तावणे नहि २।०थे। छु. (५) 


अथ राजा दशरथः प्रियातिथिप्रुपस्थितम्‌ । दृष्टा परमसत्कारैः पूजनाईमपूजयत्‌ ॥६॥ 
२० दशर्य प्रिय जतिथिने-गावेक्ष। नेयीने सारे सलार ञ्य. (६) 


प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तच्चबित्‌ । ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्‌ ॥७॥ 
प्रात: दरी छीन, नित्यडर्भा उरीने ऋषिये। साथै दशरथ यशशाणाभां गया. (७) 
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सुप्रतिष्ठः कुलगुरुधेमेनिष्ठः श्रुतश्रतिः । बसिष्ठो भगवानेत्य  वैदेहमिदश्रवीत्‌ ॥९॥ 
राजा. दशरथो राजन्क्ृतकोतुकमङ्गछैः । पुत्रैनेरवरञ्रेष्ठी दातारमभिकाइक्षते ॥१०॥ 
सुप्रतिष्हित, इणशुरु, चसौ निल सने बेहर सेगवा बसि सीने र्‌ ०/नने ४ डे मडळ 
` इशरथ, विवाडयण धी भांगति आयें मेसन घयी. जया छै, भेबा पाताना पुंजा. साथै उन्याहीन 
हरनारनी प्रतीक्षा उरे छे. (८, १०) 2 के 
दातृपतिग्रहीत्‌भ्याँ सर्वोर्थाः संभवन्ति हि । स्वधम प्रतिपद्यस्व कृत्वा वेवाह्ययुत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 
दाता जने अशीताथी ०८ नघा जयोति संभव ढोय छे, तेथी केतम विवारुस ५ थी उभी ३रीने 
चोातान। घर्भीची पावन उरे. (११) र र १ 
इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना । प्रत्युवाच महातेजा वाक्य परमधमेबित्‌ ॥१२॥ 
प्रभधम ने व्गशुनार, परभठ6२ वसिष्ठेच कथन सणी ०१५२ मो&य, (१२) र 
कः स्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञां संप्रतीक्षते। स्वग्रहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव ॥ १३ 
मारे! अथी. दारपाक्ष ते. छे ० नि, जेनी नाराच प्रतीक्षा ३रे। छ? पाताना ०४ धरभ। 
वियारवानु शु डेय ? जा पशु तभार १४ रोग्ये छे. (१३) 
कृतकौतुकसर्वस्वा वेदिमूलमुपागताः । मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता बद्देरिबाचिपः ॥१४॥ 
डे ३४, भगवसूजा घारणु भरीने, सज्निनी न्त्वाक्चानी नेस भारी अच्यावों बेहि पासे 
भावी जया. छे. (१४) 2 
सद्योऽहं तवत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठित; । अविध्नं क्रियतां सव किमथे हि विलम्ब्यते ॥ 


डु ते. आपनी वाट ब्येयीने जा वेहीमां मेळ छ निर्विज्नड्पे ऊरवाचु २? छे ते भु ठरे. 
विक्षन शा भाटे ? (१५) 


तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रृत्वा दशरथस्तदा । प्रवेशयामास सुतान्सवोनपिगणानपि !।१६॥ 
श्रीळनडनी वात सांभणी, इशारे पे।ताना मघा पुनाने तथा ऋषिये।ने पाशु त्या. भोक्षान्या, (१६) 


ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रबीत्‌ । रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं कुरु ॥१७॥ 
त्यारे ०५११३९ १९४९१ ३ 3 छे ऋषि, वेडाने खान जापनार रामी विवास ण- 

घिनी ठ्रिया उरावे. (१७) 

अग्निमाधायं तं वेद्यां विधिमन्त्रपुरस्कृतम्‌ । जुहावाग्नौ महातेजा वसिष्ठो मुनिपुङ्गच; ॥१८॥ 


ते स्वोडार ३रीने, भडातेन्य वसि'्ठटऋषिये वेदमा भनिश्यारणुपूर्वक व्प्च्याध्यान इरीने¬ 


a छम अथे, (१८) 

_ तत!“सीतां समानीय सर्वाभरणभूषिताम्‌ । समक्षमग्नेः संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा॥१९॥ 
। पछ सक २८७२ लूषित सीताले जशिनी पासे, सामनी सामे जेसाठीने ०४न३९०थे 

भने ४६. (१८) : 

_अत्रवीज्जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम्‌ । इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव ॥२०॥ 

यमा सीता भारी पुत्री छे. तभारी सद्धर्भयारिणी छे. (२०) 
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न रक रि 

प्रतीच्छ चैनां भद्र ते पाणि गृह्णीष्व पाणिना। इत्युक्तवा प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूतं जले तदा ॥२१॥ 
नने! स्वीआर उरे ने तभारा डाथथी ने, छाथ पुछे 

उरेल ००७ तेभनी ७१२ छांट्यां, (२१) 

साधुसाध्विति देवानामृपीणाँ वदतां तदा । देवदुन्दुभिनिर्धोपः पुष्पवर्षो महानभूत्‌ ॥२२॥ 
त्यारे हेवाये खाने ऋषिये।ये साघुनाह ढय्याये अने हेवाये इड लि. वणाइयो तेभळ पुण्पवृष्टि 

क्री, (२२) 

एवं द्वा सुतां सीतां सन्त्रोदकषुरस्कृताम्‌ । अब्रवीज्जनको राजा हरषेणामिपरिप्लुतः ॥२३॥ 
ग। राते दीडरी सीताने शमने नापी, जानहविलार थयीने रान्न नन भाड्या, (२३) 

लक्ष्मणागच्छ भद्रं ते ऊमिलामुद्यतां मया । प्रतीच्छ पाणि गहण प्व मा भूत्कालस्य पर्ययः ॥२४॥ 
बक्ष्मशु गावो, भे उपस्थित राणेदी 9ेसि्षाना! स्वीडार 3रे। नने पाजियडशु उरा. विधण 

उरे भा, (२४) | 

तमेवमुत्ता जनको भरते चाभ्यभाषत । ग्रहाण पाणि माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन ॥२५॥ 
ग्टनठ क्षक्ष्मणुने साम उडी अरतने उ डे रघुनच्न, तभे मांडवी पाशिअछणु उरो. (२५) 

शत्रुध्ने चापि धर्मात्मा अत्रवीन्मिथिलेश्वर; । श्वतकीतेमेहावाहो पाणि ग्रहीष्व पाणिना ॥२६॥ 
गटन5 राग्गये शम्नुघनने पथु अल] ३ छे भरछाणाडे।, श्रुतीति पछि ७७ तभे 3२. (२९) 

सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सबै सुचरितत्रताः । पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्कालस्य पेयः ॥ 
जाप णधा सोम्य छा, सहयार-सपन्न छै) तभे पत्नीवान्‌ मना, सभयचु तिडभणु थाय 

नि. (२७) 

जनकस्य वचः श्रृत्वा पाणीन्पाणिभिरस्पृशन्‌ । चत्वारस्ते चतसुणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः ॥ 
नसिष्ठळनी. खारा. प्रभाशे यावनाश ते यारे लायियेये, न्टन5९)छ वयन सालणीने थारे 

उन्याये।ना। छाथने। स्पश अयो. (२८) 

असिं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च । ऋषींश्चापि महात्मानः सहभायाँ रघूद्वहः ॥२९॥ 

अथोपकायौ जग्मुस्ते सभायौ रघुनन्दनाः । राजाप्यबुययो पञ्यन्सषिसङ्घः सबान्धवः ॥३०॥ 

तहि श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनत्निशः सगः ॥२९॥ 

रशिनी, वेहीनी, रान्ब-हशर्थची, ०/नडनी, ऋषियानी, पत्निये। साथे यारे भायिये। भहक्षिणा उरीने 


षि २५ ° he |: १ 
सालाना रेकु गया. राग दशरथ पु ऋषिये। अने डड योळने साथे त्या % जया, (९2) 


।. भाम हीने तेमणे भत्रथी पित्र 


हे ~ डि ७ CN 
४तिश्री वाध्मीश्सिनिष्ठत शाह्टिश्य श्रीराभायणुना णाणेफंडिना भेडनन्रिशसण भा 
ने र , कठि 
पहितशा०-सारश्वतसावीबौम-श्वामिश्रीमगपहयाय डत सध्थभाधिती ग्याण्या सभा. हक 
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अथ रात्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महाष्ठुनिः । आपृष्ठा तौ च राजानौ जगामोत्तरपबेतम्‌ ॥ १॥ 
` रात्रि यतीत थयी त्यारे मडाऊुनि विश्वाभित्र राम्। दशरथ भने मनने पूछीने (उभाक्षयभां 
याव्या जया. (१) | 
- विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं सिथिलाधिपम्‌ । आपृष्टेव जगामाशु राजा दशरथः पुरीम्‌ ॥२॥ 
२० हशरथ पशु भहाराळ न्ट मारा कयी 'मयोव्यापुरी गया. (२) 
अथ राजा विदेहानां ददो कन्याधन बहु । गवां शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः ॥३॥ 
कम्बलानां च मुख्यानां क्षौमाम्कोटचम्बराणि च । हस्स्यश्चरथपादातं दिव्यरूपं स्वकृतम्‌ ॥४॥ 
ददौ कन्याशतं तासां दासीदासमलुत्तमम्‌। हिरण्यस्य सुवणेस्य युक्तानां विद्रुमस्य च ॥५॥ 
दत्त्वा. बहुविधं राजा समलुज्ञाप्य पार्थिवम्‌ । प्रविवेश स्वनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः ॥६॥ 
०८३४९) धणी जाये, सारा सारा ४रणले।, डराडा रेशभी बस्रो, छाधी, २००५, रथ, पेषे 
भधाने रावत ऽरीले, से। उन्यावे, दासी, हास, साना, भोती, विद्रुम, धशाय घन न्यावोने 
पीने, २७१२० द्शरथनी साया क्षयीने पे।ताना भेत जया, (3, ४, ५, ६) 
राजाप्ययोध्याधिपतिः सह पुत्रेमेहात्मभिः । ऋषी न्सर्वान्पुरस्कृत्य जगाम स बलान्बितः ॥७॥ 
पराम हशरथ पणु महात्मा पुत्रा साथे, ऋषिथे।ने खागाणा अरीने, सेना साथे योच्या 
जय, (७) | 
घोरास्तु पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः। भौमाश्चैव मृगाः सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम्‌ ॥८॥ 
ऋषिये। साथे रासने बयीने भदछारा०/ दशरथ गता रूता त्यारे यारेडे।र पक्षिये। लेयर शण्हे 
हरता. इत, भूमि 8पर याक्षनारा पशुवो पथु. तेभनी प्रदक्षण। उरते! एता. (८) 
तान्दृष्टा राजशार्दूलो वसिष्ठं पर्यपृच्छत । किमिदं हृदयोत्कम्पि मनो मम विषीदति ॥९॥ 
) १ द २।०॥ ४शर्थे ते भधाने नेयीने बसि%३९न पूछ : इर, यर पक्षियो अधक्ष्य उरे छे, 
9 (ध्यने ४ पावना३, था मधु शु छे? भाड भन इःणी थाय छे. (८) ; 
राज्ञो दशरथस्यैतच्छूत्वा वाक्यं महात्रपिः । उवाच मधुरां वाणीं श्रूयतामस्य यत्फलम्‌॥१०॥ 
५सिफन्त्यि मधुर वाणीथी अद्यु 3 भाजु ० अब छै, ते साक्षणे।. (१०) 
उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्षिमुखाच्च्युतम्‌ । मृगाः प्रशमयन्त्ये ते सन्तापस्त्यज्यतामयम्‌ ॥११॥ , 
री पक्षियांना अुणथी ० २०४ (निऽणे छे ते णतावे छे डे यी लयउर शय 6पस्थित छे. पशु 
\\ 33 तेने शांत उरे छै, भयन मूडी. हे. (११) 
'भीमसंकाशं जटामण्डलधारिणम्‌ । भार्गवं जामदग्न्येयं राजा राजविमदेनम्‌ ॥१२॥ 
मह!२०/ ६२२ भीम ०वा, ०८2४ धारण उरेक्षा, रागवोने नाश उरनार अशपन्‌ 'परशुराभने 
(१२) ८ > 
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कैलासमिव दुर्धप काला ग्रिमिव दुःसहम्‌ । ज्वलन्तमिव तेजोभि निरीक्ष्य पृथग्जने; ॥१३॥ 
लेवे! डेवासनी पेठे प, ग्रक्षयप्रालनना नञ्चिनी पेहे असह्य, तेळ्थी प्रशराशता, जने सामान्य 
बोजथी न न्ेवाय तेवा इता. (१३) 
स्कन्धे चासज्ज्य परशुं धनुरविद्यद्वणोपमभू । प्रगृह्य शरसुग्रे च त्रिपुरघ्नं यथा शिवम्‌ ॥१४॥ 
णशक्षा 6पर पावडे, खने यण्छाट सारतु घचुप्‌ अने छ णाणुने चारणु उरीने जिधुरना 
नाश 3रनार (शिवनी नेम खता, (१४) र § 
` तं दृष्टा भीमसंकाशं ज्वलन्तमिव पावंकम्‌ । सङ्गता मुनयः सर्वे संजजल्युरथो मिथ: ॥१५॥ 
सज्निसभान्‌ प्रदाशभान नभने सयडर तेसने ब्वेयीने झुनिये। परस्पर क्षे थयी नाते! 
४श्ता छेत! 3-- (१५) 
पूर RET ee 7 हर, क्र ७ _ 
वे क्षत्त्रवधं कृत्वा गतमन्युगतज्वर; । क्षत्त्रस्योत्सादनं भूयो न खल्वस्य चिकीर्षितम्‌ ॥१६॥ 
पेक्षां ते! तेवे। क्षत्रियोने। बच उरीने शांत थया इता. इरीथी ते क्षत्रियानो नाश ३२० ते! 
छन्छता नाडि डेय ? (१९) ie 
एवपुक्त्वाध्यमादाय भार्शवं भीमदर्शनम्‌ । ऋषयो रामरामेति मधुरं वाक्यमत्रुवन्‌ ॥१७॥ 
` जाम गाथी लयडर परशुशभने न्यौ नापी ऋषिये। राम-राम गेटवे. परशुरान भेन भावच! 
काय्य, (१.७) रि 
प्रतिशृह्य तु तां पूजाएपिदत्तां प्रतापवान्‌ । रामं दाशरथि रामो जामदग्न्योभ्यमाषत ॥१८॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रिशः सर्ग: ॥३०॥ 
ऋषिये।नी पून्ननो स्वीआर उरीने प्रतापी पर्शुराम रासने उल्लु. (१८) 
४तिश्री वाद्मीडियुनिड्गत नाह्िडान्य श्रीराभायणुना णाणडांडना तिशसर्थमां _ 
पहित्रा०/-सार्स्वतसाव' बोभ-स्वामिश्रीमणवच्चयार्य इत सक्ष्यमाधिनी न्याभ्या समा. 


थ्‌ त र ०२ 
अथ एकत्रिशः सगेः 
छे त 

राम दाशरथे वीर वीर्य ते श्रुयतेष्द्छुतम्‌ । धनुषो भेदनं चेव निखिलेन मया श्रतम्‌ ॥१॥ 
छ वार इशश्थप्रभार, चमार णक्षनी वात भे सांलणी छे, तमे घड़म्‌ वेश छे ते पथु भे 
साभण्यु छे. (१.) १ | ९ ० शु 
तददभुतमचिन्त्य च भेदनं घबुपस्तथा । तच्छृत्वाहमजुप्राप्तो धनुगर्यापरं शुभम्‌ ॥२॥ 
य र जने गजिन्य चचुमेदन साभणीने डु याळ साड चड क्षयीने तभारी पासे 
थे! छ. (२) > ७ [EE 
तदिदं घोरसंकार जामदग्न्यं महद्धनुः । पूरयस्व शरेणेव खबर! दशमस्य च.॥२॥ 
ते भारा बार घचुपूने तमे णाणुसाथे २४ फेथ अने पाताचु जले IO (3) 
तदहं ते बल दृष्टा धलुपोडप्यस्य पूरणे। इन्दयुदे प्रदास्यामि वीयश्लाध्यमह गे ॥४॥ 
छुँ आ घचुपूने पश जयवार्मा तमाड मण ळेयीने तयारी साथ ३३३% गर (४) 


४ 00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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तस्य तद्वचनं श्रत्वा राजा दशरथस्तदा । विषण्णवदनो दीनो प्राज्ललिवॉक्यमत्रवीत्‌ ॥५॥ 
तेभच ते वयन सांगणी राग्न इशस्थचु डुण दास थथी गयु अने छा वेडीने भाल्या. (५) 
| क्षत्ररोषात्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपाः । बालानां मम सुत्राणामभय दातुमहसि ॥६॥ 
` - क्षत्रिये। ७पर रोष डरीने छुवे तमे शांत थया छो. प्राह्मणु छे, तपस्वी छे, तेथी मारा नाना 
पुत्राने भश्यहान मापी. (६), ४ 
भागवाणां कुळे जातः स्वाध्यायत्रतशालिनाम्‌ । सहसाक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्र प्रश्षिप्तानसि ॥७॥ 
स त्वरं धर्मपरो भूत्वा कश्यपाय वसुन्धराम्‌ । दरवा वनम्ुपागम्य महेन्द्रककेतनः ॥८॥ 
मम सर्वविनाशाय सम्प्राप्तस्स्वं महामुने । न चैकस्मिन्‌ हते रामे सवें जीवामहे ja ॥९॥ 
स्वाव्याय-नत पाक्षनारा शार्गविना ड्भ 6त्पन्न थयेक्षा तमे धर्भात्मा थयीने ५(थिवी अश्यपने 
सापाने, पर्वतमा निवास उरनार खेत तमे भार! सवनाश भटे भि भाग्या छो, छै भष्ठा- 
सुने, रासने तमे छणुशे। ते! अमे भधा 2४विशु नहि. (७, ८, ६) 
्ुबत्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । अनादृत्य तु तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत ॥१०॥ 
दशरथ २७५ भाम जिक्षता ०८ इता सेटमा तेमनी बातनो सनाहर उरीने तेवोथे शभने 
उह. (१०) द्‌ 2 
इमे द्वे धजुषी श्रेष्ठे दिव्ये छोकाभिपूजिते । दढे बलबती मुख्ये सुकृते विश्वकमेणा ॥११॥ 
था छै घडे! छे. भने देवकी पून्टित छे, ६७ छे, मक्षवान्‌ छै भने विश्वध्मयि मनावेह 
छै, (११) 
अनुसष्टं सुरेरेकं ञ्यम्बकाय युयुत्सवे । त्रिपुरघ्नं नरश्रेष्ठ भग्न॑ काकुत्स्थ यत्त्वया ॥१२॥ 
ते भेभांधी भे5 घबुपने हेवाये युद्ध अरवानी छस्छावाणा ज्यणडने आप्यु, मेने तभे तोडी 
नाण्यु छै ते त्रिपु२॥-त्रिपुरन। नाश ३२२ घचुष इंड. (१२) 
2) 4 ०५ क. 0. क 
इदं द्वितीय दुधेष विष्णोदत्त सुरोत्तमेः । तदिदं वैष्णवं राम धनुः परपुरञ्जयस्‌ ॥१३॥ 
२ भी घचुषू छे. इध छे, सार! सार! हेवाये विष्शुने न्युः इत. शजुबोने छतनार 
ते वेष्णु१ घचुष भा छे. (१३) | 
योजयस्व धरुःश्रेष्ठे शरं परपुरञ्जयम्‌ । यदि शक्तोसि काङुस्स्थ न्द्रं दास्यामि ते ततः ॥१४॥ 
२ धुष्‌ 8प२ यहि तभे भाशु यावी शठशे। ते! तमारी साथै ड ५४३४ ४२२, (१४) 
आरोप्य स धनू रामः शरं सज्यं चकार ह। जामदण्न्यं ततो रामं रामः क्रुद्धोञ्त्रवीद्वचः ॥१५॥ 
राभे घउुप यडावी हीघु अने तेना ७५२ णाणु भूइये।. पछी 5७ थयीने परशुशभने उष्य. (१५) 
ब्राह्मणोसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च । तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तुं प्राणहरं शरम्‌ ॥ 
तभे ग्राह्मणु डे।वाथी तेभळ विश्व भित्र साथै पणु तमारे। समच उे।वाथी भारा पूळ्य छे. 
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लेथी २ ५२७२० उरनार भाणुने तभारा 6पर छ।३ते। नथी, (१६) 


७ जे ban 

ह्ययं वैष्णवो दिव्य; शरः परपुरठ्जयः । मोघः पतति वीर्येण बलदपंविनाशनः ॥१७॥ 
स ते वेष्युत हिव्य भाणु छे. शजुवो 6१५ [विन भेणवनार छे. ले।ओना भक्षना मल्िभाननी 
श अरनार सा पाए न्यथ पडते। नथी, (१७) , 
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जडीकृते तदा लोके रामे बरधनुर्थरे । निर्वीयो जामदग्न्योऽसौ रामो राममुदेक्षत ॥१८॥ 

2 घारी परशुराम मयर ०८७ ०2१ शिक्ष! रहा सारे निवी तेवाथे रामने केया. (१८) 
तेजोभिगेतवी येत्वाज्जामदग्न्यो जडीकृतः। रामं कमलपत्राक्ष मन्दं मन्दमुवाच ह ॥१९॥ 

- व्य्यारे परशुराम निर्णल भनी जया, ०४३ नेचा थयी जया त्यारे तेवाथे अभवपषत्राक्ष दाशरथि 

रामने धीमे धीमे 38. (१८) 

अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरम्‌ । धनुषोस्य परामर्शात्स्वस्ति तेस्तु परन्तप ॥२०॥ 


~ ~ 
अधुेतयनो नाश उरनार मेवा तमने जा घचुप्‌ यडाववाथी ७' नक्ष्य देवता सभळु छु. 
तमभा३, ल्याए 4१. (२०) | - 


एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः । त्यामप्रतिमकर्माणमप्रतिद्वन्द्वमाहवे ॥२१॥ 
जा पेक्षा देवो! तभने अद्वितीय शर्य उरनार भने युद्धमा मेनो जयी नेर) नथी गेम 

तमने शुवे छे-भाने छे. (२१) 

न चेयं मम काकुत्स्थ व्रीडा भवितुमहदेति । त्वया त्रेलोक्यनाथेन यदह विमुखीकृतः ॥२२॥ 


| नभने छे राभ, तभे ते निवोष्रीनाथ छा. तमेाये मने परान्श्त अर्था. छै तेथी भने वळन 
नेथ. (२२) १ 


शरमप्रतिमं राम मोक्तुमहसि सुत्रत । शरमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्र पर्वेतोत्तमम्‌ ॥२३॥ 
डे रास, तभे मेनी. सरणामाशी नथी अवा भा णाएणुने छेडा, बारे षु भछेन्द्र पवत 6पर 
०/ते। रिश, (२३) 
राम दाशरथि रामो जामदग्न्यः प्रशस्य च । ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगति प्रभु! ॥२४॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे एकत्रिंशः सर्ग: ॥३१॥ 
त्यारे परशुशभ हाशरधि रामनी प्रश सा भने अहेक्षिश। रीने ळ्या ०४/३ डतु त्यां याव्या जया, 
8तिश्री वाढ्मीBिसुनिङ्टत शाहिडान्य औरामायणुना नागडांडना। अेडनिशस्षग भां | 
१हतरा०-सारस्वतसाकसोभ-स्वामिश्रीसगवह्चयार्य इ्त सध्यणि।धिनी व्याष्य। सभाप्त, 


९ 
अथ द्वात्रिशः सगः. 
® 
गते रामे प्रशान्तात्मा रामो दाशरथिभेनुः । वरुणायाग्रमेयाय ददो हस्ते महायशाः ॥१॥ 
परशुराम याद्या गया त्यारे शातस्वडष राभे घचुषुने वरुणूने न।५्यु. (१): 
अभिवाद्य ततो रामो वसिष्टप्रसुखादषीन्‌ । पितरं विकलं दृष्टा प्रोवाच रघुनन्दनः ॥२॥ 
यारे वसिष्ठ नाडि ऋषियेने अणाभ उरी. धथरथशछने न्याइ नेयीने राम मोया. (२) 
जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्गिणी । अयो ध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पाछिता ॥३॥ 
परशुराम गया, इवे मापनी युर गिशी सेनाने गथे।व्यानी जार याक्षवाची णारा यापे. (३) 
गतो राम इति श्रेत्वा हृष्टः प्रमुदितो तपः । पुनर्जात॑ तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च ॥४॥ 
परशुराम जया आस सांलिणी २७५ असने चयी सूने राभनो तथा पोतानो पथु पुनन न्भ 


भाच्ये, (४) 
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चोदयामास तां सेनां जगामाशु ततः एरीम्‌। पताकाध्वजिनीं रम्यां तू्योद्रोपनिनादिताम्‌ ॥ 
सेनाले याक्षवाने। शाहेश र।्बये . भाण्यो।, भने पता 
तूथी शाहि वान्टित्रोना स्वरथी शुन्धी =थे।च्य! गया, (प) 
5 टि ९ व. ता पोरेमड़ (णिप्रि! ॥ ॥ हि 
। रम्यां प्रकीर्णकुसुमोत्कराम्‌ .। राजप्रवेशसुसुखेः पारेमंङ्गलपाणाभः ॥६ 
न गोपे ३, दर द्विजैश्च पुरवासिभिः ॥७॥ 
सम्पूर्ण प्राविशत्‌ राजा जनोधैः समलङ्कृताम्‌ । पोर! प्रत्युद्गता दूरं (जश्च एरवासाभः 
जयेध्याना राळभाजप्भा पाशी छांटवाभा नान्यु डतु. दूतेन! ळात पाथरवाभ। थे 
खता, राळना आाववाथी असन्न सुणवाणा तथा भांगलि5 वस्तु नेना डाथभां डती गेवावो 
बड़े पूर्ण अने भाणुसाना ठेणणाथी शालिन नावी मिव्याभा शान्तये प्रवेश घ्या. नणरवासियेये, 
नगरि भ्राक्मशुथे तेमने। आल्युद्ानाध्थी सलार अयो. (६-७) 
पुत्रेरनुगतः श्रीमाठश्रीमङ्किश्च महायशाः । प्रविवेश गृहं राजा हिमवत्सदशं प्रियम्‌ ॥८॥ 
श्रासान्‌ पुत्रो साथे २०५ डिमालय मेवा नि ` ते प्रिय राप्ट्सवनभां प्रविष्ट थय, (<) 
ननन्द स्वजने राजा ग्रहे कामै, सुपूजितः । कौसल्या च सुमित्रा च केकयी च सुमध्यमा ॥९॥ 
_ झेसव्या, सुभित्रा ने डेडयी बवाना सळारभा. बाजी गयां. (६) 
वधू प्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः । ततः सीतां महाभागामूमिलां च यशस्विनीम्‌ १०॥ 
कुशध्वजसुते चोभे जग्रहुजेपयोपितः । देवतायतनान्याशु सवौस्ताः प्रत्यपूजयन्‌ ॥११॥ 
दार पछी. भाण्यशातिनी जने यशस्विनी यीतालुं 6 भिलाई, तेस अश०१०८/नी, इन्यावो मांडवी 
पने श्रुतप्रीति'्नु राणियिये शाविणन उ. हेनम दिराम देवानी मचाये 'पून्न उरी, लिवाहेन 
रवा थैज्य ळे खता, नधाने राळडन्यांनेये, जशिवाइन अशुः, (१०-११) 
र कृतदाराः कृताख्राश्च सधनाः सुहृञ्जनाः । शुश्रपमाणा! पितरं वतेयन्ति नरपैभाः ॥१९॥ 
परिधीत थथेक्षा तेमळ> मखविद्याा डृश्चण अने उत्तम साथीबाणा, ते थारे पुत्रो पितानी 
सेवामा क्षाण्य। रत, (१२) 
१ ® ~ 
कस्यचित्त्थ कालस्य .राजा दशरथः सुतम्‌। भरत केकयी पुत्रमत्रवी रघुनन्दनः ॥ १३॥ 
७००७४ सभय पछी २०५ हशरथे उैडैयीपुष भरते ४ . (१३) 


छ अयं केकयराजस्य पुत्रो वसति पुत्रक । त्वां नेतुमागतो. वीरो युधाजिन्मातुलस्तव ॥१४॥ 
Se २ उ््यन्रेशनो पुत्र भने चमार भागमा युधान्टित्‌ तभने बैना साऱ्या छै, (१४) 


आपृच्छय पितरं शूरो राम चाकिष्टकारिणम्‌ । मातश्वापि नरश्रेष्ठः शत्रू्रसहितो ययौ ॥१५॥ - 
रान हशरथन जा वयन सांलणी शन्नुध्न साथै भरत त्या. याव्या जया. (१५) 

गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः । पितरं देवसकाशं पूजयामासतुस्तदा ॥१६॥ 

रे भरत भाभाने त्या जया छारे शभ भने थक्ष्मणु पितानी सेवा उरता इता. (१६) 


 पितुराज्ा पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वेश: । चकार रामः सर्वाणि ग्रियाणि च हितानि च ॥१७॥ 
सिरानी साशा प्रमाणे पारडी अने ग्रियार तथा डितआर आये राम उरता इत, (१७) 
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मातृभ्यो मातकार्याणि कृत्वा परमयन्त्रितः । गुरूणां गुरुकार्याणि काळे काळेऽन्वैक्षत ॥१८॥ 


परभ सयभी राभ भातावेनी सेवा उरीने सभये समये वदीक्षेना पशु २२ अर्थो ध्यान 
शणता इती, (१८) 


७ डे RN न 
एवं दशरथः प्रीतो त्राह्मणा नंगमास्तथा । रामस्य शीलबृत्तेन सवें विषयवासिनः ॥१९॥ 
__ रभ लाभ उरता डता पेथी लेमन शीक्ष-स्वलावथी भछार०/ दशरथ, प्राह्मशे। भने वेश्या! 
तेम्‌% राळ्यनी| घी न्त पशु प्रसन्न ता. (१८) 
तेषामतियशा लोके रामः सत्यपराक्रमः । स्वर्यभूरि भूतानां बभूव गुणवत्तरः ॥२०॥ 
यारे पुत्रोसांथी राभ वसा परमयशस्ती नभने सत्यपराडभवाणा। थयीने सवे बूतेभां स्वय शूची 
पेढे २४ शु'ुवाणा थया, (२०) | 
प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति । रामश्च सीतया सार्थे बिजहार वहूब्रतून ॥२१॥ 
श्री न्वनडश्9थे सीताने राभनी पत्नी णनाची डती तेथी राभ सीतानी साथे धुप ऋतुपे। छुधी 
१७२ उरत। २ह्या. (२१) ; 
गुणादुपणुणाब्वापि प्रीतिभूयोड्मिवर्धते । तस्याश्च भर्ता द्विगुणं हृदये परितेते ॥२२॥ 
पातिलतत्याडि भने शुशु दीधे भने सुच्य्ताने वीघे पशु सीता भाटे रामना इक्या ग्रेम 
छते. ने तेळ आरणु।थी सीताना हुह््यसा राभ भाटे गमे प्रेम छते।. (२२) 
अन्तर्गतमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं हृदा । तस्य भूयो विशेषण मैथिली जनकात्मजा ॥२३॥ 
राना न तेशीत एच्यने पशु सीता पोदाना हब्यथी, 'वधारे सपण्टउपथी ब्वणुतां इतां. (२३) 
तया स राजर्पिसुतोऽभिकामया समेयिवाबुत्तमराजकन्यया । 
अतीव रामः शुशुभे मुदान्वितो विश्व) श्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः ॥२४॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वात्रिंशः सर्गः ॥३२॥ 
२३०/पि) इृशरथना पुन राम सुर राळडन्या सीताने आत उरी, हेवहेन विष्णु मेन धक्ष्मी 
साथे शेन पामे छे, तेम भान ह्युत थयीने शोता इता. (२४) 
छतिश्री बाध्मीड्सिनिइत आाध्थिन्य शऔराभायणशुन।-भाणडांडन। 8जशसर्थ भा 
पहितराम/-सारस्वतसावीलोन-स्वाभिश्री्बदायार्यङृत सध्य भाचिनी व्याण्य। सभ. 
इति बाळकाण्डं समाप्तम्‌ (अस्मिन्‌ काण्डे संङ्कलिता संख्या ७५९ ) 
०७० 


महतैव प्रयासेन काण्डमेतडिशुद्धताम्‌ | 
नीला भगवदाचायेः कृतकृत्यः प्रसीदति ॥ 
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अथ प्रथमः सर्गः 


गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदाऽनधः । शजुघ्नो नित्यशत्नुध्रो नीतः प्रीतिपुरस्कृतः ॥१॥ 
पादाना मामानी पासे न्ता श्राशरतन्त्ये शुव्नने पशु मेभथी साथे बीघा, (१) 

स तत्र न्यवसद्श्रात्रा सह सत्कारसत्कृतः । मातुळेनाश्चपतिना पुत्रस्नेहेन छालितः ॥२॥ 
लरत९9ने तेसना भाभा स्वपतये पुन मेटा प्रेम गने सढारथी तयां राण्या, (२) 
तत्रापि निवसन्तौ तो तप्यमाणो च कामतः । भ्रातरो स्मरतां वीरो इद्धं दशरथं उपस्‌ ॥३॥ 

त्या. भन्ने भायिये। परम सुणथी रडत! इता भने श्रीरामचु, वक्ष्मणुनु तथा १४ बशरथ 
माराव्या सह. २भरशु उरत. (3) 
राजापि तो महातेजाः सस्मार प्रोषितों सुतो । उभौ भरतशत्रुघ्रौ महेन्द्रवरुणोपमों ॥४॥ 
शब्द दशरथ पशु भएेन्ट्र भने परुणु मेवा पोताना पुना शरत भने शज्रुष्नच स्मरण 
इर्त! छत, (४) 
° ie C i i ~ ८. 
सवे एवं तु तस्येष्टाव्वत्वारः पुरुषषंभाः । तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः [पतुः ॥५॥ 
ब्शस्थळने यारे पुत्रा पिय डता, पशु राभ पधारे (प्रिय इता. (प) 
स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः । अर्थितो माबुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः ॥६॥ 
रावशुना वचनी छन्छाबाणा देवानी आर्थीनाथी न्वशे सनातन विष्यु पाते. ० सचुष्यते।उभां 
शभ३पे ५३९ थया य. (६) 
कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजा । यथा वरेण देवानामदितिवेज्रपाणिना ॥७॥ 
भरातेब्नस्वी ते पुत्रथी क्रव्या तेम शाली रद्या इता मेभ ४न्द्रथी अहिति. (७) 
0२५० 
स हि रूपोपपन्नश्र वीर्थवाननद्र्‍यकः । भूमावलुपमः स नुशणेदेशरथोपमः ॥८॥ 
राम गजवान मे इपवान्‌ खता. जयीनी खसूया उरनार न छत तथा राग इंशरथ नेवा १४ 
सचुपभ शुशुवान्‌ छत. (८) 
स च नित्य प्रशान्तात्मा मृदुपूवे च- भाषते। उच्यमानोऽपि पर्ष नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥९॥ 
ते शांत जने भहुमाषी खता. अथी. तेभने हेर कथन इषे तो. पशु ३9 थोलेतो चे देतो. (&) 
कदाचिटुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति । न स्मरत्यपकाराणां शतमा ० 
झायी, डट भेऽ पशु तेमने। ७५७ार उरते ते। तेनाथी पशु तेवर असल २७९ अन आयी. 
तेमना सेड अपराध झरे तोपण तेवे। ते नपरे समश करता न ७९. (१०) 
| व 
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शीलबृद्धै्ञानवृद्धैवयोबद्रेथ सञ्जनेः । कथयन्नास्त वै नित्यम्नयोग्ान्तरेष्वपि ॥११॥ 
सख्रारि विधा शीणवाना ससयभा पथु तेवो! शीक्षकछ, शान2७ साने तयाचे सगल 

साथे वार्ताक्षाप रते रेत. (११) ८ 2 । 

बुद्धिमान्मधुराभाषी पूवेभाषी प्रियंवदः । वीयवान्न च वीयेण महता स्वेन बिस्मित ; ॥१२॥ 
शुद्धिमान्‌, भुर मोक्षार, तेभने जयी अणे तो, तेना. पेला. तेव! तेनी साथे भधुर 


® 


लापामा बात र्वा बाणता, प्रियन६ हेता. भ्वान्‌ छेन छता. उद्दी तेमने पेताना णक्षने। गर्न 
ने छेते।, (१२) | सु 
न चानृतकथो विद्वान्बृद्धानां प्रतिपूजकः । अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यहुरञ्यतं ॥१ ३॥ 
हरी असत्य जाता नहि. विधावान्‌ भने बुद्धीने पूळनारा इता, अन्य साथे तने राणता 
अने ० तेभना 6पर प्रेम राती, (१३) | न 
सानुक्रोशो जितक्रोधो ब्राह्मणप्रतिपूजकः । दीनाबुकम्पी धमजो नित्यं प्रग्रहवाठछुचिः ॥१४॥ 
हेय) इता. डोचने छतनार। अने. ग्राह्षिणानी १०५ उश्नार! छत, हीने! 8५९ छ्या. रफत 
क्िलेन्द्रिय भने पवि खता. (९४) न : 
कुलोचितमतिः क्षात्त्रं स्वधमे वहु मन्यते । सन्यते परया प्रीत्या महत्स्वभफल ततः ॥ १५॥ 
` चाताना झवने मचुसरीने ०८ 8यित वियारवाणा इता, पेतान। क्षानघमचने णु आाह्रर 
जपता, कषान घर्मचु पावन उरतो, उेभडे तेनाथी स्वणनी प्राष्तिनी ४७ खती, (१५) 
- नाभ्रेयसि रतो यश्च न विरुद्ध्कथारुचिः । उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतियेथा ॥१ दो 
५ही मिष मे निषिद्ध उभ! वियार पणु उरता न छत इण्ट ब्यायो तेभची रथ 
न्‌ छती अने 6पर-अ्द्युपर रामा भूषस्पति ०११, इता, (१६) 00% 
__ अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्मान्देशकालवित्‌ । लोके पुरुपसारज्ञः साधुरेको विनिर्मितः ॥१७॥ 
नीराण छत, १३७ भने वाण्मी छता, शरीरे सुडाव छा तथा देश 90 ने सेमळनारा ७१, 
भचुप्यने जिणणनारा भने परभ साधु छत, यावा युशु(थी युक्त न्नश प्रह्मान्यि तेभने ०४ 
जना०थ। य. (१७) है 
स तु भ्रेष्ठेगगेरयुक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः । बहिश्वर इव प्राणो बभूव गुणत; प्रिय; ॥१८॥ 
जावा सार थुशाथी यु ते राग््युभार राम अन्तने प्राशु समान मिय छत. (१८) 
सर्वविद्याव्रतस्नातो यथावस्साङ्गवेदबित्‌ । इष्वस्त्रे च पितुः श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः ॥१९॥ 
सव विद्यां ते स्नात छता, नण-७पाद्ग साथे वेहोने सारी. रीते व्गणुनारा इता भने 
भाएविधाभा ते. ४२२५९) उरता. पशु श्रे छता. (१८) क 
कल्याणाभिञनः साधुरदीनः सत्यवाग्रजुः । वृद्धेरमिविनीतश्र द्विजेधेमाथेदर्शिभि; ॥२०॥ 
AeA छता. Ae, सत्यळता, अभ, धर्भा-मथने ग्गणुनार राने १७ थाकणु।थी 
\ ७९।, (२०) 
माथेतच्वज्ञ: स्म्ृतिसान्प्रतिभानवान्‌ । लोकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः ॥२१॥ 
धी) आम खने खर्थीना तत्तने ०१७-२, स्थृतिवाणा अने तिश इत, किङ स्थ१७।२ 


खने संभयाचु्रल आयी डरनाभा. समथ भने डुशए इता, (२१) 
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निश्चतः संबृताकरों ग॒प्तमन्त्रः सहायवान्‌। अमोधक्रोधहपेश्र त्यागसयमकालवित्‌ ॥२२॥ 
विनीत, ग॑लीर, शुप्तवस्लुने छुपावनारा, सारा साथियाबाणा, श्रोध सते असन्नता भेमनां 
निष्ूण न इता, त्याग गने सग्रटुना डाणने तेवे। ब्वशुनाश ता. (२२ 
दृढभक्तिः स्थिरप्रज्ञो नासद्ग्राही न दुर्वचाः । निस्तद्दिरप्रमत्तश्च स्वदोपपरदोषबित्‌ ॥२३॥ 
शुरु जाहिमां ६७ भप्तिवाणा, स्थिर जुद्धिवाणा, सस पस्तुने नि उरनारा, सपशण्डै नि 
जाक्षनाश, नावस्य रित, प्रभाह नि उरनार!, स्थ नभने परना होपने ब्वशुनाश छता. (२३) 
शास्नन्ञश्च कृतज्ञश्च पुरुपान्तरकोविदः । यथः प्रग्रहाजुग्रहयोयथान्यायं विचक्षणः ॥२४॥ 
शाखोने ब्वणुनारा, डोयिये उरेल 6पडारने स्मरणुभां राणनारा, डे।न। इक्या आ्यारे अथे। 
वियर छे तेने ब्वणुनाश, नभर्थातू जेयीने ब्वेतांनी साथै तेती १(तने न्वथुनारा, यथाये।ज्य निर 
नने. न्भूनुथड उर्वासा शण इता, (२४) | 
सत्सग्रहाबुग्रहणे स्थानविन्नग्रहस्य च । आयकमेण्युपायज्ञः संहृष्टव्ययकसेणि ॥२५॥ 
महात्मावेपने, स थछ्मा, भने तेसनी सेवाभां डुशण, इष्टता निथड-डेडदिना जवैसरने न्वश्ु- 
नाश, जाय वधारवाना 6िपायने न्वशुनारा, शाखेत रीति मायन्यय अश्वानां शानवाणा इता, (२५) 
श्रेष्ठ चास्त्रसमूहेषु ग्राप्तो व्यासिश्रकेषु च। अथेधरमो च संग्रह्म सुखतन्त्रो न चालसः॥२६॥. 
भृच जखोभां तथा सरत, प्राप्त माहि लापावे।भां पशु पूणु डुशण, नथ अने चभ 
संय शरीन सुणले।ण॥ उरनारा, ाक्षटयडीन-(२६) डर ३ 
घेहारिकाणां शिस्पानां विज्ञातार्थविभागवित्‌ । आरोहे विनये चेव युक्तो वारणवाजिनाम्‌ ॥२७॥ 
ग्रीड आर के जीत, बाघ, थित्रडमे थाय छे, ते गवाना शाता, बनना विभाणने न्वशुनारा, 
छथी घोड 6पर यकाम अने तेना शिक्षित ननवाभां सभथ-(२७) 
धनुवेदविदां श्रेष्ठो लोकेडतिरथसंमतः । अभियाता प्रहतौ च सेनानयविशारदः ॥२८॥ 
चनुविधा-णुनारावास। श्रेष्ठ, तिर्या पृल्टत, स रामभ सामे शब्नार शने ५९।२- 
5र्न।२) सेनानी स्थना गने न्यूड स्थनाभा युशप-(२८) 
अप्रश्ृष्यश्र संग्रामे क्रुद्वैरपि सुरासुरैः । अनसूयो जितक्रोधो न इप्तो न च मत्सरी ॥२९॥ 
जप लरायेवा नावा सुरे। डे खसुराथी पथु न डारनार, जयीनी नभसा भेटवे गहेणायी 
नि 5२नार, ओपने 22तनार, निरक्षिभान भते जीव्ननी यडती न्नेयीने द्वेष न॑ pS ७०॥, (२८) 
नावज्ञेयश्च भूतानां न च कालयशाचुगः । एवं ओष्टेशेगेयुकः प्रजानां पार्थिवात्मजः ॥३०॥ 
जयी कसते! तिरस्कार झरी थे नडि, अयो. पथु नवसरे अतव्यने। बिथार इरनारा, नावी 
~ ० द उ * * 
श्र युणिथी युडत ते रागडमार खंत. ( डा ८ दको 00 
संमतखिषु लोकेषु वसुधायाः क्षमागुणेः । बुद्धया बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये चापि शचीपतेः ॥३१॥ 
नाशे वेमा केमु भान छत, थ्वी समान क्षमाइप शुशुवाण, भुङ्स्पति सभान फुद्धि 
बाण, ४नद्रसभान जणवाणा। इत. (३१) 


तथा सर्यप्रजाकान्तेः प्रीतिसंजननेः पितुः । गुणेविरुरूचे रामो दीप्तः सर्य इवांशुभिः ॥३२॥ 
तेस» सब अन्तत अभि खेवा जने पिताने प्रेम थाय सेवा शुशुथी शम, ठिरणेथी शे।लित 
सूर्थनी पेढे शाळत. षत, (3२) 
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तमेबं वृत्तसंपन्नमप्रश्रष्यपराक्रमम्‌ । लोकनाथोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥३३॥ 
नाना जायार-स पतन भदापराडभी अने. बैएनाथनी डिपभाषाणा तेमने ५श्वीथे स्वाभी 
जनाववानी ४२७ डरी. (33) र 
एतैस्तु बहुभियुक्तं शुणेरनुपमेः सुतम्‌ । दृष्टा दशरथो राजा चक्रे चिन्तां परन्तपः ॥३४॥ 
जावा धणु। छस थुणेथी चु शभने नेयीने २०१ पियार 5२५ काय्य, (३४) 
अथ राज्ञो बभूवैव वृद्धस्य चिश्जीविनः । प्रीतिरेपा कर्थ रामो राजा स्यान्मयि जीवति ॥३५॥ 
घेणा! सभयथी शनत! ७ मने. मत्यारे १७ थय छु भाटे भारा. छषता. राम अथी रीते 
राग थाय, भा भारी ४२७ छे. (उप) 
'वृद्धिकामो हि लोकस्य सपैभूतानुकम्पकः । मत्तः प्रियतरो लोके पजन्य इव वृष्टिमान्‌ ॥३६॥ 
वानी वृद्धि ४०छनार। सव आजिये। ७पर इया उरनारा, ९9८ झरनार मेथी ०>भ भार 
उरता. पथु बारे वोडाभा. ते प्रिय छे. (3६) 
यमशक्रसमो वीये बृहस्पतिसमो मतो । महीधरसमो ग्रत्यां मत्तश्च शुणवत्तरः ॥२७॥ 
भना यभराळ सने छन्द्र समान छे, शानमा भुड्स्पूति समान छे, धीरळमा पूवत सभान 
सते भारा झरत. वचारे शुशुवान्‌ छे. (३७) 
महीमहमिमां क्स्स्नामधितिष्ठन्तमात्मजम्‌ । अनेन वयसा दृष्टा यथा स्वगेमवाप्लुयाम्‌ ॥३८॥ 
भार जा सपू्णी राव्यने। २।०॥ थयेक्ष। जा रामने जा १७ावस्थामों उ्नेथीने भने स्वर्ण- 
सुण प्राप्त थरी, (३८) ` १ 
त समीक्ष्य तदा राजा युक्त सप्नुदितैगुगैः । निश्चित्य सचिवैः साथै यौवराज्यममन्यत ॥३९॥ 
रासने मेथीने अन्त साथे मन्त्रथु! उरीते युवराळ पढ आपना राग्वयै वार अथो, (३८) 
पूर्णेचन्द्राननस्याथ शोकापनुदमात्मनः । लोके रामस्य बुबुधे संप्रियत्वं महात्मनः ॥४०॥ 
५७२-५ समान सुणवाणा भने पतान शेऊने ६२ ३२१२ सेवा राम, शब्य्यभों मत्यते 
प्रिय छै, भेम तेभशे ०५९३. (४०) ` 
आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च । प्राप्ते काळे स धर्मात्मा भक्तया त्वरितवान्द्रप४ ॥ 
२९,४ तेम प्रव्धवेना उव्याशु भाटे अने राम प्रतये रागाने प्रेम छूते। तेने बीघे पशु 
राम 9०4१ सारी रीते राणशे जा विश्वासथी पथु, र्नये श्रीरामने युवर ` भाषया भाटे 
804० डरी. (४१) 
प्र नानानगरवास्तव्यान्पूथग्नानपदानपि । समानिनाय मेदिन्यां प्रधानान्पूथिवीपतिः ॥४२॥ 
>... पछ राळ हशरथे भने नणरोभा. निवास उरनारा भनेछ रोग्यांना राष्यवेने तेम०८ पीळ 
प्रधान रोळवाने ५७ मावान्या, (४२) 
नतु केकयराजानं जनर्क वा नराधिपः । त्वरया चानयामास पश्चात्तों श्रोष्यतः प्रियम्‌ ॥४३॥ 
५ उ्यनरेशने तेभ०८ २०५ ०४१३९५ राळ दशरथ ७तावणाते दीधे भावाऱया नि. तेवाये 
या 3 पाछणथी तेवे। जा प्रिय सभायारने सांभणशे, (४३) 
विष्टे नपतो तस्मिन्परपुरादैने । ततः प्रविविशुः शेषा राजानो लोकसंमताः ॥४४॥ 
ने ५०न यू्थी ५२।२। ६५२५ महरा ब्य्यारे जेसी गया (यारे वे।ऽस मत राग्तवेयै 


अथो, (४४) . 
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अथ राजवितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च । राजानमेवाभिम्रुखा निषेदुर्नियता नृपाः ॥४५॥ 


नाना प्रडारना जासने। राब्यनगी जाजाथी त्या पारामा खाच्या छता, ते जासने। 6५२ राळ 
इशरथनी सामे तेवो मेसी गया, (४५) 


स लब्धमानेविनयान्वितेत्रेपेः पुरालयैजौनपदैश्व मानवैः । 
९ 5 न्त 3 
उपोपविष्टेबृपतिवृतो बभो सहस्तचल्षुभगवानिवामरें! ॥४६॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे प्रथमः सर्ग: ॥१॥ 


प्रेम देवाथी विटव्षायेक्षा छन्द शासे तेम भान पामेत्षा नग्न राब्यवे! बे, 'णरवासिये। भने 
ठेशवासिये। बडे रान हशरथ शोता इता. (४६) 


४तिश्री वाध्मीडिभुनिद्रत साहिडान्य औरानायथुना सयाव्याडांडना प्रथमसर्जीभो 
पडित२।०-सारस्वतसाककोमि-स्वा मिश्रीत याय द्रेत सध्थभाधिनी व्याण्य। समास. 


थ्‌ , ९ 2 
अथ द्वितीयः सगः 
© 

ततः परिषदं सबीमामन्त्रय वसुधाधिपः । हितसुद्धपंण चैवमुवाच प्रथितं वच! ॥१॥ 
त्यारे सल्राने समाधीने २०॥ दशरथ [हेतडा२5 अने परम रूप जापनार वयन्‌ जाल्या, (१) 

विदिते भवतामेतद्यथा मे राज्यमुत्तमम्‌ । पूर्वेकैमम राजेन्द्रः सुतवत्परिपालितम्‌ ॥२॥ 
तमे गधा न्वे! छै डे भारा पूर्वन्मेये खा. राळ्यचु पाहून उतनी पेढे उद्य छे. (२) 

सोऽहमिक्ष्वाकुभिः सँबैनेरेन्द्रै, प्रतिपालितम्‌ । श्रेयसा यो कुमिच्छामि सुखाह॑सखिलं जगत्‌ ॥३॥ 
तेथी डु पथु घ्ष्वाडबशी रा्यवे।थी पावित जा राळ्यने उब्याथुथी अने सुणथी युत 

भृना।वना ४९७ छु, (3) 

मयाप्याचरितं पूर्वैः पन्थानमनुगच्छता । प्रजा नित्यमनिद्रेण यथाशक्त्यभिरक्षिताः ॥४॥ 
भे पशु भारा. पूर्वन्तेना म भणं र्ड़ीने यथाशप्रित सावधान थयीने प्रव्यचु रक्षण 

अथे छे. (४) र | 

इदं शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरता हितम्‌ । पाण्डुरस्यातपत्रस्य च्छायायां जरितं मया ॥५॥ 
शब्त्यना श्वेतछत्ननी नीये रहीते वेडे अध्याणु उरता. उरतो. भे पथु भा मारा शरीरने 

९४७! डरी नाण्ये छे. (५) द RE 

राजप्रभावजुशं च दुबहरामजितेद्रियै। । परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुर्वी धर्मेधुरं वहन ॥६॥ 
रान्ना! प्रमावथी यु४ मने. विद्षासियिथी साथवी शडाय नि सावी भा मडेती चम धुराने 

नखुन उरते. डे थाई जये, छ. (६) टु 

सोऽहं विश्राममिच्छामि पुत्र कृत्वा प्रजाहिते । सन्निकृष्टानिमान्सवॉनलुमान्य द्विजर्षभान्‌ ॥७॥ 
ते हु भारी पासे रडेनार जा जया प्राक्षणु। भने ऋषिये।नी मारा क्षबीने, अन्वनी रक्षा 

साठ पुनर निधुध्त उरीने डवे विश्राम वेना ४०७ ७. (७) 
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अनुजातो हि मां सबैर्गणें! श्रेष्ठो ममात्मजः । पुरन्द्रसमो वीर्ये रामः परपुरञ्जयः ॥८॥ 
राभ भारा केवा ० गधा युशाथी झुक अने शरुवे। ७पर दिश्य भेणबनार, सामथ्यीभा 
छन्द्र समान छे. (८) र हि ई 
तं चन्द्रमिव पुष्येण युक्तं धमेश्रतां वरम्‌ । योवराज्ये नियोक्ास्मि प्रातः पुरुपधुङ्गवम्‌ ॥९॥ 
पुष्य नक्षत्रथी युक्त यद सभाच, घर्भात्मावामा. त्रेछ भने पुड्षासा पथु श्रेछ शावा रामने 
डु यु१२।०४५हे स्थाप्वाने! छुं. (८) 
अनुरूपः स वो नाथो लक्ष्मीवाँट्लक्ष्मणाग्रजः । त्रैलोक्यसपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम्‌ ॥ १०॥ 
ते दक्ष्यीनान्‌ राम तमारा थेज्य स्वाभी छे, जमाटतुं ० नहि त्रशय वेड ५७ तेसने पामी 
२५२ छे।यी शडे छे. (१०) MR  .. .. 
अनेन श्रेयसा सद्यः संयोक्ष्येहसिमां महीम्‌ । गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन्निवेश्य वे ॥ 
तेथी नइ शीत्र भा र्न्यने तेभने सेंपीने डे निश्चित मनीश. (११) 
यदिदँ मेड्लुरूपाथ मया साधु सुमन्त्रितम्‌ । भवन्तो मेऽलुमन्यन्तां कर्थं वा करवाण्यहम्‌ ॥१२॥ 
झे के ल्ल छे ते मे तभने सुटल नभने सार काठ छोय ते. ते दीड, नाहि ते. पने” 
डड $ भारे श ५२७ व्येयिये, (१२) [ i ड 
_ यद्यप्येषा सम प्रीतिहिंतसन्यद्विचिन्त्यताम्‌। अन्या मध्यस्थचिन्ता तु बिमदोभ्यधिकोदया ॥१३॥ 
ज 3 भारी जावी. ० छन्छा छे. पशु तभने ने साडू बाणतु छाय ते विशार अश्यि, उेभडे 
घशुन वियारभांथी सारु पॉरिशाभ वे छे, (१३) 
स्निग्धोबुनादः संजज्ञे ततो हपैसमीरितः । जनोघोद्घु¢सन्नादो मेदिनीं कम्पयन्निव ॥१४॥ 
चारे ते सलाभं ते प्ट्नसमूछने। गेटे! नारे नानेन! २०३ येथे 3 पृथ्वी घुमट 
च Bi) ८2 [a 
अनेकबपैसाहस्रो वृद्धस्त्वमसि पार्थिव । स रामं युवराजानमभिपिश्चस्व पार्थिवम्‌ ॥१५॥ 
3३३ २००१ ऽ : डे भडाराग्ट जाप धघणु। वर्षोना छो) १४ छो, तथी रामने सुपर 
पढपर न्भलिषेऽ थरी हे. (१५) टु 
इच्छामो हि महावाहुं रघुवीर महाबलम्‌ । गजेन महतायान्त रासं छत्रावताननम ॥१६॥ 
अभे छन्छिये % छिये 3 मडाणाु, मडाणणशाणी रासने २०८७५ साथे शाथी 6५२ णेडेक्षा 
. त्नेयिये. (१६) 
इति तद्वचनं श्रृत्वा राजा तेषां मनःप्रियम्‌ । अजानन्निव जिज्ञासरिद वचनमत्रवीत्‌ ॥१७॥ 
मरा तेवानु ऽष सशिणीने व्िशासुनी मेभ खेम अडेवा क्षाण्या,...(१७) . 
अल्वैतद्चन यन्मे राघवं पतिमिच्छथ । राजानः संशयोऽयं मे तदिदं बूत तत्त्वतः ॥१८॥ 
छ राब्यवे।, तभे भधाये रामने २०१ जनाववानी बातने। स्वीडार उयो छे, तेथी मने संशय 
तमे साथु साथु अडा. (१८) 
मयि धर्मेण पृथिवीमनुशासति । भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराज महाबलम्‌ ॥१९॥ 
इ २०२ ५5री % रह्यो छ त्यार जमा मछाणलवान्‌ युवराम्/ी उेभ ४०७७ उरे छे। १ 
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Ce न. २ क 
ते तमूचुमहात्मानः पोरजानपंदे! सह । वहवो नप कल्याणगुणाः सन्ति सुतस्य ते ॥२०॥ 
ते मद्र चुन्षाच रा्यवे। नणरवासिये। नने रफ्त्ववासिये। साथे भाव्या : मछाराग्/ तमारा 
पुत्रमा धणाय उव्याशुडारी शुणे। छे. (२०) 
SC च न ० दि पते 
दिव्येंऐणेः शक्रसमो रामः सत्यदराक्रमः । इक्ष्वाकुभ्यो5पि सर्वभ्यो ह्यतिरिक्तो विशांपते ॥ | 
हु. म्वा हिप शुशावाणा रम छे, ते सत्य पशद्रभवाण। छे. छे भष्टा२०८) तेवे। सौ 
४६५।७५ शिये। उरत. श्रे छे. (२१) 
रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः । साक्षाद्रामाद्विनिवत्तो धमश्चापि श्रिया सह ॥२२॥ 
राभ सत्पुथुष छे, सत्यपरायणु छे, साक्षात घन पण्‌ श्रीची साथै शभथी ० ५३२ थये। छे. 
प्रजासुखत्वे चन्द्रस्य वसुधाया; क्षमागुणेः । बुद्धया बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये साक्षाच्छचीपते; ॥ 
पृथिवीमा ० क्षमा यादि गुणे छे ते राभभां पणु छे नभने तेथी ते प्रव्मना सुण भारे ते 
युशु।न! पये, रे छै, तेव! णुद्धिमां भड्रुपति नेवा नने णणमां साक्षात ४-६ मेवा छे. (२३) 
धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च शीलवाननसूयकः । क्षान्तः सान्त्वयिता शक्ष्णः कृतज्ञो विजितेन्द्रियः ॥ 
तेवा धर्म छे, ससप्रातिस छे, शीक्षषान छे, अयीनी महेणायी, उरत नथी. क्षमाशी८ छे. 
सौते. जाश्यासन जापनार छे, निर्माण छे, प्रतरा भने न्त्तेन्द्रिय छे. (२४) 
मृदुश्च स्थिरचित्तश्चं सदा भव्योऽनसूयकः । प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः ॥२५॥ 
तेव मु छे, स्थिर थित्तबाणा छे, भव्य छे, यौ उरता. वचारे सत्यवाही अने. जियवाही छे. 
+ ७ > च [aN २ श्र ~, 
बहुश्नतानां बृदधानां त्राह्मणानाश्चुपासितः । तेनास्येहातुला कीतियेशस्तेजश्च वर्धते ॥२६॥ 
मूड्श्रुत गने वृद्ध्रा्मशाना सग सेपनाश छे. तथी तेभनी खु“ हीति नने ते ० 
वधता. न्न्य छे. (२६) 2 
देवासुरमलुष्याणां स्ोस्तरेषु विशारदः । सम्यग्विद्याव्रतस्नातो यथावत्साङ्गवेवद्वित्‌ ॥२७॥ 
हेव, खुर अते अव्यो सर्वश्रेष्ठ  जखविधाना पडित छै, तेमळ विधानतस्नात5 अने 
यथावत सांगवेहेना विद्वान छे. (२७) 
गान्धर्वे च वि श्रेष्ठो वभूव भरताग्रजः । कल्याणाभिजन; साधुरदीनात्मा महामतिः ॥२८॥ 
जधिकविद्याभा पशु राभ श्रेष्ठ छे. उस्याशुन। उन्द्र छे, पशिपडारी, हीन सने भडाशुद्धिभान्‌ 
छे. (२८) म ह 
यदा व्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा.। गत्वा सोमित्रिसहितो नाविजित्य निवतते ॥२९॥ 
वक्ष्मथु सांगे राम आम यथवा नणरनी रक्षा माटे ब्थ्यारे संथाभभां ब्त॑य छे तारे विळ्यी. 
थयीने ०४ पाछा दूरे छे. (२८) क ु | 
संग्रामात्पुनरागत्य कुञ्जरेण रथेन वा । पौरान्स्वजनव्रन्नित्यं कुशलं परिपृच्छति ॥३०॥ 
रणमांथी पाछ। जावीने हाथी थवा रथ ७पर भेसीने नघा नणरवासिये।ने २१०ननी पेढे 
४२७ प्रश्न पूछे छे. (३०) व वी 
पुतरेष्वम्रिषु दारेषु प्रेष्यसिष्यगणेषु च । निखिलेनानुपू्या च पिता पुत्रानिवोरसान्‌ ॥३१॥ 
गेम पिता घाताना पुत्राने पूछे तेभ श्रीराम वोओना गाणओ। भाटे, थशाहि डिया भाटे, 
खिथे। भने सेवडा तेभण्८ (शिष्ये। भाटे भवाने डश पूछे छे. (३१) 
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शूश्रषन्ते च वः शिष्याः कच्चिद्धमैपु दंशिता । इति वः पुरुषव्याघ्रः सदा रामोऽभिभापते ॥३२॥ 
राम सहाय पाह्याशीने पूछे छै डे तभारा शिष्ये। तमारो सेवाभ। सावधान रडे छे ने? (३२) 
व्यसनेषु मलुष्याणां श॑ भवति दुःखितः । य च सर्वेषु पितेव परितुष्यति ॥३३॥ 
राम प्रव्वना हुः्णमां इःभी थाय छे भने सुणमां पितानी पेठे डी थोय छे. (33) 
सत्यवादी महेष्वासों इृद्धसेवी जितेन्द्रिय; । स्मितपूर्वाभिभाषी च धर्म सर्वात्मनाश्रित ¦ ॥३४॥ 
राम सत्यवारी छे, मान चुर छे. १७सेपी अने ळ्ितेन्यिय छे. सोनी साथे इसीने ०४ 
जावे छ अने घभीनी सकीरीते रक्षा ३रे छे. (3४) ! पडती 
सम्यग्योक्ता श्रेयसां च न विगरह्म कथारुचिः । उत्तरोत्तरयुक्ती च वक्ता वाचस्पातयथा ॥३५॥ 
सै अव्याथु थाय त्याज म डाभ उरे छे, उडी पशु ५९७ डे पळ्यामा. रायता नथी. 8२ 
अत्युत्तर डरवाभा पायसपति ०११ छे. (3५) र 
: ञौ ९ > १ 
रामो लोकाभिरामोऽयं शौर्स्यवीर्यपराक्रमै; । प्रजापालनसंयुक्तो न रागोपहतेन्द्रियः ॥३६॥ 
२७।२।०४, राम समस्त अब्यने गभे सेवा छे, शोय) वीर्य ने पराइभथी अष्यना 
पानसमा क्षाण्या रडे छे, राणथी तेभी घन्द्रिय! १५4 थती. नथी. (३६) 
शक्तस्त्रैलोक्यमप्येष भोकं किलु मही मिमाम्‌ । नास्य क्रोधः प्रसाद निरथोंऽस्ति कदाचन ॥ 
राभ नणय वेच रक्षण श्री २३ छे, शा! पृ थिवीनी ते. वात १ शी ? राभने। डोध 
सते. प्रसन्‍नता उदी निर्थैड छे।तां नथी. (३७) 
इन्त्येष नियमाद्रध्यानबध्येपु न कुप्यति । युनक्तयर्थे: प्रहृष्टश्च तमसौ यत्र तुष्यति ॥३८॥ 
राभ भारता थेज्यने = जवश्य भारे छे खने २११६ शिपर डीव उरता नथी, नने भेन 
&पर प्रसन्न थाय छे तेने धनधान्यथी १७ उरी हे छे. (३८) 
दान्तैः सर्वप्रजाकान्तेः प्रीतिसंजननैन्ेणाम्‌ । गुणर्विरोचते रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः ॥३९॥ 
५०१. प्रिय भेना अते खान पभाडे खेवा शुशेथी राभ तेभ शाळे छे बम रशान 
द्वीघे सूय. (३८) 
तमेबं गुणसंपन्नं राम सत्यपराक्रमम्‌ । लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥४०॥ 
मावा सर्वशुशुस पन्‍न सते सत्यपराइभवाण। वे।ऽपाकष नेना रासने पृथ्वीये पाताना २।०॥ 
जनाववानी ४०७ उरी. (४०) 
हि वत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्ट्या$सो तव राघवः । बलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः ॥४१ 
डे भडारा, आज्यनी वात छै छै सीना उव्याशु भाटे सा तमारा पुन 8तपन्ने थथा छे. ते 
विह्वितात्मा शभने मण, मारोज्य मने आयु णु थाव. (४१) 
रियो वृद्धस्तरुण्यश्व सायं प्रातः समाहिताः । सर्वान्देवान्नमस्यन्ति रामस्यार्थ मनस्विनः ॥ 
5 भने त३,णी ख्या पथु सावध थयीने सायडाणे ने म्रातडाणे मनस्वी राभ भाटे सर्व 
ठेवा नभरार उरे छे....(४२) 
मिन्दीवरयाम॑ सर्वशत्रुनिबहणम्‌ । पश्यामो यौवराज्यस्थं तब राजोत्तमात्मजम्‌ ॥४३॥ 
3) स सार ठरनार, नीबेडभणी १24 श्याभस्व३५, राभने छै राम्मेत्भ, समे 
२४५६ ५२ २१३९ ने(यिये. (४3) 
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तेषां तद्याचितं देव त्वत्प्रसादात्समृद्धघताम्‌ । पश्यामो यौवराज्यस्थ तव राजोत्तमात्मजम्‌ ॥ 

डे अष्ट२०८, तेवानी ते भाणणी तभारी ट्रेपाथी सदूणा थाव खने समे तभारा पुग्ने युवर 
पहे नेयिये, (४४) 


तं देवदेवोपममात्मजं ते सवैस्य लोकस्य हिते निविष्टम्‌ । 
हिताय नः क्षिप्रमुदारजुष्टं मुदाभिषेक्तु वरद त्वमहेसि ॥४५॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥२॥ 
डे वरह, भमछाश०८, छन्द नेवा पराङभी ते तमारा पुनना, थना उद्या भारे, प्रसन्न थथी 
शीघ्र माप २।०्ब्या(लिपेड उरे।, (४५) 


छतिश्री वाटमीडिसुनिङ्रत नािष्रान्य श्रीरामायणुना गया्याडांडन। हिितीयसर्ण मां 
५१२।०-य।२२्बतय न भोभ-स्वाभि्षगवद्टायायडत सब्थ णि।घिनी न्याण्या समा. 


अथ तृतीयः सगः 


तेपामञ्जलिपद्मानि प्रग्रहीतानि सर्वेशः । प्रतिशृह्यतरवीद्राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः ॥१॥ 
क्षेक्षना प्रणाम स्वीडार डरी. शान्त दशरथ प्रिय वाशीथी उडिया बाण्या, (१) प 
अहो5स्मि परमग्रीतः प्रभावश्चातुळो मम । यन्मे ज्येष्ठ प्रिय पुत्र योवराज्यस्थमिच्छथ ॥२॥ 

ह जत्यत प्रसन्न छु. भार, डेट भाद भाज्य छे डे तभे मच! भारा (प्रिय पुत्रने युंषरा० 
जनावष। ४२्छे। छे.. (२) 
इति प्रत्यचितात्राजा ब्राह्मणानिदमन्रवीत्‌ । वसिष्ठं वाम 


देवं च तेषामेवोपश्रृष्वताम्‌ ॥३॥ 
राधे प्राह्षणु।ने तथा वसिष्ठ भने वाभहेवने ३छु. (3) 


चैत्र; श्रीमानयं मास; पुण्यः पुष्पितकानन; । योवराज्याय रामस्य स्वमेवोपकल्प्यताम्‌ ॥४॥ 
जा मैन महीना छे, णणीयावे। डरूकाथी लरेक्षा छे. रामन! योवराबत्य साटे मधी सास. 
प्रस्तुत झरे. (४) vy दे 
ाजञस्तूपरते वाक्ये जनघोपो महानभूत्‌। वसिष्ठं युनिशादूळं राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥५॥ 
शब्द ब्ययारे भाव भक्षी यूप रक्षा तारे क्षारे ळयळ्यडार अयो. भने रागये १७७३९० 
३. (५) 


अभिषेकाय रामस्य यत्कम सपरिच्छदम्‌। तदद्य 


भगवन्सवमाज्ञापयितुमहेसि ॥६॥ 
3, राभना सलिषेऽभाटे २? के सासरी व्नेयिये तेनी जाप याशा उरा. (६) 

तच्छत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो गुनिसत्तम; । आदि देशाग्रतो राज्ञः स्थितान्युक्तान्कृताञ्जलीन्‌॥ 
“ते सांगणीने अुनिश्रेष४ १सि१७(० 


नगरी. 


क रम देशरथनी सामे छाथ नेडीने ओला रडे सावधान 
र आजा उरी 3--(७) 


J N 
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म 
सुवर्णादीनि रत्नानि बेलीन्सर्वौषधीरपि । शुक्रमाल्यानि लाजांश्च पृथक्‌ च मधुसर्पिषी ॥८॥ 
र क मत 
अहतानि च वासांसि रथ सर्वोयुधान्यपि । चतुरङ्गबलं चेव गज च शुभलक्षणम्‌ ॥९॥ 
` चामरव्यजने चोभे ध्वं छत्रं च पाण्डरम्‌। शर्त च शातकुम्भानां कुम्मानामग्निवर्चसाम्‌ ॥१०॥ 
व्यादि a त (९) rr 
हिरण्यशङ्गमुषम समग्रं व्याघ्रचसे च । यच्चान्यस्किचिदेष्टव्यं तत्सवश्ुपकरप्यताम्‌ ॥११॥ 
सुवर्ण माहि रतने], पृष्टन टग्या, जधी योाषघिये, «बत माका, घाणी, सच, धी, गवा. नखो, 
रथ, १४। इथियारे।, यतुरजिण सेना, सारा धक्षणे(नाणी ड।थिये।, यभर, व्यव्शन, ४१%, श्वेत 
छन, अशि ०4 तेब्न्स्वी सोनाना से। डले, झानाथी नेना शी[गड सढायां छाय शेवा भणे, 
पाच मासु यामड, माग्नु ०२ अयी ्यिधे ते जधां केश ३२। नने सवारे राळनी यशशाणुमां 
` ७पस्थित उरो. (८-११) ~ न 
अन्तःपुरस्य द्वाराणि सवेस्य नगरस्य च। चन्दनस्रम्भिरच्यन्तां धूपेश्न घ्राणहारिभिः ॥१२॥ 
भतःपुरना तेस % नाणा नरना करने यद्ननी साणावोथी ने सुण चित धूपोथी 
सुशेाल्षित ३२. (१२) 
प्रशस्तमन्ने गुणवददभिक्षीरोपसेचनम्‌ । डिजानां शतसाहस्रं यत्प्रकाममळं भवेत्‌ ॥११॥ 
बडी अने हृधथी मनावेडु साडू अन्न ७पस्थित परे) $ % सेडडे, भने सडछखो प्राक्षशे।- 
भा पर्याप्त य. (१.३) 
सत्कृत्य ड्रिजयुख्यानां श्वः प्रभाते प्रदीयताम्‌ । घृतं दधि च लाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः ॥ 
` अवरे ग्राह्मशानी पून्न उरी धी, बडी, चाथ (दान्त) शने पुणी इक्षिण। आपे, (१४) 
सूर्ये$भ्युदितमात्रे थ्रो भविता स्वस्तिवाचनम्‌। ब्राह्मणाश्च निमन्त्र्यन्तां कल्प्यन्तामासनानि च ॥ . 
सवारे सूर्थेव्यिनी सांगे ४ स्वस्तिवायन थशे माटे प्राह्मणु।ने खान त्रथु नथापि मने जासने। 
प्रस्तुत राणा. (१५) ८ ke 
सर्वे च तालापचरा गणिकाश्च स्वलंकृताः । कक्ष्यां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु उृपवेश्मनः ॥१६॥ 
०४ संगीतशास्त्रिया भने नक्षत यानारी स्रिया, २०/भछ्वना जाग्न णडा भसे, (१६) 
देवायतनचैत्येषु सान्नभक्ष्याः सदक्षिणाः । उपस्थापयितव्याः स्युर्मास्ययोग्याः पृथक्पृथक्‌ ॥१७ 
भहिरे! नने यैले।मां जन्‍नाहि णाधसाभओ साथे तेम०८ दक्षिणा साथे ग्राह्मशानी पन्च 
२१९० २५८० 3रवी नेयिये. (१७) े 
दौर्घासिबद्धगोधाश्व सन्नद्धा मृष्ठवाससः । महाराजाइूनं शूराः प्रविशन्तु महोदयम्‌ ॥१८॥ 
आटी भाटी तथवारे। पोधनार। येधावा, सुर वस्त्रावाणा शूरवीर, भष्टाराण्ट्ना विशाण 
साँणएुमा भेसे।. (१८) ग 
१ [oS > ५ 
तं व्यादिश्य विप्रौ तु क्रियास्तत्र विनिष्ठितों । चक्रतुश्चेव यच्छेपं पार्थिवाय निवेद्य च॥ 
>\। रीत विशिष्ट मिक वसिष्ठे अने वामहेचे भछाराग्ण्ने उड़ीने भीन ळे श्यी 
७6 ते ४४ . (१८) 
ला €> थोक्त 9 NS 0 नप मौ ट्‌ 
त्येव चाब्रतामभिगम्य जगत्पतिम्‌ । यथोक्तं बचनं प्रीतो हषयुक्तो द्विजोत्तमो ॥२०॥ 


_ 7४» MR: 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


अंयोध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ततः सुमन्त्र द्युतिमान्राजा वचनमन्रवीत्‌ । रामः कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति॥२१॥ 
त्यार्‌ पछी रा्यये सुभनने अड्'ु डे रामने शीतर नडी क्षयी जावा, (२१) . 

स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात्‌ । रामं तत्रानयांचक्रे रथेन रथिनां वरम्‌ ॥२२॥ 
सार, जाम डड़ीने रान्वनी जाशाथी सुमन रथमा भेस्चाडी रामने त्या. कयी नाव्या. (२२) 

अथ तत्र सहासीनास्तदा दशरथ नृपम्‌ । ग्राच्योदी च्यम्रती च्याश्च दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः ॥२३॥ 

` म्ळेच्छाश्चायाश्च ये चान्ये वनशैलान्तवासिनः। उपासांचक्रिरे सर्वे त॑ देवा वासर्बं यथा ॥२४॥ 
त्यार्‌ पछी. पूर्व, पश्चिम, 6-२, ढेक्षिणुना शब्धवे।, भ्वे२छ नभने यायी, सन्त "2 अयी पनामा 

उे पव ताभां रडेल. छता ते मघा रम्न इशश्थनी पासे भेक्षी गया-न्ेभ हेवे। छन्द्र्पी पासे भसे 

छै तेभ, २३-२४) 

प्रासादस्थो दशरथो ददशोयान्तमात्मजम्‌ । गन्धवेराजप्रतिमं लोके विख्यातपौरुषम्‌ ॥२५॥ 

दीववाई महासत्यं मत्तमातङ्गगामिनम्‌ । चन्द्रकान्ताननं राममतीव ग्रियदशैनस्‌ ॥२६॥ 

रूपो दार्यशुणैः पुंसां दष्टिचित्तापहारिणम्‌ । घर्माभितप्ताः पजेन्य हादयन्तमिव प्रजाः ॥२७॥ 

अवतारय सुमन्त्रस्तु राघवं स्यन्दंनोत्तसात्‌ । पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिः पृष्ठतोऽन्वगात्‌ ॥२८ ' 
9 > ० 2 020 £) ७, सह घव + 

स तं केलासगङ्गाम प्रासादं रघुनन्दनः । आरुरोह द्रप द्रष्टुं सहसा तेन राघवः ॥२९॥ 

सप्राञजलिरभिम्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके । नाम स्वं श्रावयत्रामो ववन्दे चरणौ पितुः ॥३०॥ 
च्रेश्षासना शिणर केवा शिया राळभडेव 6५२ राब्यनां देशन्‌ ३२१! राम छुमन साथे यी 

गया मने पालाचु नाभ लेवी पिताना थरशेएमां नभी पड्या. (२५-३०) 

~ ~ 087] [कृष्य 

त॑ दष्टा प्रणत पार्श्वे कृताञ्जलिपुटं उपः । शरद्याञ्जलो समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम्‌ ॥३१॥ 
२०१ तेमने ढाथ मेरीने प्रथाम्‌ उरता. व्वेयीने तेभना छाथ पदी भेयीने गाविणन अश्च, 

तस्मै चाभ्युदितं सम्यड्मणिकाश्वनभूपितम्‌ । दिदेश राजा ` रुचिरं रामाय परमासनम्‌ ॥३२॥ 
शाना ममे मणियेथी शणुणरे4 सि डासन 8प२ भेक्षवा राम्तये रामने मारा उरी. (३२) 

तदासनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः । स्वयैव प्रभया मेस्म्ुद्ये विमलो. रविः ॥३३॥ 
ते नासून ७पर मेसीन उद्यथाणमां सूरी गेम मेरुने शेलावे तेभ तेवे। ते भायनने शाला. 

नवा क्षाण्या, (33) 


तेन विभ्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोचत । विमलग्रहनक्षत्रा शारदी द्योरिविन्दुना ॥३४॥ 
कम जिल अढ-नक्षनवाणा आश शरहना यद्रे पाभीने शालित थाय छे तेभ सभा 


रामथी. शे[भन बागी, (३४) र RS 5 

त॑ पश्यमानो उपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम्‌ । अलंकृतमिवात्मानमादशेतलसंस्थितम्‌ ॥३५॥ 
हंपीणुभा छत शिळा ०४ ३५ देणाय छे तेम पातान गवा ० फेढेवा राभने व्तेयीने 

शब्द प्रसन्ने थेया, (3५) प ४ £ 

स त॑ सुस्थितमाभाष्य पुत्र पुत्रवतां वरः । उवाचेदं बचो राजा देवन्द्रमिव कश्यपः ॥३६॥ 
सोधन उरीते. अश्यप ०>भ हेपेद्धने उडे तेम. रासने. २०६ उषे! दाण्या. (३९) 
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छा 


जज 


ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदस्या सदशः सुतः । उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठी मम रामात्मजः प्रियः ॥ 
` ३ राभ, भारी भाटी येण्य राशीन तभे येज्य पुन छा, थुशे(मां पथु ०४७७ छ. (३७) 
स्वया यतः प्रजाश्चेमाः स्वणुणैरचुरञ्जिताः । तस्मात्वं पुष्ययोगेन योवराज्यमवाप्लुहि । ।३८॥ 
तभाथे प्रव्मने तभारा युशुथी प्रसन्न अर्था छे. तेथी पुष्यनक्ष्त्रभां तमे युनरा०/पदै पमे, (३८) 
कामतस्त्व॑ प्रकृत्यैव निर्णीतो गुणवानिति। णुणबस्यपि तु स्नेदवास्पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥३९॥ 
छे पुन म्ने डे पन्न २५९१ रीते शुशुवान्‌ छै तथापि डु तमने डितनी शिणामएु पीर, 
भूयो बिनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः । कामक्रोधसपुत्थानि त्यजस्व व्यस नानि च॥४ (2 
डाम, झोघथी ७९पन्न, थयेक्षा खीस ण, चूत, भणया, भवपान 20 देषिने त्यने पारे 
विनयी थयाने २४ न्टितेन्द्रिय रडेने, (४०) बे । 
परोक्षया वर्तमानो बृत्या प्रत्यक्षया तथा । अमात्यप्रभृतीः सोः प्रजाअंवाजुरञ्ञय ॥४१॥ . 
इल आहि ६२ रोग्येना परोक्ष वृत्तांतने ब्वणीने तेम ०४ सभा दियो प्रत्यक्ष मन्ना 
सभायार नाशीत अमात्य साद जी म्रन्गवाने सर्वदा प्रसन्न २५०. (४१) 
ON 
. तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वाउप्रतमिवामराः । तस्मात्पुत्र त्वमात्मानं [नयम्यव समाचार ॥४२॥ 
खातामा प्रेम राणनारी भन केने प्रिय छै भेना ळे राळ २०० उरे छै तेना सि म्भ 
नभत पाभी. हेवे। प्रसन्न थाय छै तेभ तेना ७पर प्रसन्न रडे छे. तेथी छे पुन, तमे पातन 
नियममा राणीने व्यवछ।२ ३२ब्गे. (४२) क... 
तच्छुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः । त्वरिताः शीघ्रमागत्य कासल्याये न्यवेदयन्‌ ॥४३ 
रामन सित्रेथे ते सांभणीने तरत ० ब्श्यीने न्रैसध्य ने, रामने यु१२०० भनापनामो माज्या 
छ म सभायार साध्या, (४3) टा हु 
सा हिरण्यं च गाञ्रैव रत्नानि विविधानि च। व्यादिदेश प्रियाख्येभ्यः कोसल्या प्रमदोत्तमा | 
कब्र 94०4 थयीने सेड, गाया, व्वतष्दतना रत्ने! ते भायार स लणावनारावे।ने 
शआपवानी खारा यापी, (४४) ह छी 
अथाभिवाद्य राजानं. रथमारुह्य राघवः । ययौ स्व॑ द्युतिमद्रेकम जनाः प्रतिपूजितः ॥४५। 
त्यार पछी राम पिताने अशुभ उरी न्/न्‌ताथी पून प्राप्त इरी भताना सुन्दर भएेक्षभ। 
जया, (४५) 
ते चापि पोरा गपतेवेचस्तच्छुत्वा तदा लाभमिवेष्टमाशु । 
6 
नरेन्द्रमामन्त्रय ग्रहाणि गत्वा देवान्समानचुरमिग्रहष्टा: ॥४६॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे तृतीय: सर्ग: ॥३॥ 
ते नगखासिथाये पशु रागच ते ४९८ वयन सांलणी, रोळनी अशसा उरी घेर कश्या, 
सन्‍्नताथी हेवतावे।नी ५०१ उरी. (४६) ie | 
` | तिश्री वाध्मीडिमुनिष्ठत जाहिधन्य श्रीराभायणुना जयेध्याओडना तृतीयस भा | 
पातराळ-सारस्वतसावरभीभ-स्नामित्रीलयनदयाये 20 सध्यथणाधघिनी व्याण्या समा, 
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टे थ्‌ छ 9 ८ ° 
अथ चतुथः सगः 
७ 
सन्दिश्य रामं नृपतिः थोभाबिन्यभिषेचने । पुरोहित समाहृय वसिष्ठमिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
२० दशरथ “मती डाते तमारे। अलिपे% थशे” सेम राभने डी, पुरोषित वसिप्ठने 
जाक्षावीने जा प्रभाणु उल्लु. (१) 
गच्छोपवासँ काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन । श्रेयसे राज्यलाभाय वध्वा सह यतव्रत ॥२॥ 
डे भढारळ, न्वये! ने रा्त्यक्षाम भाटे शभ नने सीताने ७पवास 5शवे।, (२) 
तथेति च स राजानमुक्त्वा वेदविदां चरः । स्वयं वसिष्ठो भगवान्ययौ रामनिवेशनम्‌ ॥३॥ 
१३९) राम्बने “सार” याभ अछोने पोते शभना भडेक्षमां न्वा चीडण्या, (3) 
तमागतमृषिं रामस्त्वरन्निव ससंभ्रमम्‌ । मानयिष्यन्स मानाहँ निश्चक्राम निवेशनात्‌. ॥४॥ 
ऋषि वसिष्ढने मायेला. मेथी जाहरणीय ऋपिना भान डर भडिक्षथी राभ नीडण्या, (४) 
अभ्येत्य त्वरमाणोथ रथाभ्याशं सनीषिणः । ततोऽवतारयामास परिगृह्य रथात्स्वयम्‌ ॥५॥ 
राम, विटन्‌ वसिप्डेना रथ पासे पायी, पोते तेमने ५७३ स्थभांथी नीये हत्या, (५) 
स चैन प्रश्रित दृष्टा सम्भाष्याभिप्रसा्य च । प्रियाह हपेयत्राममित्युवाच पुरोहितः ॥६॥ 
शभने सा रीते न ब्मेयी, वाते! उरी, अशा सा डरीने प्रसन्न उरता १सि०३ ऋषिये उद्यु. (६) 
प्रसन्नस्ते पिता राम यनं राज्यसवाप्स्यसि । उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया ॥७॥ 
श्रीह्शारथ सडारान्/ णु प्रसन्न छे. तेथी तमे युवराळ थश, खाप यागे सीताची साथे 
७५१२ ३रे।, (७) 
ग्रातस्त्वामभिषेक्ता हि योवराज्ये नराधिपः। पिता दशरथः प्रीत्या ययातिं नहुषो यथा ॥८॥ 
नेम नछुष रान्वये ययातिने चुवर०/ गनावये। छते. तेम० महाराळ दशरथ प्रातः तभने 
युबश०/ णनावशे, (८) 
इत्युक्त्या स तदा राममुपवास यतत्रतः । मन्त्रवस्कारयामास वैदेह्या सहितं शुचिः ॥९॥ 
थाम उडी, श्रीसीता साथे रामने वसिष्ढेळये 8५१4 ३२०ये।. (८) 
ततो यथावद्रामेण स राज्ञो गुरुरचितः । अभ्यलुज्ञाप्य- काङुत्स्थं ययौ रामनिवेशनात्‌ ॥१०॥ 
रामे २०४२२ श्रीवसिष्हेनी पून्न उरी, पछी तेव! रामने सारी रीते 6पहेश वापीने राभ- 
भेक्षथी याव्या जया. (१०) 
हष्टनारीनरयुतं रामवेश्म तदा वभो । यथा मत्तद्विजगणं प्रफुलनलिनं सरः ॥११॥ 
नरी पक्षिवाधु मने (१५ $भणवाए] २२।१२ न्श्म शेले तेम भ्रसेच्गं खी-पुरुषोथी 
शरेक्ष रामने, भे शाक्त! इते. (११) क 
९ ~ a Se 
स राजभवनग्रख्यात्तस्माद्रामनिवेशनात्‌ | निगत्य द्च्श माग वसिष्ठो जनसव्तम्‌ ॥ १ २॥ 
वसिष्ठे राप्ट्सवन नेवा = राभशवनथी नीडणी नेयु जे भाण तेओयी भरेल छे. (१२) 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


८६ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations श्रौमद्वाल्मौ किरामायणे 


IIIS SII SAAN AAA 


ISS 


ची oN 


हलज ~ 
बुन्दबन्दैरयोध्याया राजमागोः समन्ततः । बभूवुरभिसम्वाधाः कुतृहलूजनबृता। ॥१३॥ 
रामने ३१२०४५४ अणाशे, जाथी वेडाने परम नभाने इता, खाव काठे ख्याध्याना मागमा 
>णेऐएणा करायो खता. (१३) 
े ही 
जनबृन्दोर्मिसइषेहषेस्वनवृतस्तदा । बभूव राजसागेस्य सागरस्येव निस्वनः ॥॥१४॥ 
फेम संसुद्र्भा तरणाथी शण्ड थाय छे, तेभ माणसाना ऐेणाना संघ थी राळमागी नहना 
श।०दथी. भरायेते। छता. (१४) 
सिक्तसंमृष्ठरथ्या हि तथा च वनमालिनी । आसीदयोघ्या तदहः सम्रच्छितशदध्वजा ॥१५॥ 
दारे वनभादिनी सथेध्यानी शेरियासां पाथी छांटवामां णान्या छता, यारेडोर तोरणे. शने 
भाणवोधी शणुणार थये! खते. (१५) 
तदा द्ययोध्यानिलय; स्री बालाकुलो जनः । उत्सुकोभूज्जनो द्रष्टं तमयोध्यामहोत्सवम्‌ ॥ 
त कस्ये जथेध्यानां जाणे, खिया अने पुरुषो खयेव्याना ते भद्दोत्सवने देवा मारे ७त्सुऊ 


“ खला. (१६) र 


एवं तज्जनसम्बाध राजमार्ग पुरोहितः । ठव्यूहन्निव जनौघं तं शनै राजकुलं थयो ॥१७॥ 
ऽयी. नरथेकषा खावा २०H ते ०/नसभूछने ७०१९ १७५३९ धीस धीमे २।०८- 
क्षवनभां जया, (१७) - हे र 
सिताभ्रशिखरप्रख्यं प्रासादमधिरुद्ष च । समीयाय नरेन्द्रेण शक्रेणव बृहस्पतिः ॥१८॥ 
(हिसाकयना शिणर समान भंडेक्षभां, 6५२ यडीने बसि"०9 शब्यने २७२७५ (१८) 
८ ® वर क > [NEN प्र ९ 
तमागतमभिम्रक्ष्य हित्वा राजासनं रपः । पप्रच्छ स्वमतं तस्म कृतमित्यभिवेदयत्‌ ॥१९॥ 
१९३९० जावेता न्भेयीने २।०॥ धे २०॥सनेथी 5ल। थयीने पेतानी ४5छ प्रभाणे ० थ्यी 
५२१५३ छत तेना संगधर्भा पूछ सपने वसिष्ठे उच्चं ड मधु थयी गयु छे. (१६) 
गुरुणा त्वभ्यजुज्ञातों मनुजोथं विरुज्य तम्‌ । विवेशान्तःपुरं राजा सिहो गिरिगुहासिव ॥ 
भइन वानी युरुती खाजा पाभीने ते भानवसभूडने विद्यय जापीने सिड प्रेम पणतनी 
जुज्ञभां प्रवेश तेम १३।२।०/ बर्थ सत: पुरभा पेक्ष, (२०) 
च कु ७ १५ ७ वेश 
तदय्र्यवेषप्रमदाजनाकुलं महेन्द्रवेश्मप्रति्म निवेशनम्‌ । 
व्यदीपयंश्रारु विवेश पार्थिवः शशीव तारागणसंकुलळ नभ; ॥२१॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयो ध्याकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥9॥ 
७ तरवोाधी भरेव साओ श मा यद्रभा प्रवेश उरे तेम सुन्दर उप३-धरेथां पेरे प्रम्षथी 
२4 २५० ठेवा पाताना निवासभूछभां २०१ प्रविष्ट थया. (२१) [ 
छत्तिश्री वाटमीडिसुनिड्टत शाहिडान्य श्रीराभायशुन। २ये।व्य।५ंडन। यतु सर्थ मां 
५: ९२।०-२।२२१तस व मौम-स्वामिश्रीक्षणचदयाय डत सब्यणिधिनी न्याण्या समास. 
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अथ पञ्चमः सग; 
क 
ee 
गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः । सह पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणग्रुपागमत्‌ ॥१॥ 
व सि०5०० याल्या जया त्यारे रास स्नान उरीने शांत थित्तथी श्र] सीताध्टनी साथे नाशयणुनु 
सभ२७| 5२५५ (०५१. (१) 
प्रमरद्य शिरसा पात्रीं हविपो विधिवत्ततः । महते देवतायाज्यं जुहाव ज्यलितानळे ॥२॥ 
श्रीराम पछी नारायणुने नभरार डरीने डविष्यत पात्र कषयीने महान हेव नारायशुने अशीते 
सणणती आगनमा धीनी २।इ(ति साप बाण्या, (२) 
रोपं च हविपस्तस्य प्राश्याशास्यात्मन: प्रियम्‌ । ध्यायन्नारायणं देवं स्वास्तीणें कुशसंस्तरे ॥३॥ 
गयी जथेक्ष &विपूने जायीने पाताना प्रियनी छरछा गरत श्रीनारायशु हेवचु ध्यान उरता 
पाताना माटे पाथरेक्षी हुशनी पथारी 8५२........ (3) 
वाम्यतः सह वैदेह्या भूत्वा नियतमानसः । श्रीमत्यायतने विष्णोः शिश्ये नरवरात्मजः ॥४॥ 
श्री राम भौन अडेशु री, खेळाय सनवाणा थयी श्री सीताळनी साजे श्री (वि्णु।मणवाननां, 
भाहिश्मां 8व्या, (४) ॥ 
एकयासावरशिष्टायां रात्र्यां प्रतिबिवुद्धय सः । पूवो सन्ध्यामुपासीनो जजाप सुसमाहितः ॥५॥ 
से पडेर रात्रि नारे शेष इती त्यारे ब्वणीने तेवा प्रात:झआणनी संध्या गने ०५ उरला 
द्षाण्या, (५) 
तुष्टाव प्रणतश्चैव शिरसा सधुसदनम्‌ । विमलक्षोमसंवीतो वाचयामास स द्विजान्‌ ॥६॥ 
मस्त नसावी लणवाननी स्लुति तेमणे उरी नभने निर्मण रेशभी घाती. पहेरेक्षा तेभणे 
ग्राह्मशु। पासे स्वस्ति वायन अशव्यु, (६) 
७0 घ्‌ प क शक क थ्‌ प्या पूर ९ नादि 
तेषां पुण्याहघोपोञ्थ गम्भीरमधुरस्तथा । अयोध्यां पूरयामास तुयंघोषाबुनादित; ॥७॥ 
ते सभये ग'शीर भने मधुर दु्यधाषनी साथे स्वस्तिवायनने। घोष म्यैष्यामा नरायी गये. 
कृतोपवासं तु तदा वैदेह्या सह राघवम्‌ । अयोध्यानिलयः श्रुत्या सवैः प्रमुदितो जनः ॥८॥ 
श्री रामे श्री सीताळछनी. साथे ० ७पवास यों छे ते. सांगणी गधा ग्यैष्या१।सिथै। 
प्रसन्न थया, (८) 
मे 6 च ५ त री च ७ 
ततः पौरजनः सवः श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ | प्रभातां रजनीं दृष्टा चक्रे शोभयितु पुरीम्‌ ॥९॥ 
ग आह रात्रि वीती गयी भेम न्नेयीने नणरने शेशभाववाने। प्रयत्न ठरवा 
क्षाम्य, (< 
सिताश्रशिखराभेपु देवतायतनेषु च । चतुष्पथेषु रथ्यासु चेत्येष्य्टालिकाछ्ु च ॥१०॥ 
- पवतीना घन (शिणरवाणा हेवभहिरे!भां, यार स्स्ताभां, शेरिथेमां, येत्यैमां, अने २१० 
र्थिभा....(१०) 
नानापण्यसमृद्धेषु वणिजामापणेषु च । कुटुम्बिनाँ समृद्धेषु श्रीमत्स भवनेषु च ॥११॥ 
नानाओिव. पस्तुवोधी समझ व्यापारियेनी छूडानामा, अद णियाधी रेश शे।मावाणा 
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ल्ल >> छा 


सभासु चैव सर्वासु वृक्षेष्वालक्षितेषु च । ध्वजाः समुच्छिताः साधुपताकाश्राभवंस्तथा ॥१२॥ 
भधी सावरा, हरथी नवाम सावता शया! थिया आए, पर व्यत्ते अने पताडावे। भांच- 
-चाा थप्यो. (१२) 
नटनर्तकसंधानां गायकानां च गायताम्‌। मनःकर्णसुखा वाचः शुश्राव जनता ततः ॥१३॥ 
त सभये त्यांनी ब्टनताये नट, नत खते गायन उरता गायडेनी मन. भने हनने खुण 
पनारी वाणी भेटले जीते. सांभण्यां. (१३) 
` रामाभिषेक्युक्ताश्र कथाश्रक्कुमिथो जनाः। रामाभिषेके सम्म्राप्ते चत्वरेषु शृहेषु च ॥१४॥ 
ते सभये यातर! ७पर अने घरेमां भाणुसे। लेणा थयी. , परस्पर श्रीराभना न्भलिषेडनी ० 
बाते। उरता. ता. (१४) . 
बाला अपि क्रीडमाना ग्रहद्वारेषु सड्रशः। रामाभिषेकर्सयुक्ताअक्ररेव कथा मिथः ॥१५॥ 
घरन जारणु टेणे बणीने रमता. छेछरावे। पथु मांडिभांडे रामना खक्षिषेषनी ० बातो 
$रता छल, (१५) 
कृतपुष्पोपहारश्च थूपगन्धाधिवासितः । राजमार्ग: कृतः श्रीमान्पौरै रामाभिषेचने ॥१६॥ 
नण्रवासियेये श्री रामना! मलिषेष्ना ७पदक्षमा. राब्ध्माणेमिं दूक्षे। वर्था खाने धूप, ही, 
जधथी तेने सुनासित अर्था, (१६) 
«0 ४ ९ 
प्रकाशीकरणाथे च निशागमनशङ्कया । दीपवृक्षांस्सथा चक्तुरतुरथ्यासु सवेशः ॥१७॥ 
राजिन भाजसननी यी पाश अरपा भाटे हेरे गदियोमो अने दक्षेपर अडाश उरला 
माटे हीपे। भूडवामा आ०य., (१७) न 
अलङ्कारं पुरस्येवं कृत्वा तत्पुरवासिनः | आकडाक्षमाणा रामस्य योवराज्याभिषेचनम्‌ ॥१८॥ 
समेत्य सङ्घशः सर्वे चत्वरेषु सभाछु च । कथयन्तो मिथस्तत्र प्रशशंसुजेनाधिपम्‌ ॥१९॥ 
तराव! ७पर गने सलावामा सेठ! ऐेणिटेणा लेणां थयीने रामना युवराळपढनी वाते! 
हरता. खते राग ६शरथ०५नी प्रशांसा उरत छता. (१८, १६) 
अहो महात्मा राजायमिक्ष्वाकुकुलनन्दनः । ज्ञात्वा वृद्ध स्वमात्मानं रामं राज्ये5भिषेक्ष्यति ॥२०॥ ` 
६६५।७ुडुछने भान्‌ पभाउनार जा रोळ ठेवा महात्मा छे डे पाने १७ न्वी राळगाही 
6५२ राभने। सलिषेड ३२१।५। छे. (२०) 37 85 
सर्वे हयनुग्रहीताः स्म यन्नो रामो महीपतिः | चिराय भविता गोप्ता दृष्टलोकपरावर; ॥२१॥ 
| राभ९9 घए। समय भाटे राब्व थशे तेथी भक्षे ४श्वरनी माटी छुपा भानिथे छिये. (२१) 
` अनुद्धतमना विद्वान धर्मात्मा भ्रातूवत्सलः । यथा च आतषु स्निग्धस्तथास्मास्वपि राघव ॥२२॥ 
१ 850 भनवाणा नदी भेव! विद्वन्‌, घर्भातभ, भातृवत्सल राम मेभ पाताना भायिये। 6५२ 
ग्रेम 5२ छे तेभ २११२, ७५२ ५७ अरे छै, (२२) 
गीवतु धर्मात्मा राजा दशरथोऽनघः । यत्प्रसादेनाभिषिक्त रासं द्रक्ष्यामहे वयम्‌ ॥२३॥ 
२०१ ६२२५ महारा धु शवो डे ळेभनी ड्ृपाथी अभे रामने राज्य शैपर (सिपित 
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एवंविधं ता पौराणां शुश्रवुः परे । दिग्भ्यो विश्रृत्रत्तान्ताः प्राप्ता जानपदा जनाः ॥२४॥ 
खा प्रभाशे जाक्षता नाणरिओनी बाते। सांभणीने मी०4 वेडे पशु यारे भारथी त्या. उपस्थित थय. 
तेतु दिगभ्य ¦ पुरीं प्राप्ता द्रष्डु रामाभिषेचनम्‌ । रामस्य पूरयामासुः पुरीं जानपदा जनाः ॥२५॥ 
यारेअरथी रासने! नसिपेऽ नेवा भाटे यावेवा वोडेये खयोध्यापुरी लरी हीथी (रप) 
ज ०३० ~ CQ त श्र A CO) ०0 
नोघेस्तेबिसपेद्धिः शुश्रुवे तत्र निस्वनः । पवेद्रदीर्णवेगस्य सागरस्येव निस्वनः ॥२६॥ 
|. यारेडारथी यावता भाशुसेना, नेव! पर्वनां गेटे पूणिमाना दिवसे सभुद्रणे।' २०३ 
समाय छे, तेव! शण्हे। संलणाया, (२६) | 
ततस्तदिन्द्रक्षयसन्निभं पुरं दिरक्षुभिजानपदैरुपाहितैः-। 
समन्ततः सस्वनमाङुलं वभौ समुद्रयादोभिरिवार्णवोदकम्‌ ॥२७॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥५। २. 
धन्द्रपुरी नेवी ते स्येध्यापुरीना इशननी ४य्छावाणा जावेदा र्त्यवासियेथी ते पुरी तेन 
लरायी जयी मेभ समुद्रभां रडेनार ० घुवाथी समुद्र अरायी व्यय छे. (२७) | 
छतिश्री वाध्मीडिमनिट्टत ॥हिं।।न्य श्रीरानायशुना सयोध्याश दन पथमसभमां 
पाहइतरा०्ट-स।रस्वतसावभोौम-स्वामिश्रीसगवद्रयाय' इ्त स॒ध्यपणधिनी व्याण्या समाप्त. 


अथ षष्ठः सर्गः 


ज्ञातिदासी यतो जाता केकेय्या तु सहोषिता । प्रासादं चन्द्रसकाशमारुरोह यदृच्छया ॥१॥ 
अडेयीनी पियरनी . हासी. नामे भथरा उेडेयीची साथै नित्य रडेती डती. खऊस्भात ते यद्र 

नेव! श्वेत सडे 8पर थडी गयी. (१) | | 

सिक्तराजपथां कृत्स्नां प्रकीणेकमलोत्पलाम्‌ । अयोध्यां मन्थरा तस्मात्प्रासादादन्ववैक्षत ॥२॥ 
त्यांथी तेणे नयु ३ भयोध्याना २०८भार्जो 6पर पाणुने। छटडाव थाय छे. दवो पेखामा 

च्या छे, (२) क 

पताकाभिरराहौ भिर्धजैश्व समलंकृताम्‌ । सिक्तां चन्दनतोयैश्च शिर!स्नातजनेयुंताम्‌ ॥ ३॥ 
यपताडावाथी मते सारा सारा व्वव्तेथी शि॥लित, यह्नसिश्र पाशी सडडे। पर छटाया छे. 

खानी, अने शिरथी स्नान ठरेल भचण्याथी पूणु ....(3) टं 

माल्यमोदकहस्तैथ ठ्विजेन्द्रैभिनादिताम्‌ । शुक्तदेवग्रहद्वारां सववादित्रनादिताम्‌ ॥४॥ 
चष्पभाणा भने वाडवः थम क्षयीने ग्राह्मशे। या 2०६ उरला एत, भणि गाडि प्रडाशने 

क्षीधे उव दिसना. दारि न्यां. 6००/१८ थयी गया इता, भने सर्वो प्रडारना भा जेथी 

शण्हवाणी (४) क... 

सम्प्रहृष्रजनाकीणी ब्रह्मघोपनिनादिताम्‌ । प्रहष्टवरहस्त्यश्वां ` गीबृषाम्‌ पा 
प्रसन्‍न वे।जिथी सखी, वेढ्पाहेना शण्डोथी युन्ट्ती, सार! सार! छथिये। गने घोडावो ळ्या 

असन खता, गाये, अने मणे! न्यां ५०६ उरी २६ इप. (५) 


त्रे 
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भ्र हि ति ककी So 
हष्प्रमुदिते! पोरेरुच्छितथ्वजमालिनीम्‌ । अयोध्यां मन्थरा दृष्टा परं विस्मयमागता ॥६॥ , 
पसन थेचा जयेध्यावासियाये ळ्या भिया जिया ध्वनते यढाचेला त! रावी रयाध्याने 
गयी भथर। ने जाश्यया थयु. (६) , कै 
सा हर्षोस्फुलनयनां पाण्डुरक्षोमवासिनीम्‌ । अविद्रे स्थितां दृष्टा धात्रीं पप्रच्छ मन्थरा ॥७॥ 
आनी, मोटी भाटी जांणिवाणी, श्वेत रेशभी वर पएेरेवी नभने पासभां रखती रानी 
कयीत भथराये पूछ 3... (७) 
उत्तमेनाभिसंयुक्ता इषेणार्थपरा सती । राममाता धनं किं नु जनेभ्यः सम्प्रयच्छति ॥८। | 
जा धते भाटे! जान शाने! छै ? भने असन्न येचा शेसव्या धोजने धन श मारे 
म्पे छे? (८) ८ 2 
अतिमातरं प्रहपैः किं जनस्यास्य च शंस मे । कारयिष्यति कि वापि सम्प्रहृष्टो महीपतिः ॥९॥ 
रुजेध्यान। वेले जाने लारे इप शा भाटे छे, ते उ भने उडे, प्रसनन थये्षा राग्त शु 
४२१] घारे छे ? (८) हि के 
विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री तु परया मुदा । आचचक्षेऽथ कुब्जाये भूयसीं राघवश्रियम्रू ॥ १०॥ 
जान केना समाते। न उतो नावी ते हासिये मु ० प्रसन्न थथी रामने भणनारी 
भारी २०४थक्ष्मीनी वात श्री. (१०) प 
श्वः पुष्येण जितक्रोधं यौवराज्येन चानघम्‌ । राजा दशरथो राममभिषेक्ता हि राघवम्‌ ॥११॥ 
ऱ्यावती आवे, पुष्यनक्ष्त्रमां डोधने छार अने निरदेष रामने।, २०१ ६श२थ, २।८ब्य्‌।[सिषेऽ 
३२।च। छ. (११) किक ः 2 
घात्र्यास्तु वचन श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रममर्षिता । केलासशिखराकारात्प्रासादादवरोहत ॥१२॥ 
2 हायीची वयन सांभणी ते भथरा खहेणायीथी नरेवी. उक्षासना शिणर मेवा डया मठेब्थी 
नीथे ७तरी. (१२) * 
सा दह्यमाना क्रोधेन मन्थरा पापदर्शिनी । शयानामेव केकेयीमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१३॥ 
ज्ञेधथी सणणती डाय तेवी पापिनी भथराये सूते ०४ उेद्रैयीनी पासे ब्य्यी भान जावी. 
: उत्तिष्ठ मूढे किं रोषे भयं त्वामभिवतेते । उपप्लतमधोधेन नात्मानमवबुध्थसे ॥१४॥ 
है . यरे मूर्ण उ शु याभ जेबे छे? 8, तारा भारे भय 8पस्थित छै, तने ब्वएु नथी डे 
रे उ इःणथी यीडायी रडी छे. (१४) व 
अनिष्टे सुभगाकारे सोभाग्येन विकत्थसे । चले हि तव सोभाग्यं नद्याः स्रोत इवोष्णगे ॥१५॥ 
राळने उ ६६०-प्रिय तथा पाताने यौनाण्यवाणी भाने छे. पशु खेळु नथी. ग्रीष्मडाणभां 
बम नहीने। 9१७ क्षीण थयी न्य छे तेभ तार सोलाण्य क्षीण थथु छे. (१५) 
_ एवमुक्ता तु कैकेयी रुपया परुषं वचः । कुब्जया पापदर्शिन्या विषादमगमत्परम्‌ ॥१६॥ 
` ९ थथेवी पापिनी ४००३ डोर वयन सांलणी डेड्यीने थारे इःण थु. (१६) 
केयी त्वत्रवीत्कुब्नां कच्चित्क्षेम न मन्थरे । विषण्णवदनां हि त्वां लक्षये भृशदुःखिताम्‌ ॥ 
सने तेणे अण्ब्बने ख्या “छे भथरे ताइ भन्‌ २२ 6दहास मने इःणी छु न्यु छ, शु 
॥३७ छे ? क्ेभ-४२७ ते! छे ने ! (१७) य 
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मन्थरा तु वचः श्रत्वा केकेय्या मधुराक्षरम्‌ । उवाच क्रोधसंयुक्ता वाक्य वाक्यविशारदा ॥ 
उड्ेयीडु भधुर क्यन सांखणी डोघे भरायेद्ी, जाणवामा डुशण सेवी अथर! भोक्षी (१८) 
अक्षयं सुमहदेवि प्रवृत्त त्वद्विनांशनम्‌ । रामं दशरथो राजा योवराज्येभिषेक्ष्यति ॥१९॥ 
इर न उरी. शाय गेवे तमारे। विनाश थवा क्षाण्ये। छे. भरे, मछं।श०८ दशरथ , रामने! 
य१२।२/ पढ 8५२ सलिपेऽ उर्वान्‌। छे. (१८) 
सास्म्यगाधे भये मग्ना दुःखशोकसमन्विता । . दह्ममानाऽनलेनेव त्वद्धितार्थमिहागता ॥२०॥ 
तेथी डु नपार यमा डूणी गयी छु, इःण नभने शाइथी लरेवी, जाणथी जणतीनी नेम 
७ तमारी पासे गावी छु. (२०) 
तव दुःखेन कैकेयि मम दुःख महद्धवेत्‌ । त्वदवृद्धी मम वृद्धिश्च भवेदिह न संशयः ॥२१॥ 
डे डेडयी, तमारा इःणथी भने लारे दुःण थरी भने तभारी यडतीमा भारी पशु यडती 
थशे, जामा. सहे७ नथी, (२१) 
नराधिपकुले जाता महिषी त्वं महीपतेः । उग्रत्वं राजधर्माणां कथं देवि न बुध्यसे ॥२२॥ 
तभे पोते राग्ट्ुणामा ढत्पन्न थयो छे, ले. २।०/चभे ची. इूरताने डन न्शुतां नथी ? (रर) 
धर्मवादी शठो भता श्ळक्ष्णवादी च दारुणः । शुद्धभावेन जानीषे तेनेवमतिसन्धिता ॥२३॥ 
शब्द बशरथ नामभात्रना घमवादी छे. जरु नेता ते! ते 28 छे. आमण भाोक्षनार ते छे 
पशु ते लेयर छे. तभार ढ्य शुद्ध छे भाटे तमे तेनाथी छेतशयां छो, (२३) 
उपस्थितः प्रयुञ्जानस्त्वयि सान्त्वमनथकम्‌ । अर्थनेवाद्य ते भर्ता कौसल्यां योजयिष्यति ॥ 
तभारी पासे खावीने राग व्यर्थमा ०४ साडू सारु भावे छे, पथु भामे राग्न्य तो आंसब्याने 
० न्भापशे, (२४) " 
अपवाह्य तु दुष्टात्मा भरतं तव बन्धुषु । काल्ये स्थापयिता रामं राज्ये निहतकण्टके ॥२५॥ 
हुए नतःउरथुवाणा शब्द, भरतने तमारा डुट्रम्णिये। पाले मेडयीने, -भावतीडवे (निष्ड2ड 
शंब्त्य पर शभने स्थापित ऽरशे, (२५) 
शत्रुः पतिप्रवादेन मात्रेव हितकाम्यया । आशीविष इवाङ्गेन वाले परिश्वतस्त्वया ॥२६॥ 
पतिना डाने राब्व तमारे। शत्रु छै, छे मावे, सपनी पेठे तने तशे अंड्भां घारणु ३रेक 
छे. (२९) 
यथा हि कुर्याच्छत्रुवा सपो वा प्रत्युपेक्षितः । राज्ञा दशरथेनाद्य सपृत्रा त्वं तथा कृता ।।२७॥ 
छुपेक्षामुद्धिन बीघे शत्रु भने सप भ उरी शे छै तेन ० २।०॥ दशरथे तसारी नचे तभारा 
पुल साथे अथु छे. (२७) 
पापेनाव्रतसान्त्वेन बाळे नित्य सुखोचिता । रामं स्थापयता राज्ये सानुबन्धा हता ह्यसि॥२८॥ 
साथी दशरथ तमने छुरी ४ सांलना भाषि छै, सवा सुणने भारे खल्यासी गावा तभे, 
ब्यारे तेवे। रामने जारी पर जेसाडओे त्यारे पुन-मिजाहि साथे ०” थारे विर्षात्तमां जाती 
प३शे।, (२८) 
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सा प्राप्तकालं केकेयि क्षिप्रं कुरु हितं तव । त्रायस्व पुत्रमात्मानं मां च विस्मयदशने ॥२९॥ 
तथी हे उंद्ैयी, तमे समयने खचुसरीने शीघ्र ४ तमार हित सापि! भने सभयभ्रभाशे 
आय इर्वाभ्‌ गुशण तभे, ऐभार पुन र्तने अने भने भ म्याव! (२६) 
मन्थराया वचः श्रुत्वा शयनात्सा शुभानना । उत्तस्थौ हषसम्पूर्णा चन्द्ररेखेव शारदी ॥३०॥ 
भथरातु चयेन सोलणी उेडेयी शर६#लुपी यट्रवेणानी केन असन थयी ही. (३०) 
८. च नर 
अतीव सा तु सन्तुष्टा कैकेयी विस्मयान्विता । दिव्यमाभरणं तस्य कुब्जाय ददा शुभम्‌ ॥ 
नयी लराथेदी छतां प्रसन्न थयेथी ते उड्ेयीये भथराने सब्र घरेणु न्यु. (३१) 
दत्ता त्वाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रमदोत्तमा । केकेयी मन्थरां हृष्टा पुनरेवाब्रवीदिदमू ॥३२॥ 
भथराने धरेश भाषी खिये।मां श्रेष्ठ ते उछ्यीथे प्रसन्न थयी मथराने जा प्रमाणे 
अकु. (३२) न ु 
इदं तु मन्थरे महामाख्यातं परमं प्रियम्‌ । एतन्मे प्रियमाख्यात्र्याः किंवा भूयः करोमि ते ॥३३ 
भथरे, ते भने नसत प्रिय समायार प्या, न्यावा प्रिय सभायार सापनारी तारा भाटे 
षु श १४२ ३३ ? (33) हि रे हक 
रामे वा भरते वाइ विशेष नोपलक्षये । तस्मातुष्टास्मि यद्राजा राम राज्येभिषेक्ष्यति ॥३४॥ 
क्षेद्र सभ०«ती ॐ नथी. तेथी रान रामने राळ्णाही आपे छै तेथी षु. 


राम, अने शरभा छु 
२७२ ७. (3४) 5 Fo 
` न मे परं किंचिदितो वरं पुनः प्रियं प्रियाह सुवचं वचो5्मृतम्‌ । 
+ ७ ON ७ 
तथा ब्वोचस्त्वमतः प्रियोत्तरं बरं परं ते प्रददामि तं वृणु ॥३५॥ 
~ घस 0 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षष्टः सर्ग: ॥६॥ 
छ 244२ आप उरा भाटे येण्य भथरे ! ते मे असूत केवी वात भने उष्टी छे पेथी 
सारी आयीपणु वात भाश भने नथी, तेथी 6त्तभभ। 8तभ १२७ 8 भाण ते तने नाप. (३५) 
४तिश्री वाध्मीडिभुनिष्ठत आाहिट्राग्य औीरामायणुना शव्याडांडना पस गो 
५३4२।०-२।२२११सा कयौ भ-२१। मिश्री ९०१६ टत सह्थभाधिनी न्याण्या सनात. 


अथ सप्तमः सर्गः 
_ मन्थरा चम्यसस्यैनामुत्सज्यामरण हि तत्‌ । उवाचेदं ततो वाक्यं कोपदुः्खसमन्विता ॥ १॥ , 
थरा जयी प्रति तिस्ळार भाव देणाडी नालूषशे।ने 6तारी यी, डोव मने इरण साथे 
आवी (१) EE. 
। है किमर्थमस्थाने कृतवत्यसि वालिशे । शोकसागरमध्यस्थं नात्मानमबबुध्यसे .॥२॥ 
अरे भूम सजुयित समयमा तमने इप शाने थाय छे? तभे शेऊ-याणरनी वयभ 
छ ते तमने थाल नथी. (२) 3 र ँ 
सा प्रहसामि त्वां देवि दुःखार्दिता सती । यच्छोचितव्ये हृष्टासि प्राप्य त्वं व्यसनं महत्‌॥ . 
बी, इ ते। हुणथी पीड छु, तेथ इ तमारा भाटे उसे छु डेभडे तभे भाटी 
पटीने ५७ प्रसन्न छो. (3) 
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ON _ ७ - ` वृद्धि 
शोचामि दुर्मतित्वं ते का हि प्राज्ञा प्रहपयेत्‌। अरे; सपत्नीपुत्रस्य वृद्धि मृत्योरिवागताम्‌ ॥ 
७. शोडयना हीडरानी यडती नेयीने यी डाडी श्री 


भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणाहुयम्‌ । तद्विचिन्त्य विपण्णास्मि भयं भीताद्धि जायते ॥५॥ 
भुज्यतां भरत ५७ सारा छै भाटे साधारशु रीते रामने लरतने। % भय ढोयी २३. ते 
क्यारीने १८७ इ. लीतथी ० लय थाय छे. गेटवे २ मेनाथी लय पामे छै ते तेने अवश्य 
लय 6(पन्न्‌ ४२१ छे. (५) छु 
लक्ष्मणो हि महावाहू रामं सर्वात्मना गतः । शत्रघरश्रापि भरतं काकुत्स्थं लक्ष्मणो यथा ॥६॥ 
भिडे नीर बदमाश ते! रे: रीत शभना ०८ भचुयायी छे. भाटे वद्षमणुथी ते. रामने आयी 
लय डाय ० नडी, भने शत्रुध्न ते! भरतना खचुयायी छे भाटे शतरुव्नथी थम भय छडे।य ० नहि 
सरतथी ०? लय ते ० शतरुब्नथी पशु, (६) + । 
क कप 2005. 
प्रत्यासन्नक्रमेणापि भरतस्यैव भामिनि। राज्यक्रमो विरृष्टस्तु तयोस्तावद्यवीयसो; ॥७॥. 
नाना लायिये. गेटवे क्क्ष्मणु भने शजुब्नथी तो जयी ७२० नथी; डेभडे दक्ष्माशु ते। रामना 
०८ भाशुस छै, भने शजुब्न लरतना भाशुस छै, खेटे तेने, लय लरतथी ५५५ नथी. (७) 
१ क्षत च्च "ज्ज़ि ण भ्‌ त > छै 
विदुप; क्षत्त्रचारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः । भयात्मवेपे रामस्य चिन्तयता तवात्मजम्‌ ॥८॥ 
राम क्षत्रियना उतण्यमा. विद्वान छे, सभन छे, भने गे सभये ळे उरवाचु डाय तेने तवे! 
व्ण छे. तेथी तमार! पुन भरतनी थिता रती इ शंभना ० शयथी घळ छ (८) 
न्न कि _ ०00 च च 
सुभगा फिल कोसल्या यस्याः पुत्रोडभिषेक्ष्यते । योवराज्येन महता थः पुष्येण द्विजोत्तमै; ॥९॥ 
ठोसल्या ०४ लाप्यशाल्षिनी छे डे ब्श्भना पुत्र न्भावती अके पुष्य नक्षत्रमा युवराळनी गाडी 
भेणवशे (८) 


प्राप्तां वसुमतीं प्रीति प्रतीतां हतविद्विप । उपस्थास्यसि कोसल्यां दासीवन्त्वं कृताञ्जलिः ॥ १ ०॥ 
डोसद्याने ते. राळ्य. भणे, सो. तेमने। विश्वास उरश, तेमना तभे शोऽय छे. तेथी तमे 


तेभनाथी इणायी ०८ “शो, डाथ ळेडीने तमे झोसव्यानी हसी थयीने रडेशो, (१०) 

एवं च स्वं सहास्माभिस्तस्याः प्रेष्या भविष्यसि । पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्यत्वं हि गमिष्यति ॥ 
ऱ्या. रीते तमे भारी साथे तेसनी हासी थशो. भने तमारे पुत्र भरत रामने! हास थरो. 

. हृष्टाः खछ भविष्यन्ति रामस्य परमाः खिय; । अप्रहृष्टा भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरतक्षये ॥१२। 
शभनी परियारिश्रवे। वश्य ० प्र्न थशे अते शर्तने २००॥ही भणरे नहि तेथी 

&मिवा नाहि सप्रसन्न थश. (१२) 

तां दृष्टा परमग्रीतां बुवन्तीं मन्थरां ततः । रामस्येव- गुणान्‌ देवी केकेयी प्रशशस ह ॥१३॥ | 
(यन्त प्रसन्न भथराने व्येयीने उडेयी रामन! ०४ गुणा बणाशुव। क्षाणी (१३). 

. धमेज्ञो गुणवान्दान्तः कृतज्ञः सत्यवाञ्छुचिः। रामो राजसुतो ञ्येष्ठो योबराज्यमतोऽहेति ॥ १७ 
राभ धर्माश छे. शुणुवान्‌ छे भने न्।्तिन्द्रिय छ. उृतश निरलिभान ने पवित्र पशु छे. तेमळ ' 

२।०॥न। मोटा ५० छे, भाटे युवराळूनी ये।य्यता रासभा ० छै, (१४) 
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शरीमद्वाल्मीकिरामायणे 
त्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥ 
४००> ? छो 


स्र Me य ७ ~ श्रु त 
भतन्धृत्यांश्र दीघोयुः पितृव॒त्प लयिष्यति । सन्तप्यसे कथं कुब्ज श्रुः 
६ लणवान्‌ घरे रास हीधांयु थाय. त ९ १( 

= सक्रि; स : टे थाय छे £ (१. 
मते, अलिपेफ सांलणी इःणी २ भा ह). तय 
त रामस्य ध्रुवं व्ेशतात्परम्‌ । पितृपेतामह मर तकी ॥१६॥ 

~ 6 वेल २१०4 भरते ने ०४ २०५. ६ 
भ पछी ते। पित पितामडथी ५॥१७ * २ ल्याणे किमिदं परितप्यसे 
॥ त्यमम्यदये पराप्ते दह्यमानेव मन्थरे । भविष्यति च कल्याण किमिदं परितप्यसे ॥१ नी 
छु मा स्लिप ते. भेऽ सथ्युष्य छे. ते संभवे छु ९१५५ भाटे उभ ००७ २७ 
स थर, जी 


॥ नैसर त शुश्रपते बहु ॥१८॥ 
१ यातोऽतिरिक्तं च मम शुश्रपते बहु 
वे न्यस्तथा भूयोऽपि राघवः । कसर 3 
E र क सर्त ग घेभळ थना ते उरता. पशु पधारे पय रन टॅ. प्रोसध्या उरत. ते 
- भारा त छै । 
ते बधार भारी % सेवा उरे छे. (१८) है ९१ 
छ [पि तत्तदा । मन्यते हि यथात्मान तथा भ्रात्रस्त या 
लो युल कर . > राम लायियाने पेतानी 
॥ च = रष्य्य रामच ७२. तो. राभ ९ 


नस्य ते मश्तव पणु छरे; अभ 
ब टि ( क्षे नेत. नथी, (१८) 
33 ॐ माले छे. थेट राग कायिणभ' भि प्थी, है र 
ज्या वचनं श्रुत्वा मन्थरा भरदुःखिता । दीघेमुष्ण विनिश्वस्य कयी मिदमबीत । ह 
ह बड्या चयन सा ७७ भथरा लारे हुःणी थयी नभने याणा श्वास भेयी ठेवीन ३४ 
डर 


दाणी, (२०) तरि गर्णे ०4 गी श्व ग्रे ॥२१॥ 
पो य कव्यसनविस्तीणे मञ्जतीं दुःखसाग 
छ ख्यौन्नात्मानमवयुद्धयसे | शोकव्यसनविस्तीर्ण मज्जती दु यस खडे 
वात i नथी ह ३ तभे भन्थी साणनशे।, शेफ नभने व्यक्षमभा भेटले 
५३२ ।, 
हुःणसाणरभां डुणशे.. (२१) 
जा ¦ सुत; 
वेता राघवो राजा राघवस्य च यः उ के 
गु २।०॥ थूशे, यार पछी. ला लगन) ५१ % २०१ थुवाने।., त्यारे 
0. >) RP बॅपु सुमहाननयो भवेत्‌ ॥२२॥ 
न हि राज्ञः सुता! सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि। स्थाप्पमानेपु सर्वेषु सुमह 


~ ‘ क 2 ~ 
टो भे. नै णाची डाय ला त ९२ 
। - छात' नथी 3 राब्यना जाय पुने रोळ्ये प 
ओ- थ्याँय आळु छा ^ 
नथी थाय (२३) 


तस्माज्ज्येष्ठे हि कैकेयि राज्यतन्त्राणि पा; । स्था 
 तेथीए त्रयी, २०११ श ते म्थेष्हेपु ने i 
र २) ने (न ७५२ २०८4९।२ ग्वय छै, (२४) 

ते ॐ भीन शुशुवान्‌ सने निरजीय ५०१ 80२ राळ्येक्षा२ ०१ i 

ह त्यन्तनिर्भमस्तव पुत्रो भविष्यति । अनाथवत्सुखभ्यश्न Me उ उ 
ते चे सुण भने २०/१२५ भ्रष्ट थर ०९. क 
या तभारे। पुष भरते त नथनी पे सु a 
` त्वदर्भे सम्प्राप्ता त्वं तु माँ नावबुध्यसे । सपत्निवृद्धौ या मे खव प्रदेयं दातुमरेसि ॥२ ३ 
" ते। तमारा धाड साटे नावी ७. खने तमे संभळता ० नथी. भने पेश ० ८ 
पलनीनी वृद्धिमां भने ५िते॥[षिऽ जापी रहा छा. (२६) 
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। राजवंशात्तु भरतः केकेयि परिहास्यते ॥२२॥ 
ते। डे उडेयी रागनी. ५२- 


पयन्त्यनवद्याङ्गि गुणवत्स्वितरेष्वपि ॥२४ 
०८ सापे छै, म्ये"डछुन योण्य न हेय 
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: गद ण्डे ७ रे . 
अयोध्याकाण्डे सप्तमः सगः ९५ 


शु तु भरते रामः प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌ । देशान्तरं नाययिता ळोकान्तरमथापि वा ॥२७॥ 


श गळी ० छै ठे राम ४2४ रात्रय पाभीने क्षरतने हेश निश्णे! रणे थवा ते। भारी 
क, 
०४ नाणशे, (२७) 2 - 


` बाल एव तु मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया । सन्निकर्पाच्च सोहाद जायते स्थावरेष्विव ॥२८॥ 
९२८ ०१०४ इता त्यारथी ० तमे तेमने भामाना वेर भडली राधा, प्रेम ते! पासे रडेवाथी 
०८ थाय छै, नथा स्थिति स्थावरे।भां पशु छाय छे. (२८) 


भरताबुवशात्सो5पि शत्रुघ्रस्तत्सम गतः । लक्ष्मणो हि यथा रामं तथायं भरतं गतः ॥२९॥ 
सरतना भघुरेधथी शतरुव्न पशु तेमनी साथे गया, गेम बह्षमणु राभनी साथे दरे छै तेम 
श्ल्ुध्न्‌ भरतनी साथै, (२६) 
श्रयते हि दुम ॥ कश्चिच्छेत्तव्यो वनजीवनेः । सन्निकर्षादिपीकाभिमॉचितः परमाद्भयात्‌ ॥३०॥ 
(पणेः सालणिये छिथे डे ब्टणवी बोड के जाउने आपवा ४न्छे छे तेनी पासे यारे ओर 
वाड क्षणाओने तेनी रक्षा ३रे छे. (3०) - | 
गोप्ता हि रामं सोमित्रिळेक्ष्मणं चापि राघवः । अश्विनोरिव सौश्रात्र तयोलोक्रिपु विश्रुतम्‌ ॥ 
तेथी क्षकषमणु शामनी रक्ष! उरशे नने राम ददभशुनी, २श्विनीदुमारेनी केम ते झन्नेना 
सोने सो न्वशे छ. (३१) 
= ने 9 वि 000 कर) ७ 
तस्मान्न लक्ष्मणे राम; पापं किंचित्करिष्यति । रामस्तु भरते पाएं कुर्यादेव न संशयः ॥३२॥ 
तेथी राम लक्ष्मथुने डानि पशेयाउपान। नथी. पण सरतनी छानि तेवे। रणे नाभा से 
नथी ०४. (3२) 
. तस्माद्राजग्रहादेव वनं गच्छतु राघवः । एतद्धि रोचते सह्यं भृशं चापि हितं तव ॥३३॥ 
तेथी राभ रान्«भडेतर्थ % सीधा वनभां न्य, गा भने गभे छे, अभे भास सवासां 
० तेभारु. (डित छे. (33) 
एवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रेयश्रेव भविष्यति। यदि चेङ्करतो धर्मा त्पित्र्ये राज्यमवाष्स्यति ॥३४॥ 
मते नने लरत पितानी ननुसतिथी रामय भेणवशे ते! तमारा शाति०्/ने।जु पथ्‌ अत्याशु थशे, 
स ते सुखोचितो वालो रामस्य सहजो रिपुः । समृद्धार्थस्य नष्टार्थो जीविष्यति कथं वशे ॥ 
सुणथी सह! छवनार भरत राभने। सळ शेते छे उेभडे संपत्ती पुन छे. ते, ते राळ 
शभनी जधीनतामां उेबी रीति छवशै ? (उप) 
अभिद्रुतमिवारण्ये सिंहेन गजयूथपम्‌ । प्रच्छाद्यमानं रामेण भरतं त्रातुमर्हसि ॥३६॥ 
तेथी कभ छाथिये। पाछण म गक्षमा सिड पथ्ये, छाय भावी रीति राम शरतनी पाछण पड्या 
छ. भाटे शभथी अलिल््यमान भरतनी तभे रक्षा 3३. (36) 
७ सौभ ल 0०३७ ५ Ne ८ 
दर्पान्निराकृता पूर्व त्वया सोभाग्यवत्तया। राममाता सपत्नी ते कर्थं वेरं न याप्येत्‌ ॥३७॥ 
२०५ तभने प्रेम रचा द्षाऱ्या छे तो ते पतिवात्सल्यने धीवे तमारी साथे शोसल्या पेरने। 
मते! उेभ न वेश. (३७) - 
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श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 


९६ 


यदा च रामः  पृथिवीमवाप्स्यते प्रभूतरत्नाकरशेलसंयुताम्‌ । 
तदा गमिष्यस्यशुभ पराभवं सहैव दीना भरतेन भामिनि ॥३८॥ 
` यार राभ २०७२-५१ तेाथी युत पृथ्वीने, राब्व थशे यारे तमे हीन गनीने रतनी 
साथे ० शोयनीय इशाने पाशो. (३८) 
यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यते धुव प्रणष्टो भरतो भविष्यति । 
अहो हि संचिन्तय राज्यमात्मजे परस्य चैवास्य बिवासकारणम्‌ ॥३९॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥७॥ 
मने यारे राभ राळ णनशे तो नश्य ० सरतने नाश थरो. भाटे तमे वियार उरे 


` oS ba 
"थी 3 सरतने राय भणे. तेथी ०८ रामने वनवास भणश, (३८) ज्‌ 
छतिश्री वाट्मीडिचुनिडत शाहिड।०्य श्रीराभायणुना। सयेध्याडडन। संत्तमसग भा 
५९4२०-य।२२१तस न सोम-२4।मिश्रीक्षयवहयाय्ठत स्थे भाधिनी न्याण्या सभा. 


€ 
अथ अष्टमः सगः 
+ 
एवमुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना । दीर्धमुष्ण बिनिश्चस्य मन्थरामिदमन्रबीत्‌ ॥१॥ 
` चञयी प्रोषथी सणणती दी भते ७५७ निसासे लयीने भथराने अडेवा शी. (१) 
अद्य राममितः किप्रै बनं भस्थापयाम्यहम्‌ । योवराज्ये च भरतं क्षिप्रमद्याभिषेचये ॥२॥ 
छुँ राभने २१०2 ० वनभ भे४७0७ छै अने. रतने शीघ ०८ २१०२ ०८ अभिषे५ ३२।५ु छु. 
इदं त्विदानीं संपश्य केनोपायेन साधये । भरतः प्राप्जुयाद्राज्य न तु रामः कर्थचन ॥३॥ 
हवे ते जा नवाच रडि छ ३ घ्या. ७पाय ३३ भ्शेथी कर्तने राळ्गाही भणे' भने झायी 
रीते पशु ते २।भने भणे नि. (3) 5 ° ` 
एवमुक्ता तु सा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी । रामाथेग्रुपहिसन्ती केकेयी मिदमब्रवीत्‌ ॥४॥ 
पापिनी भथराथे रामना स्वाधीने जणाडवी डेउेयीने याम अल्लु, (४) 
कि न स्मरसि कैकेयि स्मरन्ती वा निगूहसे । यदुच्यमानमात्मा्थ मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि ॥५ 
छे ४४, अते! तभने स्मरणु नथी जथवा ते. स्मरण तो छे पशु छुपावे। छै अने तेथी 
ते 6पाय भारी पासेथी सांखणव ४२७ छा. (५) है 
 परयोच्यमानं यदि ते श्रोत छन्दो बिलासिनि । श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चेतद्‌ विधीयताम्‌ ॥ 
ड विदासिनि, ने भारी पासेथी & सांशिणनानी, ४१७ हराय ते. 5 छुँ, सांथणे।, नभने 


७, क 


वै वचने तस्या मन्थरायास्तु कैकयी । किठिच दुत्थाय शयनात्‌ स्वास्तीणादिदमत्रवीत्‌ ॥७॥ 
थराची खा चयन सालणीने पथारीभांथी थे।डी 6ढीने बेडयीये आम 5. (७) 

ममोपायं केनोपायेन मन्थरे । भरतः प्राप्नुयाद्राज्य न तु रामः कथञ्चन ॥८॥ 
रे, तु जताव 3 घ्या. ७पायथी बरतने राळ्य भणे अने रामने अयी रीते उही पणु न 
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म्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््>>>२>>>>>>>>>> 


एवमुक्ता तु सा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी । रामार्थम्रुपहिंसन्ती केकेयीमिदमत्रवीत्‌ ॥९॥ 
त्यारे ते पापिनी मथराये राभने। स्वार्थ णगाडेती, डेडेयीने जाभ उछ. (८) 

पुरा देवासुरे युद्धे सह राजर्षिभि; पति; । अगच्छत्‌ त्वामुपादाय देवराजस्य साहमकृत्‌ ॥१०॥ 
णु पेश रान्तवोनी साथै हेवासुर सथान थये! छते. ते अभये दन्द्रनी सडायत। ठरवा 

मारग दशरथ पथु तमने क्षयीने संग्राभभां गया इता. (१०) 

दिशमास्थाय कैकेयि दक्षिणां: दण्डकान्‌ प्रति । वैजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः ॥११॥ 
डे छेडेयि, दक्षिण दिशामा ढडडावनभां वेन्श्यंतनाभनु शेड नणर छे. त्यांने राग 

(तिमि५०% छते. (११) च 

स शम्बर इति ख्यातः शतमायो महासुरः । ददौ शक्रस्य' संग्रामं देवसङ्घैरनिजित; ॥१२॥ 

` शठ भायाते। ब्वणुनारे! शभर नामने! मेड महान गुर छते।, तेनुं देवे. सित छच्दनी 

साथे युद्ध थय. (१२) 

तस्मिन्‌ महति संग्रामे पुरुपान्‌ क्षतविक्षतान्‌। रात्रो प्रसुप्तान्‌ ध्नन्ति स्म तरसापास्य राक्षसा: || 

- त सञराभमां ३२८४ भाणुसे। क्ष्त-विक्ष्त थया, राक्षसे राने सूरिक्षां माणसाने घसडीने 
कयी ळत. मने मारी नाणता. (१३) 
> > दे 

तत्राकरोन्महायुद्ध राजा दशरथस्तदा । असुरश्च महावाहु; सस्त्रश्च शकलीकृत; ॥१४॥ 
शब्द इशरत त्यां भोट युध उदी सने. ससुरेधे मदाराप्टने शख्रोथी धायल उरी 

न।०५।. - (१४) दछ, 

अपवाद्य त्वया देवि संग्रामान्नष्टचेतनः । तत्रापि विक्षतः शस्त्र; पतिस्त रक्षितस्त्वया ॥१५॥ 
छ देवी, ते सभये तमेये न्ट भान रा्यने सथाभथी गक्ष कयी ळयीने तेभी रक्षा 

हरी. छती. (१५) हट | ज्य 

तुष्टेन तेन दत्त ते द्री बरौ शुभदर्शने । स त्वयोक्तः पतिर्देबि यदेच्छेये तदा वरम्‌ ॥१६॥ 
तथी रन्वये प्रसन्न थयीते तभने भे वर गाण्या, तमे इछ डे ब्यारे भारी ४०७ इशे त्यारे 

१२ (भागश). (१६) दु < 

तौ च याचस्व भतोरं भरतस्याभिषेचनम्‌ । प्रत्राजनं च रामस्य वर्षाणि च चतुदश ॥१७॥ 
२७4 पासेथी भाळ) ते ० मनने परे। भाणे।, मेड रथी. बरतने रान्य गने भीव्वथी रामने 

याह वर्ष ने। वनवास. (१७) 2 

चतुर्दश हि वर्षाणि रागे प्रत्राजिते वनम्‌। प्रजाभावगतस्नेह; स्थिरः पुत्रों भविष्यति ॥१८॥ 
.१४ वर्षो सुधी ळे. शाम वनमा रेखेरी ते. अव्यना छब्यभा मे भरत भा? स्ने ख्शे ते 

स्थिर थयी ४१. (१८) > हिंतायां खं भमो 

क्रोधागारं प्रविश्याद्य कुद्धेवाश्वपतेः सुते ।,शेष्वानन्तहितायां त्ये भूम तत i १ ल 
छ झि, तु आळे. ओपलेवनेमा ब्श्यीने थम 6पर ४यी पशु पाथया (चेन भलेनेच 

? 

घारण 5रीने खुयी ०१. (१८) 

१३ “ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


९८ - श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


मा स्मेनं प्रत्युदीक्षेथा मा चेनमभिभाषथाः । रुदन्ती पार्थिव दृष्टा जगत्यां शोकछालसा ॥२०॥ 
रा्मने क्लेश! पश्‌ नी. तेभनी साथे बाते पशु उरशो नि. नभने रान्वने ब्नेयीने शोडाठुरची 
ग्भ २३4! क्षाणशो. (२०) न 
° ७ ति 0२ न जे वि स 
` दयिता त्वं सदा भतेरत्र मे नास्ति संशयः । त्वत्क्रते च महाराजो विशेदपि हुताशनम्‌ ॥२१॥ 
राब्यने तने सहाथी प्रिय छो, भाभा तो. जयी संशय छे ० नाहि. चमार भाटे शब्त 
सज्निमो पथु पडी शे छे. (२१) 
OS ON १ + «0 
न त्वां क्रोधयितु शक्तो न कुद्धा प्रत्युदीक्षितुम्‌ । तव प्रियाथ राजा तु ग्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥ 
राग तभने उटी पथु बुद्ध व्नेयी शे नि, तभारा भाटे तो तेवो प्राशु।न। त्याग पशु उरी 
२३ छे. (२२) * ० 
न हातिक्रमितुं शक्तस्तव वाक्यं महीपतिः । मन्दस्वभावे बुध्यस्व सोभाग्यवलमात्मनः ॥२३॥ 
२०१ तभारी वात ही पशु उथाभी शे नि, तमे दमाई सोलाण्यगणचु स्मरण ४२. (२३) 
यदा तु ते वरं दद्यात्‌ स्वयमुत्थाप्य राघव! । व्यवस्थाप्य महाराज त्वमिमं वृणुया वरम्‌ ॥२४॥ 
२०१ व्य्यारे तभने पोते 688१ वर नापा दाणे त्यारे तमे भष्टार०ने व्यवस्थित ३रीने 
> १२ भाणशो, (२४) 
रामम्रत्राजनं दूरं नव वर्षाणि पञ्च च । भरतः क्रियतां राजा पृथिव्यां पार्थिवर्षभ ॥२५॥ ` 
रास १४ १७ सुधी वनभा ळय भने लरतने तेटक्ष। ० वर्षा माटे राळ णनावे।, (२५) 
चतुदेश हि वर्षाणि रामे प्रव्राजिते बनम्‌ । रूढश्च कृतमूलश्च शेषं स्थास्यति ते सुतः ॥२६॥ 
शस ०२ १४ वर्ष सुधी बनभ शेशे तो. भरत जाही ७५२ ३४ थयी मी भने भूण 
भइ ६२ खुधी पडेयी ०शे. (२६) 
एवं प्रत्राजितरचेव रामोऽरामो भविष्यति | भरतश्च गतामित्रस्तव राजा भविष्यति ॥२७॥ 
२ रीते ळ्यारे राभ वनाभा मशे, अने हुःणी थशे तेभळ लरत रान्न जनशे गने तेमने। 
आयी पशु श रडेशे नाड. (२७) 
येन काळेन रामञ्च बनात्‌ प्रत्यागमिष्यति । अन्ते हिश्च पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति ॥२८॥ 
| ०2।२ राभ १४ वषो पछी वनभांथी पाछा झावरे तारे ते. शरत णहार भने शीतर 
२१ ६०40 थयी जया शे. (२८) | 
NS 
अनथमर्थरूपेण ग्राहिता सा ततस्तया । हृष्टा प्रतीता केकेयी मन्थरामिदमन्रवीत्‌ ॥२९॥ 
अथर डेडेयीने उची रीत सभन्बवीने भेटले 3 गन्थन गर्थडभे समव्यवीने तेनी ५४२३ 
पालाना डाथमां थी त्यारे प्रसन्न थयेक्षी अडेयीये मथराने अ. (२८) 
प्रज्ञा ते नावजानामि श्रेष्ठे श्रेष्ठाभिधायिनि । त्वमेव हि ममार्थेु नित्ययुक्ता हितैषिणी ॥ ३० 
छे ५8 8पहेश अश्नारी ४००१, ७०५ सुधी इ लारी अ्रतिक्राने व्वणुती न हती. तु ० भारं 
। आमा नितययुध्त छै अने भाइ (त यारुनारी छे. (३०) 
न्ति $०००७१ ~ ७, 
क्षत्रविद्याइच मायाइचात्र वस ते । अन्न तेऽहं ्रमोक्ष्यामि मालां कुब्जे हिरण्मयीम्‌ ॥ 
भा शुदि पशु छे गने क्षमविद्या' तथा भाया प७ छे, धे, इभं तो छु तने = 
0 नापु ७. (३१) 
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अभिषिक्ते च भरते राघवे च वनं गते । जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्ठप्तेन मुन्दरि ॥३२॥ 
छव्थार्था च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्थणु । मुखे च तिलक चित्रं जातरूपमयं शुभम्‌ ॥ 
म्भ्ने्‌ न््यारे राम पन्ना याव्या ov? सने क्रते २।५८ झरी त्यारे सारी ४२६० पूरी 
थयी जयी इशे, नने विश्वास पशु नावी गये. इशे, त्यारे छु तार। स्थयुने सुर तपावेशषा 
सानाथी जने माबुषणु। पडेराबीश खाने यहनथी वेप रावी. (3२-33) 
एः टे ब्जे शु न्य = ६5. ~ ~ 
कारयिष्यासि ते कुब्जे शुभान्याभरणानि च । परिधाय शुभे वस्त्रे देवतेव चरिष्यसि ॥३४॥ 
लारा भाटे सुर नाशूषणे। उरावीश नेने पडेरीने तेम० सुन्दर साडी जाहि घारणु शरीने 
हेषतानी पेठे पु ११८२, (3४) 
चन्द्रमाहयमानेन पुखेनाप्रतिमानना । गमिष्यसि गति मुख्यां गवेयन्ती द्विपज्जने ॥३५॥ 
त्यारे ताड खुण यद्रभाथी पथु सुंदर गनी ग्शै भने तारा शत्रुवाची कयभां छु गर्वी- 
साथे यादी 2. (3५) 
इति प्रशस्यमाना सा केकेयीमिदमत्रवीत्‌ । गतोदके सेतुवन्धो न कल्याणि विधीयते ॥३६॥ 
खा प्रभाणे प्रशया पामेक्षी ते ४००बथे उड्ेयीने यु डे पाणी बडी जया पछी पु नांचवाथी 
शो. दाळ ? (3९) 
तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मन्धरया सह । क्रोधागारं विशालाक्षी सोभाग्यमदगर्विता ॥३७॥ 
४०बबथे ब्व्यारे जा रीते उडेयीने भे।ल्ाइन जाप्यु त्यारे सथरानी साथे, पाताना सोलाय्यना 
भह्थी जर्ववाणी ते विशाणनेजराषाणी डेडेयी आपक्षयनभां गयी. (३७) 
तदा हेमोपमा तत्र कुब्जावाक्यवशं गता । संविश्य भूमौ केकेयी सन्थरामिदमत्रवीत्‌ ॥३८॥ 
त्यारे सुबशांणी ते जेडेयीये मथराना बयनथी भूमि ७५२ णेसीने तेने 3 ....(3८) 
सुवणन न भे हाथों न रत्नेन च भोजने! । एप मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते ॥३९॥ 
भारे सोनाची 3े-रत्नोाछु यी. प्रयाळन नथी. से।०८नथी पथु ओयी समच नथी. न्ने रामने! 
खक्षिषे थरी तो जा मारा शछवनते। संत्‌ ० सेम४१्‌(ने।. (३६) 
अथो एुनस्तां महिषीं महीक्षितो वचोभिप्यथमहापराक्रमेः । 
उवाच कुब्जा भैरतस्य मातरं हितं वचो राममुपेत्य चाहितम्‌ ॥४०॥ 
द्रेर्यीत भूतेऽ सारा सारा शण्डोथी लरतना डितनी खने रामना जडितणी वात सथर 
इर्य! कशी. (४०) ० ३५ ० , 
प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि राघवो यदि ववं त्वं ससुता च तप्स्यसे । 
ततो हि कल्याणि यतस्व तत्तथा यथा छुतस्ते भूरतोऽभिषेक्ष्यते ॥४१॥ 
ने रास मा राळ्यने पामशे तो णरेणर तभे खाने सरत सह! इःणी रेश, भारे ते पाय : 
३२। केथी $ भरत २०4५ थाय, (४१) | 
अहँ हि नैवास्तरणानि न स्रजो न चन्दनं नाञ्जनपानमोजनस्‌ । 
न किञ्चिदिच्छामि न चेह जीवनं न चेदितो गच्छति राघयो वनम्‌ ॥४२॥ 
छु पथारी, भाणा, य्न, गेस, णान=पान ३३] घन्छती नथी. भड़ी सुधी डे न्हे राम 
बनमा नहि व्यय ते। छु आणु।नी पणु ४०७ उशती नथी, (४२) 
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अथैवमुक्तवा वचनं सुदारुणं निधाय सवीभरणानि भामिनी । 
- असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीं तदाधिशिश्ये पतितेव किन्नरी ॥४३॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे ` आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टमः सर्गः ॥८॥ 
शाम प्डीने गधा यागूपशाने भूते, पथारी, अर्या विना. ० पृथ्वी 8पर ते खुयी गया 
ग्शे 3 अथी डिनरी % पडी न डेय ! (४३) | 
४तिश्री वाह्भीऐझुनिष्ठत साहित्य श्रीराभायणुना शयोव्याडीडना 2००भुसर्थ भो 
पाहितरा०-सारस्वतसावजौभ-स्पामिश्रीयणवद्दयाय डत सब्यथणि।धिनी व्याण्या समाप्त. 


AAAS 


९ 
अथ नवमः सगः 
७ 
बिदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया शम्‌ । तदा शेते स्म सा भूमों दिग्धविद्धेव किन्नरी ॥ 

पायिनी अुण्ब्तथी युज यडावायेती डैडेयी, त्यारे विषदिण्ध जाएणुथी वीधघायेक्षी (इन्नरीची 
पे भूमि 8५र पेशी (१) प द 
मुहृत चिन्तयामास मागेमात्मसुखावहम्‌ । बभूव परमप्रीता सिद्धि ग्राप्येव मन्थरा ॥२॥ 
चालान सुणभ-शांति भणे भड थोडीवार वियार उरीने, शेम सिद्धसनार्थवाणी न थयी 
छाय, तेभ १4२ परम सनन थयी गयी, (२) 
अथ सा रुषिता देवी सम्यकू कृत्वा विनिश्चयम्‌ । संविवेशाबला भूमौ निवेस्य श्रकुटि मुखे ॥३ 
ड्रोघे भरायेवी उै४यिये सारी रीते निश्चय इरीने क्षे यढवी ने भूमि पर खुयी. जयी, (3) 
ततश्चित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च । अपविद्धानि कैंकेव्या तानि भूमि प्रपेदिरे ॥४॥ 
जने वियिज भाणावे। भने दिन भालूपणे दरभयिये नाभी हीचां ते” मघा भूमि 6पर पडी 
गया. (४) र 
तया तान्यपविद्धानि माल्यान्याभरणानि च । अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः ॥५॥ 
तेणे > गामूषणु। भूमि 8पर नाभी हीघेद्षा. ते मएाशने नेम नक्ष्त्रो शिकषावे तेभ ते 
पथिवीने शि॥॥ा११। क्यो, (५) नता 
क्रोधागारे च पतिता सा बभौ मलिनाम्बरा । एकवेणीं इहां बद्ध्वा गतसत्त्वेव किन्नरी ॥६॥ 


~ 


नदिन वखोवाणी ठडेथी भेऽवेशी ६०३पे गांघीते ओधाणारभां परेक्षी तेम ती. इती 
कभ तदन निणण डिन्‍्नरी न. डाय. (६) 
` आज्ञाप्य च महाराजो राघवस्याभिषेचनम्‌ । उपस्थानमबुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम्‌ ॥७॥ 
४।२।०/ दशरथ ते। राभछना नसिषेऽने। प्रस €पस्थान २२९ नसि०३९9ने जथवा सनाचे 
आपीने पोते मर्डेक्षभ। गया. (७) ` र आ 
' प्रियाही प्रियमाख्यातुं विवेशान्तःपुर॑ वशी । स केकेस्या गृह श्रेष्ठ प्रविवेश महायशाः ॥८॥ 
Aa उउयीने जा प्रिय सभायार इडेवा राग न तःपुरभा गया नने त्या तची ऽ३थीन। 
भा. ०१ (८) 
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जज 


पाण्डुरा्रमिवाकाशं राहुयुक्ते निशाकरः । शुकवहिंसमायुक्तं क्रोश्वहंसरुतायुतम्‌ ॥९॥ 
र४ुयुख् गाडाशभां म्भ थन्द्रमा प्रवेश उरे, तेभ, तेमळ पोपट, श, 0 0" 
याना शण्होथी यु४त. (८) 
वादित्ररवसंघुई कुब्जावामनिकायुतम््‌ । लताग्रहेश्चित्रगृहेश्रम्पकाशोकशोभितेः ॥१०॥ 
थारेय पार्न वाधोथी (ननाहित, डुण्न्बवे। यने वार्भान्‍छावे।थी युक्त, तेम० बडे, थिन 
णृछ्धे। नभने यंपा-जशि।& ऱ्यादिथी सुशे[नित. (१०) 
दान्तराजतसोवरणवे दिकाभिः समायुतम्‌ ॥ नित्यपुष्पफलैबृ्ैवापी भिरुपशो भितम्‌ ॥ १ १ ॥ 
- ००८६०, २०४, सुवणु शादियी (निसित्‌ १६४११), नित्य ०४ पुष्प मने दण आापनारा 
बृक्षेथी अने. वापियाथी सुशे[लित....(११) 
स प्रविश्य महाराजः स्वमन्तःपुरमृद्धिमत्‌ । न ददर्श स्त्रियं राजा केकेयीं शयनोत्तमे ॥१२॥ 
गवां आद्धिसिद्ियुक् पातानां जकापुरभां प्रवेश अर्या पछी रान्वथे डेडेयीने त्यां नया 
नड. (१२) | 
स कामवलसंयुक्तो रत्यथी मनुजाधिपः । अपश्यन्दयितां भार्यो पप्रच्छ विषसाद च ॥१३॥ 
ते हमी. जने रतिशंक्षी राग्गये. त्या. अैडेयीने न ब्वेयीने पस्यारिवोाने इःणित थथीने 
पूछ्यु. (१३) ह 
ह ९ ७ ० 
न हि तस्य पुरा देवी तां वेलामत्यवतेत। न च राजा गहं शून्यं प्रविवेश कदाचन ॥१४॥ 
पडेथां उ्टीय ते सभये उडेयी त्यां न य तेम मन्यु न छत भने उदोपणु शून्य भननसो 
शब्द जया "पशु न छेत, (१४) 
प्रतिहारी त्वथोवाच संत्रस्ता तु कृताञ्जलिः । देव देवी अश कुद्धा क्रोधागारमभिद्रुता ॥१५॥ 
_ भय पाभेबी अतीडारियि डाथ ब्वेडीने इछ, महाराव, राणी ते. लारे डोधे भरायीने डोप- 
कपन गयां छे. (१५) 
भूयो नि + 
प्रतिहाया वचः श्रुत्वा राजा परमदुर्मनाः । विषसाद पुनर्भूयो छलितव्याकुलेन्रियः ॥१६॥ 
अतीडारीत कयन सांलणीने रागच भन नघारे इणित थु सने थी ४्द्र्ये। न्याडुण थयी 
गयी तेथी ते वचारे थि तित थया. (१६) ह 
तत्र तां पतितां भूमो शयानामतथोचिताम्‌ । प्रतप्त इव दुःखेन सोपश्यऽ्जगतीपतिः ॥१७॥ 
तेने बूमि ७पर पडेथी अने सडुयितउपै सूतेबी ६:णथी सणणतानी नेम रा्यये नयी. (१७) 
७ ७, ° >> 
स वृद्धस्तरुणीं भाया प्राणेभ्योपि गरीयसीम्‌ । अपापः पापसंकल्पां ददृश धरणीतले ॥ र 
प्राण उरते. पशु १४।२ प्रिय ते नभशी लार्याने पापसडटैप क्षयीने पृथ्वी 8५र पडली, 
निर्देष ६शरथे ने. (१८) 
+ + [aS मेव (3 पु ८ 
लतामिव विनिष्कृत्तां पतितां देवतामिव । किन्नरीमि निधूतां च्युताम त रो ह 
छपायेदी सतानी केम, जथवा थी पडी जथेद्षी हेबतानी नेम भवा डोथी गच न॑ 
धव तिरच्थरायेती अयी जप्यरानी पटै५...-(१८) 
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To - =-= र र 
करेणुमिव दिग्धेन विद्धां मृगयुना वने । महागज इवारण्ये स्नेहात्परमदुःसिताम्‌ ॥२०॥ 
बनभा शिक्षरीथी वीचाथेबी 3रेछुने नयन मेस मेळ इःणी श्राय तेभ स्नेडने क्षीपे 
` तन ब्नेयीनें....(२०) र 
परिमृज्य च पाणिभ्यासभिसंत्रस्त्चेतनः । कामी कमलपत्राक्षी मुवाच वनितामिद्म्‌ ॥२१॥ 
न्‌ छायाथी तेने। सपश छरीने लग पामेक्षा रा्य इशरये उमकाक्षी ठ्रडैथीने अल्लु. (२१) 
न तेहमभिजानामि क्रोधमात्मनि संश्रितम्‌ । देवि केनाभियुक्तासि केन वासि विमानिता ॥२२॥ 
तभे. भारा! ७पर उद्ध थथेक्ष। छे! ते ईँ झडोघचु गरणु व्याशुते। नथी, छे देवि, अणे तभारे। 
जयी जगाई ऽथो छे अथवा तमारे। उणे (तिरस्कार श्यौ छ? (२२) 
भूमी शेषे किमथ त्यं मयि कल्याणचेतसि। भूतोपहतचित्तेय मम चित्तप्रमाथिनि ॥२३॥ 
तभारे। स्तिष छु भेडा छ तारे तभे 20 भाटे पृथ्वी 6पर ड्या छै ? छे भार थिते 
७, पा. NS य >> य जम १८ ५ 
२७७ रनारी डेडेयी, तने डोथी लू १००३ डेय तेवा, तने जात उभ छ १ (२३) 
सन्ति मे कुशला वैद्यास्त्वभितुष्टाश्व सवेशः ।. छुखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिमाचक्ष्व भामिनि ॥ 
छ नामिनि, घणाय झुशण नभने संतुष्ट भारा बेदी छे. तने झणी गनावशे, तु उछ ते| भरी 
३ रेण शेष छे १ (२४) । र क 
कस्य चा बिप्रिय कार्य केन वा विप्रियं कृतम्‌ । कः प्रिय लभतामद्य को वा खुमहदप्रियस्‌ ॥ 
आश तभा२। पराध आयौं छे ? आने 83 खापवे। न्नेयियै ? जाने उडु ९६७ ३३ शने 
. ज्ञो! नाश ४५२ ? (२५) 
मा रौत्सीमा च कार्पीस्स्वं देवि सम्परिशोपणम्‌। अवध्यो बध्यतां को वा वध्यः को वा बिशुच्यतामू 
ड हनि, तमे रडे भा. थिता पणु उरे. मा. Yेनेडडे। ते अवध्यने पशु ७ भारी नाणु नने 
) ॥ । 
ह वध्यने इडा ते।, तेने खत उरी ६७. (२६) है 
दरिद्रः को भवेदाढचो द्रव्यवान्वाप्यकिश्वनः । अहं च हि मदीयाश्च सर्वे तव वशानुगा: ॥२७॥ 
केने अडा तेने दरिद्र जनावी बघु. अपे नेने अडे. तेने धनवान्‌ जनावी ३५ ? छै शते भार 
णघा तमार, आजाडर्थि। छिये. (२७) 
न ते कञ्चिदभिप्रार्य व्याहन्तुमहमुत्सहे । आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसि स्थितम्‌ ॥२८॥ 
_ मारा आए सापाने पशु तभारी यी. पु छस्छाने छु पूणी उरता छय्छ छुँ, तभारा भनभां 
०? य ते डा. (२८) 
५ [oe ति नि व पके 
` बल्मात्मनि जानन्ती न मां शङ्कितुमहेसि । करिष्यासि तव प्री सुकृतेनापि ते शपे ॥२९॥ 
तभे तमारी शञ्जितने न्व, ०” छै, आयी. रीते शा अरशे॥ नि, छु तभारी आणता शपथ 
* छ $ तभारी १ ४०७ इशे, छु पूणु ५२२. (२८) 
| वृणीष्व कैकेयि तद्यत्वं मनसेच्छसि । किमायासेन तेः भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने ॥ 
इ 5३थि, तभे ॐ पस्तुनी भन्थी ४२ उरता. छे. ते भाग. शा भाटे तमे थिव 
शी र सुन्ड रे, ७8, ७88. (3०) 
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म वार केकेयि यतस्त भयमागतम्‌ । तत्ते व्यपनयिष्यामि नीहारमिव रश्मिवान्‌ ॥३१॥ 
डे अेअेयि, तमने शाचु भय छे ते अहे, केम सूय खाधपारने ह२ झरे छे तेभ छ तमारा 

कथने ६२ ४रिश. ८ हे 

तथोक्ता सा समाश्वस्ता -वक्तुकामा तदभियम्‌ । परिपीडयितु भूयो भतारमुपचक्रमे ॥३२॥ 


इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे नवमः सर्गः ॥९॥ 


४तिश्री वाब्भीडिश नि खादि।ण्य श्रीराभायणुना णायेध्याद्रांडना नपभस॥भां 
पइितरा०-सारस्वतसाव लोग-स्वामिश्रीसणवद्धयार्य ड्त सध्यणि।धिनी ग्याण्या समाप्त, 


अथ दशमः सर्गः 
BE pA 
तं मन्मथशरेविद्धे कामवेगवशाबुगम्‌ । उवाच पृथिवीपालं कैकेयी दारुणं वचः ॥१॥ 
ते डाभी थुर५ रान्न हशर्थने डडेयिथे इडर ग्यन उद्य. (१) 
नास्मि विप्रद्भृता देव केनचिन्नावसानिता । अभिम्रायस्तु मे कश्चित्तमिच्छामि खया कृतम्‌ ॥२॥ 
सारो आयिये खजपभान र्थ नथी, भारा सिभाय तभे पूणः ४२। मेन इ घ्य्छु छु (र) 
प्रतिज्ञा प्रतिजानीष्व यदि त्वे कतुमिच्छसि । अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभिप्रार्थितं मया॥३॥ 
नने. तभे भारी ४०७ पूछ उवा छख्छो ते. तमे प्रतिशा उरो, त्यारे. ० छु तभने उडीश 3 
इ शु ४०७ ७. (उ) 
तामुवाच महाराजः केकेयीमी पदुत्स्मय; । कामी हस्तेन संग्रह्म मूधेजेषु चवि स्थिताम्‌ ॥४॥ 
भी ढशरथे थाड डसीते भने तेना उशि।ने डाथथी पीने, नसि 6पर पडेक्षी तेने ७६. (४) 
अवलिप्ते न जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम । मनुजो मलुजव्याघ्राद्रामादन्यो न विद्यते ॥५॥ 
श] छु नथी ब्वणुती डे भानेनश्रे् रामथी न्भतिरिङत, तारा उरता. वचारे अयी पशु भने 
प्रिय नथी ? (प) का, | 
तेनाजय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना । शपे ते जीवनाहेंण ब्रूहि यन्मनसेप्सितम्‌ ॥६॥ 
अयीथी पशु छती न शाय खावा भने केने दीपे & 294 छ ते महात्मा रमने। शपथ 
पाने तमे उड छ घे तारा भनभां ० घयी. छोय ते भने अडे. (६) 
यं मुहर्तमपश्यंस्तु न जीवे तमहं घ्रुवम्‌ । तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥७॥ 
७ उञि, केने या विना हु भे5 क्षु पथु छवी थड नहि, ते रामने शपथ अरीने ३ 
छु ठे तारी वात डे भानीश ०. (७) श्र 
आत्मना चात्मजेश्रान्वैव्रैणे य॑ मनुजपैभम्‌ । तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥८॥ 
मारा उरता भने भारा णीन पुना, उरता पथु मेने छुँ सार गश छ, ते राभन्‌। शपथ 
-५रीने ३ड छ डे ठु % अदी ते ड ३२२. (८) 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
१०४ 


RED स्स्स 


अरे हद्यमप्येतदतुमश्योद्धरस्व मे 4 ए्तत्समीक्ष्य केकेयि ब्रूहि यत्साधु मन्यसे ॥९॥ 
र उति, भार! वियारने तु न्वी गयी छे. भाटे भारी चित हूर ३२. भने ० ज सार 
) ७, 
भानती झोय ते ३षे. (८) के ie 
बलमात्मनि पश्यन्ती न विशङ्कितुमहेसि । करिष्यामि तव प्रीति सुकृतेनापि ते शपे ॥१०॥ 
भार। ७प२ तारे! ३2वे। २५9२" छे, तेने नेत. तारे थ रची. ब्वेयिये नि. डे शपथ 
साथे छु. डे ० तेने (प्रिय इशे ते इ ४रिश ०. (१०) हर का 
सा तदर्थमना देवी तमभिप्रायमागतम्‌ । निर्माध्यस्थ्याच्च हषोच्च बभाष हनन १९० र 
याताना अलिग्राय सिङ थते। न्यनि उप थी, जायील मध्यस्थ णनाऱ्या (विना ०, ने भोक्षं 
शाय तेषु क्‍्यन ते भावी. (११) जिका हु 
यथाक्रमेण शपसे बरं मम ददासि च । तच्छृष्वन्तु तरयाख्शदवा सेन्द्रपुरोगमा; ॥१२॥ 
छे रीते तभ शपथ झरे, छै नने भने १२ नापो छे तेने ४०५ ने 33 3४० हेवे। सांभणे।, 
ह ट्र रव गी + न्धर्वा 
चन्द्रादित्यौ नभश्चैव ग्रहा राज्यहनी दिशः । जगच पिया चेस सः ¦ सराक्षसा ॥१श॥ 
| ७ Se Ve व 
. निशाचराणि भूतानि शहेषु गृहदेवताः । यानि चान्यानि भूतानि जानीयुभाषित क ॥ ६ 
| २८, सूयी, भए? येड, रात्रि, हिन, (हेशावे।, ४१ छिपी, चवे, रक्षसे, निशप्यरे।, 
सन्य व्यि, धरन हेवतावे|, भावाय तभे 5छ छे, पेने ०4 बे - 2 लत 
सत्यसन्धो महातेजा धर्मज्ञः सत्यवाक्छुचिः । बरं मम ददात्येष सर्वे छष्वन्त देवताः ।१' 
०४ हेवे। साँझ) सा सत्यप्रतिशावाणा थमातम भने र Re भने ५२ पाप छे. 
इति देवी महेष्वासं परिग्रद्यामिशस्य च । ततः परनाला बरदं काममोहितम्‌ ॥१६॥ 
गा रीते ६९ रीते गांधीने ० आभमने।डित राम्बने पेशे ३. (१९) 
राजन्‌ पुरा वृत्त तस्मिन्देवासुरे रणे । तत्र खाँ च्यावयच्छडुस्तय जीवितमम्तरा ॥ १७॥ 
FE: २।०८न हेवा सुर सयाभनी वातनुं स्मरण उरे. त्यां शथे तमारा अणुन डानि प्याड 
है विना = तभने पाडी मे. (१७) हु. 
है) तत्र चापि मया देव यत्वं समभिरक्षितः । जाग्रत्या यतमानायास्ततो मे | प्रददौ वरो ॥१८॥ 
शि त्या भै सारी रीते सावध रडी. भने प्रयत्न उरीने तमारी रक्षा, डर इती. भने तेने दीधे 
तभे भने जे परो पेकी. (१८) र पी ; 
तौ दत्तो च वरो देव निक्षेपो मगयाम्यहम्‌ । तर्ष पृथिवीपाल सकाशे रघुनन्दन ॥१९॥ 


= 


ते वराने भे तमारी पासेळ भूडया डेप! ते ते मा० संयु ७. (१६) 

तप्रतिश्रत्य धर्मेण न चेद्दास्यसि मे वरम्‌ । अद्यैव हि प्रहास्यामि जीवितं त्वद्दिसानिता ॥२०॥ 
अते प्रतित उरीने पथ्‌ ने तभे ते षरे नहि. गापशे तो तभाराथी अपमानित थयीने 
' भश ० आए (९ इथिश. (२०) के 
; परमुवाचेद वरदं काममोहितम्‌ । वरौ देयौ त्वया देव तदा दत्तो महीपते ॥२१॥ 
पछ वर खापनार असमेत २०4 ६२२थने तेणे ३ अते सभये तभाये ० वर सपन उ 
ते छै ५२ साळे सापे. (२१) : 


नशी 
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च AAA 
ज्प्प्य्य्प्प््य्प्प्य्य्य्य्यश्य्य्श्य्ः्टऐव़््श्ल््श्क्ः-नलश__्न्‍ू 


अभिषेकसमारम्भो राघवस्योपकट्पितः । अनेनैवाभिषेकेण भरतो मेभिषिच्यताम्‌ ॥२२॥ 
तभे राभ माट के जक्षिषेषनों खार झ्या छे तेनाथी ० भरतने।, न्भलिषेड ४३. (२२) 
नव पश्च च वर्षोणि दण्डकारण्यमाश्रितः । चीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः ॥२३॥ | 
खे रास यीर-वळब धारण 3रीने याह वषा सुधी. ७ळारण्यमां निवास 5३२, (२३) 
. कि [न + १ 
एप मे परम, कामो दत्तमेव ब्र वृणे । अद्य चेव प्रष्य॑य प्रयान्त राघव वने ॥२४॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे दशमः सर्गः ॥१०॥ 
जा भारी परम ४२छा छे. सापि दीघेक ०/ पर हु भाशु छ, रामने माळे न वनमा बता | 
छुँ न्नेषु. (२४ 
जे हे ७“ छविश्री बाध्मीड्भिनिष्ठत जाहिद्राव्य श्रीराभायणुना भशराव्याडांडना ६शभसभ मां 
५ हित्श०-सारस्वतसाव' सौभ-स्पामिश्रीसणपह्यार्य डत सध्य णे।धिनी ग्याण्या सभा, 


अथ एकादशः सर्गः 


७ 


ततः श्रखा महाराजः कैकेस्या दारणं वचः । चिम्तामभिसमापेदे झुहतै प्रताप च ॥१॥ 
उज्यीव जा करणु बया सांशणी रान्न हणी थया अने जिला उर्व क्षाऱ्या, (१) 
कित मेयं दिवास्मप्नश्चित्तमोहोपि वा मम । अलुभूतोपसर्गों वा मनसो वाप्युपट्रव; ॥२॥ 
तथा वियार डरना याज्या डे शु ७ दिवार्क वेळी छु 3 आळ थित भू थयु छे 3 
मन्सातर्चु अयी स्मरण थयी रह छे डे आनने! यी रोज थये। छे. (२) 
० ७ >> ~ 
इति संचिन्त्य तद्राजा नाध्यगच्छचदा छखम्‌। प्रतिलभ्य ततः सञ्चो केकेयीवाक्यतापितः॥ ३ 
` ज वियार उरीने रात्रये पातानी शाति शुभावी दीधी. पणु इरीथी येतनंत! पाभीले. (3) 
व्यथितो विक्लवरचेव व्याघ्रीं दृष्टा यथा मृग: । असंवृतायामासीनो जगत्यां दीर्षसुच्छवसन्‌॥४ 
| व्थाश्रीने ब्नेयीने सुणनी ०्श्भ इःणित्‌ भने ०२।४थ थयी, अयी। पशू पार्या विना, भूमि प्र 
जयाने बसे खास देता. वेत ०० (8) म क 
मण्डले पन्नगो रुद्धो मन्त्रैरिव महाविषः । मोहमापेदिवान्‌ भूयः शोकोपहतचेतनः ॥५॥ 
भत्रोथी सिभ त्रित अहेशभा रङ्राथेक्षा सर्पनी वेम राण्य शे।थी व्याइुण थयीने दरी भूछित ' 
थया, (५ | द हे नन ४ 
चि रेप / जपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः । केकेयीसत्रवी त्कु निदेइन्निव तेजसा ॥६॥ 
2 १7 त सुधी, मळत र पछी अरी चसा पायी मय इःणित २०१ पुरू थयीने, 
बार ‘< र 2२ 
3 | 
गाणथी णाणात न छैय चेन गोद्या ( त. | 
नृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनि । किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि बा ॥७॥ 


८ २ भे > त्‌ \ ९ शै ] भ्‌ ३4 
णी दा \ ड IR 5 रन, \ र्‌ ॥ 48 न्‌ र डे भे र bo] 


छे १ (७) 
१४, 
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सदा ते जननीतुल्यां वृत्ति वहति राघवः । तस्यैवं खमनर्थाय किंनिमित्तमिहोद्यता ॥८॥ 
राभ ते! सहाय भाताची मेभ ०४ तने भाने छे, पेने! ०४ भन्थी इस भाटे साळे तु शु 
अर्व धत थयी छ? (८) 
` तवं मयात्मविनाशाय भवनं स्वं निवेशिता । अविज्ञानान्द्रपसुता व्याला तीक्ष्णविषा यथा ॥९॥ 
| केम जेयी लयडर२ विषवाणा सापने खरानथी पोताना घरभा. राणे, तेभ भे भार ० नाश 
सारै तने भारा घरमा राणी छे. (८) 
जीवलोको यदा सर्वो रामस्याह गुणस्तवम्‌ । अपराधं कमुद्दिश्य त्यक्ष्यामीष्टमहं सुतम्‌ ॥१०॥ 
व्यारे चाय बेड रामनी प्रशंसा उरे छे त्यारे छ्या नपराचने करीषे छु भारा प्रिय पुत्रने। 
` त्याग ५२२. ? (१०) ty 
| कौसल्यां च सुमित्रां च त्यजेयमपि वा श्रियम्‌ । जीवितं चात्मनो रामं न त्वेव पितृवत्सलम्‌ ॥ 
+. शैसव्याने। डे सुमिनाने, अथवा रागवेद्वमीने, जथवा भारा छन्‌नने। पशु छु त्याग उरी श्र 
| छ, गण पितृवत्‌ रामने त्याग नेडि ० उरी श. (११) ी 
। परा भवति मे प्रीतिदृष्टा तनयमग्रजम्‌ । अपश्यतस्तु मे रामं नष्टं भवति चेतनम्‌ ॥१२॥ 
| जारे छु रासने भारी सभे मवु छ तारे भारा भनभां लारे प्रेम 6तपन्न थाय छे भने 
बे तेभने नि ळेळु ते. छु भूछित थयी व्यवु छ. (१२) 
तिष्ठेल्लोको विना स्ये सस्यं वा सलिलं बिना । न तु रामं विना देहे तिष्ठेत्तु मम जीवितम्‌ ॥ 
शे सूयी विना सा ००त ८४. रडे, ठे ०० विना. सस्य 2डी रडे, पशु राभ विन! ते। 
मारा हेमा ९५११ ९४ १४6 नथी, (१३) 
` तदलं त्यज्यतामेष निश्चय; पापनिश्चये । अपि ते चरणो मूध्ना स्पृशाम्येष प्रसीद मे ॥१४॥ 
तेथी सरे पापवियारवाणी डेडेयी, इ तारा पणे पड छु, उ प्रसन्न था भने सा विया- 
रने सर्वाथा यश हे. (१४) 
अथ जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रियाप्रिये । अस्तु यत्तस्वया पूर्वे व्याहृतं राघवं प्रति ॥१५॥ 
भरत भाटे भने प्रेम छे 3 नथी, ळे छ था परीक्षा उशती य ते. छु नवे रतने रोळ्य 
यापी हेवु पशु राभने वनसा ते! नि % भे।४७. (१५) 


७. इक्ष्वाकूणां कुळे देवि संग्राप्तः सुमहानयम्‌ । अनयो नयसम्पन्ने यत्र ते विकृता मतिः ॥१६॥ 
4 छे देवि, ०? ४६१५५२। उष्टी अचीति थयी नथी, तारा उद्या प्रमाणे ३३ ते। वश्य ते 
| वशभां लारे भनीति थरी, अनीति उराववा भाटे ०४ तारी शुद्धि फिरत थयी छे. (१६) 

न हि किञ्चिदयुक्त वा विप्रियं वा पुरा मम। अकरोस्त्वं विशालाक्षि तेन न श्रदधामि ते॥ १७॥ 
| उेडेयि, ते पेक्षां अदरीय अथी -भञुङत अ नथी थवा के भने न गभे ते ञ्छ नथी, तेथी 
दारी २। दात 6पर भने विश्वास थते। नथी हे ठु थए साथु % उडे छे. (१७) 

. नबु ते राधवस्तुल्यो भरतेन महात्मना । बहुशो हि स्म बाले त्वं कथाः कथयसे मम ॥१८॥ 


शेरे, छु ले. धशीय वार भने 3डेती डती डे राभ तने लरत सभान ० प्रिय छे, तारी 
ये भन्नेमा डायी पु लेह नथी, (१८) | 
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त्यारे तेळ यशस्वी, रामने, १४ वर्षन वनवास उेभ तने गभे छै ? (१८) 


अत्यन्तसुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मनः । कथं रोचयसे वासमरण्ये भृशदारुणे ॥२०॥ 
सरे, राम ते सत्यात सुप्रभार छे नभने परम घार्मिड छे, तेना भाटे तने अयत दारुण 

वनवास उभ गमे छे ? (२०) 

रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने । तव शुश्रपमाणस्य किमर्थ विप्रवासनम्‌ ॥२१॥ 
राम्‌ तो. मत्यन्त अमण छे भने तारी सेवा पशु उरे छे. तारे तु शा भाटे तेसना! बनवायची 

४०७ झरे छे ? (२१) न 

रामो हि भरताद्‌भूयस्तव शुश्रेषते सदा । विशेषं त्वयि तस्मात्त भरतस्य न लक्षये ॥२२॥ | 
राम्‌ ते. भरत उरता. पशु बंधारे तारी सेता उरे छे, तेथी लरत नने रासभा तारा भाटे छु 

झायी लेह समम्/ते! नथी. (२२) , 

शुश्रूषां गौरवं चेव प्रमाणं वचनक्रियाम्‌ । कस्तु भूयस्तरं कुर्यादन्यत्र पुरुपपभात्‌ ॥२३॥ 
तारी. सेवा, तारा, नाहर, तारे, विश्वास भने लारा उद्या प्रभाशे याच भा णधु राम उरते 

वचारे अशु छर? ! (२३) 

बहुनां ख्लीसहस्राणां वहूनां चोपजीविनाम्‌। परिवादोपवादो वा राघवे नोपपद्यते ॥२४॥ 

रभ धणी पस्थयारिष्रवे, अने धु. परियारिकेनी वयभा रेडे छै पशु राभने डायी, सप्ये जे 
गु शेयी पवाह क्षणाउते। नथी. (२४) 


ग्रेयेवि 
सान्त्वयन्सवेभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा । ग्रह्मति मनुजव्याघ्रः _प्रियेबिषयवासिनः ॥२५॥ 
रास पवित्र भनधी जधायने सान्त्वना जापी समस्त देशवासियोने प्रेमथी मावारे छे. (२५) 
सत्त्वेन लोकाञ्जयति द्विजान्दानेन राघवः । गुरूडछुश्रूपया वीरो धनुषा युधि शात्रवान्‌ ॥२६॥ 
राम्‌ सत्वथी सोते. छते छे, नथी णाक्षणु'ने, शुश्षुषाथी शुरुपाने अने चचुष्थी शव।ने 
शते. छे. (२६) दु 
सत्ये दानं तपस्त्यागो मित्रता शोचमाजेवम्‌। विद्या च गुरुशुश्रूपा श्रुवाष्येतानि राघवे ॥२७॥ 
सत्य, दान) तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, नअ विद्या भने गुरुसेवा या. मघा युशीा 
2 tN) 
रामभ रेष! छे. (२७) र 
तस्मिन्नाजवसम्पन्ने देवि देवोपमे कथम्‌ । पापमाशंससे रामे महर्षिसमतेजसि ॥२८॥ 
छे देवि, खावा न्ता, डेव केन तसम मडषि नेवा रामभ तु श भटे भावी पाप 
2 ५ 
मयी. ४०७ रामे छे. (२८) न 
`न स्मराम्यग्रियं वावयं लोकस्य प्रियवादिनः ।स त्वत्कृते कथं रामं वक्ष्यामि प्रियमप्रियम्‌ । ।२९॥ 
भने स्मरणु नथी डे राभ जायीन माट पशु अप्रिय क्थन्‌ उही भाड्या छोय, ता तारे : दीघे 
* रासने खाव OB 2 ४७ ! (२:) 
छु राभने खाउ शरिय कथन शो माटे बडे | के अर हि 6 2 
क्षमा यस्मिस्तपस्त्पाग; सत्यं धमः कृतज्ञता । अप च भूतानां ७ का 2000. ॥ i 
i | ब्‌ 0230 (Cy \ 
क्षमा, तप, त्याग, सत्य, थमे, डेतेशते अने यो प्राणिये। भाटे मेनाम नेस २७९ 
तेन! विन भारी थ्यी ६२ थरी ! (३०) 
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मम वृद्धस्य कैकेयि गतान्तस्य तपस्विनः । दीनं लालप्यसानस्य कारुण्यं कतुसहेसि ॥३१॥ 
छे कअेयि भारा केवा १७ भते केना अत पासे गावी गया छे भने हीन बाशी भक्षी रह्यो 
छे, पेन! 6५२ तु हेयो ३२, (३१) 
पृथिव्यां सागरान्तायां यतकिश्विद्धिगम्यते । तत्सव .तव दास्यामि मा च त्वं मन्युसाविश ॥३२॥ 
था समस्त प थिवी ७५२ ० आयी. भणी शे छे, ते जधु तने नापीश पथु जु डोध 
नी ३२. (३२) 
अञ्जलिं कुमि कैकेयि पादौ चापि स्पृशाभि ते । शरणं भव रामस्य साधर्मो मामिह स्पृशेत्‌ ॥३३॥ 
७ जय, इ छाथ मोड़ छु, तारा पे पड छु, छ रामनी रक्षिड मनी ब्य, नय डे भने 
पाप स्पश अरे नि. (33) 
इति दुःखाभिसन्तप्त॑ बिलपन्तमचेतनम्‌ । घूर्णमानं महाराज शोकेन समभिप्लुतम्‌ ॥३४॥ 
२ रीते इःभथी तपा गये, ७५ ३२९, भेला भनेक) २०२ २५२ ब्नेयी रेला नने 
श।३।त२ १९।२।०४ ४२२4 ने....(३४) 
। पारं शोकाणेवस्याशु प्रार्थयन्तं पुनःपुनः। प्रत्युवाचाथ कैकेयी रोद्रा रोद्रतर॑ बचः ॥३५॥ 
शुध्साणरन। अडे अरी हरी विक्षाप उरता भदाराब्/ने छठेरथी पशु उडेर कथन उेडेयिये उल्लु. (३५) 
यदि द्वा वरो राजन पुनः प्रत्यजुतप्यसे | धार्मिकत्वं कर्थं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि ॥३६॥ 
डे राळून, ळे. तभे वर पीने पश्यात्ताप उरे ते! पुथिदी 6पर पोताने घर्भात्मा डेभ 
३4२,१२! ? (3६) 
यदा समेता बहवस्त्वया राजर्षयः सह । कथयिष्यन्ति धमज्ञ तत्र कि प्रतिवक्ष्यसि ॥३७॥ 
०२।२ लेण। थये्षा धु! २०८पिये। तेमने पूछशे त्यारे डे धमर, तने भवाने शी! 8२ 
थाषपशो ? (३७) 
यस्याः प्रसादे जीवामि या च मासभ्यपालयत्‌ । तस्याः कृता मया मिथ्या केंकेय्या इति वक्ष्यसि ॥ 
श तभे जाम ३ेशो 3 ० उड्ेयीनी डृषाथी इ ०४9 छ सने केशे भारी रक्षा डरी छे तेने 
० भै बर जापवानी अति! उरीने पथु अरी गये। ७ ? (३८ 
किल्बिषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप। यो दत्त्वा वरमयैव पुनरन्यानि भाषसे ॥३९॥ 
छे रामन्‌ , बने तभे वर पीने पशु णीळु गीळु भातको ते। रा्यवाने। अपराध ३२शो. (३८) 
शैब्यः श्येनकपोतीये स्वमांस पक्षिणे ददौ । अल$श्चक्षुषी देखा जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥४०॥ 
गाळ पक्षी नते अभूतरना अक्षरमां शैन्य २।०्१ये पाताचु मास पक्षीने आप दीषु इत 
खने नद पातानी माजा जापी दीची इती अने तेथी ते भन्ने क्तम ग[तिने पाभ्या, (४०) 
सागरः समयं कृत्वा न वेलामतिवतेते । समयं मात्रतं कार्षीः पूवेवृत्तमनुस्मरन्‌ ॥४१॥ 
` समुद्र भयहा भनावीने इरी तेच भतिडमधु उरतो. नथी भाटे पूर्वन्तेना ४(तिडासडु स्मरण 
ने प्रतिशञाने। ४० भत उरो. (४१) 
| वं धमे परित्यज्य रामं राज्येभिषिच्य च । सह कोसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुमेते ॥४२॥ 


। इश २०४१, तभे घर्माने। व्याग 3रीने शने रामने राब्ध्णादी जापीने शेसव्यानी 
(२ 5२१ ४९्छ। छे. ? (४२) 
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NAAT 


~ >> 


भवस्वधर्मो घर्मो वा सस्यं वा यदि वात्रतम्‌ । यखया सश्रुत मद्य तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥४३॥ 
सते चभ छाय छ नची, सत्य होय डे भक्षय, के घयी. तमे भतिज्ञा री छे तेने टाणी 
शडाय नि, (४३) 
अहं हि विपमधेव पीत्या बहु तवाग्रतः । पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते ॥४४॥ 
षु भ ०८ तसारी, २१२० ०, तमार। नयेत. ०८, विषपान 3रीने ग्राशु-त्याग डरीश ०, ने 
तभे रामने शब्श्णाही पश, (४४) 
एकाहमपि प्ययं यह राममातरथ्‌ । अब्जलि प्रतिगहन्ती श्रेयो ननु मृतिमम ॥४५॥ 
नने भारे भेऽ (दिवसे पशु डोसब्यानी जाणण डाथ ळेडलु पशे ते। तेना उरता मृत्यु भने 
सार द्षाणशे, (४५) 
CN AN ट्र च ~ 
सरतेनात्मना चाह शपे ते सबुजाधिप । यथा नान्येन तुष्येयमृते रामविवासनात्‌ ॥४६॥ 
७ सहारा, छु लश्तना नने भारे! पशु शपथ डरीने आ. छु दे राभते वनवास खापा, 
खाना [विना सने अथी. रीते संतोष थशे नि, (४६) 


एतावटुत्वा वचनं केकेयी विरराम ह । विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा ॥४७॥ 
खाटक्ष 5€।ने डेडेयी यूप थयी गयी, राग विक्षाप उरता. २६॥ पशु तेणें ऽश] उछ नहि. (४७) 
नाभ्यभापत कैकेयीं मूहते व्याकुछेन्द्रिय; । ्रक्षतानिमिषो देवीं प्रियामम्रियवादिनीम्‌ ॥४८॥ 
घाडी बार सुधी रान्न व्याइुण इता. नभने डेडेयीने तेभणे उशु अच्छा नि. शमे नप्रिय भाक्ष- 
नारी छेडेयीनी भेर न्येला. रह्या. (४८) | 
तां हि वज्रसमा वाचमाकण्ये हृदयाप्रियाम्‌ । दुःखशोकमयीं श्रत्वा राजा न सुखितो5भवत्‌ ४९। 
इड्यने प्रिय नि साथी ५०2 सभान उडेर वाणी सांसणीने रागने लारे इःण थु. (४८) 
स देव्या व्यवसाय च बोरं च शपर्थ कृतम्‌ । ध्यात्वा रामेति निश्चस्य च्छिन्नस्तरुरिवापतत्‌ ॥ 
चडयीणे ६६ निश्यय न्ने तेने, लेयर शपथने। वियार अरीने २।०१ अपायेक्ष वृक्षनी पेठ 
पडी ण्या, (५०) | 
नको मे 3. कस्त रो स A ~ र 
नष्टचित्तो यथोन्मत्तो विंपरीतो यथातुरः। हततेजा यथा सर्पो बभूव जगतीपतिः ॥५१॥ 
गवु थि गणडी गयु य, स्थता के आयी इनम थयी जये। डेय तेना नेवा जथवा 
जायी राजी कवा अथवा वेच विष की लेवामां जान्यु छोय तेवा संप केवा राग ते सभये थयी 
२.२. (५१) ट 
दीनयाऽऽतुरया वाचा इति होवाच कैकयीम्‌ । अनथेसिममर्था म केन त्वम्मुपदेशिता ॥५२॥ 
दीन खने गातुर नाशीथी. २० थे ेडेयीने पूछ्यु $ जा मर्थ ०२१ ०णुता सनर्थनो। 6प- 
उश तने अणे ऽथा ! (५२) 
भूतोपहितचित्तेब ब्रुवन्ती माँ न लज्जसे । शीलव्यसनमेतत्‌ ते नाभिजानाम्यहं पुरा ॥५३॥ 
` जयी, बूलाहिथी अधिट्रत थयेक्ी जाभ भोती तने दळून नथी वती ? तारा नावा शीक्षने 
भे पेक्षां व्लए्यु न खलु. (५३) ` 
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कुतो वा ते भयं जाते या त्वमेवंविधं वरम्‌ । राष्ट्रे भरतमासीनं वृणीषे राघवं वने ॥५४॥ 


छे १ (५४) र 54 
` विरंगैतेन भावेन त्वमेतेनाऱतेन च । यदि भतुः प्रियं काय लोकस्य च ॥५५॥. 
ज़ तारे भारा 3 वेण ३ लरत पथ्‌ प्रिय उरल छ्य ते! ए भावा वियारने यूपी हे. (पप) 
नृशैसे पापसडूटपे छुद्रे दुष्कृतकारिणि । कि नु दुईखमलीक वा मयि रामे च पश््यसि ॥५६॥ 
खरे इर पाचिनि सारसा अथव! राभभा छ अये! हष छुपे छे? (५१) 
न कथञ्चिदृते रामाद्‌ भरतो राज्यमावसेत्‌ । रामादपि हि ते मन्ये धमतो वल्वत्तरम्‌ ॥५७॥ 
शरत छट पशु राभ विना र्यते! स्पीआर भरशे नि, भारी दष्टे राभ इरत ५७ 
/ शरत बारे चभेश।१न। रछ छे. (५७) द 
| न कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भाषिते । मुखबण विवणन्तु यथैवेन्दुमुपप्छतम्‌ ॥५८॥ 
व्यि ०.२ छु 5९२ थे रस इ तमने वनवास जाए छु, त्यारे तेमना उुणने। १७ रड पडी 
। ०, तेने छु घयी. रीते नयी. (५८) र 
| तां तु मे सुक्ता बुडि खुहृङ्गिः सह 'निश्चिताम्‌ । कथ द्रश्ष्याम्यपावृत्तां परैरिव हतां चमूम्‌ ॥५९॥ 
सि साथे वियार उरीने % वियर भे ६५ छथः छे, तेने जब्काते। हु उथी रीते ळोयी. 
२३२. (५८) 
कि मां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागताः । बालो बतायमैक्ष्वाकश्चिरं राज्यमकारयत्‌ ॥ 
न> देशी) अने दिशावाथी % रागे! डि खाऱ्या छे, तेवा! भने-अडेशे डे भेशे राळ्य 
ते। वागा सभय सुधी ज्यु छ, पथु भूण टे (६०) > 
यदा हि बहवो बृद्धा गुणवन्तो बहुश्रताः । परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थ वक्ष्यामीह कथं तदा ॥६१॥ 
यारे डि नावेक धुय भुद्धी अने विद्वान! भने युशिराण्णवे, राम भाटे भने पूळशे 
त्यारे इ अथी. रीते....(६0) | र 
| क्वेकेथ्या क्लिश्यमानेन पुत्र; प्रत्राजितो मया । यदि सत्यं ब्रवीम्येतत्‌ तदसत्यं भविष्यति ॥६२॥ 
रद पछ॥२। ॐ जैडेथी भने ५०१८ तेथी भे भार! पुत्रने वनवास जाध्ये।, ने डे नभा साथु २ छे 
५ हे ~ ~ ० लो ~ न्‌ दि (६ २) 
पु वोझ शाने साथु भनी १ ग त र र 
कि मां वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनमास्थिते । कि चैत्ां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विश्रियमी दशम्‌ ॥ 
उ राम वनमा करे ते. जोसव्या भने शु अछेशे ! भन खाउ विप्रिय ३रीने छु तेने शा 
इत्तर आापीश ? (९३) 
ददा यदा च कौसल्या दासीव च सखीव च! भार्यावद्‌ भगिनीवच्च मातूवच्चोपतिष्ठति ॥६४॥ 
` 92 4८4। न्यारे न्यारे भारी पासे भावे छे तारे लर्यानी पेठे, भगिनींनी पेढे भने भातानी 
भावे छे. (६४) 
तै प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियंवदा । न मया सत्कृता देवी सत्काराहा कृते तव ॥६५॥ 
द्या सहाय भार! अव्याणुनी ४३७ राणे छे. तारे दीषे & भे तेमने। उही सळार ग्या 
` तेव! सठारने पान छे ५. (६५) 
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विप्रकारं च रामस्य सम्प्रयाणं वनस्य च। सुमित्रा भेक्ष्य वे भीता कथं मे विश्वसिष्यति ॥६६॥ 
_ रामन! तिरेरडार भने वनवास नेयीने सुमिना भयभीत मनी मशे भने मारो विश्वास घयी 
रीते 5२२ ? (६६) | 
णं बत वैदेही श्रोष्यति यमग्र | त्वमापन्न रामं ` श्रि 
कृपण वत वदह | ष्यात इयमाप्रयम्‌ । मा च पञ्चत्वमापन्न रामं च वनमाश्चितम्‌ ॥६७॥ 
खने, ब्वनड्ीने भे अप्रिय सभायार सांलणवा पडशे, भेष ते। भार सत्यु भने याले रामने! 
वनवास. (६७) 
नहि -राममहं दृष्टा प्रवसन्तं महावने । चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीम्‌ ॥६८॥ 
थी 32) मछावनंमा. जता ब्नेयीने न्वनडीने २३ती नेयीने, छुँ गघारे खववानी याशा राणते। 
न्‌, (९८ ही | र 
सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यति। नहि भत्रजिते रामे देवी जिवीतुयुत्सहे ॥६९॥ 
तारे ते। छु विधवा थयीने शरत साथे रान्य रिश, उमडे ळे राम बनमा न्य ते! छु ९2१- 
बानी भाशा राभते। % नथी, (६८) 
सतीं त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याम्यसतीं सतीम्‌ । रूपिणीं विषसंयुक्तां पीत्वेव मदिरां नरः ॥७०॥ 
तने डु असती ० भाउ ७. ७ इपवांणी तो छे पशु ते उपमा विष ९२८ छ. (७०) 
अनृतैर्वत मां सान्त्वैः सान्त्वयन्ती च भाषसे। गीतशब्देन संरुध्य लुब्धो मृगमिवावधीः ॥७१॥ 
भाटी रीति % छु सांखना साथे भारी साथे वाते. उरे छे, नेम गीत सांशणीने भूण जंधाव 
छे भने त्य पामे छे, तेभ ते भारी साथे अथु छे. (७१) 
अनार्य इति मामार्याः पुत्रविक्रायकं ध्रुवम्‌ | विकरिष्यम्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा ॥७२॥ 
नाथो भने पुत्रने। (विडय इरनारे! अनाय $डेशे, शेरियेमां दाउ पीने इरनार प्राह्मशुनी >भ 
भारी (नह! उरशे. (७२) ` | 
अहो दुःखमहो कृच्छे यत्र वाचः क्षमे तव । दुःखमेवं विधं प्राप्त पुरा कृतमिवाशुभम्‌ ॥७३॥ 
थारे हुःण छे डे तारी शल गान मोही शडे छे. भें पूवीळन्ममा. ०? अथी पाप उ्यु इशे 
तेच ४२१ इण भण्यु छे. (७३) : 
चिरं खळ मया पापे 'त्व॑ पापेनाभिरक्षिता । अज्ञानादुपसम्पन्ना रज्जुरुद्वन्धनी यथा ॥७४॥ 
खरे पापिनि, सशानथी ० भे तने भारा भर्यषमां रामेक्षी, पण तु ते भारा भाटे घन 
इष थयी पडी, (७४) ` 
' रममाणस्त्वया साथ मृत्यु त्वां नाभिलक्षये । बालो रहसि हस्तेन कृष्णसपेभिवास्पृशम्‌ ॥७५॥ 
ठ भार भत्यु % छे, भेम भे तने तारी साथे (पिर उरता न्वश्ञु नि. भे ने तारे! 
खेतमा स्पर्शः ऽयो ते ते! व्ये 2० सपने, ० स्पश इतो. (७५) 
k 5 हेति त्म 
तं तु मां जीवलोकोऽयं नूनमाक्रोष्टुमहति । मया ह्यपितृक; पुत्रः स महात्मा दुरात्मना ॥७६॥ 
सायार तो. भवश्य ० भारी निद ३२२. उेभडे भे ५।पिये भछात्मा रामने पिता विनाने। उरी 
हीघे।. (७६) छ 
बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो भ्रशम्‌। स्रीकृते यः प्रिय पुत्र बनं प्रस्थापयिष्यति ॥७७॥ 
वा ज्डेशै 3 राष्द दशरथ भूज भने शाभी छै "टे खीना अडेवाथी प्रिय पुग्ने वनां 
` भवे छे. (७७) 
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ह ललल हक कमरे 
वेदैइच अह्मचर्येच गुरुभिश्रोपकशित; । भोगकाले महत्कुच्छे पुनरेब प्रपत्स्यते ॥७८॥ 
भ्द्यययपूर्व४ वेहध्ययनथी दृश थयेव रासने, यारे लेणने। सभय जानी लारे उन: केट 


स ३२१७, अ. (७८) 3 | त्क = थि व्यच द्‌ ति ) 
ॐ द्वितीयं वचने पुत्रो मां प्रतिभाषितुम्‌ | स वन प्रत्रजेत्युक्तो बाढभित्येव वश्यात र का 
E न्रे राभने छुँ देन ०४१ छरीश तारे ते “सार” ला शण्डथी २१(८(२४० ४३ जुवा $. 
यदि मे राघवः कुयौत्‌ वनं गच्छेति चोदितः । प्रतिकूल प्रियं मे स्थान्नत वत्स रिल | ४ 
ळे मारी शुभ भारी सारथी अतिष्ठण बलीनि दनभ नड न्य ते भने ते। सार 
॥ के के "२ ~ २. ~ ५०४ दि. (८०) 
RL. रा भर ०७८९ २८२. शभे Sl 0) ७. *. आए: ति ऋअधशध्य्यण 
| रे हिवन राप्ते सलोकस्य थिवकृतम्‌ । मृत्युरक्षमणीयँ मां नयिष्यात यमल ८९ 


£ Ns प्र ५. ०, शाप, जाँ 5 शे 
AN बन ने क्षमा नडे २१५, ते” १९२ ०४ यझ२०४ || 'पार 
| ... आय ५२ प २८३ ३४१ वभा (५ 


ह 6 रामे बनं मबुजपुङ्गवे । इष्टे मस जने शेषे कि पा प्रतिपत्स्यसे ॥८२॥ 


मशे, ते। भड़ी गयी. रडे सप धियोामा तु शो 


श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 


~ 


„रे भार, भरण थरी जूने. रास पनेसा, 


न्याय नहि ४रिश. (८२) ती देवी मामेदाइगमिष्यति ॥८३ 
| हनम य रासं च पुत्रौ च यदि हास्यति । दुःखाः्यसहती देवी सामेबाङुगामि्यत ॥८ 
\ < 


८ नरे जने ण न्‌ 
वु: रज हि भने, राभने भने कक्ष्मणुने 2 मावशे ते. पछी न्यावी पेक्षा णाने सेड ने 
र द्याय धय क: पु भशे डः 
भरी फन गये पणु भारी पाछण ० नावरे, सथात थे भन” (८३) 
5 र्र 


6 ` _ न पत्नैस्त्रिसिःसह। परक्षिप्य नरके सा सबं कैकेयि सुखिता भव ॥८४॥ 

हत्या मां च पुत्रेस्त्रिभि! प्य Se ले 
यी चती ल मारा तणे पुत्रोने नरुभा. नाणीने छै ठेडाय, छ छै णी. था. 
डो सिल्या «५, 2 


Me क्ष्याकुकुलम भोज्य्साङळं पालः ष्यसि ॥८५॥ 
जर शाश्वतं सत्कृतं गणे: । इृक््याकुकुल्मक्षोब्यमाइुल पाळायप्यास ॥८ १ 
मया रामेण च त्यक्त शाश्वत सत्कृतं ण 0 > ग, पल छु २क्षणु 


भरारी अने रामथी त्यव्नयेक्षा २। ४६१ाहु-5० १0८७०८ थ| २५७ इथे 
नी छ ! (८५) नि यम; 
तिये भरतस्बैतद्‌ रामप्रत्राजन भवेत्‌ । मा स्म मे भरत; कात्‌ “तळत्न गताः ॥८६॥ 


ज. शभने। वनवास अरतेने पण ४०० छाय तो इ ३ छ ऊ ते भारी भरणे तर डिया न 
| ति देवेन न्यवसो मम वेश्मनि । अकीर्तिश्चातुला लोके घुव; परिभवश्च में ॥८७॥ 
हि 5 ३, देववशात छु भारा घरमा रही छे तेथी वेऊना भारी न्मलुक्ष “डी ति 
१. ? ॥ छ 
पने तिरर ० थवानां, ८७) . | My Fs 
रिश्यात्रा गजास्मैस्च मुहु्मुहु; । पहुचां रामो महारण्ये बत्सो मे विचरिष्यति ॥८८॥ 
ही हाथी, बोड ६ 6५२ घडीने यावनार भारा शाम पुव्का पर घार गारप्यमी. डय रीते 
SY) ) 3 । 
\ ? (८८) ८ 5250 यी दयात 
[ चाहारसमये सदा; कुण्डलधारिणः । अहेपूर्वाः पचन्ति स्म प्रसन्नाः पानभोजनम्‌ ॥८२९। I 
८१३।धभ्‌| 23० ५२७ ३२१।२। रते।यियावे। पाऊ सग उरे छे शने ७ पढ 
भम डहटीने असनन्‍्नता भत्‌ पाड २०८४ उरे छे. (८८) 
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स कथं नु कपायाणि तिक्तानि कटुकानि च। भक्षयन्‌ वन्यमाहारं सुतो मे वर्तयिष्यति ॥९०॥ 
ते % भारे! राभ वनसा उपाय अमे तीणा भने उडवा ०णक्षी, नस्तुवाने णायीने अथी रीते 
ड्राण विताबशे ? (८०) 
महाइवस्रसम्वद्धो भूत्वा चिरसुखोचितः । कापायपरिधानस्तु कथं रामो भविष्यति ॥९१॥ 
णछुभूवय वस्रोडु चारणु उरन्‌।२। भने चिरले सुणना खल्यासी, आषाय चारु $रीने राम 
उथी रीति रशे. (८१) 
धिगस्तु योषितो नाम शठा स्वार्थपरायणाः । न त्रवीमि खियः सर्वा भरतस्यै मातरम्‌ ॥९२ 
खिथे।, स्वाथीपरायशु मने २३ डेय छे. तेने चिळार छे. पशु इ मधी खियो भाटे 
गाम नेथी श्डेते।, डेडेयीने माटे % ४७ ७. (८२) 
अनर्थमावेऽर्थपरे नृशंसे ममाबुतापाय निवेशितासि। 
किमम्रियं पञ्यसि मन्निमित्तं हितानुकारिण्यथवापि रामे ॥९३॥ 
डे नशी वियारवादी, डर, ठेवण भाश. इुग्णने भाटे ०४ भे तने भारा घरमा रामेष छे. 
श साटे तु तारा (हितडर्ना२ रासु, भारे दीघे, जडित ४*छ७ छे. (८३) 
परित्यजेयुः पितरोऽपि पुत्रान्‌ भार्या पतींश्वापि कृतान्ुरागाः । 
कृत्स्नं हि सर्व कुपितं जगत्‌ स्याद्‌ दष्टेब रामं व्यसने निमग्नम्‌ ॥९४॥ 
पिता पत्रीता साग डरी शडे छे, मचुराणवती लाया पथु पतिन! त्याग उरी. शके छे. 
रामने इणां न्ेयीन समरत मगत इःभी थथी ०शे, (६४) 
विना हि येण भवेत्‌ प्रवृत्तिखर्षता वज्रधरेण वापि । 
रामं तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य जीवेन्न कश्चिखिति चेतना मे ॥९५॥ - 
सूयी विना ळगतूने न्यवखार यावी शडे छे, ४-४ ०० ने नरसावे ते! पथु ३४ (निर्वाइ थ्यी 
श छे, पर॑ ठु रामने बनमा ता. म्ेथीने ७ वी शडते। नथी. (६५) 
` प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रशो वा स्फुटिता महीं त्रज । 
न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं ममाहितं केकयराजपांसने ॥९६॥ ७. 
छं याडे ६:णी था, सथेवा सणजी भरे, नष्ट थयी ०१, थत भूमि दाटे भने छु तेभ 
सभायी ११, पशु छुँ तार भछान्‌ डेर वयन स्वीडारीश नि. (६९) 
७ जे पत्मवतां 
न जीविते मेऽस्ति कुतः पुनः सुखं विनात्मजेनात्मवतां कुतो रतिः । 
ममाहित देवि न कर्तृमहसि स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे ॥९७॥ हम 
मारा पुन शोभ. विन भार ९9११ 2्डी २३७ नथी, ते! डुण खने राति अ्यांथी ? छे हेचि 
ड तर. पणे पड छे. ठ भार मित नि उरे. (८७) 
१५ 
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स भूमिपालो विलपन्ननाथवत्‌ खिया ग्रहीतो हृदयेतिमात्रया । 
पपातं देव्याश्चरणौ प्रसारिताबुभावसम्म्राप्य यथाऽऽतुरस्तथा ॥९८॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकादशः सर्गः ॥ १ १॥ 
जयी कभन। इय पर पूरे भधिडार थे छे भाषा भडारान/ बेशारथ खनाथनी पेढे १७५ 
उरता, छाथ देवापीने तेना यरे पडी गया. (८८) 


छतिश्री वाध्मीडिभुनिडत २॥६४०्य श्रीर।भायएुन। शयाघ्याडांडना भेड्राहशस्ग मा 
पाहितर०-सारश्वतसावबोभ-स्पाभिश्रीसणवद्षयार्य रत स्थ भाधिनी ग्याज्या सभा. 


द्‌ ॥ 0 ९, ° 
अथ द्वादशः संगः 
6 

अतदई महाराज शयानमतथोचितम्‌ । ययातिमिव पुण्यान्ते देबलोकात्परिच्युतम्‌ ॥१॥ 

के स्थिति सा? ३२०४ ३२२२ योग्य न छता, ते स्थितिभां पेला गेटवे हेबवेएडथी व्युत 
ययातिनी भेहे........(१) 

अनथैरूपासिद्धाथी हभीता भयदशिनी । पुनराकारयामास तमेव वरमङ्गना ॥२॥ 
| १५३५, जसिद्धार्थ, निर्भाय नभने भय जतावनारी उैडेयीये इरीथी ते ॐ बरनी. भागाशी 
भे इरी. (२) ६ 

त्व॑ कत्थसे महाराज सत्यवादी दृढव्रतः । मम चेदं वरं कस्माद्‌ विधारयितुमिच्छसि ॥३॥ 
भरारा, तमे पाताने सवारी घोषित उरे छ ते. शा भाटे नथा भारा वर्ने न्थापत। 
नथी ? (3) 
एवयुक्तस्तु केकेय्या राजा दशरथस्तदा । प्रत्युवाच ततः कुद्धो महत बिद्दछन्निव ॥४॥ 
त्यारे २।०॥ दशरथ बुद्ध थेयीने नभने थडी बार विहुल थयीने जाल्या. (४) 
शृते मयि गते रामे वने मबुजपुङ्गवे । हन्तानार्य ममामित्रे कामा सुखिनी भव ॥५॥ 
छु भरी न्यु नने राभ वनाभा यादया व्यय तयारे छे नाथे भने भारी शत्रुङ्पा डेडेथी तु 
- सुणी था. (प) 
अपुत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान्‌। रामो लब्धो महातेजाः स कथं त्यज्यते मया ॥%॥ 
2: मारे ते। अथी पुन छते। % नदि महान श्रभथी भने पुत्री प्राप्ति थयी. मावा. तेळस्ची 
युनने| त्याग छुँ शा भाटे 5३ ? (६) पर 
शूरश्च कृतविधश्व जितक्रोधः क्षमापरः । कथं कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते ॥७॥ 
शर, विद्षान , शांत, क्षमाशील, सावा रामने छु थ्यी राते वनवास भाटे भोदु ? (७) 


मिन्दीवरश्याम दीर्घवाह महाबलम्‌ । अभिराममहं रामं स्थापयिष्यामि दण्डकान्‌ ॥८॥ 
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सुखानामुचितस्यैव दुःखैरलुचितस्य च । दुःखं नामाबुपश्येय कथं रामस्य धीमतः ॥९॥ 
सुण भाटे नश्यासी, भने गणे हुःण उदी नथ १४ नथी आवा राभने छुँ थ्यी रीते छःभी 
नेवु ? (८) 
यदि दुःखमकृत्वा तु मम संक्रमणं भवेत्‌ । अदु;खाहेस्य रामस्य ततः खुखमवाप्जुयाम्‌ ॥९०॥ 
रामने इः याव्या विना ० नै भारा जरीथी परवेडणमन थाय ते। मने नत्यत सुश 
थशे. (१०) 


नृशंसे पापसडूट्पे रामं सत्यपराक्रमम्‌ । कि विप्रियेण कैकेयि प्रिय योजयसे मम ॥११॥ 


नरे हर, पापस डटप१।०। श्रेया, सत्य-पराडमवाणा रामने तु शा भाटे भनिष साथे 
पेऽ ४ १ (११) 
तथा बिळपतस्तस्य परिभ्रमितचेतसः । अस्तमभ्यागमत्‌ पर्यो रजनी चाभ्यवतेत ॥१२॥ 
२ रीते विश्ञाप उरता ते ज्रांतयित्तबाणा शब्बने। दिवस पूरे थयी जथे! भने रात पडी 
गयी. (१२) 
सा त्रियामा तदातेस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता । राज्ञो विलपमानस्य न व्यभासत शबरी ॥१३॥ 
ते राजि यद्र्थी छुशालित डती छतां बिक्षाप उरतो राग्तने ते रानिना मान मण्ये! न. 
सदैवोष्ण विनिश्वस्य वृद्धो दशरथो तपः । बिललापातैवत्‌ दुःख गगनासक्तलोचन; ॥१४॥ 
प्रतिक्षणु निसासा कयी. क्षयीने १७ ६२२4 जााशनी ओर माजे राणीने 440५ उरता 
रह्या. (१४) 
न प्रभातं त्वयेच्छामि निशे नक्षत्रभूपिते । क्रियतां मे दया भद्रे मयायं रचितोऽञ्जलिः ॥१५॥ 
२० भाव्या, छे राति, छु डाथ ब्लेड छ, भारा उपर, घ्य उर जमे प्र्त थयीश नड. 
अथवा गम्यतां शीघ्रं नाहमिच्छामि निधृणाम्‌ । शेसां केकयीं दरष्टुं यत्कृते व्यसनं मम ॥१६॥ 
जथवा तु शीत यावी न्व. केने धे मारा उपर सो! विपत्ति नायी पडी छे, ते अडेयीने ड 
वना! ४य्छते। नथी. (१६) र ळा 
एवपुक्त्वा ततो राजा व्याकुलसयताञ्जलि; । प्रसादयामास पुनः कैकेयीं राजधमवित्‌ ॥१७॥ 
जाम डष्टीने इरीयी छाथ ळेडीने, रप्य्थभी ने ब्लणुनार राग अैडेयीने असन 2२१ क्षापय. 
साधुबृत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुषः । प्रसाद क्रियतां भद्दे देवि राज्ञो विशेषतः ॥१८॥ 
छु निदेष छ. चीन छ. तारामा भारे! प्रेम छे. भार मायुप्य पू थ छे. डे शद्रे भार 
&पर बय! 5२, विशेषड्पे ते। छु २०१ छु, तेथी पशु च्या ३२. (१८) 
शून्येन खळ सुश्रोणि मयेदं सब्रुदाहृतम्‌। कुरु साधुप्रसादं मे वाले सहृदया ह्यसि ॥१९॥ 
डु शुन्यभनवाणे। थ्भेवे। छु. तु सच्या छे भाटे भारा 6पर बया ३२. (१८) 
प्रसीद देवि रामो मे स्वदत्तं राज्यमव्ययस्‌ । लभतामसितापाङ्गे यशः परमवाप्स्यसि ॥२ ०॥ 
छ देवि तु प्रसन्न था. छु ४ रामने राळ्य जाप, जाम उर्वाथी तारी बारे ४6 थशे. 
मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च । प्रियमेतद्‌ गुरुओणि कुरु चारुमुखेक्षणे ॥२१॥ 
छ सुंधरि, छ भारा, रात नने वेजिना, णुशुवोना भने सरतना परु उव्याशु भोट यो! 
प्रिय ज्यो ४२. (२१) 
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विशुद्धभावस्य हि दुष्टभावा दीनस्य ताम्राश्रुकलस्य राज्ञः । 
श्रत्वा विचित्रं करुणं विलापं भतुनेशसा न चकार वाक्यम्‌ ॥२२॥ 
जयी इशसानवाणी थयी यथी इती, तेथी पवित्र लानवाणा, हीन सने ३६न उरता राग्चनी 
वातले ते भागी शहरी नहि. (२२) 
ततः स राजा पुनरेव मूच्छितः प्रियामतुष्टां प्रतिकूलभाषिणीम्‌ । 
समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनं प्रति क्षिती विसंज्ञो निपपात दुःखितः ॥२३॥ 
चिड भावनारी भने अस एट डेशेयीने ळेयीने सने रामना वनवाक्षने। विथार उरीने 
शब्द पुनः भूछित थयी गया. (२३) 
इतीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा जगाम घोरं श्वसतो मनस्विनः 
बिबोध्यमानः प्रतिबोधनं तदा निवारयामास स राजसत्तमः ॥२४॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्वादशः सर्गः ॥१२॥ 
रागनी जा रात निसासा लेता वेत. % वीती गयी. तेमणे ००।३वानी तेमने ना भाउी 
शीधी, (२४) 
छतिश्री बाध्मीडिभुनिड्त २॥९४०्य औराभायणुना अयोध्या इन &ाहशसग' भां 
५३१२।०-२।२२१यस वकी म-२ब।भिश्रीसगयहयाय इत सह््थभा[चिनी न्याण्या सभभ. 


अथ त्रयोदशः सर्गः 
न की 
पुत्रशोकार्दित पापा विसंज्ञं पतितं भुवि । विचेष्टमानमुत्ग्रेक्ष्य एक्ष्वाकमिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
५२ शोऽ्थी पीडित मेक्षान थयीने थ्वी 8प२ पडेक्षा गयुशणती ०? येष्टावे। हाय छे ते 
येष्टावे, रता राग्वने ब्नेयीने अडेयी भक्षी. (१) 


यापं कृत्वेव किमिदं मम संश्रुत्य संश्रवम्‌ । शेषे क्षितितळे सन्नः स्थित्यां स्थातुं त्वमहेसि ॥२॥ 
भारी २१०७ तभे % पतिजा उरी इती तेने अलाणीने पाप ३र्नारनी पेठे भेक्षान थयी 

१थ्वी 6५२ शु पंड्या छे. क्यनपाक्षननी ० भ्याइ! छे, तेमां स्थिर रेषु व्लेयिये, (२) 
आहुः सत्यं हि परमं धर्मे धर्मविदो जनाः । सत्यमाश्रित्य च मया त्वं ध्म प्रतिचोदितः ॥३॥ 
ss धरने ०/णुनारावा उडे छै डे सत्य ० भाटे! घम छे. सत्यने। ० नाश्य क्षयीने भे तभने 
चर्म श्रये शरण भापी छे. (3) 
संश्रुत्य शैब्यः ञ्येनाय स्वां तनु जगतीपतिः । प्रदाय पक्षिणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥४॥ 
३७५ २०११ श्येन पक्षीने पोताइ शरीर जापवानी अ्रतिश उरी नने ते प्रमाणे पाताबु 
। आधी उत्तम णतिने ५२५. (४) 

स्तेजस्वी ब्राह्मणे वेदपारगे | याचमाने स्वके नेत्रे उद्धत्याबिमना ददौ ॥५॥ 
ते०/२५| २५4४ २।०१थे पशु वेइविदन ग्राह्मणे ब्य्यारे तेमनी भि! मागी त्यारे 
॥ 26 ने प्रसन्न भन्थी यायी दीधी, (य) 
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सरितां तु पतिः स्वल्पां मर्यादां सत्यमन्वितः । सत्याबुरोधात्समये वेलां स्वाँ नातिबतेते ॥६॥ 
सत्यने वरेच समुद्र यट्रोह्य डाणभां पशु पातानी भर्याद्वाने 6२4 धते! नथी. (६) 
सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धेः प्रतिष्ठित । सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनावाप्यते परम्‌ ॥७॥ 
सत्य ० सुण्य वस्तु छि. ते ० ग्रह्म छै, सत्यमा ०४ घभी रहेले। छे. सत्य ० सविनाशी वेहे। 
छे. सत्यथी ०४ परणद्वनी प्राप्ति थाय छे. (७) 
*. ९ ००७ 
सत्यं समबुवतेस्त्र यदि धर्म धृता मतिः । स वरः सफलो मेऽस्तु वरदो ह्यसि सत्तम ॥८॥ 
२ घर्माभां तमारे। निश्च विश्वास डाय ते चर्भाचु पावन उरा, तभे वर जापनार छो. भार 
ते बर सप्रण था. (८) 
धर्मस्यैवाभिकामाथै मम चेवाभिचोदनात्‌ । प्रत्राजय सुतं रामं त्रिः खलु त्वां ब्रवीम्यहम्‌ ॥९॥ 
चर्भनी ०४ रक्षा भाटे भारी प्रेरथाथी तमे रामने ०गक्षमां मोठे! भेम छु तमने नणुवार 
5 ७. (६) 
समयं च ममार्येमं यदि त्वं न करिष्यसि । अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥१०॥ 
छे जाय ! ळे तमे तारी अतिशानु पावन नाडि उरशो ते. तभारी आणण ०८ छुँ भार! 
३2वबनने। त्याण इरी. (१०) 
एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशङ्कया । नाशकस्पाशयुन्मोक्तुं बलिरिन्द्रकृतं यथा ॥११॥ 
निःश जैडेयीथी जा रीते उछेवाथेक्षा २०4) नेम धन्द्रे स्येथ्च व्वणने णविरान्य तोडी शड्य। 
नहि तेस ० पोताना वयन३प ब्वणने तोडी शया नि. (११) 
उदभ्रान्तहृदयश्चापि विवर्णवदनोऽभवत्‌ । स धुर्यो वै परिस्पन्दन्युगचक्रान्तरं यथा ॥१२॥ 
कम जे पेडानी वयभा इसा गयेवे, जणहिये। व्याइुल थाय छे तेस राब्द दशरथ च्याइु् थयी 
जया. मते भन! रण डिछी पडी गया, (१२) 
विकलाभ्यां च नेत्राभ्यामपश्यन्निव भूमिपः । कृच्छादधैयेण संस्तभ्य केकेयीमिदमत्रवीतू १३॥ 
२० न्भत्यत व्याध जता, सो मेमा आओपप सानी गयी छती. ड हिनिताथी, घा २०४ शी स्थिर 
थय उडेथीने तेमणे ३ (१३) 
के सि १, "3 ७ ; 
यस्तै मन्त्रकृतः पाणिरग्नौ पापे मया डतः । सन्त्यजामि स्वं चेव तव पुत्र सह त्वया ॥१४॥ 
धुज्चसमथै जज्निने साक्षी राणीने मत्रोय्यारथु साथै ० मि चारु पाणिअषए उरे तेने! 
त्याग 5९ छु, भेट ०४ नि, साथासाय तारा युन सरतने। पथु त्याण इर छु. (१४) 
प्रयाता रजनी देवि सरथेस्योदयनं प्रति । अभिषेकाय हि जनस्त्वरयिष्यति मां घुषम्‌ ॥१५॥ 
देवी, रात वीती गयी, सूयेब्यिनी साथे ०८ राखन २५ लिषेद् माटे वे भने ताव डराने. (१५) 
रामाभिषेकसम्भारेस्तदथमुपकरिपतैः । रामः कारयितव्यो भे मृतस्य सलिलक्रियाम्‌ ॥१६॥ 
राभना ३१२।०४५४ भाउ मे साभथ्री लेणी थयी छे तेनाथी %, रामे भारा सुलु पछीची मची 
ड्रियावे। ४२वी ५३२. (१६) 
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सपुत्रया त्वया नैव कतेव्या सलिलक्रिया । व्याहन्तास्यशुभाचारे याता ॥१७॥ 
छ पापिनि, तु रामना जशिषेष्भां विन इरनारी छै सारै ते भने तारा पुत्रे भार ०४८३ 
दिया उर्वी. नि, (१७) 9 गेप 
न शक्तोदयास्म्यहं इष्ट दृष्टा पूर्वी तथा मुखम्‌ । हतइर्प तथानन्द्‌ पुनजनमवाड्युखम्‌ ॥ १८॥ 
रामच ते प्रसन्न सुण म्गेया पछी इवे इ तेमने इभी अने नीथे ६4३ अभया नत, 
४न्छते। नथी. (१८) EF 
तां तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः । प्रभाता शवेरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रमा छन pl 
$जशीत जा रीते रान्न दशरथ उड़ेत। छत भेट्न! शनि बीती गयी नने सवार थय। २२, 
ततः पापसमाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः । उवाच परुषं वाक्य वाक्यज्ञा रोपमू छिता ॥२०॥ 
यारे श्रेषथी गांडी मनेद्वी ते डेडेयी पुनः इशरथने कठोर वयन उदेव बाग, “0 
किमिदं भाषसे राजन्वाक्य गररुजोपमम्‌ । आनाययितुमक्लिष्ट पुत्र राममिहाहसि ॥२ ९ 
ह २०४५ विष भने रो म जा णह भयन ३] उडा छे. १ प्रिय ४० रामने २०७ 
शाव/व, (२१) 6 क 
स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरस्‌ । निःसपत्नां च माँ कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ 
मारा युत्रने २४२ 6पर स्थापित ठरे जूने रामने ननवासी जनावी, भने शो विनानी 
गनावीने तभे प्रतपरुत्य थशे।, (२२) प नु 
स तुन्न इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः । राजा प्रचो दितोऽभीक्ष्णं केकेय्या वाक्यमब्रवीत्‌॥२३॥ 
तीन $शाथी ताहित सारा घाडानी. ळेभ डेडेयीथी वार वार प्रेराभेक्षा २०१ मोड्या, (२३) 
धमवन्धनवद्धोउस्मि नष्टा च मम चेतना। जयेष्ठं पुत्रं प्रिय रामं दरष्टुम च्छामि धार्मिकम्‌ ॥२४॥ 
इ ते. घर्भाणःचनथी भधायेवे। छु. भारी सुद्धि नष्ट थयी गयी छे. भारा घामि'७ पुन शमने 
कवा ४०७ छ. (२४) ई दु र 
ततः प्रभातां रजनीमुदिते च दिवाकरे । पुण्ये नक्षत्रयोगे च मुहृते च समागते ॥२५॥ 
तयार पछी ब्यारे सवार थयी सू्थोक्ष्य थयी गयो, पुष्य नक्षत्र सुर्ती ब्ल्यारे न्यु ....(२५) 
वसिष्ठो गुणसम्पन्नः शिष्यैः परिव्ृतस्तदा । उपग्रद्याशु सम्भाराम्प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ ॥२६॥ 
जारे सनयुशुस्च पन्न शिष्या साथै वसिष्ठ भवी साम क्षयीने -भयेएव्या। नान्या, (२६) 
सिक्तसम्माजितपथां पताकोत्तमभूपिताम्‌ । विचित्रकुसुमाकीणा नानास्तग्मिविराजिताम्‌ ॥२७॥ 
` न्छता षरीने भागमा म छोटा नान्यु इशु. अने ५०।३।वेपथी शणुणार थये। छते।. 
न्‌ नाना प्रश्ारना उलेथी नने भावावेथी सुशेनित....(२७) 


नजोपेतां समृद्धविपणापणाम्‌ । महोत्सवसमायुक्तां राघवार्थे समुत्सुकाम्‌ ॥२८ ॥ 
| भनुप्ये। प्रसन्न खता, खे! शशुणारायेक्षां इत. भात्सबथी युत भने राभन। उशे ने 
भाटे 80७४, (२८) 
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चन्दनागुरुधूपैश्च सवतः परिधूपिताम्‌ । तां पुरीं समतिक्रम्य पुरन्दरपुरोपमाम्‌ ॥२९॥ 
यन, ०२, चूपथी यारे तरर सुण'च नभा इेक्षाता डता भेबी युरी केवी खयोध्यापुरीने 
पार ३रीने....(२६) 
०0 ७९) ~ = 
ददशीम्तःपुरं श्रीमान्नानाध्वजगणायुतम्‌ । पौरजानपदाकीण ब्राह्मणेरुपश [भितस्‌ ॥३०॥ 
ते न'तःपुर नणरवासियोथी नरायेड छत. य्राह्मशेथी शेलु ७७. (३०) 
यष्ठिमङ्भिः सुसम्पूण सदश्वैः परमाचितैः । तदन्तःपुरमासाद्य व्यतिचक्राम तं जनम्‌ ॥३१॥ 
नभते यष्टिचारी बेडेसवारे।थी पूर्ण ते न तःपुरभा पेय गया. (३१) 
वसिष्ठ परमप्रीतः परमर्पिमिरावृतः । स च्यपश्यद्िनिष्कान्तै सुमन्त्रं नाम सारथिम्‌ ॥३२॥ 
तेभश्‌ त्यांथी मड़ार नीडणाता रामना सचिव नने साशथे सुभतने न्येया. (३२) 
तमुवाच महातेजाः तत्रं विशारदम्‌ । वसिष्ठः क्षिप्रमाचक्ष्व ृपतेमीमिहागतम्‌ ॥३३॥ 
पसिष्ठथ्यै सुपत्रछने हु डे मडाराळने मारा जाणमननी सूथना सप, (33) 
र र Sx + [oN (NN S 
इमे गङ्गोदकघटाः सागरेभ्यश्च काञ्चनाः । औदुस्बरं अद्रपीठमभिषेक्ाथमाहृतस्‌ ॥३४॥ 
सञुद्रभाथी सुबु, णगान/णथी भरे ४०, छहुुणस्थी भने, १सिपेऽ भाट ७४५३. 
सर्ववीजानि गन्धाश्च रत्नानि विविधानि च । क्षौद्रं दधि शृतं लाजा दभोः सुमनस; पय;॥ 
सेवणीळ, सवी गच, नाना प्रडारेने। रतना, भु, ६४, धी, ९०१, ६७, इमे, &५. (3५) 
अष्टो च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारण! । चतुरश्चो रथः श्रीमान्निखिशो धनुरुत्तमम्‌ ॥३६॥ 
सुर थाई पर्या, २६२ ७थी, यार घात! रथ, २६९ तक्ष॥२, ड्भ धचुप्य. (3६) 
वाहनं नरसंयुक्त छत्रं च शशिसन्निभम्‌ । श्वेते च वालव्यजने शृङ्गारं च हिरण्मयम्‌ ॥३७॥ 
यावी, स्वेत ७१, श्वेत यभर नने सोनाची ३०२. (3७) 
(3 ७५ निशी मह ८ 
हेमदामपिनद्धश्व ककुद्मान्पाण्डुरो वृष; । केसरी च चतुदेष्ट्रो हरिश्रेष्ठो महाबलः ॥३८॥ 
जने झानानी होरीथो जिव श्वेत णह यार हातवाणि। (स, मडाभवनान्‌ शच, (३८) 
० ८ - पि त्र न् नि 
आचार्या ब्राह्मणां गाव! पुण्याश्च मृगपक्षिणः । अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवैः ॥ 
माया, प्राद्यशा, गायो ने पवित्र गण तथा पक्षियो, रामना न्भशिषेङ भाटे राब्यवे। 
? 
साथे णे३। छे. (३८) है के 
त्वरयस्व महाराज यथा सब्रुदितेऽहनि । पुष्ये नक्षत्रयोगे च रामो राज्यमवाप्लुयात्‌ ॥४ ° 
अड२।०/त डे 8तावण डरे. दिवस चीडण्य पछी पुष्य नक्षत्रमां रासने २७४३ मापी ब्तेथिये, 
~ Ce 
इति तस्य वचः श्रृत्वा छतपुत्रो महाबलः । स्तुवन्र्पातशादूल प्रविवेश निवेशनम्‌ ॥४१॥ 
नसिफळच सा वयन सॉश्षणी सुभ ९9 राग्तयी स्तुति करता भेहेक्षभां ५A थया. (४१) 
£) 4 + (७ 0 
तं तु पूर्वोदितं वृद्ध द्वारस्था राजस॑मताः । न शेकुरभिसंरोद्‌धु राज्ञः प्रियचिकोषवः ॥४२॥ 
रपये, १७ खुम बने र०्टभेडेवर्भों गते! रारी श्‌ नि. (४२) 


११९ 
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स्थ नि $ प्राउजलि भू जगतीपतिम्‌ ॥४३॥ 
, सतो यथापूर्य पाथिवस्थ निवेशने । सुमन्त्रः प्राड्नाछथूस्ला तुष्टाव म्‌ 
02 र सुभन शची. पेढे राळभंडेबभा. छाथ व्येडीने बशस्थनी स्तुति रला. कान्या. (४3) 
, 0? Py ५ 
यथा नन्दति तेजस्वी सागरो भास्करोदये । प्रीतः प्रीतेन मनसा तथा नन्दय नस्ततः ॥४४॥ 
सूर्येध्य पछी केस महासागर प्रसन्न थाय छे, तेस जाप नभने प्रसन्न उरो, (४४) 
वेदाः सहाङ्गा विद्याश्च यथा ह्यात्मभरुवं प्रथुम्‌ । ब्रह्माण॑ बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यहम्‌ ॥ 
है जु । वेद, भने विधावे। प्रेस भ्रद्मा०2गे ०८२३ छे तेम छु तभने ०३ ७. (४ ५) 
3 > 5 , डी. & द 
[दित्यः सह चन्द्रेण यथा भूतधरां शुभाम्‌ । बोधयत्यद्य पृथिवीं तथा त्वां बोधयाम्यहम्‌ ॥ 
4 हर यद्रनी साथे मे रीते ४६२ 'पृथ्यीने ०८०३ छै तेम छठ तभने ४०३ छ. (४ ९) 
१ 


एवं तस्य वचः श्रुत्वा सान्त्यपूर्वमिचाथवत्‌ । अभ्यकीर्यत शोकेन भूय एव महीपतिः ॥४७॥ 
म रीते सुभ नन बन्‌ साली महारा इरीथी शोडथी (ढत. थया, (४७) 


शोकरक्तेक्षणः श्रीमाजुद्दीक्ष्योवाच धार्मिकः । वाक्यैस्तु खळ मर्माणि मम भूयो निकुन्तसि ॥४८॥ 
राती. मोज श्रीमान घ्शेस्थ जाव्या, छे सुभ) तमे गभा बफ़येथी मारा भभने 
नेघारे चे, छो, (४८) 


करुण श्रत्वा दृष्टा दीनं च पार्थिवम्‌ । प्रशृहीताञजलिः किचित्तस्मादेशादपाक्रमत्‌॥४९ 


१ | & । 
यज यीन, छाथ ब्नेडीने साथी थाड जसी जया, 


सुम नभा उडु शण सांसणीने, रागने हीन ळे 
4 यदा वकुं स्वयं देन्यान्न शशाक महीपतिः । तदा सुमन्त्रं मन्त्रज्ञा केकेयी प्रत्युवाच है ॥५०॥ 


राब्त ब्यारे दीनताने क्षीषे पोते उशु जावी. शया नहि त्यारे उैडेयीये खु भजने 38. (५०) 
सुमन्त्र राजा रजनीं रामहपैसमुत्सुक; । प्रजागरपरिश्रान्तो निद्रावशमुपागत; ॥५१॥ 
डे सुस, राभनी २०णाहीना पने थीषे 8०4० थी थाउंला २।०१ ऱ्मत्यारे निद्रावश थया छे. 

) 


तद्गच्छ त्वरितं खत राजपुत्रं यशस्विनम्‌ । राममानय भद्रं ते नात्र कार्या विचारणा ॥५२॥ 
तेथी तमे शीघ्र ब्ववे। भने २०८५4 राभने अहि भावाची वावे. (थार ३रे। नि. (पर) 


ही अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनि। तच्छुत्वा मन्त्रिणो वाक्यं राजा मन्तरिणमश्रवीत्‌ ॥ 
कः सुंभ नये ३. रागनी. यार सांभण्य। विना षु. इयी रीते न्वघु? २० सुभन्नत वयन 
सणी तेभने 58. (५३) 
सुमन्त्र राम द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम्‌ । निजगाम च संप्रीत्या त्वरितो राजशासनात्‌ ॥५४॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥१३॥ 
सुभ), छुँ राभने नेवा छन्छु छुँ, शी क्षयी जावे, त्यारे रागनी. रथी प्रसन्न थयीने 
१ 


खुंभत& तरत त्यांथी याव्या गया. (५४) 

र ना र 
उति वाध्मीडिभुनिष्ठत साद्िन्य श्रीरामायाशून] सयेध्य[डन जये६१४स० मा. 
प१२०-सारस्वतसावभौम-स्वामिश्रीमणवहायाय: इत सब्यणाधिनी व्याण्य। सभा. ` 
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अथ चतुदेशः सर्गः 


ते तु तां रजनीमुष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः । उपतस्थुरुपस्थानं सहराजपुरोहिताः ॥१ ॥ 
ते बेहविद्षान क्षणु। रति व्यतीत अरी, २।०८५२।(डित साथे २००७र उपस्थित थ्या, (व) 
अमात्या बल्मुख्याश्र मुख्या ये निगमस्य च । राघवस्याभिपेकार्थे प्रीयमाणाः सुसंगता; ॥२॥ 
माले, सेनापतिये।, न्यापारियोना झुणिया णेघाय राभना २५लिपे साटे ला. 6पस्थित 
थ्या, (२) 5 नद 
उदिते विमले सर्ये पुष्ये चाभ्यागतेऽहनि। लग्ने ककर्टके ग्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते ॥३॥ 
सूर्योब्य थये।. पण्यनक्ष २०३ ; प्रकट देण्न पशु आण्यु, मेभ रामने। ०४न्म्‌ थथे। इते. 
अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्ट्रेरपकलिपितम्‌ । काञ्चना जलङुम्भाश्च मद्रपीठं स्वलंकृतम्‌ ॥४॥ 
रामन न्लिपेड भाटे जाद्षण ये लेणा ३रेक्षा सुवर्शुच! ०१३ क्ष मने सारी रीते शणाणारेब 
९६५३. (४) । [ * he क 
रथश्च सम्यगास्तीणो भास्वता व्याप्रचमेणा । गङ्गायमुनयो; पुण्यात्संगमादाहत्‌ जळम्‌ ॥५॥ 
सुर व्याश्रथभी केसां पथरायेचु इछु ते रथ, जज असनको वा म ती 
याश्चान्याः सरितः पुण्या हदा! कूपाः सरांसि च । प्राग्वाहाश्रोध्यवाहाश्चतयग्वाहा ती 
जीव्द पशु पवित्र प्राण्या पूर्वानिुण-परवाडवाणी जे[हावरी, अवेर हि निये'थी, 
3्]वाङ-तेमिषारश्यनाः परक्षावते) स्ट्रावते ना सरोवराथी, लियन्बाड-हक्षिणेएतराशि्ुn 
0 न SO 
प्रवाडवाणी ०३४), शशु (दि नब्यिथी, (६) बाडी 
ताभ्यग्रैवाहर्त तोयं समुद्रेभ्यश्न सवशः । क्षोद्र दधि घृत लाजा दौः सुमनसः पयः ॥७॥ 
सने. समुद्रोथी क्षावेक्षु ४५, मध, इंडि, धी, ७००, पुष्पे, च. (७) हः 
अष्ठी च कन्या रूचिरा मत्तश्च वरवारणः । सजला; क्षीरिभिइछन्ना घटाः काञ्चनराजता; ॥८॥ 
नाडे पवित्र डन्यावे।, भत. २२४२०४, ००पूर्शु यांदी-सानागो घटे. (८) ; 
चन्द्रांशुविकचप्रख्यं पाण्डुरं रत्नभूषितम्‌ । सञ्ज तिष्ठति रामस्य बालव्यजनपुत्तमम्‌ ॥९॥ 
त रश देना ५२ २(नूपित; णादग्यगन, राम. मोट श्रस्छुत ४. (८) 
न हसने डर 3 £ ह सज द गण्ड गऽश्वश्च संस्थितः ॥ १ 0] ॥ 
चन्द्रमण्डलसंकाशमातपत्रै च पाण्डुरम्‌ । पाण्डरख श ञ्जः पाण्डुरो बत प 
ञ्‌ द्रसडण मेव श्वेत जावपत, श्वेत १५७, श्वेत मशन, भचा वादो 8पस्थिते छे. (१०) 
En पौपवाद्यः ते । वादित्राणि च सर्वाणि वन्दिनश्व तथापरे ॥११॥ ` 
प्रसतश्व गजः श्रीमानोपवाह्मः प्रतीक्षते । वादित्राण च सर्वाणि त 
ते राजवचनात्तत्र समवेता महीपतिम्‌ । अपश्यन्तोऽदुवन्को नु राज्ञो नः प्रतिपद्यत्‌ ॥९ २॥ 
रागनी. जाम तरशुथी ७प्स्थित थेचा शब्बवे। भष्ठा२०८ देशरथने त्या न ग्ये उडव! ऽयी 
जरग २ अं 
> झया ब्ययीने र्तने भारी 6पस्थितिना समा्यार उ. (११, १२) 
ठ उ न 


इति तेषु ब्रुवाणेषु सवोस्तांश्र महीपतीन्‌ । अन्रवीत्तानिदं वाक्य सुमन्त्रो राजसत्कृतः ॥१३॥ 
आम भावनारा मघा राग्तवेने २०्थ्येद्ेत सुंभ नळिये अशु. (१३) 
१६ ; 
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TIIIIIIIIIII A 


AA ज 


क 


. अयं पृच्छामि वचनात्सुखमायुष्सतामहम्‌ । राज्ञः सम्प्रतिबुद्धस्थ चानागमनकारणम्‌ ॥१४॥ 
छु भाप वेडन 3डेवाथी मडाराळना मुशण भने मि न आपना शरण म्थीने पूछ 
छु, (१४) र च x विवेश ३ प 
इत्युकत्वान्तपुरद्वारमाजगाम पुराणवित्‌ । सदासक्तं च तद्वेइ्म छुमन्त्रः प्रविवश है ॥९५॥ 
जाम उटीने सूर जंतःपुरना क्षार पर प्य जेने. परिथित ते. राळ्शवनमा. तेभणे 
प्रवेश अयो, (१५) ८ 
तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य स विशांपते; । शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठत ॥१६॥ 
सूतळिये त्यारे २०८५ शन स्तुति श्री ते रागनी पथारी पासे "८4. ०३, (१६) 
सोमसय च काकुत्स्थ शिववैश्रबणावपि । वरुणश्ाभिरिद्धश्व॒ विजय प्रदिशन्तु ते ॥१७॥ 
छ अइल्थ, य, सूर्य, शिव, वेश्रवशु, वरु, अपन सने छन्द्र तमने विळ््यमहान ठरो. 
0) Cn 
गता भगवती रात्रिरहः शिवमुपस्थितम्‌ । बुद्धयस्व राजशाइल कुरु कायमनन्तरथ ॥१८॥ 
७०१ रामि वाती. गयी, पिन दिवक्षने! 5६५ थये! छे, छे २०४१४, 800 न्यया साते 
इवे ४रवानां आथो ४२. (१८) | 
Ce ५ पख क्षन्ते ~ के ह 
ब्राह्मणा बलमुख्याश्र नैगमाशागतास्त्विह । दर्शनं ते$मिकाड्क्न्ते प्रतिवुद्धचस्व राघव ॥१५॥ 
याह्मणा, सेनापति, व्यापारिये। मही. आव गया छे. सने. आपनो धव ४७४ 
१७।२।०४, ७3. (१८) क 
प्रतिबुद्ध्य ततो राजा इदं वचनमब्रवीत्‌ । न चेवं सम्प्रसुप्तो$हमानयेहाशु राघयस्‌ ॥२०॥ 
मारा ०॥२य्‌। पछी सूतने उदु ३ छु सूते। नथी, तमे रामने [इ शीक्ष कयी यावे. 
स राजवचनं श्रत्वा शिरसा प्रतिपूज्य तम्‌ । निजगाम द्रपावासान्मन्यमानः प्रिय महत्‌ ॥२१॥ 
उभ भदाराग्टशनी आय सांशणी, सार थबाचु छे, भेम भाती, भडे्ष्थी णार नीझणी 
जया, (२१) र i a 
प्रपन्नो राजमार्ग च पताकाध्वजशोभितम्‌ । हृष्टः प्रमुदित; सूतो जगामाशु विलोकयन्‌ ॥२२॥ 
९२ पताडावे, सने न्व्वेथी शे[लित राणटमागमा भावी, गामतेम ब्वेयीने प्रसन्न थता गया, 
५ ७ (७ ९ ठ 
स प्तस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथाः । अभिषेचनसंयुक्ताः सवेलोकस्य हृष्टवत्‌ ॥२३॥ 
ूतळिये त्या रासन सिषेऽनी १८ वाता सवज सांलणी, (२३) 
_ ततो ददश रुचिरं कैलाससद्दशप्रमम्‌ । रामवेश्म सुमन्त्रस्तु शक्रवेशमसमग्रभम्‌ ॥२४॥ 
ह यारपछी सुभ त्रम्ि उज्लास नेवी आंतिबाछु अने ४-शिवन नेवी शि।नावाणु राभशवनं 
न्ये. (२४) 
i महेन्दरसद्मग्रतिमं च वेश्म रामस्य रम्यं मृगपक्षिञुष्टस्‌ । 
दद मेरोरिव भ्राजमानं शृङ्गमुच्च प्रभया सुमम्त्रः ॥२५॥ डु 
भवन ० भणे। नने पक्षिये।थी शेरे, भेरुपर्ष तना शिणर नेवु ७य्य, प्रभाथी सुशालित 
ने सुनन ०१७ . (२५) 
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ततो महामेघमहीधराम प्रभिन्नमत्यङ्कुशमत्यसह्यम्‌ । 
_रामोपवाह्य रुचिरं ददश शजुञ्जय नागमुदग्रकायम्‌ ॥२६॥ ` 
त्यारपठी, भढुमिधथी युक्त पर्वातनी नेम; सहेम, अंदुशने सन न्‌ उरणार, २4०४२ 
नामबाणे। विशाय, ते गमते नये. नेन! 6पर शाम भेसे छ. (२६) 
स्वलंकृतान्‌ साश्वरथान, सक्ुञजरानमात्यसुख्यांश्च द्द्श वल्लभान्‌ । 
व्यपोह्य सूतः सहितान्‌ समन्ततः सम्डमन्त ;पुरमाविवेश ।॥ २७) 
उति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चलुदशः सर्गः ॥ १४॥ 
सुभ ने सट प्रत गश्वरश्रे, डाथिये। भते मुण्य मुण्य खमात्याने त्या. नया. पछी शतःपुरभा 
तेवा पनिर थया, (२७) 
छतिश्री वादभीद्रिभूनिधत शाहिडाश्य श्रीरामायलुना गयेध्याडांडन। यतु& शसर्थ भा 
च हत२।०-सा२२्बतसा 4 थोभ-स्वाभिशयवहयाय इत सध्यणि।धघिनी न्याण्या सभी. 


०७ 
अथ पञ्चदशः संगः 
——8 — 
स तदन्तःपुरद्वारं समतीत्य जनाकुलम्‌ । प्राविविक्तां ततः कक्ष्यामाससाद पुराणवित्‌ ॥१॥ 
सुभ 29 नभ तःपुरन। कारने पार छीन छेव्थी उक्षामा. (छेडा णसा) 92 थया. (१) 
6 (००0 ८ ~ ~ > SO 
प्रासकामुकविश्रद्ियुवमिमृष्रकुण्डल। । अप्रभादिभिरेकाग्रेः स्वाबुरक्तेरधिष्ठिताम्‌ ॥२॥ 
लाक्षा भने घचुप्य घारणु उरनारा, ७२ अल पेरे सावधान खने सुरा वेपडेथी 
मघिप्डित....(२) १ र 
` अत्र काषायिणो वृद्धान्वेत्रपाणी न्स्वलंकृतान्‌ । ददश विष्ठितान्द्वारि स्त्र्यध्यक्षान्सुसमाहितान्‌ ॥ ३॥ 
डाथमां नेतर घारणु ३रेक्षा सह डत बृद्धीते तेम > सावधान खीसध्येक्षाने ३२ उपर 
जेडेक्षा न्नेया, (3) ४ ज a 
ते समीक्ष्य समायान्तं रामप्रियचिकीपेव; । सहसोत्पतिताः सर्व ह्यासनेभ्यः ससंश्रमाः ॥४॥ ` 
` जा राभना पिय ४न्छनार सुम तने जावता नेयीने डितावणथी थि थथी गया. (४) 
तानुवाच विनीतात्मा छतपुत्रः प्रदक्षिणः । क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमन्त्रो वारि तिष्ठति ॥५॥ 
शण सुभ त्रछये तेभने अ ३ तभे शीघ्र ब्ववे। भने रामने उठे डे सुभ) &रे जेल छै, 
ते राममुपसइम्य भुः प्रियचिकीपवः । सहभायाय रामाय क्षिप्रमेवाचचक्षिरे ॥६॥ 
ठेवे, रामने पासे नयीत सीता अने रामने सुभ १९ग श सभायार 5&॥. (६) 
प्रतिवेदितसाज्ञाय सतमभ्यन्तर पितुः । तञ्रैवानाययामास राघवः प्रियकाम्यया ॥७॥ 
[यताना तरण सुभत्रने मीने रामे त्या. ० मोक्षी. (७) व 
७ ड सो सु 
तं वैश्रवणसंकाशपुपविष्टं स्वलेक्रतम्‌ । ददर्श खतः पर्यङ्के सौवण “ सोत्तरच्छदे ॥८॥ 
सुभे नेयु 3 सेन पक्ष 6५२ खद हुल छन्द्र समान रागे छळ छे. (८) 
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स्थितया पारश्वतश्चापि वाळव्यजनहस्तया । उपेतं सीतया भूयश्चित्रया शशिनं यथा ॥९॥ 
चिजा नक्षत्रेनी साथे यद्रनी मेभ यभर साथ क्षयीन पसे मेरे सीतानी साथे शभने 
न्गेया. (८) 
तं तपन्तमिवादित्यमुपपन्नं स्वतेजसा । ववन्दे वरदं वन्दी विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥१०॥ 
सतन तेळ्धी सूयी मेम तपता शभने निनयी झुमे प्रशा अया. (१०) 
प्रांञ्जलि; सुमुखं दृष्टा विहारशयनाशने । राजपुत्रषुवाचेदं सुमन्त्रो राजसत्कृतः ॥११॥ 
राळ्सलुत, रथ व्यऽेक्षा सुभने रामने ब्लेषीने ४. (११) 
कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति। महिष्यापि हि केकेष्या गम्यतां तत्र मा चिरम्‌॥ 
छ रास, भमढाराळ इशरथ सने भदाराणी डैडेयी आपने नेवा ४स्छे छे. शीत्र यव, (१२) 
एवमुक्तस्तु संहृष्टो नरसिंहो महाद्युतिः । ततः सम्मानयामास सीतामिदशुवाच ह ॥१३॥ 
` पुसन्न्‌ थयेक्षा अशान नरसि रामे सीलाळने 58 अ....(१३) "च 
` देवि देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे । मन्त्रयेते श्रव॑ किठ्चिदभिषेचनसंहितम्‌ ॥१४॥ 
छ देवी, पिता समे मात डेउेयी लेण थयीने भारा जशिषेष्ना संघमा यिद पियार 
उरी. रह छे. (१४) ; 
दिएया खळ महाराजो महिष्या प्रियया सह । सुमन्त्रै प्राहिणो द्दूतमथकामकरं मम ॥१५॥ 
आनहनी वात छे 3, महाराणी डेडेथिये अने भदाराणे तरण दत उभरते भारी पासे 
ओइल्य! छे. (१५) Re 
यादशी परिषत्तत्र ताइशो दूत आगतः । प्रुवमद्वैव मां राजा योबराज्येऽभिषेक्ष्यति ॥१६॥ 


केवी सभा तेना. ०८ ६० खाज्या छे. वश्य, सामरे % राळ भने युनरा०/५६ ७५२ =[शिपेऽ 
३२२, (१६) 


हन्त शीघ्रमितो गत्व द्रक्ष्यामि च महीपतिम्‌ । सह त्वं परिवारेण बा सरस च ॥१७॥ 
इ 24 सडीथी ब्य्यीने भद्धाशाग्शना बशोन हरीश गते तभे मडी परिवार साथे सुणथी 
| जेश्े! अने रंभा, (१७) र 
थे र पतिसम्मानिता सीता भर्तारमसितेक्षणा । आ द्वारमबुवत्राज मङ्गलान्यभिदध्युपी ॥१८॥ 
य चतिथी सम्मानित सुर जांणिवाणी सीता द्वारसुंधी राभनी पाऊण गयो. भने मांगविऊ 
चिंतन उदे . (१८) 
अथ सीतामनुज्ञाप्य कृतकोतुकमङ्गलः । निश्चक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात्‌ ॥१९॥ 
| सीताळछने पाछा रवानी आजा डरीने सुभ त्रनी साथै राम भडेक्षभांथी (नऊण्या. (१६) 
। पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः । लक्ष्मणं द्वारि सो5पश्यप्रद्वाञ्जलिपुरट स्थितम्‌ ॥२०॥ 
||  पूर्वतनी शुभां रडेनार सिङ मेम पर्कतमांथी नीडणे तेम मेवभांथी नीडणीचे राभे छाथ 
ने छल! रेवा कक्ष्मणुने &२ 6५२ न्ेया, (२०) | 
पावकसङ्काशमारुरोह रथोत्तमम्‌ । वैयाघ्रं पुरुषव्याप्रो राजितं राजनन्दनः ॥२१॥ 
तारपडी २३२३२ मारता व्याव्रयभाथी सुशिक्षित € तम रथ पर भेसीने राग शी्रताथी . 
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चित्रचामरपाणिस्तु लक्ष्मणो राघवाजुजः । जुगोप भ्रातरं भ्राता रथमास्थाय पृष्ठतः ॥२२॥ 
डाथम यासर क्षयीने क्षक्षम्णु पथु रथमा पाछण भेञ्चीने राभनी रक्षा उरता. छत. (२२) - 
ततो हयवरा मुख्या नागाश्च गिरिसन्निभाः । अनुजग्मुस्तथा रामं शतशोऽथ सहस्र! ॥२३॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पन्चदशः सग: ॥ १५॥ 
त्यारपछी झुण्य जो नने पर्वात मेवा डाथिये।, सेडछे। भने सख्योनी सज्यानां रामनी 
पाळण. याव्या, (२३) 


छतिश्री चाधमीडिचुनिडत शाहिडान्य औराभायणुना सथो्याडाडना पयद्शस एं मां 
१३तरा०-सारस्वतसाव भोभ-स्वामिश्रीमणवह्षयार्य इ्त सह्यणाधिनी व्याण्या समास, 


ञ्‌ TF ° ९ 5 
थ षोडशः सर्गः 
स राजकुलमासाद्य मेघसङ्घोपमैः शुमेः । ग्रासादशङैविबियेः कॅलासशिखरोपमंः ॥१॥ 
ठेवा. भेधसभान सहर भने उद्लासना शिणर गवा, नाना पारणे शिणरे।बाणा २०८भडैल 
पछेथीने (१) कै १ ती 
तत्पूथिव्यां शहवर॑ महेन्द्रसदनोपमम्‌ । राजपुत्र; पितुर्वश्म प्रविवेश श्रिया ज्वलन्‌॥२॥ 
पृथ्वी उप्र मेन्द्र न डय तेवा पिताना घरमा राभे भ्रवेश झ्या. (२) । 
स दर्दर्शासने राम्रो विषण्णं पितरं शुभे । केकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता ॥३॥ 
रे जु ३ ठेउेयी साथे छुडायेक्षा सुणथी 56२ सने टीनलावे यित ९9 मेळा छे. (3) 
स॒पितुश्चरणो पूर्वभभिवाद्य विनीतवत्‌ । ततो ववन्दे चरणौ कैकेस्याः सुसमाहितः ॥४॥ 
रामे. नम्रताथी प्रथम पिताना थरशुएभा अथान झरीन डैडेयीना यस पशु प्रथाम्‌ 
ग्या, (४) व 
रामेत्युक्तवा तु वचनं वाष्पपर्याकुलेक्षण/ । शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम्‌ ॥५॥ 
शक गेट मादीने” मांसुवेथी पूछ सांणावाणा राब्य न व्येयी शक्रया न तो. भावी . 
शय, (५) ८ 
तदपूत्रे नरपतेरष्ठा रूपं भयावहम्‌ । रामोऽपि भयमापन्नः पदा स्पृष्टेव पन्नगम्‌ ॥६॥ 
मना छन्द प्रसन्न ने खता, ळे शेऊऱसतापथी दृश थी जया छत सेवा व्याडी 
शिनतवाणा! त्या चेता मडारान्ो, पगधी ये सापेयी भेस सथ पामे पेवा चाड 
र » (४ 
२।मे न्बैय. (६) ८ - व 7 
इच्द्रियेरपहरैस्ते शोकसन्तापकर्शितम्‌ । नियत माजे नतित न ॥७॥ 
24% - श्र [, शेळथी व्याडी थित्तवाणा नसासा तेत... 
कसना छन्द्रियो प्रसन्न न छता, शक | परष 
ऊर्मिमालिनमक्षोभ्य॑ क्षुम्यन्तमिव सागरम्‌ । उपप्छ्तमिवादित्ययुक्ताटत प! यथा ॥ “0 
म्भक्षोश्य सागरने ०५ घतान. कभ, 200 बागेची तुती रेम, यसले जोली? 3 


केम. मडारा% द्शर्थने रामे नने. (८) 


०७-७०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations ; ८ वि : 
९ , श्रीभद्वाल्मीकिरामायणे 


+ Zn वा ज्ज CR NOI SN 
MR RRA न 


अचिन्त्यकरपं उपतेस्तं शोकप्रुप्धारयन्‌ । बभूव संरब्धतरः समुद्र इव पर्वणि ॥९॥ 
२०१० ते अथि शेफने नेता. ० राभ पू(शु भान, हिने सझुद्रनी मेभ क्षुण्घ थया, (६) 
चिन्तयामास चतुरो रासः पितृहिते रत; । किस्विदयेव पतिन मां प्रत्यभिनन्दति ॥१०॥ 
(पिताना इश०ण याइन।२। यतुर रामे वियार र्ये ३ भडारान्/ भाने ०८ (जशिषेषना (दिवसे) भने 
ग्नेयीने प्रसन्न डेम थत नथी ? (१०) 
अन्यदा मां पिता दृष्टा कुपितोऽपि प्रसीदति । तस्य सामद्य सम्मेक्ष्य किमायासः प्रवतैते ॥११॥ 
७24 सभये पिताळ मित डाय ते! पथु भने ळेयीने प्रसन्न थता छता. शु डारशु छे 
छै 02 भने ब्नेयीने तेभने ३५2 थाय छै ? (११) , | 
स दीन इब शोकार्तो! विषण्णवदनद्युतिः । केकेयीमभिवाद्यैव रामो वचनमत्रबीत्‌ ॥१२॥ 
रान शेष्थी पीडाता, €दस भनवाणा, दीननी पेठे, डेठेयीने प्रशम ३रीने जाव्या, (१२) 
कच्चिन्मया नापराद्धमज्ञानाथेन मे पिता । कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वमेवैनं प्रसादय ॥१३॥ 
शु जशानथी भाराथी जेयी सपराध ते. थयो नथी ? ळेथी डे (पिता इपित छे, भे भने 
इडा, अते तमे ०४ गेभने प्रसन्न ३२।. (१३) 
अप्रसन्नमनाः कि तु सदा मां प्रति वत्सलः । विषण्णवदनो दीनः नहि मां प्रतिभाषते ॥१४॥ 
२१४. पित।९१ सप्रसन्न डेय ते. पथु भारा प्रत्ये वात्सल्य राजता डता, जने 56२ डाय 
ते। पण्‌ भारी साथै बाते उरता छता. (३४) | हई 
शारीरो मानसो वापि कश्चिदेनं न बाधते । सन्तापो वाभितापो वा दुलभ हि सदा सुखम्‌ ॥१५। 
शरीर अथवा सानसिङ पीडा, संताप भने खसलिताप तो जेमने पीडित अश्ता 
नथी ? उम अयीने सक्ष सुभ ते! इस ०८ छै छे. (१५) 
कच्चिन्न किव्चिद्धरते कुमारे प्रियदशने । शत्रुध्ने वा महासच्वे माठणां वा ममाशुभम्‌ ॥१६॥ 
जभार अरत 6पर जथवा भमडाणणवान्‌ शजुब्न 8प२ खथवा भारी भातावे। पर यी. सथट 
ते। थापी येड्या नथी ने ? (१६) 
अतोषयन्महाराजमकुर्वन्वा पितुर्ववः । पुहृतमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते तपे ॥१७॥ 
महछाराळने सते पनाउया विना जथवा सेमनी जाशादु पाहन अर्या विना सेट क्षण: पशु 
छु ४११। ४२्छते। नथी. (१७) 
यतो मूल नरः पद्येत्मादुर्भावमिहात्मनः । कथं तस्मिन्न वतत प्रत्यक्षे सति देवते ॥१८॥ 
जे सारया भाणुस ज्टेनाथी “नम पामे छै ते ते प्रयक्ष हेवता छे. तेसनी साथे आयी डेम 
२।२। वर्ताव न ३रे ? (१८) 
कच्चित्ते परुषं किञ्चिदभ्जिमानात्पिता मम । उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य लुलितं मनः ॥१९) 
जमेत ४यिफ डोर वयन भावीने नसिभानथी मारा पिताचु . यखंपमान नथी घयी ने? 
क्थी ३ झोघथ्री मच भग इः येथी गु छे. (१८) 2 PRE 
एतदाचक्ष् मे देवि तत्त्वेन परिपृच्छतः । कि निमित्तमपूबोऽयं विकारो मनुजाश्रिपे ॥२०॥ 
वी, सत्य % मने उडा, शा ञारणथी भछाश०८ खाने यावी रीते (विश्ञारते पाभ्या छे 
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एवमुक्ता तु केकेयी राघवेण महात्मना । उवाचेदं सुनिछेज्जा श्रृष्टमात्महित वचः ॥२१॥ 
राभथी गा रीते पूछायेद्ी, (नेक ०7 उडेयी भताना डितनी, बात उडवा यागी, (२१) 
न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किञ्चन । क्षिठिचस्मनोगत त्वस्य त्व्कयान्नानुभापते ॥ 
छ राम, शब्द नथी गुपित डे नथी खेमने यी इरन, खेभना अनयां 5यिंड छे, ते तभारा 
यथी उत! नथी. (२२) | 
प्रिये त्वामप्रियं वरुः वाणी नास्य ग्रवतेते। तदवश्यं त्वया कार्य यदनेनाश्रुत मम ॥२३॥ 
तमे ते. भेभने प्रिय छै तेथी अप्रिय भालबा साटे शेननी छन 6पडती नथी. तेथी तभारे 
ते जवश्य 5रव व्वेयिथे भेमशे भने ० ऽ छे. (२३) 
एप मह्यं बरं दत्त्वा पुरा मासभिपूञ्य च । स पश्चात्तप्यते राजा यथाऽन्यः ` प्राकृतस्तथा ॥ 
तेव! गने पेयां बर जापीने इवे सामान्य साथुसनी नेथ पश्चाताप उरी. रह्या छे. (२४) 
अतिसज्य ददानीति वरं मम विशाम्पतिः । स निरथं गतजले सेतुं बन्धितुमिच्छति ॥२५॥ 
शब्द पेक्षां ऽय 3 ७ वर सपीश भने इवे ब्यारै ०५ वही जयु तारे धुव गांधवाने! 
व्यर्थो प्रयास ४रे छे. (२५) 
धर्मसूळमिदं राम विदितं च सतामपि । तत्सत्यं न त्यजेद्राजा कुपितस्त्वत्क्ृते यथा ॥२६॥ 
छे राम, णचा ० सतू पुरुषी न्वाशे छे डे सत्य धम थु गए छे. ते सत्यने। शब्द तभारे भाटे 
त्याग. न उरे तो सारु: (२६) हे 
> ९ रख बहुम्‌ 
यदि यह्॒क्ष्यते राजा शुभे वा यदि वाशुभय्‌ । करिष्यसि ततः सवमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम्‌ ॥ 
शब्द शुल्‌ अथवा मशुल ळे डयी ३डेशे ते तभे उरणे, ते. ० छुँ तमने भु उडी. (२७) 
यदि स्वभिहितं राज्ञा त्वयि तन्न विपत्स्यते । ततोऽहमभिधास्यामि न ह्येष त्वयि वक्ष्यति ॥२८॥ 
र शान्त के आं अडेशि ते व्यर्थ चढी ळय तेभ तने उडे, ते। छु तभने राण्यना शे।ऽछु आरए 
णतावीश, उभे २०१ तमने 3छेशे, नडी. (२८) 
एतत्त वचनं श्रुत्वा कैकेथ्या समुदाहृतम्‌ । उवाच व्यथितो रामस्ताँ देवी उपसम्निधो ॥२९॥ 
यीन रती नयन सांभणी हुःणी थयेवा रामे राष्नंनी पासे ब ड्रेअयी]ने उद्य. (२८) 
अहो धिङ्‌ नाईसे देवि वळु मामीदशै वचः । अहँ हि वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके ॥३०॥ 


३ *> | ~ ‘~ थि न्‌ \ _ 
छे देवी, भने घिछार छे. नाडु बयः भारी पास ने जावे. डू ते! पिताछना "अडेवाथी 


` जिम पशु परी श्ट छ. (3०) 
भक्षयेय बिर्ष तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे । नियुको गुरुणा पित्रा छपेण च हितेन च ॥३१ ॥ 
चिताश्छती मासाशी. भेन डिकने भाटे डु. लयडर विषषान उरी शडे छ सोने से 

पश पढी शड छ (३१) 
तद्‌ ब्रूहि वचनं देवि राज्ञो यदभिकाङ्क्षितम्‌ । 
तेथी छे हेवी, राग्णनी ०? ४२७ छै ते+ 
छु. तभे ब्नणु। छ जे राभ 59 छडीने अरी ०ते, चथी. (३२) 


करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विनौभिभाषते ॥ ३२। 


भने न्हावा. छु तेछ पावन भरनानी प्रतिजा ऽर 
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नायी ` सत्यवादिनम्‌ । उवाच रामं केकेयी वचनं ४शदारुणम्‌ ॥३३॥ 


देचासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव । रक्षितेन वरौ दत्तो सशल्येन महारणे ॥३४॥ 
झे तमारा पितानी रक्षा उरी छपी. तेथी मेमाणे धवायेबी. 


पक्षा. देवासुर स थासम छे रास) 
स्थितिमा भने भे १२ प्या डेप. (3४ ह 
तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ । गमन दण्डकारण्ये तव चाव राघव ॥ न 
ते भेभांथी भे भांगणी भरी छे 3 लरतने। राम््यालिषे$ थाव खणे रामे हेउडारइयेभ न्भ 
०४ ०५१. (३५) र ह 
यदि सत्यम्रतित्ञं त्वे पितरं कर्तुमिच्छसि । आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु ॥ ३६ 
जे तमे. तभार पिताने सलअतिशावाणी गताविव धेन्छता छा अने पतान पशु तभे 
6 
सत्यवादी जताषव च्छ छे! ते! छ न२9०, भारी जा वात सोलणी. (३ र): 
रे सप्त सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः । अभिषेकमिदं त्यक्तवा जटाचीरधरो भव ॥३७॥ 
[ तमे. जा लिपेऽन। त्याण डरीने टा. खने यीरने चारणु उरीने योह वणो छुटी ६3४२एयमा 
निवास ३२. (३७) pe 
भरतः कोसळपतेः प्रशास्तु वसुधामिमाम्‌ । नानारत्नसमाकाणा सवाजिरथसंकुलास्‌ ॥२८ ॥ 
नस. लरत अनेड रत्ती भरपूर तेभ १ हाथी घाडावाथी पथु भरपूर था खयीव्याच 
शासन भेटले. राळ्य उरे. (३८) | ल 
एतेन त्वां नरे्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्तः । शोकसंक्लिष्वदनो न शक्नोति निरीक्षितुम्‌ ॥३९ 
२०4 च्या डावाने! क्षीधे ०४ शेष्ठातुर झुणवाणा थेयी तमने कयी. श्ठ्त। नथी, (3६) 
एतत्कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन । सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम्‌ ॥४०॥ 
छ राभ रागनी भा यागाची तमे पालन उरो खने जा भछान्‌ सत्यथी २७१३ उद्या 
$२॥. (४०) 


इतीव तस्यां परुपं वदन्त्यां नचैव रामः प्रविवेश शोकम्‌ । 

प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा च पुत्रव्यसनाभितप्तः ॥४१॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षोडशः सर्ग: ॥१६॥ 
। इया न्यार जाम भावती. डती त्यारे राभने शे७ थये! नडी. पशु भणातेळस्वी २०५ 
८२२५ नारे इःणी ५२, (४१) Ss 


> ४! CS 
, (तिश्री वाध्मीश्मिनिष्ठत 2504 श्रीराभायणुना सपल्याडडता घाउशस२ मो 
पडि0२।०-९।२२५०२।५७म-२५।भिश्री4१५यारयडत सध्य भे[धिनी व्याण्य सम, 
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अथ सप्तदशः सगः 
छ 
तदग्रियममित्रप्तों वचनं मरणोपमम्‌ । श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेदमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
शनये! नाश उरनार शाम, मृत्यु सभान ते. यप्रिय वयन सांसणीने इणित थया [विना 
०४ छेञेयीने झट्ट क्षाण्या, (१) र 
एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः । जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामबुपालपन्‌ ॥२॥ 
अते, छ शग्तनी सागाची पावन उर्व ०८०५ यीर चारण अरीने वना निवास उरवा जी थी 
यी. (२) 4 अ की 
इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमथे मां महीपतिः । नाभिनन्दति दुधेषो यथापूवेसरिन्द्म; ॥शा. 
भु इ थे व्वणुवा ४्छ छ $ भद्ठारा _ पेदयांनी केम भने ब्वेयीने प्रसन्‍न उभ येलो. 
नथी १ (3) क 
मन्युने च त्वया कार्यो देवि ब्रूमि तवाग्रतः । यास्यामि भव सुप्रीता वनं चीरजटाधरः ॥४) 
ड हेवी, तभे द्रीध उरशे। नडि, छु तमारी जाणण ड्ड छ डे यीर नभने ०० चारणे 
दी, बनमा ब्श्यीश, तमे प्रसन्न थावे।. (४) | 
ते न वि CS कै कि ट य्‌ 
हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन पेण च । नियुज्यमानो विस्रब्धः कि न कुयामहं प्रियम्‌ ॥ 
भार छितेषी पिताथी (रा्यथी) निश अरायेते। ७ 3७ तम प्रिय डायी न उरी शष्ट ? 


७ ५ 
अळीक मानसं त्वेकं हृदयं दहते मम । स्वयं यन्नाह माँ राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥६॥ 
ह झो ० वस्तु भारा ब्यने माणी रही छे 3, शब्द पाते डेभ नथी उड़ेता डे तेमणे अरतनी 
ति 3६ ३, = ग्रे 9 2. 
रा्ज्याक्षिषेद्र रवे! छे ? (६) म Pr । 
अहे हि देवि राज्यं च ग्राणानिष्टान्धनानि च । हृष्ठो रजे स्वयं दद्यां अलावा ॥ ॥ 
छ ते। छे भातः, राळ्य, आए) ४१८०न ने सपत्तिने प्रसन्न थयीने भष्ठाराण 9शा 
S Le न 
ना. पशु डे लायी कर्तने साप १४ ७. (७) उ खस 
हे पुनमे अन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः । तब च (प्रयक्ामाच प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ ॥८ 
छ क नश्‌ अथवा तमारी छन्छानी पूर्ति भाटे, पिलानी प्रतिशान पावन रते॥ डु 
७० छ ७० ० £) ग्ठे ९ (८ ) | 
नमा. न्तद भेभा शी १० छे ह वा 
2 द्‌ अटी ह्वीमन्तं कि स्विदं यन्महीपतिः । वसुधासक्तनयनो मन्दमश्रूणि मुव्चंति ॥९॥ 
हि ना झा अरीन. मद्ठारा7 सी रह छन श छै? तन 200. वासून खपी, (८) । 
हे र नभ ७. व 
गच्छन्तु चेवानयितुं दूताः शीघ्रजमैहयेः । भरतं मातुलकुलादर्ध दातत ॥ यो 
र ॥ वेजी॥। घडावे 8पर सवारी हरीने शीघ्र नय अचे गमन घेरथी बरतने 
छ ौ ~ 
यी. मावे. (१०) व 2. 
a ण्डकारण्यमेपोऽहं गच्छाम्येव हि सत्वरः । अविचाये पितुवोक्य समा वस्तु चतुदश ॥१ ॥ 
की ने छु २9 % पिताना वनज पाक्षन ऊरना योह वषे सुधी, वनभा. रडे! १५ छ. 00) 
नन ७७ 2 
१७ 
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सा हृष्टा तस्य तद्वाक्य श्रुत्वा रामस्य केकयी । प्रस्थानं श्रद्दधाना सा त्वरयामास राघवम्‌ ॥१२॥ 
रामन ते कयन सांगणी डेडेयी प्रसन्न थयी गयी अने विश्वास पथु तेने थयो ठे राभ 
वना. ळशे, तेथी राभने वनभां व्टवा साटे 6तावण डराववा काजी. (१२) 
एबं भवतु यास्यन्ति दूताः शीघ्रजयैयेः । भरतं मातुलकुलादिहावतयितु नराः ॥१३॥ 
ते भावी, नवे भेम ० थाव. इते। वेजीबा घडावी, भाभाना घेरथी कर्तने देवा. भाटे न्च, 
तव स्वहं क्षमे मन्ये नोत्सुकस्यं विलम्बनम्‌ । राम तस्मादितः शीघ्र बने त्व गन्तुमहैसि ॥१४॥ 
सेने तमारे मारे ते। ड भाव छु $ विक्षण 3२ सारे! नथी, छे राभ तभे तरत ० मही्थी 
तनेथो ०४५, (१४) * 
त्रीडान्वितः स्वयं यच्च नृपसत्वां नाभिभाषते । नेतत्किडिचन्नरश्रेष्ठ मन्युरेषोपनीयताम्‌ ॥१५॥ 
अने वळून पामिवा रात तसारी साथे चात नथी इस्ता ते आयी भाटी. वात नथी, था 
थिताने ६२ 5२।. (१५) रि र 
यावत्त्वे न वनं यातः पुरादस्मादतित्वरन्‌। पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यतेऽपि वा॥१६॥ 
` द्या सुधा तमे जयेध्याथी शीघ्र बनमा नडी म यो सुधी मढारा% न॑ तो स्नान उरणे 
न्‌ अथी! क्षाणटन ४२शे, (१.६) र र 
धिक्कष्ठमिति निश्चस्य राजा शोकपरिप्टुतः । मूच्छितो न्यपतत्तस्मिन्पयेडू हेमभूषिते ॥१७॥ 
२०१ शेऽथी. भूछा पाभीने सोनाथी शणुणारेल पक्ष 6५२ पडी गया, (१७) 
रामोऽप्युत्थाप्य राजानं कैकेस्याभिप्रचोदितः । कशयेव हतो वांजी वनं गन्तुं कृतत्वरः ॥१८॥ 
राम्‌ प७ ४२२५९१ने अडेयीना अडेवाथी 683, याणुड्थी इथुयेक्षा बे!॥नी मेभ वनमा न्वा 
8०१० ३२१ क्षाण्य।, (१८) £ 
तदम्रियमनायाया वचनं दारुणोदयम्‌ । श्रुत्वा गतव्यथो रामः केकेयी वाक्यसत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
नाया छेउेयीड ते ३२ वयन सांसणी -रासनी नची न्य्रा ०/ती रडी भने तेमऐे ेडेयीने 
इशु, (१९) 
नाहमर्थपरो देवि लोकमाचस्तुसुत्सहे । बिद्धि मामृषिभिस्तुल्यं विमलं धमेमास्थितमू ॥२०॥ 
छ देवी, इ स्वाथीपरायशु थथीने सयैध्यामो रडेवानी ४बछ उरतो. नथी, छु तो ऋषि 
- सभान छ. निर्माण घर्मानों नाश्य शेनारे। ७. (२०) 
यत्तत्रभवतः किङ्चिच्छत्र्यं कतु प्रियं मया । ग्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्‌ ॥२१॥ 
२३।२०५/३ % इयि इ प्रिय उरी श्र छु ते भारा ग्राशुना त्यार डरीने पशु थरेक्ष ०४ 
- सभन्ने, (२१) | 
न ह्यतो धर्मचरणं क्रिचिदस्ति महत्तरम्‌ । यथा पितरि शुश्रपा तस्य वा वचनक्रिया ॥२२॥ 
` ३२७ पितानी सेवा शन तेमनी समाजाच पादन जा मेथी बधारे जोयीपछु घर्मायरछु नथी. (२२) 
कोप्यत्र भवता भवत्या वचनादहम्‌ । बने वत्स्यामि विजने वर्षाणीह चतुदश ॥२३॥ 
ऽ महारा) भने इशु ०४ 3६ नथी छतां तमारा अडेवाथी इ निळीन ॐ णक्षभ्‌ म्त्थीने 
खुधी निवास अरिश, (२३) 
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१३१ 


यावन्मातरमापृच्छे सीतां चानुनयाम्यः 


Se म्‌ । ततोद्ैव गमिष्यामि दण्डकानां महद्ठनम्‌ ॥२४॥ 
ड भाता डोसरब्याने पूछीने नने सीताने स्भन्बवीने जाळ ०४ इ डडारड्यभा न्त्थीश (२४) 
भरतः पालयेद्राज्य शुश्रूषेच्च पितुयेथा । तथा भवत्या कतेव्यं स हि धर्मः सनातेनः ॥२५॥ 
PRR शोधा शूने पितानी सेवा उरे तेभ तभारे ३रबुं नेयिये डेभडे ते १ 
सनातन वभ छे. (२५) 
रामस्य तु वचः श्रुत्वा भशं दुः्खगतः पिता । शोकादशकनुवन्व छु प्ररुरोद महास्वनम्‌ ॥२६॥ 
राभचु नयन सांलणी भछाश० दशरथ लारे इुःभी थया, शेएथी उशु जावी. शडया नड 
"पु मूस पाठीचे रडवा. दाण्या. (२६) 
वन्दित्वा चरणौ राज्ञो बिसंज्ञस्य पितुस्तदा । कैकेस्याश्चाप्यनायाया निष्पपात महाद्युतिः ॥२७॥ 
रामे, भूछ पाभ [पिताना थरणे।भां प्रशान्‌ झरी देश््यीना यरणे भो पशु प्रशम अरीने 
लूमि ७पर ५७ गया, (२७) 5 
स रामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणम्‌ । निष्क्रम्यान्तःपुरात्तस्मात्स्व ददर्शं सुहृज्जनम्‌ ॥ 
चिता. नमे उैडेयीनी प्रदक्षिणा। उरीले ते जंतःपुरभांथी नझर जाषीने, पिताना भित्रने 
व्नैथ।, (२८) छ ; 
ते वाष्पपरिपूर्णाक्षः पृष्ठतोऽनुजगास ह । लक्ष्मणः परमक्रुद्धः सुमित्रानम्दवधनः ॥२९॥ 
रडता. कदभणु पणु भारे इद्ध थयीने राभनी पाछण गया, (२६) 
आशभिषेचनिक भाण्डं कृत्वा रामः प्रदक्षिणम्‌ । शनैजेगाम सापेक्षो दृष्टि तंत्राविचालयन्‌ ॥३०॥ 
राभ स्लिप सनी पात्राची अब्क्षिण। उरीने जानाथी लरतने लिपिङ थशे तेम (१2२ 
हरीने निरपुङ थयीते त्यांथी धीमे घीने याव्या गया. (३०) 
न चास्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशोऽपकर्पेति । लोककाम्तस्य कान्तत्वाच्छीतरश्मेरिव क्षयः ॥ 
थद्रभाने। क्ष्य नेम यद्रनी शालाने नाश छतो नथी तेम रज्यत नाश राभनी महती. 
शालाने न०८ डरी. शछये। नडी. (३१) 
न वन गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुन्धराम्‌ । सीलोकातिंगस्येवं लक्ष्यते चित्तविक्रिया ॥३२॥ 
रा्‌त! त्याग षरनार नने वनाभा गावाची छन शणनार रान जितमा उेथीपशु विठ्ठार 
बास भाव्यो नो. (३२) 
प्रतिपिध्य शुभे छत्र व्यजने च स्वकृते । विसजयित्वा स्वजनं रथ पौरांस्तथा जनान्‌ ॥ 
सुधर छन सने यभर, रथ, २५०८ने।, खने णीन्। वे विहाय जापीने....(33) 
वाचा मधुरया रामः सवै सम्मानयञ्जनम्‌ । मातुः समीपं धर्मात्मा स जगाम महायशाः ॥३४॥ 
मधुर पाथी णंघा % वेडाने नाहर उरता. धर्मात्मा राम भातानी पासे पन्या, (३४) 
धारयन्मनसा हु।खसिन्द्रियाणि निग्ह्य च । प्रविवेशात्मवान्ते इस मातुरप्रियशंसिवान्‌ ॥३५॥ 
भनथी हुम जूने ४ज्ह्रियेने २A धीरन रागे भान म्भा नयी. भावाने प्रियः 
सभायार सभणाऱ्या. (3५) व ; 
- सर्वोप्पभिजनः श्रीमाञ्छीमत; सत्यवादिनः । नालक्षयत रामस्य किञ्चिदाकारमानने ॥३६। 
भृच नणरवाशिये। सत्यवादी रामा खण 8५२ भ्रयीषणु निडर म्यी थ्या नडी, (3९) 
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०९ श्वर स्ते FR 
उचितं च महाबाहुने जहौ हपेमात्मवान्‌। शरदः समुदीणाशुथन्द्रस्तेज इवात्मजम्‌ ॥३७॥ 
शर ऋतुना य्‌ भाती ०>भ शमे उभ त्याण यो नडी, तेम उरचु तेभने भाटे 84८ ०४ छु. 
तं गुणे; समतां प्राप्तो आता विपुलबिक्रमः । सो मित्रिरचुवत्राज धारयन्दुःखमात्मजम्‌ ॥३८॥ 
राम रवा ० युशुवाणा जने पराझभवाणा लेक्ष्णु, इगणने भनभा १४ चारु उरता. राभनी 
« ५७७ पाऊण जया, (३८) जय 
प्रविश्य वेश्मातिभुश मुदा युतं समीक्ष्य तां चाथेबिपत्तिमागताम्‌ ॥ 
नैव रामोऽत्र जगाम विक्रियां सुहृज्जनस्यात्मविपत्तिशङ्कया ॥३९॥ 
~ ९ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्दशः सगे: ॥१७॥ 
सत्यात जानाहित भंडेवभा प्रवेश इरी मने णावेवी. विषतिन ळेयीने मारा स्वमनो 
क ` हुःभ न थाय तेने दीघे, तेवे। ६७९२ पु विह्ठारने स्मेथीन थया नडी, (३८) 


छ[पश्री बाध्मीडियुनिड्त जाहिडाग्य औीरामायएुना शथाघ्याडाइना सतहेशसर भो 
भहितरा०-सारस्ववसाकभौभ-स्वामिश्रीमणवद्मयार्य डत सत्य णि।धिनी व्याण्य। सभापति: 


अथ अष्टादशः सर्गः 


तस्मिस्तु पुरुष॑व्याप्रे निष्क्रामति कृताञ्जलौ । आतंशब्दो महाञ्जज्ञे ख्रीणामन्त पुरे तदा ॥१॥ 
श्रीराम ०२२ जधाने प्रणाम उरी, भडेक्ष्थी *गक्षमां ०१ भाटे चीठण्या त्यारे रछुवासभा 
तनह थ५। दाज्ये. (१) क 
कृत्येष्वचोदितः पित्रा सर्वस्यान्तःपुरस्य च । गतिश्र शरणं चासीत्स रामोऽद्य प्रवत्स्यति ॥२॥ 
कह अडत! छता 3 रायते ६९२५९५ 52] ४२१ अडेता नी ताषणु तेवे। भाणा रत: पुरणी 
रक्षा झरत इता. ते राभ मा वनभ ०४4 छे. (२) 
कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा । तथैव वततेऽस्मासु जन्मप्रभृति राघवः ॥३॥ 
“श्रीराम २ रीते भाता शेसव्या साथे न्यव&ार उरता इता ते ०४ रीते ळत्मधी ०४ भारी 
साथै १७ वतत इत. (उ) - र 
न क्रध्यत्यभिशप्तो$पि क्रोधनीयानि वर्जयन्‌ । क्रुद्धान्यससादयन्सवॉन्स इतोऽद्य प्रवत्स्यति ॥४॥ 
तभे अया ४८. वयन अंडे ते! पशु डोघ उरता. नी अने अथी. झोघ ३रे तेडु डेथीपथु डाम 
33 उरत नही, जेयी डे भरायेवे। हाय तो राम तेने प्रसन्न राणता, ते ० राभ आए? म/गक्षभां 
ळय छे. (४) : 
अब्ुद्धिबत नो राजा जीवलोकं चरत्ययम्‌ । यो गतिं सवभूतानां परित्यजति राघवम्‌ ॥५॥ 
२०१५ ५३. गडेर भारी गयी. छे. प्रब्यने। नाश ठरवा भेश छे. > राम सव ने सुण शापनार 
तेभने % तेवे। तळ र्या छे. (५) | 
स्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः । पतिमाचुक्रुशुश्रापि सस्वनं चापि चुक्रुशुः ॥६॥ 
॥ १७२३ भरी व्यय अने जाय गराडे तेभ तेवे। रडला. छता. ने रा्यनी निल्न पथु 
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स हि चान्तःपुरे घोरसातेशब्दं महीपतिः । घुत्रशोकाभिसन्तप्ः श्रुत्वा व्याळीयतासने ॥७॥ 
नतःपुरभां थता वभावा साती शण्बने सांलणी, पुग्न शेएथी संतप्त थये भष्टा२०८ 
पथारीसां छपायी र. (७) 
रामस्तु भणमायस्तो निश्वसन्निव कुञ्जरः । जगास सहितो भ्रात्रा मातुरन्तःपुरं बशी ॥८॥ 
श्रीराम वेडन डुःणथी इःणित थये, इंटल! झाथीनी पेढे वक्ष्सथुनी. साजे भाताना न्भ्‌'तःपुरस। 
गय. (८) 
सोञ्पश्यत्युरुपै तत्र वृद्ध परमपूजितम्‌ । उपविष्टं ग्रहद्धारि तिष्ठतश्वापरान्वहन्‌ ॥९॥ 
तेमणे न्यु छै त्या. पर्न प्रतिष्ठित भडेशना ढरवाळे ००4 १७ वो सावे भे छता. (६) 
दृष्टेंब तु तदा शर्म ते सर्वे सप्रुपस्थिताः। जयेन जयतां श्रेष्ठं वधयन्ति स्म रांघवम्‌ ॥१०॥ 
श्रीरामने ब्वेतांनी साचे ०४ गाचा ला. येथी. जया भने तेमने। मथ व्ट्यद्रार उरला वाण्या. (१०) 
प्रविश्य प्रथमा कक्ष्यां द्वितीयायां ददर्श सः। वत्राह्मणान्वेदसम्पन्नान्दरद्धात्राज्ञाभिसत्कृतान्‌ ॥ 
[राभि मछेश्षना प्रथम अक्षाने पटावीने णीळयमा. पहाऱ्या पर्छ त्यां भडारान्/ना जाहरपातर ' 
घल बृद्ध वेदिऽ पराह्षिशेपने न्ेया, (११) 
प्रणस्य रामस्तान्वृद्वांस्वतीयायाँ ददे सः । खियो वालाश्च वृद्धाश्च द्वाररक्षणतत्परा। ॥१२॥ 
राम. तया .ते पराह्मशाने प्रणाम श्री नीळ उक्षामां जया भने त्यां खिये, णाशिश्ववे। अने 
घर &।२५्‌।लिङावे।ने न्ेया, (१२) ` 
वर्धयित्वा प्रहह्मास्ताः, प्रविश्य च गृह रियः । न्यवेदयन्त त्वरित राममातुः प्रियं तदा ॥१३। 
ते नवाथे प्रसन्न थ्येद्षा रामे पधायी भापीने मडेक्षमां ०यी. श्री शब्याने राभ याव्या 
छे, तेभ म/थुवेछ. (१३) ) छि 
कौसल्यापि तदा देवी रात्रि स्थित्वा समाहिता । प्रभाते चाकरोत्पूजां विष्णोः पुत्रहितिषिणी ॥ 
ज़ेसव्याहेबी पथु जाणी. रात नियम क्षयीने जे छता. थने सपारे घुनना डितनी उच्छा 
गर्ता. [CS सणवाननी EC इरत. इता. (१४) 
सा क्षोमवसना हट्टा नित्य त्रतपरायगा। अग्नि जुहोति स्म तदा मन्त्रवत्क्रतमङ्गटा ॥१५॥ 
त समे श्रीड्रोसब्या०2 रेशभी साडी पहेरीन बरत राणीने अत्री नडेन 3रता इत. 
प्रविश्य तु तदा रामो मातुरन्तःपुरं शुभम्‌ । ददर्श मातरं तत्र हावयन्तीं इताशनम्‌ ॥१६॥ 
श्रीरा भाताना न/तःपुर्सां ब्श्यीने छवन ठरता. याशी तटी, पे 9) 
देवकार्यनिमित्त च तत्रापश्यत्समुद्यतम्‌ । दृध्यक्षत छतं चेव मोदकान्हविषस्तथा ॥१७॥ 
लाजान्माल्यानि शुळानि पायसं कृसरं तथा । समिधः पूर्णकुम्मांच्न ददश रघुनन्दन। ॥१८॥ 
देवाने प्रसन्न उरवा त्यां प्रस्तुत राणेक्ष भक्षण कडी, धी, साइना, पायस, 4०, शुडक्ष भावाव! 
जीर,. भग, मिश्र याणा समित “वपूण १८ रामे न्येया (१७, ge हक 
तां शुक्र॒क्षीमसंवीतां व्रतयोगेन कशिताम्‌ ॥ तर्षयन्वीं ददरशोद्धिदेवता प्रा ताय क 
जूने त्या. शुड रेशमी साडीनाणी, तेचे थप्ने प्र? थयेक्ष बेवतावाने तृप्त उरत असल्या 
न श्रीरामे वया. (१८) 
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[aN ड्‌ ७ - Ne जा गः 
सा चिरस्यात्मजं दृष्टा सातूनन्दनसागतम्‌। आभ्चक्राम सहष्ट किशोरं वडवा यथा ॥२०॥ 
न्वशु ॥शु। समय पछी न खाज्या छाय भभ यावेबा अने पाताने जान पसाउनार रामने 
ज़्थी, केन घोटी घाताना भ्याले व्ययी प्रसन्न थाय तेम प्रसन्न थयी, तेसनी. खर दे, (२.०) 
? 


क सः मातरपुपक्रान्तासुपसंगरह्य राघवः । परिष्वकश्व वाहुभ्यामबध्रातश्व सूथान ॥२१॥ 
श्रीरामे ओसब्याएडने प्रणाम ड्या अने. झेसव्याळछये तेमने- झुन्तवोमो चाटन भरत ७५२ 
युणन अधौ. (२१) र ५ । 
तमुवाच दुराधपे राघवं सुतमात्मनः । क।सल्या पुत्रवास्सल्यादिदं प्रियहितँ वचः ॥२२॥ 
सने पुनम्रेमने बीधे पे।ताना पुन राभने आ प्रिय भने ढितशारड कथन छोसद्याश9थे ऽश. 
र्ति «0 ७ 
बृद्धानां धभेशीलानां राजपीणां महात्मनासू । प्राप्युद्वायुश कीर्तिच धम्‌ चाप्युचितँ कुठे ॥२३॥ 
७6१5 वृद्धी भते सडात्मा राळपियानी पेढे बु गाउेप्य अने प्रीतिनि भने ना पशन 
सारे थित धर्मले छे राभ तमे प्राप्त इरे, (२३) 2:4४ हु 0 र 
' सत्यप्रतिज्ञं पितरं राजानं पश्य राघव । अद्येव खाँ स परमात्मा योवराज्येभिषेक्ष्यति ॥२४॥ 
लन डि रास) तमारा पिताले सत्यवादी न्स. तेवे! २02 ०८ तमारे। थुगर०८प६ 6५२ 
सलिषेड उरणे. (२४) द हे माडी 
दत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमन्त्रितः। मातरं राधवः केचित्प्रसायौञ्जलिमत्रवीत्‌ ॥२५॥ 
जेसव्याळये पत्ते जासन साष्यु, लोळून ५२१ 5६ ; ५७ रामे छोथ नेडीने भाताने 58 . (२५) 
देवि नूनं न जानीषे महद्भयप्नुपस्थितम्‌ । इदं तव च दुःखाय वदेह्या लक्ष्मणस्य च ॥२६॥ , 
९ भाता, तमे व्वणुतां नथी, भारे हुःणनी वात छे तमने हुःण थे खने ब्वनडी तथा 
दक्ष्मभुने पशु ६:० थशे. (२६) ५ जु क १ 
गमिष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन मे। विष्टरासनयोग्यो हि कालोऽयं मासुपस्थितः ॥२७॥ 
इवे ते। इ ६३४२एयमां ०४4२. २ -ास्रन्‌नी. इवे सते जावश्यश्रता नथी, अुशासन पर 
जैसवा सारे भाटे ससय खावी गये! छे. (२७) ग र 
तत्‌ पट्‌ चाष्टो च वर्षाणि वस्स्यासि विजने वने । आसेवमानो वन्यानि फलमूलेश्च वतयन्‌ ॥२८॥ 
१४ वष सुधी ड निळींन वनसा निवास उरीश मने सारी सारी वर्तुवे।ने! त्याग उरी 
अनियानी पेठे ४ब्यूण, डूल १३ शरीरनी रक्ष उरी, (२८) 
भरताय महाराजो योवराज्यं प्रयच्छति । मां पुनदेण्डकारण्ये विवासयति तापसम्‌ ॥२९॥ 
महारा? रतने यौवशन्तय आप्यु छै अने सने तापसना उपभा रेवा भाटे ६३५२एयमां 
०/२५ 58 छे. (२८) 2 
। सा निकृत्तेव सालस्य यष्टिः परशुना बने । पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता ॥३०॥ 
३२२२१, उडी छापे साण बुक्षनी शाणानी वभ खने ब्टेम स्वणथी देवत 
3 दम अूभिषर पडी गर्यो (3०0) - ह 
वामदःखोजितां दृष्ठा पतितां कदलीमिव । रामस्तूत्थापयामास मातरं गतचेतसम्‌ ॥३१॥ 
गे डेणाना जानी पेठे पडी गयेक्षां भान तेभने श्रीरामे 883थां, (3१) 
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उपावृत्योत्थितां दीनां वाडवामिव वाहि Sn 
EE गा hi गन्ताम्‌ । पासुगुण्ठितसरवाङ्गी विममश च पाणिना ॥३२॥ 
२ ७५।७१।२ के 6 ६० ९२७ तेभना शरीर 6पर राभ छाथ झरचना, थाज्या, 
सा राधवयुपासीनमसुखार्ता सुखोचिता । उवाच पुरुपव्यात्रमुपशृण्यति लक्ष्णणे ॥३ 5 
खतिहु:' णत 2३३२१९४ पास भेक शाभुने, धब्मणुने सणाचीने, अवा वाण्या. (३3) 
यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव । न स्म दुःखमतो भूयः पर्येयमहमग्रजा: ॥३४॥ 
७ इन नो छ अन्ये १ न हात ते। संतान विनानी ड आथी बधारे ण ते! नळ पासत. 
एक एव हि वन्ध्यायाः शोको भवति सानसः । अप्रजास्मीति सन्तापो न हान्यः पताति 
५. 3 सुन, वथ्याने तो गए ० इरण थ्‌ छे डे "इ संतान विनानी छु? तेथी खतिरिष्त जयी 
गनछ हुःण छोए नथी, (उप) 
पूव कर {2 स ७ टं न ~ a ~ 
न इएपूव कल्याणं सुख बा पतिपोरुषे । अपि पुत्रे विपञ्येयमिति रामास्थितं मया ॥ ३६॥ 
पतिना पुरुषाथ भां गेटवे तेसना ससर्णमा भे इयि सुभ डु नथी पशु छे राम ! तभारा 
नन्मे पछी भने माशा इती डे संसारसुण गने पुनखुण छु नेयीश. (३९) 
सा बहून्यमनोज्ञानि वाक्यानि हृदयच्छिदाम्‌ । अहं श्रोष्ये सपत्नीनामवराणां परा सती ॥३७॥ 


इवे ते. भारा टब्यने छेब्नार शयानां तथा णीन्तनां क्यने। भारे सांसणवां पडशे, (३७) 
अतो दुःखतरं कि नु प्रमदानां भविष्यति । मम शोको विलापश्च याट्शोयमनन्तक; ॥३८॥ 
(रथे! माटे साथी वचारे ६:० घ्य छाथी शडे! इवे ते. मारा शे मने विह्षापने सत्‌ ० 
गढी डाय. (3८) १ 
त्वयि संनिहितेऽप्येवमहमासं निराकृता । कि पुनः प्रोपिते तात धुर्यं मरणमेव हि ॥३९॥ 
घटा तु नडी इते ते. पशु भारु मपभान यु डतु. इवे ब्यारे छु वनमा न्य छे ते। 
ता पछी भारु भरथु ० थशे. (३८) न 
अत्यन्तं ` निग्रहीतास्मि भतुनित्यमसम्मता । परिवारेण कैकेस्याः समा वाप्यथवावरा ॥४०॥ 
राग भार नपान उरता इता, छुँ तेभने प्रिय नथी, छु ते उडेथीनी होसी कवी डती. 
मथवा तेनाथी पशु ७4४, (४०) 
° चड पुत्रमन [aN [oS > 
यो हि मां सेवते कर्चिदपि वाप्यनुवरतेते । केकेस्या; पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नाभिभाषते ॥४१॥ 
के झायी भारी सेवा परे छै जथवा सारी शाज्ञाभां रहे छे, ते पशु र्तने ब्नेयीने भारी 
साथे. ता णच थयी न्य छे. (४१) 
नित्यक्रोधतया तस्याः कथं बु खखादि तत्‌ । कैकेय्या बदनं द्रष्ड पुत्र शक्ष्यामि दुर्गता ॥४२॥ 
` ड्रेञयी क्रोधी थवाने थाम्ने सहेव उडेर वयन णे।ले छे. इवे तेच अ2भाषी झुम छु अथी रीते 
न्नेथी, २४१. (४२) 
दश सप्त च वर्षाणि जातस्य तव राघव । अतीतानि प्रकाडक्षन्त्या मया दुःखपरिक्षयम्‌ ॥४ 
तारा मन्म पछी तने. १७ वर्षो थया. हूं सभब्श्यी इती डे तने योवराळ्य भणशे, ते 
तेट्या वषो मे पसार अर्था, (४३) 
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तदक्षयं महद्दुःखे नोत्सहे सहितुं चिरात्‌ । विप्रकारं सपत्नीनामेव॑जीणापि राघव ॥४४॥ 
ह्‌ रास, छु जतिवर७ थयी जयी छु. भारी सपत्नीने। (तिरळार इवे छु सहज उरी शप्री?। 
नडी, तेल भने इः छे. (४४) 
अपश्यन्ती तव मुख परिपूणशशिप्रभम्‌ । कृपणा वतेथिष्यामि कर्थं कृपणजी विका ॥४५॥ 
पशय ०३ तभार सुण न नेतां डु इणियारी डथी रीते ९४११५ ? (४५) 
उपवासश्च योऐेश्च वहुभिश्र परिश्रमैः । दुःख^वर्भितो मोघं त्वं हि दुर्गतया मया ॥४६॥ 
घाय 3पवासोथी, येथी खने परिश्रसथी ६:०0. साजे भे तभने छठेरेल 8, ते जधां 
न्येथे गया. (४६) 
स्थिरं नु हृदयं मन्ये ममेदं यन्न दीर्ये । प्रावृषीव महानद्याः स्पृष्टं कूलं नवास्भसा ॥४७॥ 
इ चाइ छ भार ७१ णु १४ उड्न छे तेथी वर्षाडाल्षना भडानदीना नवीन व्हेन 
गरवाख्थी स्पश ऽराथेक्ष नहीना अंबानी केम ते आटी नलु नथी. (४७) 
सभेव नूनं सरणं न विद्यते न चावकाशोऽस्ति यमक्षये मम । 
यदन्तकोद्यैव न मां जिहीपेति प्रसह्य सिंहो रुदतीं मृग!मिव ॥४८॥ 
भने मृत्यु नावते। नथी, यभराप्शना, धरे पथु मारा भाटे २५४२ नथी, रडती खुणीने 
सिडी केन, यभ भने क्रयी ०१। ४०७ते नथी, (४८) 
स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायसं न भिद्यते यद्‌ श्वि नो बिदीयते । 
अनेन दुःखेन च देहमपिंतं श्रवं द्यकाळे मरणं न विद्यते ॥४९॥ 
भरेणर भारु (हय लेबल मनेछु छे तेथी ते दाटी न्तु नथी. नभा इःणथी भे आरो ६७ 
ने पित उरेल छे पशु २३4 भूले खाए ०८ नथी, (४८) 
इदन्तु दुःख यदनर्थकानि मे व्रतानि दानानि च संयमाश्च हि । 
तपश्च तप्तं यदपत्यकाम्यया खुनिष्फलं बीजमिवोप्तमूपरे ॥५०॥ 
इभ ते! सा छे 3, भे क घण नते, हान, नने स यभ गाहि अर्था ते ०१५६ ०्य्‌थः य 
छ. सताननी छन्छाथी भे के तप अयु छे ते पणु 6परया नांणिव णीन्ट्नी म निष्दण गदु छ 
अथापि किं जीवितमद्य मे ब्रथा त्वया विना चन्द्रनिभाननग्रभ । 
अनुत्रजिष्यामि वनं त्वयैव गौः सुढुवेला वत्समिवाभिकाङ्क्षया ॥५१॥ 
` इतिश्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टादशः सर्गः ॥१८॥ 
२५ ने छे यन्द्रभुण राम, तारा विना भाड छन्‌ ०८ व्यथ छे. भाटे नतल इण पशु 
दभ 48२३ न पाळण व्यय छे तेन्‌ ई तारी पाछण पाछण बनमा याही शे. (५१) 


ति "| | 
छतिश्री बाध्मीडियुनिड्त २१३१ श्रीराभायणुना ययेन्य॥ 284 शष्टाहरसश भा 
२,० २।२२१०२।१ मो भ-स्वामिश्रीसणवहायार्याइत सब्योणि।धिनी न्याएया नाः 
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तथा तु विलपन्तीं तां कौसल्यां राममातरम्‌। उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कालसदृशं वचः ॥ १॥ 
श्री. शेशव्याने ते रीते विज्ञाप उरता ब्येयीने दीनभावे समया चुद्ठुण वयनथी क्षक्ष्मणु | 
४8] .......- (१) ह : “पि 
न रोचते ममाप्येतदार्य यद्राघवो वनम्‌ । त्यक्तवा राज्यश्रियं गच्छेत्‌ खियावाक्यवश गत; ॥२॥ 
छ जाये, खीना अडेवाथी रा।म्यक्षद्भी त्याग डरी श्रीराम वनमा व्यय खा मने. पशु गमत 
नधी. (२) ध र त्य 
विपरीतञ्च वृद्धऽ्च विषयैश्च प्रधर्षितः । तरपः किमिव न ब्रूयाच्चोद्यमानः समन्मथः ॥३॥ 
शब्तनी जुछ्धि विपरीत थयी गयी छे. तेवे! १४ थया छे: (वेषयाथी न्याड्ुज छे. भावा शमी _ 
२०५ खीथी प्रेराथेक्षा शु नडि 3७) शडे ? (उ) 
i (ei > षः र) 
नास्यापराध पश्यामि नापि दोपं तथाविधम्‌ । येन निर्वास्यते राष्ट्राद्‌ बनवासाय राघव: ॥४॥ 
&' शभने। अयी नपर व्रतो नथी, जावे. थी हेष ५७ व्येते! नथी डे मेने दीघे 
तेमने राट्रथी जार चनवास भाटे भेडी थडाय, (४) 
न त॑ पश्याम्यई लोके परोक्षमपि यो नरः । स्वमित्रोऽपि निरस्तोऽपि योऽस्य दोषमुदाहरेत्‌ ॥ 
इ बटणतभां मावे. डेयी भचुप्यने ब्लणुते। नथी तेम०८ सावे. अथी लयब्गयेला मित्रने पथ 
5 ~ । हेष थी २३. (प) 
ब्वशुते। नथी डे ०2 रामना घोष जता प 0 गया 
देवकल्पमजुँ दान्तं रिपूणामपि बत अवेक्षमाणः को धर्म त्यजत्‌ पुत्रमकारणात्‌ ॥६ 
क्‌ दान्तं रिपूणामपि वत्सलम्‌ । अवेर | क २ नल 
पना त २२ वे, अथु डोया शडे ळे. हेवसभान, >तेन्द्रिय, शन) पथु 
प्रिय खवा. रामने! जरणु पिना त्याग अरे. (६) 
तदिदं वचनं राज्ञः पुनर्वाल्यमुपेयुपः । पुत्रः को हृदे इपादरानका व 
‘oro यवाध्या 0 ० ति 
0) रि यदे धैमात्मस्थ शासनम्‌ ॥८॥ 
प नर! वदेव मया साधेमात्मस्थ कुर २ म्‌ 
वदे नाति कश्रिदर्थसिम नरः । तावदेव मया य पी 
ल क आ जनावने जयी ब्वणुते। नथी तेटक्षासो १ मारी साथै भा राब्य्येने पोताने 
6४ 
धिछारभा. ४रो. (८ - 5 छ तिष्ठत! 
Me झरी. ( र तब गुप्तस्य राघव । कः समर्थो धिकं कतु कृतान्तस्येव तिष्ठतः ॥९॥ 
मया पाश्व सभु न फेम ह रक्षा उरते डव, तारे चमार भलिषेडचे 
डे २४१, न््यारे १५५ THI द्या © > > 0004 द्‌ 
- 3 | थशे ! (८) 
इब्ल'धन ठरवा उे\थु सभ्य थेर नली स्यि बि 
निरनष्यामिमां सर्वामयोध्यां मबुजपेभ । करिष्यामि शरस्तीकषै यदि स्यास्यति विश्रिये || १० र 
य स ती जथे।ध्या तभार हित रवा उघ थशे तो छ भागेनश्रेक राभ, प 
ने मा सा" ea 
अऽ ५७ माणुसने छुँ वते ने शणीश. (१०) 
१८ 
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र NANANANNANNNAAANAAAAAARAAAAAIA, 


भरतस्याथ पक्ष्यो वा यो वास्य हितमिच्छति। सवास्तांश्च वधिष्यामि मृदुर्हि परिभूयते ॥११॥ 
थवा १ जय शरतने। पक्ष्डार भने तेमते! (देत याइनार इशे ते णधाने छु भारी 
नश. = नग्न य छे, तेने। ०४ तिरस्रार अराय छे. (११) 
ग्रोत्साहितोयं केकेय्या सन्तुष्टो यदि नः पिता । अमित्रभूतो निःसङ्गं वध्यतां वध्यतामपि ॥१२॥ 
` दले ञेञेथीथी उत्साडित उशयेक्षा भडार आम उरता य, तो तेवो नापु शत्रु छे 
तेभने। वध ०४ ३२वे। व्नेयिथे. (१२) | 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायेमजानतः । उत्पथ प्रतिपन्नस्य कार्य भवति शासनम्‌ ॥१३॥ 
वरीचे डाय पशु ते अतन्य-मड्तन्यने ब्वणुते। न छोय अने नलिभाची थयीने हेन्माणी- 
गामी भये! होय ते! तेने ६३ जापवे। ० न्ेयिये. (१३) 
त्वया चेव सया चेव कृत्वा वैरमबुत्तमम्‌ । कास्य शक्तिः श्रियं दातुं भरतायारिशासन ॥१४॥ 
तनारी सांगे भने भारी साथे विराच 3रीने रागनी शी शित छे डे ते क्षरतने रावशासन 
यापे ? (१४) 
अनुरक्तोऽस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्त्वतः । सत्येन धनुषा चेव दत्तेनेष्टेन ते शपे ॥१५॥ 
` छै भाता ज्रैसध्य।, इ तभारी ठण सत्य ० डड छु. सत्य, घचुष, दत भने ४४ णघाना 
शपथ ३रीने ३ छ ३े छुँ लायी राभने। सघुराणी छु. (१५) 
; न 5 ५ 0 
दीप्तमञ्निमरण्ये वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति । प्रविष्ट तत्र माँ देवि त्वं पूवेमवधारय ॥१६॥ 
क राभ सणणती न्भाणभां प्रवेश ठरे ते. तमे निश्चित > ससम! डे तेभना उरत. पूवे 
छुँ ० अशिभां प्रवेश उरी. (१६) 
हरामि वीर्याद दुःखं ते तमः सूर्य इवोदितः । देवी पश्यतु मे वीय राघवश्रेष पश्यतु ॥१७॥ 
` ` भ सूयोच्य चारन! नाश ठरे छे तेभ छु भारा जणथी तमारा हुःणने। नाश अरीश, 
भारी शतन तभे गने रम व्नेयी वे. (१७) 
७ ५. >>", + ७ ७ च 
हनिष्ये पितरं वृद्ध केकेस्यासकमानसम्‌ । कृपणं च स्थितं वाल्ये वृद्धभावेन गर्हितम्‌ ॥१८॥ 
ऽञयीभां नासत थेथे, बद्धताने थीषे भूर्णाताभां स्थिर थयेक्षा प्रपणु भने निहित 


h पतान! ड १४ उरी नाश. (१८) 

| एतत्त वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः । उवाच रामं कोसल्या रुदन्ती शोकलालसा ॥१९॥ 
पु - महावीर क्षक्ष्मशुनी जा वात सांगणी ३६न उरता शेसव्याये रामने 3७] ........ (१८) 

. भ्रातुस्ते वदत; पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया। यदत्रानन्तरं तत्त्वं कुरुष्व यदि रोचते ॥२०॥ 


२२ शायीनी बात ते! तभाथे सांलिणी ० छे. इवे ०? तमारी ४३७ डाय ते ३रे।. (२०) 
न चाधम्य वचः श्रुत्या सपत्न्या मम भाषितम्‌ । विहाय शोकसम्तष्तां गन्तुमहेसि मामितः ॥२१॥ 
छञ्यीनी जधर्भायुअत वात संशणीने शोडथी संतप्त अने गडि सूडीने म्यी. शडे नि. (२१) 
इति धर्मिष्ठ धमे चरितुमिच्छसि । शुश्रृष मामिहस्थस्स्वं चर धर्ममनुत्तमम्‌ ॥२२॥ 
क उमे चज नते धर्मात्मा हे! सने धर्मायरणुनी ४०७ डाय ते. अडी रदीने भारी ० 
रे अने 6 तभ धर्म पाप अरे, (२२) 
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डे पु), घरमा ०४ रखने भातानी सेवा उरनार लारे तपस्याथी युऊत थयीने डाश्यप स्वर्ण 
गया, (२३) न 
यर्थेव राजा पूज्यस्ते गोरवेण तथा ह्यहम्‌ । त्वां साहं नाबुजानामि न गन्तव्यमितो वनम्‌ ॥२४॥ 
रोरवी मे रीते रान्न तारा पूळ्य छे ते % रीते इ. पथ पून्य छु नने तेथी हु ना 
पाड छुं. बनमा नथी ०७. (२४) 
त्वद्वियोगान्न मे कार्ये जीवितेन सुखेन च । त्वया सह मम श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम्‌ ॥२५॥ 
छे १२, तारा वियेजमा भने नथी. व्वेयतु ७छबन, ने नथी नेयतु सुण, तारी साथे रडीने 
भारे तृथु-से।ळ/न 2शवु पडे ते। ते पथु सारु छे. (२५) 
यदि त्वं यास्यसि वनं त्यक्तवा मां शोकलालसाम्‌ । अहं प्रायमिहासिष्ये न च शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ 
न्ने ठ भने भूडीने नयिश तो हु गहि लोळनाहिने त्याग ४रिश भने छवी. शश नि. 
बिळपन्तीं तथा दीनां कौसल्यां जननीं ततः । उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धमसंहितम्‌ ॥२७॥ 
ते रीति विक्षाप उरता. भाताने ब्वेयीने धर्मात्मा शभे घर्म यु5त कथन हु. (२७) 
नास्ति शक्तिः पितुवौक्य समतिक्रमितुं मम । प्रसादये खाँ शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं घनम्‌ ॥ 
छे भाता, पितानी माजाचु' ७८८ घन उरा माटे भारामां शित नथी, तेथी छु भाशु नभावीने 
तभने उडे छु डे भारी चनसां माची ४०७, छे. (२८) 
अस्माकं तु कुले पूव सगरस्याज्ञया पितुः। खनङ्किः सागरेभूमिमवाप्तः सुमहान्वधः॥२९॥ 
भारा! ० फणा पूवे पितानी साजाथी सणर्‌पुत्राये मूसिने गोद बचने पास थया. 
जामदग्न्येन रामेण रेणुका जननी स्वयम्‌ । कृत्ता परशुनारण्ये पितुवेचनकारण [त्‌ ॥३०॥ 
परशुरामे पितानी आजाने बीघेळ पानी भाता शेषुशने, बच अयाँ छते. (३०) 
एतैरन्यैश्च बहुभिर्देवि देवसमैः कृतम्‌ । पितुवेचनमकीब॑ करिष्यामि पितुहितम्‌ ॥३१॥ 
अवाथ तथा देषसभान गीन्ववेये पु पिताना (डितथी देष्टिथी पितानी खाशाचु पावन 
छशष छत. तेथी छु षणु पितानी भाज्ञाने निरथ नि ग्वा बेविश,. (३१) 
न खल्वेतम्मयेकेन क्रियते पितशासनम्‌ । एतैरपि कृतं देवि ये मया परिकोतिताः ॥३२॥ 
छ देवि, पितानी आरजु पाठन छु गेले! ० नथी उरी रह्यो. जेमना भे नाभे। गशुव्यां 
~ ~ १०० DON 3 
तेवाथे पशु तेभ अरथः छे. (३२) प्‌ र । 
नाई धर्ममपूर्व ते प्रतिकूल प्रवतेये । पूंवैरयमभिग्नेतो गतो मार्गौबुगम्यते ॥३३॥ 
हु. अथी खपून धर्मा यक्षावते। नथी. पूवे परै भाजे जया छै ते ० साग छु ळ्या ४०७ छ. 
EN) 0 तुर्हि ° Cs रत 
. तदेतत्त मया काये क्रियते भ्रुवि नान्यथा । पितुहि वचन कुवेन्न कश्चिन्नाम हीयते ॥३४॥ 
oD ऱ्या पितानी गारा पाहन ते! छु ५२१ ०४, पिताबु बथूने भाननार। थी पश 
हुःणी धये! नथी. (३४) उन यावत ड 
तामेवमुक्त्वा जननीं लक्ष्मणं पुनरत्रबीत्‌ । वायं वाक्यविदां श्रेष्ठः श्रष्ठ; सवेधनुष्मताम्‌ ॥२०॥ 
्रञेस्द्याशळते जाम उडीत शानियामां अने घचर्घारय नो त्रे राभ णोव्या. (3५) 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


३४० bo rT 0 श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


ROO SI 


तव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमनुत्तमम्‌ । विक्रमं चेव सत्त्वं च तेजश्च सुदुरासदम्‌ ॥३६॥ 
डे वक्ष्मधु, भारा प्रत्ये तमारा इह्य छे प्रेम छे ते छु नाशु छुं. तमारा. पराइभ, जण 

सने णीळे आयी पामे शडे नि नावा तेब्श्ने पशु छु ग्वणु छुं. (3६) 

मम मातुमेहद्‌ टुःखमतुलं शुभलक्षण । अभिप्राय न विज्ञाय सत्यस्य च शमस्य च ।।३७॥ 
७ शुक्षक्क्षएण, भारी भाने लारे इःभ छे पशु ते ते, सत्य नते रा्यने। नलिप्राय न 

न्गशुवाने धीधे छे. (३७) 

धर्मों हि परमो लोके धमें सत्यं प्रतिष्टितम्‌ । धर्मसंश्रितमप्येतत्पितुवेचनमुत्तमम्‌ ॥३८॥ 
- संसारभां चभ गइ 5त्तम वस्तु छे. नने घरमा ० सत्य रेव छे. भाटे पितानी खा! 


र 


माशा >त्तम छे मने घर्माश्रित ०४ छे. (३८) 

संश्रुत्य च पितुवोक्यं मातुर्वा ब्राह्मणस्य वा । न कर्तव्य ब्रृथा वीर धर्ममाश्रित्य तिष्ठता ॥ ३०॥ 

विड, भाताचु, भने जाक्षणुनी नाजाने स्वीडार उरवानी भतिजा उरीने झायी घर्भोत्माथे 

तेने पथ ४रवी व्नेयिये नहि. (3९) 

शक्ष्यामि न पुनः सोहं नियोगमतिवतितुम्‌ । पितुर्हि वचनाद्वीर कैकेय्याई प्रचोदितः ॥४०॥ 
छे बीर, पितानी जागाच ७८4 घन छु उरी शीश नि, नडी तो पितानी पशु था भारे 

याशा छे भने भाता अडेथीनी प्रेरण। छे. (४०) 

तदेतां विसुजानायो क्षत्त्रधमो श्रितां मतिम्‌ । धर्ममाश्रय मा तैक्ष्ण्य मद्बुद्धिरनुगम्यताम्‌ ॥४१॥ 
तेथी था क्षत्रियधर्भानी गाय णुद्धिने। त्याग उरी डूरताने। नाश्य हीचा (विना. भार! 

वियारना मचुणाभी भने, (४१) ` 

तमेवमुक्त्वा सौहादा दूश्रातरं लक्ष्मणाग्रजः । उवाच भूयः कोसल्यां ग्राञजलिः शिरसा नतः ॥४२॥ 
ग्रेमथी लायी क्क्ष्मणुने गा रीते उठान पुनः छा ळेडीने माथु नभावीने शेसव्याछने 

राभ९9 $छेवा कथा, (४२) 


अनुमन्यस्व मां देवी गमिष्यन्तमितो वनम्‌ । शापितासि मम प्राणैः कुरु स्वस्त्ययनानि मे ॥ 


| डे देवि, डु वनभा. ० ड. तभे भने सचुभाति २॥पी, षु तभने भेना सभ. न्भापुः 
fr छ. वे तभे स्वस्तिवायन अर, (४३) 
E तीर्णप्रतिज्ञश्व वनात्पुनरेष्याम्यहं पुरीम्‌ । ययातिरिव राजर्षिः पुरा हित्वा पुनर्दिवम्‌ ॥४४॥ 


अतिशापाक्षन अशीनि छु पुनः वनभांथी सा जवेध्यामां जाविश, केम ययाति. राळपिंये 
स्वण चे] त्या] उरीने पुनः लूमि 8५२ सान्या ला. (४४) 
७ ९_ ७ (08872. ८.5 
शोकः संधायतां मातहंदये साधु मा शुचः । वनवासादिदेष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः ॥४५॥ 
२ शेऊने ७६4१) इर उरो. शोष उरे नि. वनवासथी पितानी मारा पाहन अरीने पुनः 
` डि नावी. (४५) 
मया च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया । पितुर्नियोगे स्थातव्यमेष धर्मः सनातनः ॥४६॥ 
णा, लतभारे, भारे, वेशेशीये, #क्ष्मणु, खमित्राये पितानी मारा प्रभाशे वर्ताद ० ब्नेयिये, भाळ 
। थभ छे. (४६) > 
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अस्व संभृत्य सम्भारान्दुःखं हृदि निन्द्य च । वनवासकृता बुद्धिर्मम धर्म्यानुवर्त्यताम्‌ ॥४७॥ 


_ भए था रोळ्याहीनी बस्तुवो थूक्षीने' ६:णने इह्यभां रोडीने वनवास भाटे भे ० वियार 
थो छे तेने भचुभति खापा, (४७) 


एतद्वचस्तस्य निशम्य माता सुधम्यमव्यग्रमविक्ववं च । 
म्रृतेव संज्ञां प्रतिलभ्य देवी समीक्ष्य रामं पुनरित्युवाच ॥9८॥ 
गेसव्याये राभचु था बर्भायुश्त भने शांत वयन सांगणीने, मरेवानी गभ पुनः येतना 
प्रात उरीने, राभने व्येयीने 5छेवा क्षाण्या, (४८) 
यथैव ते पुत्र पिता तथाहं गुरु; स्वधर्भेण सुहृत्तया च । 
न त्वानुजानामि न मां विहाय सुदुःखितामहेसि पुत्र गन्तुम्‌ ॥४९॥ 
पुन, प्रेम पिता शुरु होय छे तेभ भाता. पशु गुरु हीय छे तेथी भने भूडीने मवा भारे छु 
तते खाशा शापती नथी तेथी अने भूट्रीने छु यी. 2४२. नाडि. (४८) 
स मातरं चैव विसंज्ञकल्पामात च सौमिन्रिमभिग्रतप्तम्‌ । 
धर्में स्थितो धर्म्यमुवाच वाक्यं यथा स एवाहेति तत्र वक्तुम्‌ ॥५०॥ 


शेसदयाश्टने जेलान नेवा नभने ददूमणुने पणु शरे हित उनयीने घर्भात्मा राम ते सभ- 
याबुश्रण वयन मिहना कास्य, (५०) 


अह हि ते लक्ष्मण नित्यमेव जानामि भक्ति च पराक्रमं च। 
संनि [a T+ 0८. 
मम त्वभिप्रायमसंनिरीक्ष्य मात्रा सहाभ्यदेसि मा सुदुःखम्‌ ॥५१॥ 


~ . ७ (९ 
छ क्षक्षमणु, $ तारा डित भने परङ्सने न्बछ छं. पशु भारी! सा शयरायन गण्या विना 
है. 2०७ AC ~ >> 
भातानी साथे तमे भने पीडी रहा छो. (५१) 


धर्मार्थकामाः खळ जीवलोके समीक्षिता धर्मफलोदयेषु । 
ये तत्र सर्वे स्युरसंशयं मे भार्येव वश्याभिमता सपुत्रा ॥५२॥ छ 
संसारमा धर्स भराति भाटे धर्म, रथ, शभ उपाय भरिभा. भनाथेक्षा छे. ते भाय 
घर्माना रक्षणुमा रेला छे. आमां सह नथी, नेम वशया रलेनारी पली अलियि पृथ्यय धभ 
साधन भे भाटे. ते जलिनय छोय ओथी अभ साधन भने छ शेण एथ नरी परके 
साधन गने छै, तेम धमी सवच साधन छे. (५२) 
यस्मिस्तु सर्वे स्युरसन्निविष्टा धर्मों यतः स्यात्तदुपक्रमेत | 
द्वेष्यो भवत्यर्थपरो हि लोके कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता॥५३॥ 
ते जयीमा सरथ आभाहि लेवे न खि पणु ७१० धरम ढा ते। ते ०/ ३२३ म हु 
भाणुस जेपण साथ परायणु छाय छै, ते सानो देपपात्र थते छे. भाटे ० आभात्मता ८ 
घम नि शह आसना गाभात्मा सारी बस्तु नथी. (५३) 
गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धः क्रोधास्हषीदथवापि कामात्‌ । 
यद्वयादिशेत्कार्यमवेक्ष्य धर्म कस्तं न कुयोदनुशंसबृत्ति) ॥५४॥ ह 
गुर) २७4, पिता शने ९४२५ श्रेधथी सा दयी! अथवा स्वाथ वश थथीने 
खाशा १रे तेच अणु घर्भवृत्तिवाणे। भएप घने! वियार ३रीने, पावन न उरे (५४) 
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22.० ->>>><- स कट ननु म र 
न तेन शक्रोमि पितुः प्रतिज्ञामिमां न केतु सफलां यथावत्‌ । 
व ५ 
स ह्याबयोस्तात गुरुनियोगे देव्याश्च भती स गतिश्च धमः ॥५५॥ 
तेथी पितानी भा नाजाते हु न भाव ते मती. शेळ नहि, छे लायी तेवा. नापशु 
वहीक्ष छै, भाटे तेवे। खाशा रचा भारे स्वत छे. भने भाश्रीना तो तेवो कर्ता पणु छे, गती भने 
चभ पथु छे; (पप) 
~ 2, र 
तस्मिन्पुनर्जीवति धमेराजे विशेषतः स्वे पथि वतेमाने । 
देवी मया सार्धेमितोभिगच्छेत्कर्थस्विदन्या विधवेव नारी ॥५६॥ 
यावा धर्म २० जापणु पिता छत डाय, भने क्यारे तेवा. पाताना भागमा यादवी 
रह्या डेय तारे भात विधवानी मेभ भारी साथे यावे भे शोले ०/ नहि. (५६) 
सा माबुमन्यस्व बनं व्रजन्तं कुरुष्व न; स्वस्त्ययनानि देवि । 
तथा समाप्ते एुनराब्रजेयं यथा हि सत्येन पुनयेयातिः ॥५७॥ 
तेथी षे भाता भने वनणभननी तमे पशु सचुमति नापि, तेमळ जाशीर्वाह पे, ळेथी 
वनवास ४0० समाप्त थये पुनः मही. खावु. (५७) 
यशो ह्यह केवळराज्यकारणान्न पृष्टतः क्ुमलं महोदयम्‌ । 
अदीघेकाळे न तु देवि जीविते वृणेब्वरामद्य महीमधर्भतः ॥५८॥ 
डेवण राळ्यने भाटे हु जब्युव्यवा0 यश मूट्टी कयी शहङ्ट नि. क्षणुशयुर वनभ 
२०४२३ इ ५२७ झरी श्ट नि. (५८) 
| प्रसादयन्नरवृपभः स मातरं पराक्रमाज्जिगमिपुरेव दण्डकान्‌ । 
अथानुजं भशमबुशास्य दर्शनं चकार तां हृदि जननीं प्रदक्षिणम्‌ ॥५९॥ 
इति श्रीवाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकोनविंश: सर्गः ॥१९॥ 
२ रीति पुरुषोपन रामे भाताने संतोष पमाउता इडडारइयभा। वानी ० श्रद्धा जतावीने 
be शि ~ (टि व 0 ON 
तेभ नाना लायी लह्षमणुने पथु शिणासणु जापीने मनमा भाता डोसव्याची प्रढक्षिशा उरी (५८) 
छतिश्री १।८ नी 30 नि90 २३३६० श्री रामायए]८। स्१ये।व्याडाडना खेड नविशिसभा | 
पडि0२।०/- २।२२५५२।५&ौभ-२५।भिश्री७२१६।या यु सत्य णि।धघिनी ग्याण्या समाप्त, 


अथ विंशः सगः 


अथ तं व्यथया दीनं सविशेषममर्पितम । सरोषमिव नागेन्द्रं रोषविस्फारितेक्षणम्‌ ॥१॥ 

मानसिछ पीथी न्याढुण नभने डोधे लरायेचा तेभ० शोध ९4५२ जांजिवणा नाणे दनी केम... 

आसाद्य रामः सोमित्रि सुहृदं भ्रातरं ग्रियम््‌ । उचाचेदं स धेर्येण धारयन्सस्वमात्मवान्‌ ॥२॥ 

इइ 5), ३ प्रिय लायी अहे! तेवा लह्ष्भशुनी पासे ब्श्यी धेय घारए उरीने सैम भाव्या. 
णे क ७ >° 2 + भ्रे » 

पृं शोकं च भैयमाक्रम्य केवलशू । अत्रमानं निरस्यैन गृहीत्वा हर्षमुत्तमम्‌ ॥३॥ 

खाने शे।5ने रोने, डेवण घेय' घारशु झरीने भा तिरस्परस्लावने गशुङर्था बिना 


,-..(3) 


क्र 
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कि दु हि र. f ई टु = र टि चन नन र्ड eS: DOIN TANS दा 
उपतळूप्तं यदेतन्मे अभिषेकाथेमुत्तमम्‌ । सर्व निवतेय क्षिप्र कुरु कार्य निरव्ययम्‌ ॥४॥ 
भारा न्यलिषेड भाटे भा ० छम सामथ्री लेणी उरवासा नावी. छे, तेने छडावी हो. अने 


र 
३, 


५८५७-घार७।३ शर्थी 3३. (४) $ 

सोमित्रे योभिषेकार्थ मम सम्भारसंभ्रमः । अभिषेकनिवृत्त्यथ सोस्तु सम्भारसंभ्रमः ॥५॥ 
षे सक््मणु, मारा २०८4 पे मार ञे -्A। गरी सामथी क्षी अरब भा मावी | छती ते 

इवे भारा न्लिषेडनी निवृत्ति भाटे थाव, (प) 

यस्या मदभिषेकार्थे मानसं परितप्यति। माता नः सा यथा न स्यात्सविशङ्का तथा कुरु ॥६॥ 
सा भारा नलिपेडनिदूतिथी ०? भारी जा डेडेयीछु भन इःणित थयी रहु छे तेभने 

वचारे श डे हुःण न थाय तेम डरे. (६) 

तस्याः शङ्कामयं दुःखं सुहृतमपि नोत्सहे । मनसि प्रतिसव्जात॑ सोमित्रेहमुपेक्षितुम्‌ ॥७॥ 
छे बक्ष्मथु, जाना इयमा ळे श ड्रासय हुःण छे तेनी छु अर क्षणु पणु पेक्षा उरी शडते। नथी. 

न बुद्धिपूर्वे नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन । मातृणां वा पितु्याहं कृतमल्षं च विग्रियस्‌ ॥८॥ 
छे लायी, शानथी डे नज्ञानथी भे भातावाच डे पिताश्रीच आयी सप्रिय उच ड्राय तेचे भने 

स्भरणु नथी. (८) TR 

सत्यः सत्याभिसन्धश्च नित्ये सत्यपराक्रमः। परलोकभयाङ्कोतो निभयोस्तु पिता मम ॥९॥ 
सत्यध्रतिरावाणा खे सत्यपराड्भवाणा पिताछ परक्षिडथी भी जया छे, तिवो निक्षेय भने, 

तेभ पछ $२वुं छे, (८) £ 

तस्यापि हि भवेद स्मिन्कर्मण्यग्रतिसंहृते । सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच्च माम्‌॥१०॥ 
जा भारा अक्िईनी सामओते ने आपणे सभाक नहि उरी हयिये ले “सत्यनी श्क्षा 

आाराथी थयी नथी? भेम तेभना भनसा ताप रछेशे अने ले ताप अने पशु जाणेशे, (१०) 

अभिषेकविधानं तु तस्मात्संहृत्य लक्ष्मण । अन्यगेवाहमिच्छामि वनं गन्तुमित; पुरः ॥११॥ 
तथी डे लायी, जा जशिषेष-साभओऔने इवते तरत १ डे वनभ ०१ ८७ छ; (११) 

मम प्रत्रजनादद्ध कृतकृत्या ठपात्मजा । सुत मरतमव्यग्रमभिषेचयता ततः ॥१२॥ 
जाळे छुँ ने बनमा न्यु ते। डैडेयी डरता थशे नने शांतिथी ते लतने! २।००३।(लिषेॐ 

३२।१२, (१२) अति मं 

मयि चीराजिनधरे जटामण्डलधारिणि । गतेरण्ये च कैकेय्या भविष्यति मनःसुखम्‌ ॥१३॥ 
इ ब््यारे थीर मने ब्ट्टाभडण घारणु ऽरीने वनभ ०/थिश त्यारे % उेडेयीना भनने सुण भने 

शांति भणशे, (१३) ु EA ९. र छ 

बुद्धिः प्रणीता येनेयं मनश्चानुसमाहितम्‌ । त बु नाहेति संक्लेष्डु प्रत्रजिष्यामि मा a 
केण भा वियार ज्ये, छे, अने भनने भ्याड घरी ण्या त 0 ० 5० 05 

ठे नथी, तेथी शीघ्र ०४ वनसा ०४२, (१४) [ द हल 

कृतान्त एव सौमित्रे द्रष्टव्यो मत्मवासने । राज्यस्य च वितीणेस्य पुनरेव निवतेने ॥१५॥ 

र बक्ष्मणु, भने राय पीने थयी वेवाचु अने सने वनवास शोपवोछु उन श्ये ० 

? 
ससळ्ची नेथिये. (१५) 
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. केकय्याः प्रतिपत्तिहिं कथं स्यान्मम वेदने । यदि तस्या न भावों कृतान्तविहितो भवेत्‌ ॥ 
जे. ना. डीसा साथ्यने। डाथ न छाय ते। भने हुःणी अरवाभां डेडेयीनी ७२७ छेयी १३ 
नि. (१९) का 
जानासि हि यथा सौम्य न मातृषु ममान्तरम्‌ । भूतपूर्व विशेपो वा तस्या मयि सुतेपिवा॥ 
छ लायी, तभे नयश! छै डे छु स्वय भतावामो आयी पशु ले६ राभते। नथी तेभळ डैडेयीने 
पश्‌ भाराभा भने सरतभां जेयी (विट सहाव न १४ डेते।, (१७) 
सो5भिषेकनिवृत्त्यय: प्रवासायैंश्व दुवेचे! । उग्रैवोक्यैरह तस्या नान्यद्‌ दैवात्समथेये ॥१८॥ 
तेथी भारा नस्िऽ्ने मच उराबवाभा, १9२ शण्देथी मने वनवास जापवाभा डे जपाववा्भा 
डे्थी ५०५ डोयी पथ्‌ डारणु छे!थी श नि. (१८) 
कथ प्रकृतिसंपन्ना राजपुत्री तथाणुणा । ब्रूयात्सा प्राक्रतेव री मत्पोड्चं भतसम्निधो ॥१९। 
जे भाता यी स्वामाजि5 स्थितिमा डा ते. तेवो राम्री पासे भाड वयन न भोक्त, 
मेथी. ३ भने हुश्ण थाय. (१९) - 
यदचिन्स्यं तु तदैवं भूतेष्वपि न हन्यते । व्यक्त मथि च तस्यां च पतितो हि बिपययः ॥२०॥ 
क २५20 घटना गने छै ते दैवथी = जने छै, अयी पशु आभां ते रेडा शाय तेभ 
नथी, २५७० ० रामां अने तेमनामां ळे था विपरीत लान शे छे ते हेड देण छे. 
कश्च दैवेन सौमित्रे योद्घुमुत्सहते पुमान । यस्य बु ग्रहणं किचित्कमंणोडन्यन्न दृश्यत ॥२१॥ 
छ वदभ, हेवनी साथे अणु यु& उरे. देवच शान ते! दर्थ ०४ 'अजमिय छ छे. (२१) 
सुखदुःखे भयक्रोधो लाभालाभौ भवाभवों । यस्य किचित्तथाभूर्तं ननु देवस्य कमं तत्‌ ॥२२॥ 
सुण सने हुःण, लय भने डोध, दाल. सने इने णत्व नभने भक्ष खाने णीळु' पशु ०? 
घयी जध्य्मात्‌ भने छे ते मधु हेवछु ०८ उभ छे. (२२) 
ऋषयोऽप्युग्रतपसो दै वेनाभिप्रचोदिताः। उत्सज्य नियमांस्ती व्रान्भ्रश्यन्ते काममन्युभिः॥२३॥ 
५ हिन. तपस्या धरनारा ऋषिये। पणु हेवेथ्छाथी ० पिताना तीन (नियभोने। त्यान उरीने ॥भ- 
वश थयी १४ थाय छ. (२३) र 
असंकल्पितमेवेह यदकस्मात्मवर्तते । निवर्त्यारब्धमारम्मैनेबु देवस्य कमे तत्‌ ॥२४॥ 
रेन भनधी पथु स्टप न थथे। ढेय ते आर्य गने छे, ने गना भ्रम थ्येक्षे। हाय छे 
तेती निवृत्ति थयी न्य छे. भा णघु देवच ० आय छे. (२४) 
एतया तत्वया बुद्धया संस्तभ्यात्मानमात्मना । व्याहते5प्यभिषेके मे परितापो न विद्यते ॥२५ 
१ 2 तारिवङ झुद्धिथी बिथार डरीने, भनने शानथी शांत राणीने जा जाशषिषेधभां, विश 
` ती जयेन तेने बोधे पर्ति[प डावे. नेयिये न७. (२५) बाउ न 
'तस्मादपरितापः संस्त्वमप्यनुविधाय माम्‌ । प्रतिसंहारय श्िप्रमाभिषेचनिकों क्रियाम्‌ ॥२६॥ 
तथी इभी थया विना १४ भारी पेठे तमे पणु जा मलिषेषना सभारलने समाप्त ३रे।. 
रेव घरेः सर्वेरभिषेचनसम्भतैं! । मम लक्ष्मण तापस्ये त्रतस्नानं भविष्यति ॥२७॥ 
४ ददभश ज। ॐ धटभां तीथ०/णे। छै ते ०/णथी इवे छु तपिवन गता. स्नान 3रीश॥ . 


ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्य्ज्ज्ज्ज्ज्ल्स्ज््ब्ज्ण्ज्ल्ण्ब्ल्च्व्स्स्सज्स्स् नन -2 
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अयोध्याकाण्डे एकविंशः सर्गः FF RE नहा 
अथवा कि ममैतेन राज्यद्रव्यमयेन तु । उद्धतं मे स्वयं तोयं बतादेश करिष्यति ॥२८॥ 
जथवा खा राब्टद्रव्यभय ळणचु भारे शु आम छे. भार डाथथी इु स्वथ ०४ कवीने 
अतस्नान ४९२. (२८) 
७ (५ ८ > प्रय व्‌ गा" 
मा च लक्ष्मण सन्तापं कार्पीलेक्ष्म्या विपर्यये । राज्यं वा वनवासो वा वनवासो महोदयः ॥२९॥ 
छ बक्ष्मणु, राळयदवभीने, विपर्थीय थथे। छे तेने धीवे तभारे णेढ उरते न्नेयिथे नि. राळ्य 
रमे वनवास सरणा ०४ छे खथवा वनवास ०८ डित छे. (२६) 
न लक्ष्मणास्मिन्मम राज्यविघ्ने माता यवीयस्यभिशङ्कितव्या । 
१ CRIS 
दैवाभिपन्ना न पिता कर्थंचिज्जानासि देवं हि तथाप्रभावस्‌-॥३०॥ 
हु c 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याक्राण्डे विशः सगः ॥२०॥ 
विपर्यय॒भ्‌ मेटल लिप्सां ॐ वित्न थयु छे तेना. साटे माता 
डे कक्ष्मणु, सा राम्यविपर्यायभां गेटवे रा््या[सिषेडभा ० नि ययु ४ ८ हा 
५ रि >> रे ५ 5 
भ्या, ७पर शा उर्वी मेयिये नदि, डेम डे भाता हेवपरत च भनी छे, पिता पण अथु ड 
शष्ठता नथी, हवने! सावे. ०४ प्रशा डेय छे. (३०) 
खन : “२ QS 
्तिश्री वाद्रमीडिसुनिङ्त ाह्डन्य श्रीराभायशुना सयोव्यादडने १ शन भो 
पाहितरा०-सारस्वतसाव' सौम-स्वामिश्रीकषणपक्षयाय डत सध्थजाधिनी ग्याण्या समाप्त 


अथ एकविंशः सर्गः 


अ. “टल is 


+ गु स॒ >~ पेयो छ 2 
इति ब्रवति रामे तु लक्ष्मणोऽवाकूशिरा इव । ध्वात्वा मध्य जगामाछ सहसा देन्यहपयो! i ॥ 
9 त्रीराञ जाम उष्टी रहा छत तारे कदम माथु' नभाषी हीला. रहा खता शने (वशर 
हरीने दीनता अने खण झन्नेने) सुशेव हर्या क्या, (१) 5 

हीं भ्रुवोमध्ये नरपेभ: प्रास महासर्पो . बिलस्थ इव रोषितः ॥२॥ 
तथा तु बद्‌ध्वा ज्रुकुट। भ्रवोर्मध्ये नरपेभः । निशश्वास महासर्पो बिलस्थ इव रापत Fi 
रका गधा वक्षणुथी युक्त सभु जिक्षभा रेला जने डे लराथेक्ष। सपनी पेढे गया! 
तेवा. वाण्या, (२) दु के नि 
तस्य दुष्प्रतिवी क्यै तदभ्रुकुटीसहितं तदा । बभौ क्रुद्धस्य सिंहस्य छुखस्य सदः ॥ न 
ते समय भौ नेस; इःभे नेयी शाय ते, सिना छण". मेभ वक्ष्भशुड खुणे २ 
आर ७७. (3) 
अग्रहस्त. विधुन्वंस्तु हस्ती हस्तमिवा 
की ज्धीनी के स्थिति षेय छे, पे स्थितिमा आवी, ७ 


टे 6५२ ३३ने भूडी....(४) 
मेरै गर्भ 3५२ 56 गूड कु छै 
क्ष्णा वीक्षमाणस्तु तिर्यक्श्रातरमन्रवीत्‌ । अस्थाने संभ्रमो यस्य जातो वे अ प 
न न जानी पङ भायां विना. ० जसभयभ भो थूथे। छते। सावा रामने. नेत ८३२७ उछ . 
> ® र 


१५ 


RN 


| त पातयित्वा शिरोधरास्‌ ॥४॥ 
[त्मन; ।. तियगू वे शरीरे च पातयेत ८ 
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१४६ - श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


सल्ल 2. हे ० 


व 


घसेदोषप्रसंगेन लोकस्यानतिशङ्कया । कथं ह्येतदसम्भ्रान्तस्त्वद्वियो वहुमहति ॥६॥ 
पिताना चयन पालन नि थाय तो. घभ हेप बाणशे भा डारणे भने थोडे अने शु 
३छेश, थारी ना शाने बीघे तमारा मेवा सस ज्रांत भाणुस जाम उेभ डी २३ ? (६) 
यथा ह्येवमशोण्डीरं शोण्डीरः क्षत्त्रियषेभः । कि नाम कृपणं देवस¥कसभिशंससि ॥9॥ 
` तंभार। छेन पीर त्रिय सर्वाथा त्याळ्य आना साय्यने। नाश्य थयीने जाम मादी शठे 
ने. (७) | 
पापयोस्ते कथं नाम तयोः शंका न विद्यते । सन्ति धर्मोपधासक्ता धर्मात्मन्कि न बुध्यसे ॥ 
भछारा०/ ६२२4 सने भात डेडेयी जन्‍नेना विषे तने शड अभ. थती. नथी ? डे2क्षा: 


‘> २३ 


चमन नामे ढोण ३रे छे, शु तभे नथी व्वणुता ? (८) 


लोकबिद्विष्ठमारब्धं त्वदन्यस्याभिषेचनम्‌ । नोत्सहे सहितुं बीर तत्र मां क्षन्तुमहेसि ॥९॥ 
३ तमने भूडीने जीष्वना सलिषेड तो. वेने पशु ४०८ नथी, भाटे णोळना नसिपेउने पु 
> _ सेखुन झरी श्ट नि, भाप भने क्षमा ३२शे।, (८) 
येनेवमागता द्वैध तव बुद्धिमहामते । सोपि धर्मों मम द्वेष्यो यप्प्रसङ्गाद्विमुद्यसि ॥१०॥ 
गने बीघे सर्थात परै घभना वियारने बीघे तभारी जुद्धिमां मतलारे द्वेघभाष (पन्न थये। 
छे, बने बीघे उभे सुजय! छे, ते घम पथु भारे! द्वेष्य छे. (१०) 
कथ तवं कर्मणा शक्तः कैकेयीवशर्वातिनः । करिष्यसि पितुर्वाक्यमधमिष्ठं विगर्हितम्‌ ॥११॥ 


जाप ते। समथ छो. शक्तिभान्‌ छो. भछारा०/ ते! उडेयीना वशमभां छे भाटे तेभने धर्माधर्भनो . 


वियार रह्यो नथी. ते ५७३ पितृक्यनने शाभारे स्पी॥र२शे। ?.... (११) 
यद्यं किल्बिषाद्‌ भेदः कृतोप्येव न ग्रह्मते । जायते तत्र मे दुःखं. धर्मासङ्गश्च गर्हितः ॥१२॥ 
माळे अनिषेडनण थये। छै ते तो. णनावठी बरहानने क्षीषे थये। छे, भेम तभे नथी 
भानता ? भने इःण थाय छै, भावी धर्मासध्तिने हु निइ ७. (१२) 
मनसापि कर्थं कामं कुर्यातत्वां कामवृत्तयो । तयोस्त्वहितयो नित्यं शत्वोः पित्रभिधानयोः ॥१३। 
दि अ७।२।०/ मने उडेयी भन्ने घर्भनौ अपेक्षा अर्या विना ० स्वन्छ क्यारी छै, तेवे। जापना 
हज अछितिषी छे, भाता-पिताना नाभथी तेव २A ५ छ. त्यार भनथी पशु तेभनी घन्छानी ५ ति 
3रवी थिये नहि. (१३) 
यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते देवी चापि तयोमेतम्‌ । तथाप्युपेक्षणीय ते न मे तदपि रोचते ॥१४॥ 
यपि तभे भाने। छे! 3 भने वनवास जाषपवाने। तेवेने। वियार हेव-प्रेरित छे, तो पशु 
तेनी पेक्षा 5२५) नेयिये नहि जा हेवनी वात भने लो. गमती ०४ नथी. (१४) 
विक्लवो वीथहीनो यः स दैवमनुवर्तते । वीरास्संभावितात्मानो . न दैवं पर्युपासते ॥१५॥ 
१ नुस ३ श[(्रतडीन डाय छै ते ०४ सह लाण्य खने देवनी वात र्या उरे छे. पशु ण्टेवे। 
9 शने २त्मशाची छे, तेव! ३५ रेटले. क्षाण्यने मानत ० नथी. (१५) 


ण यः समर्थः प्रबाधितुम्‌ । न दैवेन विपम्नाथेः पुरुषः सोऽवसीदति ॥१६॥ 
रुपा्थथी देवने २।४| २७ छे, ते पुरष देवने थीषे स्वाथीब्र्ट थथीने इ:णित थते! नथी, 
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१४७ 


पुरपाथीथी हवने भारी नाण्यु' छे. (१८) 
त्यङः वो 0 0 NYS NS Cas ENON 

अत्यङ्कशमिवोद्दाम गज मद्जलोद्धतम्‌ । प्रधावितमहं देवं परुषेण . निवतेये ॥१९॥ 
भहेन्‍्म-त अने सग्रुशने पशु नषि गशुनार छेडत झाथीनी पेठे था साथ्यने छु माळ 

पुश्षाथेथी (निशत ५% ७. (१६) 

लोकपालाः समस्तास्ते नाद्य रामाभिषेचनम्‌। न च कृत्स्नाख्र्‍यो लोका विहन्युः कि पुनः पिता ॥ 
गधा सेएडपाण। नभते यपूर्णी त्रश षोड क्षेणा थयीने पण २।५।सिपेडने राडी. शता नथी 

ते. हशर्थनी उथी बात ! (२०) 

घे विवासस्तवारण्ये मिथो राजन्समर्थितः । अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुर्दश समास्तथा ॥२१॥ 
के ताचे तमारा वनवासनी स्वीप्रति खाया छे लेवे. ४ २०८ १४ वर्ष सुधी. ननम 

निवास ४रशे. (२१) 


[at 


असिना तीक्ष्णधारेण विद्यच्चलितवर्चसा । प्रश॒हीतेन वै शत्रं वजिणं वा न कल्पये ॥२२॥ 
बीळणीनी मेभ गण? भारती. वीक्ष्युवार्दाजी जा. तद्वार न्हे भाश उाथभा छाय तो 

षु बब्भ्घारी छन्दरने पश गफार नि. (२२) 2 

अहँ तदाशां धक्ष्यामि पितुस्तस्याश्च.या तव । अभिषेकविधातेन पुत्रराज्याय वतेते ॥२३॥. 
तमाश रालिपेष राट्रीने मरतना मलिषेg भाटे मनी उच्छा छै तेवा राग्त-गणीनी जाशाने 

छु मणी नाणीश. (२३) म्य 

मद्भछेन विरुद्धाय न स्यादैबवलं तथा । प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्रे पौरुषं मस ॥२४॥ 
डेन८ उदी. भलु सारा गणथी (१३७ नि म. भारे! 64 पुरुषार्थ तेबोनो इण भोट 

०४ थश. (२४) | 

ऊरी बर्षेसहस्ान्ते प्रजापास्यमनन्तरम्‌ । आयेपुत्राः करिष्य न्ति वनवासं गते त्वयि ॥२५॥ 
आप वर्षो सुधी. खडी राळ्य डरी कशा त्यार पछी जापना पुत्री यष्टी! राळ्य 3रशे भने 

त्यारे माप नियभाचुसार वानप्रस्थाश्रभमा खशे. (रप) हक 

पूर्व राज्षिंवृत्या हि बनवासोभिधीयते । प्रजा निक्षिप्य पुरष पुत्रवत्परिपालने ॥२६॥ 
पडा ते। राब्यवे। मयर युवानस्था वितावी वन्‌नां ळव साटे येण्य जनता त्यारे १नथ्रस्था- 

अम्मा ळत जने अन्वने पालना पुत्री झाथभां (रक्षा भाटे) सेप ०९. (२६) 

स चेद्राजन्यनेकाग्रे राज्यविभ्रमशड्या । नेवमिच्छसि धर्मात्मत्राज्य राम त्वमात्मनि ॥२७ 
गत्यारे महाराव दशरथ णेभाच णच्या छै, तेथी तमे रा्त्यगी सोग्येवस्थाचो वियर 5रीने 

पण ने रब्त्य नहे ४०७ता डे, ते... (२७) 
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AAA ANS 


प्रतिजाने च ते बीर मा भूवं बीरलोकभाक्‌ । राज्यं च तव रक्षेयसहं वेलेव सागरम्‌ ॥२८॥ 
ते। छ पीर, अंधे कभ सझुद्रनी रक्षा उरे छे, तेम ब्ने छु तभारी रक्षा न 3३, तो हु पदिय 
४३ छु ३ खाळ्थी इ पाताने पीर नि उडेकळवी (२८ 
मङ्गलेरभिषिञ्चस्व तत्र त्वं व्यापृतो भव । अहमेको महीपालान वारयितुं बलात्‌ ॥२९॥ 
तभे भाणविफ द्रन्धीथी २७०३ डायना क्षणी ळव, भने ०? (विरोधी राष्यवे। इशे तेभने 
जोडवे, ० २।ऽचाभ सभथ छं. (२८) 
न शोभाथोविमो बाहू न धनुभूपणाय मे । नासिराबन्धनाथौय न शरास्तम्भहेतवः ॥३०॥ 
नभ भारा ९७० १२ शाने भाट ग्‌थी्‌ रम शा घुप्‌ २धुणार भट ग्‌थी्‌ २१ त९८१।२ 
उब0 जांघवा भाटे नथी अने जा गाणे! थांलिबा जनाववा भाटे नथी. (3०) 
असित्रमथनाथाय सवेमेतच्चतुष्ट्यम्‌ । न चाहं कामयेऽत्यथं यः स्याच्छत्रमेतो मम ॥३१॥ 
२ यारे वस्तुवे| शजुवाना भन ३२4 भाट ० छै, केने छु भारे। शज णशुते। छोड तेने 
छुँ थाड पश्‌ प्रेम झरी श॒ नि. (3१) 
खड़्गनिष्पेपनिष्पिष्टेगेहना दुश्चरा च मे । हस्त्यश्वरथिहस्तोरुशिरोभिभविता मही ॥३२॥ 
भारी सा तलपारथी उपायेक्षा छाथी, घोडा, नभने रथिये।ना उपायेक्षा छाथ, ०१६ खने सस्तग्थी 
२१ '१थिवी ७२४२ दुखर थथी शे. (3२) 
खड्गधाराहता मेघ दीप्यमाना इवाग्नयः। पतिष्यन्ति द्विषो भूमी मेघा इव सविद्युतः ॥३३॥ 
जजिन केम य०३।२ भारती भारी तक्षवारनी घारथी छणायेक्षा शजुवे. विळणी साथे भेधनी 
गभ ५थिव। 8५२ ५७शे, (33) 
बद्धगोधाइलित्राणे प्रग्नहीतशरासने । कथं पुरुषमानी स्यात्पुरुपाणां मयि स्थिते ॥३४॥ 
_ब्थ्यारे छुँ ठव सने घचुपणाशु क्षयीने युद्धमा ७तरी तो भारी जाणण अशु पुरुषमानी 
जेले। रडी २४५२. (३४) ह 
व बहुभिश्रेकमत्यस्यन्नेकेन च वहुज्ञनान्‌ । बिनियोक्ष्याम्यहं बाणान्त्वाजिगजममेसु ॥३५॥ 
3 ६8 णाणाधी भेडने जथव। मेन जाएुथी घणाने भारी पाउतो छु नर, णा, ००४ने 
बीधी नामी? (3५) 
अद्य मेस्रप्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्यति । राज्ञश्चाप्रभुता कतु प्रञ्चुत्वं च तव प्रभो ॥३६॥ 
20५2 भारा नसेन! प्रश्नान लाओ न्नेशे, शब्बने तो. हु भसभर्थ मनावी इथीश भने तमने 
` समय णनावीश, (३६) 
` अनुरूपाविमो बाहू रामकर्म करिष्यतः । अभिषेचनविघ्रस्य कर्तृणां ते निवारणे ॥३७॥ 
च्या भार समय गाईचा तमारा रोळ्यातलिपेडमा. 48 डरनार!' ने हर उरीने' राभनी भेटे 
तभारी सेवा 3२९, (3७) 
ब्रवीहि कोद्यैव मया वियुज्यतां तवासुहत्प्राणयशःसुहृञ्जनेः । 
यथा तवेयं वसुधा वश्या भवेत्तयेव मां शाधि तवास्मि किङ्करः ॥३८॥ 
नायी, तभे उडा, तभारे। अणु 2 छे केने आु-यश-सित्रोथी छु १२४ ४२ ? न्ेथी 
भारा सिडारभां यावे. भने यारा ठरो, छु तभारे। 35२ छु. (३८) 
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CIITA ISAS ISIN 


बिमृज्य वाष्पं परिसान्त्व्य चासक्कत्स लक्ष्मणं राघववंशवधेनः । 
उवाच पित्रोवेचने व्यवस्थितं निबोध मामेष हि साम्य सत्पथः ॥३९॥ 
~ -9 ~ र ~ न्य न क्‌ _ रि ९ २ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकविश: सगे: ॥२१॥ 
दद्षमणुनी, बीरताथी प्रसन्न थयी सोख पाडला. भने इरीशरी क््ष्मणने यातना पता 
रागे उच्लु डे इ ते. पितानी गाशाचु पाहून उरवामाठे डरृतनिश्चय णन्यो छु. डे सीभ्य ! गाळ 
सारे! भागे छे. (३८ 
छतिश्री चाध्मीडिभुनिङ्गत जादिद्रग्य श्रीराभायणुना स्पयाव्याडाडना खेप्विशसऑभां 
परितराळ-सारस्वतसाव्यीभम-स्वामिश्रीलजनद याय त सच्यणिघिनी व्याण्या समाप्त. 


अथ ढवा विशः सगः 


तं समीक्ष्य व्यवसितं पितुनिर्देशपालने । कोसल्या वाष्पसंरुद्धा वचो धर्मिष्ठमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
श्री ड।२९य्‌।९५२ नारे न्नेथु रभ (पतानी, सजाय पाक्षन ३२१्‌।न्‌। भयरी छे त्यारे रडता. 
२३त्‌। अद्यु. (१) 


च 0४७ 
अदृहद!खो धर्मात्मा सर्वेभूतग्रियंवद! । मयिः जातो दशरथात्कथम्मुञ्छेन वतयेत्‌ ॥२॥ 
ते छदी ६० कद्रु नथी, चासि लावनाने बीग सर्वी आजिये। 8५९ ते प्रेम आयौ छे. 
त्यारे छे थन, बनभ 6 छबत्तिथी तु ठेवो. रीत ४१२ ? (२) 
यस्य भत्याश्र दासाश्च मृष्टान्यन्नानि भुञ्जते । कथ स भोक्ष्यते रामो वने मूलफलान्ययम्‌ ॥३ 
नना हासे! पशु छ 8२ पकाना! 8पयी० छरे छे ते ० राभ वनसा डण सने ४६ भायीने 
उवी रीते ९४१९ ? (3) 
क एतच्छहयेच्छुत्वा कस्य वा न भवेङ्कयम्‌ । युणवान्दयितो राज्ञः काकुत्स्थो यद्विवास्यते ॥ 


गा घटनाने सांलणीते जाए विश्वास उरणे डे खा साथी घटना छे? शुशुवान्‌ प्रिय खाता 
रासे वनवास भण्ये। छे. तेथी डाने क्षय निं थशे. (४) 


नूनं तु बलवॉल्लोके क्रतान्तः सर्वमादिशन्‌ । लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि ॥५॥ 
कर्तुत; देव जलबान्‌ चश्लु छे खेम मानवाची २७२ व्य सौँने। प्रिय तु वनां ० येश (ष्‌) 


अर्यं तु मामात्ममवस्तवादशनमारतः । बिलापदुःखसमिधो रुदिताश्रुहुताहुति; ॥६॥ 
राभ, तारा खदशन2प पवन, विक्षाप जने हुणउप समिध्‌ भने जांसुइप माषुति....(६) | 

चिन्तावाष्पमहाधूमस्तवागमनचिन्तजः । कशयिल्वाधिक पुत्र निश्चासायाससम्भवः ॥७॥ 
शिताथी नीडणता के गाष्प-ते ०८ घुभाडा, निसासान। श्रभथी न्न्य शने तारा जाणमननी 

जिताथी ७त्पन थथेक्........ (७) 

वया विहीनामिह मां शोकाग्निरतुळो महान्‌ । प्रधक्ष्याति यथा करिल चित्रभाबु्दिमात्यये ॥८॥ 
जाये, महान भने सतु€॥- शेषठाजिन तारा बिना सने 6नाणाभा. मेम सूर्य सूड एृणथुने 

जावे छ तेम गाणी नाशे. (८) 
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१५० श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 


AAAS 


यथा हि धेनु स्वं वत्सं गच्छन्तमनुगच्छति । अहं त्वाबुगसिष्यासि यत्र वत्स गमिष्यसि ॥९॥ 
> राते जाय पिताना वाछरडानी. पाछण ब्यय छे, तेन छु पथु ठु ब्ब्यां न्यां यश, तारी 
पाछण पाछण यालविश. (८) | 
तथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषपेभः । शरुत्या रामोत्रवीढाक्य सातरं भ्रृशदुःखिताम ॥१०॥ 
भाता ते प्रभाशे चयन सांखणी, सत्यात णित भाताने २९9 म्‌ सान्या, (१०) 
कैकेस्या वञ्चितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते । भवत्या च परित्यक्तो न ज वर्तयिष्यति ॥११॥ 
दुवे, घेडयीचे ते. र्मे छेतरया छ; इ जरएभां प्टयिश, तमे पथु पिताने छोड. देश ते. 
२११२ ० तेवे। प्राणुधारणु नि ५रशे. (११) । 
भु: किल परित्यागो नुशंस; केवलं खिया! । स भवत्या न कतेव्यो मनसापि दिगहिंतः ॥१२॥ 
ने, पली, पतिना खाग ३रे, जा ते. नारे हरत अडेवाय, तेथी जा निहित आयी तभारे " 
भनधी पशु ३२५ ब्वेयिये नि. (१२) र 
यावज्जीबति काङुत्स्थः पिता मे जगती पतिः। शूश्षपा क्रियतां तावत्स हि धः सनातन; ॥१३॥ 
तेथी ० सुधी ३० ९५१८ छे यां. सुधी तेमनी सेवा. डरे, भाळ सनातन चाभ छे 
एवमुक्ता तु रामेण कोसल्या शुभदशना। तथेत्युवाच सुप्रीता राममक्लिषएकारिणस्‌ ॥१४॥ 
रानी आवी. नात सांभणीने शेसव्याए प्रसन्न थयीने भाव्या : साङ शेभ ०४ डरीश (१४) 
एवमुक्तस्तु वचन रामो धर्मतां वरः । भूयस्तामन्रवीद्वाक्यं मातरं भशदुःखिताम्‌ ॥१५॥ 
श्री ह्रोसव्याष्ाची कयन सांभणी सत हुःणपीडित भावाने शभ9्थ्ये पुनः अलु डे....(१५) 


मया चैव भवत्या च कर्तव्य वचनं पितुः । राजा भरतौ गुरु श्रेष्ठः सर्वेपामी थर) परशुः ॥१६॥ 
गा, मारे -भने तभारे पथु पितानी सजाय पाळून ४२9 १ व्तेयिये, मे २।०॥ सोने! 
७४५ डाय छै, 9३ डाय छे,, युर डाय छै नने स्वाभी डेय छे. (१६) 
८ इमानि तु महारण्ये विहत्य नव पञ्च च । वर्षाणि प्रमप्रीत्या स्थास्यामि वचने तव ॥१७॥ 
| जा यौड़ ब बनमा सान्या वितावी तभारी आजाड पावन प्रेम्थी डिश, (१७) 
| एवयुक्ता प्रिय पुत्र वाष्पपूर्णानना तदा । उवाच परमार्ता तु कोसल्या सुतवत्सला ॥१८॥ 
राभचु जा वयन सांलणी रडता. रडता. हुःणी थयीने पुत्रवत छोस्रद्या डरी. भाल्या, (१८) 
आसां राम सपत्नीनां वस्तु मध्ये न मे क्षमम्‌ । नय मामपि काकुत्स्थ वने वन्यां मृगी मिव । ।१९॥ 
२ शनी. बयां भाराथी डवे रडेवाशे नहि, तेशी छे पुन, मणी साती पेढे सने 
बनमा ७४ थावे।. (१६) कल 
तां तथा रुदतीं रामोडरुदन्वचनमत्रवीत्‌ । जीवन्त्या हि खिया भर्ता दैवतं प्रशुरेव च ॥२ श 
राम शांत थयीने रडता. भाताने उडवा वाऱ्या डे डायी पथु खी. ळ्या सुधी श्9बती ढाय 
ग. सुधी तेने! पति ० तेमने। देवता छोय छे, स्वामी पशु ते १ एय छे. (२०) 
| मम चैवाद्य राजा प्रभवति प्रश्नः । नह्मनाथा वयं राज्ञा लोकनाथेन धीमता ॥२१॥ 
उभार! >. मारा साळे ते। पिता ०४ अ छे. अने तेवे। छे त्या सुधी. अभे सनाथ छिये. 
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अयोध्याकाण्डे द्वाविशः सर्ग १५१ 


AAAS AAA २ 


` भरतश्चापि धर्मात्मा सर्वेभूतप्रियंवदः । भवतीमलुवर्तत स हि धर्मरतः सदा ॥२२॥ 
नने लरत पशु धर्मात्मा छे तेथी तेवा जवश्य तभारी याजाभा. रडेशे, (२२) 

यथा मयि तु निष्क्रान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः । श्रमं नावाप्लुयात्किञ्चिदप्रमत्ता तथा कुरु ॥२३॥ 
भारा गया पछी अडारान्टने डयी ड॒ थाय नि, तेच तमे सावध रने व्यान शाणे. (२३) 

दारुणश्चाप्यर्यं शोको यने न विनाशयेत्‌ । राज्ञो वृद्धस्य सततं हितं चर समाहिता ॥२४॥ 
ऱ्या, शेड मराश० भाटे पण्‌ दारुण % छे. तेवा वृद्ध थया छे, तेथी नथी तेमने ४यी पशु 

डन थाय नहि, खा रीते सावध थयीने तभे वर्तने, (२४) 

ब्रतोपवासनिरठा या नारी परमोत्तमा । भर्तारं नाबुवर्तत सा च पापगतिभेवेत्‌ ॥२५॥ 


त्रत-6िपवास आदि उर्नारी पशु भे खी पाताना पतिनी खाज्ञाभां नथी रेती तेनी पापणति 
थाय छे ०४. (२५) 


भतु! शुश्रपया नारी लभते स्वगमुत्तममू । अपि या निनमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌ ॥२६॥ 
० खरी हेवपूळन नथी डरती ते पण्‌ ळे पतिनी सेवा डरती रखे ते! तेने क्तम गति प्राप्त 
थाय छे. (२९) 
शुश्रपामेव कुर्वीत भर्तुः प्रियहिते रता। एप धर्म; स्रिया नित्यो वेदे लोके श्रुतः स्मृतः ॥२७॥ 
तेथी पतिना (इतनी छा राणती सिये पतिनी सेवा ०४ उर्वी व्वेयिये, वेहाउट्रस भने 
वेडाचुडूणा पाणु न खीने। धम छे. (२७) 
अग्निकार्यषु च सदा सुमनोभिश्च देवताः । पूज्यास्ते मत्कृते देवि ब्राह्मणाश्चैव सत्क्ृताः।२८॥ 
छ देवि, सका सज्निष्ठोत्रना सस्ये पुष्पाथी तेमते! भने आह्वान पशु सार ३रवे। 
ब्तेयिये, (२८) 
एवं काळं प्रतीक्षस्व ममागमनकाङ्क्षिणी । नियता नियताहारा भतेशुश्रूषणे रता ॥२९॥ 
खा रीते व्यवड।र उरता, सयम थयीने रान्बची सेवा उरता भार! पुनरागभननी प्रतीक्षा उरणे. 
्राप्स्यसे परमं कामं मयि पर्यागते सति । यदि धर्मभ्रृतां श्रेष्ठो धारयिष्यति जीवितम्‌॥३०॥ 
डु न्यारे पाठि सागर अने नै भदछाराग्/ छवि इशे तो तभारी ४२७ प्रभाशे मु 
थयी ०२. (३०) 
एवमुक्ता तु रामेण बाष्पपर्याकुलेक्षणा । कोसल्या पुत्रशोकाता रामं वचनमत्रचीत्‌ ॥३१॥ 
जा प्रभाशे रामे डोसब्याशछने उछल त्यारे तेव! पुनः शेएडथी व्याडुण थयीने जाव्या..... (३१) 
गमने सुङ्गतां बुद्धि न ते शक्रोमि पुत्रक । विनिवतेयितु वीर नूनं कालो दुरत्ययः ॥३२॥ 
वार, वनभां ळवा भाटे तमे १४निश्‍्ययवाणा छै, तेथी छु तमने लोटाववा माटे समर्थ 
छु. आणने झेयी छती शते! नथी. (३२) । 
गच्छ पुत्र त्वमेकाग्रो भद्रं तेस्तु सदा विभो । पुनस्त्वयि निवृत्ते तु भविष्यामि गतक्कमा ॥३३॥ 


पुन, ७ भेऽ! ०. तारु उद्याशु थाव, छु न्यारे पाछे। जावीश तारे भारा इःमहारिद्रय 
णधां शांत थयी ०२. (33) 
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१५२ र आ हन श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
प्रत्यागते महाभागे कृतार्थ चरितत्रते । पितुराऱण्यतां प्राप्ते स्वपिष्ये परमं सुखम्‌ ॥३४॥ 
तारु इतीन्ये पूर ३रीने ताथ थयीन तेभळ पिताना, ऋणुथी खुख्त थेयीने ब्य्यारे तु 
- जयेध्यामां जावीश सारे षु उुण्थी 8. २२१. (3४) 
कृतान्तस्य गति; पुत्र दुविभाव्या सदा श्वि । यस्त्वां सञ्चोदयति भे वच आविध्य राघव ॥ 
छ पुग, भेणवानली. जति उही समव्वती नथी ळे तभने वथनवद्ध छरे बनमा ग्ट्वानी 
प्रेरणा आपे छे. (3५) 
गच्छेदानीं महाबाहो क्षेमेण पुनरागतः । नन्दयिष्यसि सां पुत्र सारा क्षणेन चारुणा ॥३६॥ 
खे पुन, सत्यारे छ ०१. जने अशणता साथे पाठि रवीने भने शाति जापीने प्रसन्न 


इरीश. (३९) 


तथा हि रामं बनवासनिश्चितं ददश देवी परमेण चेतसा । 

` उवाच रामं शुभलक्षणं वचो बभूव च स्वस्त्ययनाभिकाङक्षिणी ॥३७॥ 

ण्डे द्वाविंशः सगः ॥२२॥ 

० छे, त्यारे स्वस्त्ययन $२१।नी, 


८ 
र 


इति श्रीमढाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोष्याका 
झेसव्याव्यि न्ये डे राम वनवास भार छु निश्यय 


२१०६ उडन ग्य. (3७) 
उतिश्री १८१ नि 6 ष्टि श्रीराभायएुना ० 
स्वाभिम्णवद्धयायट्रव सध्य णे। 


ओध्याद्रंडना &विशसभ मां 


४२७१७ तेवा 
[घ्नी ग्याण्या सभत. 


५ ९4२।०/-२।२२१्‌तस१ भौभ- 


अथ त्रयोविंशः सणेः 


सा विनीय तमायासमुपस्पृश्य जल शुचि । चकार माता रामस्य मङ्गलानि मनस्विनी ॥१॥ 
त श्रभने भूहीने, यसन उरी अनस्पिनी माता शैसव्याये भांगलिड वथने। ह्थ्यार्था (१) 
न शक्यते वारयितुं गच्छेदानीं रघूत्तम । जीपने च विनिवर्तस्व वर्तस्व च सतां क्रमे ॥२॥ 
- तने बनमा ळत. शी श्ट सेबी नथी. आठ न्व भने पाछा जावीने सत्पुरुषे. 
अगभ्‌! स्थिर रडे. (२) 
य॑ पालयसि धर्म त्वं प्रीत्या च नियमेन च । स घे राघवशादूल धर्मस्त्वामभिरक्षठु ॥ २॥ 
ड़ राभ छु १ धर्भानी भेभथी आत. नियभथी रक्षा उरे छे ते चम तार रक्षथ झरे. 
येभ्यः प्रणमसे पुत्र देवेष्वायतनेषु च । ते च त्वामभिरक्षन्तु वने सह महर्षिभिः ॥४॥ 
|. हेवभ हिशेमा उ २ ढेवाने पाभ ४रे 970० देवा खते बनना महषित्ये तारी रक्षा. ठरे. 
यानि दत्तानि तेख्नाणि विश्वा मित्रेण श्रीमता । तानि त्वामभिरक्षन्तु गुणैः सञ्ुदितं सदा ॥५॥ 
` विश्वामित्रश्थि तने के मजे. नापया छे ते तारा केवा शुशुवाननी २७ उरो. (प) 
श्रूषया पुत्र मावशुश्षपया तथा । सत्येन च महाबाहो चिरं जीवा£िरक्षितः ॥६॥ 
ड पित नी ॐ ते सेवा उरी छे, देहा ते छै सत्यच पक्क अञ्चु छे तेनाथी रक्षायेवे! 
` उ निरश्व णन. (६) i ie 
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* १ 
अयोध्याकाण्डे त्रयोविशः सर्गः ५३ 


st SF RMS TN 22-79 oo 


समित्कुशपवित्राणि वेद्यश्चायतनानि च । स्थण्डिलानि च विप्राणां शेला वृक्षाः क्षुपा. हदा! ॥७॥ 
पतङ्गाः पन्नगाः सिंहास्त्वां रक्षन्तु नरोत्तम । स्वस्ति साध्याश्च विश्वे च मरतश्च महर्पिभिः ॥८॥ 
स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूपा भगोयमा । लोकपालाश्च ते सर्वे वासबप्रमुखास्तथा ॥ 
ऋतवः पट च ते सर्वे मासाः संवत्सरा; क्षपा; । दिनानि च गुहृताश्च स्वस्ति कुवेन्तु ते सदा ॥ 
श्रतिः स्मृतिश्च धर्मश्च पातु त्वां पुत्र सबेतः । स्कन्दश्च भगवान्देवः सोमश्च स बृहस्पति; ॥ 
र C द्ध ~ a 
सप्तयो नारदश्च ते तवां रक्षन्तु सवेतः ते चापि सर्वतः सिद्धा दिशश्च सदिगीश्वराः ॥१२॥ 
स्तुता मया वने तस्मिन्पानतु तवां पुत्र नित्यशः। शेला! सर्वे समुद्राश्च राजा वरुण एव च ॥ ९ ३॥ 
~ (A श्च > च > 
द्यौरन्तरिक्षं पृथिवी वायुश्च सचराचरः । नक्षत्राण च सर्वाणि ग्रहाश्च सह देवत! ॥१४॥ 
महावनेपि चरतो मुनिवेपस्य धीमतः । तथा देवाश्च दैत्याश्च भवन्तु छुखदाः सदा ॥१५॥ 
क > _ 
प्राह्मशाना समित, डश, षवित्र, येही, सथ हि, शै॥, १४, कु 2३६, पते 
७, साध्ये, विश्वेदेवो, भरत हेते, भडषिये।, घात, (१०९१ पूषा, कण न्न, तोडपा वी, 
बसुहेवे) पडकतुवे, भवा मासे, स १(सरे।, क्षषावे।, दिन, मुड्डूत॑ १ 200, सति, थम सेभ, 
भर्रपति, सतपि ये, नर, सिंडे।, ६२१, दिपा, ०>भनी. भे स्तुति डरी छे ते देन) ५१ तो; 
नध्थि। हा दोः, = तरिक, ५ थिवी, वायु, नक्षी, 9७ तेमना देवो, हे, बनमा विरत तारी 
` रक्षा उरे! भने सुण यापा. (७-१५) सकी ु उ 
राक्षसानां पिशाचानां रोद्राणां क्रूरकमणाम्‌ । क्रव्यादानां च सर्वषां मा ूत्पुजक ते भयस्‌॥१६॥ 
राक्षसा, पिशाये।, मांसाहारी पशुवोथी डे पुन तेने थिय नहि थाय. (१६) 
"ला चेव कानने । सरीसरपाश्च कीटाश्च मा भूवन्गहने तव ॥१७॥ 
प्ळवगा वृश्चिका दंशा मशकाइचेच कानने । सरोख्पाश् कोटात न 
वण, बुद्निङ, ६श, भश5, सरीरप, हरीश ब/टणक्षमां तमने हुःण न खापा. (१७) 
) रोद 
महाद्विपाश्च सिंहाश्च व्याघ्रा ऋक्षाश्च दंष्टिणः । महिषाः शृङ्गिणो रोदा नते दुह्मन्तु पुत्रक ॥१८ 
है ज्र, सिटी, व्यात्रो, झॉतवाणी। ऋक्षो, शिगडावाणा लेसे, छे पुन, भा जवा चेयर 
रक्षा) 5२।. (१८) 2 Ro 
नुमांसभोजना रोद्रा ये चान्ये सवेजातयः। मा च त्वां हिंसिषुः पुत्र मया सम्पूजितास्त्विह ॥ 
_ जकल्तीया > भानवक्षिये। छे, डे पुर तेषो पय तसारी रक्षा उरे (१९) 
आगमास्ते शिवाः सन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमाः । सवेसम्पत्तयो राम स्वस्तिमान्‌शच्छ अ 
डे राम तमारा भागां अध्याशुआरी पने, तमार! मघा पराउन सिङ थाव, सर्व सप लियो 
तमत प्राक्त थान अने सुभरपे २५१०. (२०) प 
स्वस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः । सव्ये देवेभ्यो ये च ते परि | 
म'तरिक्ष्सा रडार, ग्रे पाथिव शिये, छे सने = ढेवो विष्न छरनारा डोये छे तेशी पण 
तमाश' अध्याणु 3३. (२१) पे ह 
यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेवनमस्कृते । वृत्रनारे समभवत्तत्ते भवत मर्न नप UR 
बत्रासुरना नाश थवाथी के भगण ४चने मात थयु छत ते भगण तेने सही आते. यापे. 
२० 
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१५४ 


श्रीमद्वाल्मौकिरामायणे 


क 


यन्मङ्गलं सुपणेस्य विनता5कल्पयत्पुरा । अभृतं माथेयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥२३॥ 


विनताथे सुपने २ भरण खाध्यु रुत ते भगण तने मातत थान, (२३) 


अमृतोत्पादने दैत्यान्धतो वज्रधरस्य यत्‌ । अदितिमैङ्गळं प्रादात्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥२४॥ 
जभुत-भ थनडाणाभा हेताने भारनार छन्द्रने द्वितये के भगण नाडु इंलु दे भणण दने तियाय, 
त्रिविक्रमान््रक्रमतो विष्णोरतुलतेजसः । यदासीन्मङ्गलछ राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥२५॥ 
खलुंवतेळस्यी जिविध्म विष्युने के भगण आपत थु, छ पुन ते तने पथु प्राप्त थाच. (२५) 
ऋषयः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते मङ्गळानि महाबाहो दिशन्तु शुभमङ्गलम्‌ ॥२६॥ 


ऋषिये।, साणरे।, द्वीपि, वेढे, वेडे, दिशाच भघाय तभारु भगण डरे, (२६) 


इति पुत्रस्य शेषाश्च कृत्वा शिरसि भामिनी । गन्धैश्वापि समालभ्य राममायतलोचना ॥२७॥ 


भे 0 मै ल्य पम्प 
औषधी च सुसिद्धाथी विशल्यकरणीं शुभाम्‌ । चकार रक्षां कोसल्या मन्त्रेरमिजजाप च ॥२८॥ 
श्री शेसव्याळिये खा रीते पुत्रन। भस्तु४ 8५२ न्य भाणलिङ १२तु१। ७0१, मख गचित 
६०३ छाथभा वयीने....सिफि ापनार तेम धाने झुणावनार भरणी खने विधिये।न! नाभ- 


अरुण धरीने होसव्याळिये रामने। भत्राथी अलिन्ाप ऽये, (२७-२८) 


उवाचापि प्रहष्टेव सा दुःखवशवर्तिनी । आनम्य मूर्ति चाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनी ॥२९॥ 
राभचु अस्तऽ नभावीने, विगन ३रीने, इग्णथी व्यादुण गने श्रीग्रव्याव्यि इशु... 
अरोगं समैसिद्धाथैमयोध्यां पुनरागतम्‌। पश्यामि त्वां सुखं वत्स सन्धितं राजवत्मेस ॥३०॥ 
सर्व प्भेनि सिद्ध १रीने जवेध्याभां जावीने छु २०८धभभां सह्य रडे, ट्र” तने ुन्ेळु. 
मङ्गलैरुपसम्पन्नो वनवासादिहागतः । बध्वाश्च मम नित्यं त्वं कामान्संवधे याहि भोः ॥३१॥ 
अुशणपूरव ५ खयोध्यासा जावीने सीता अने भारी छच्छाबीने छ पूण ठरे. थने अत्रे ब्व, 


मयार्चिता देवगणाः शिवादयो महर्षयो भूतगणाः सुरोरगाः । 
अभिप्रयातस्य वनं चिराय ते हितानि काइक्षन्तु दिशश्च राघव ॥३२॥ 


= देवोनी पूग्त अरी छे ते शिव नादि भ३पिये।, लूतहेवो, सुरे, सर्पदेषो, तेस” 


भे १2 
तभारा भग चमार ४८१७ उरे, (3२) 

प अतीव चाश्रुप्रतिपूणेलोचना समाप्य च स्वस्त्ययनं यथाविधि । 
प्रदक्षिणं चापि चकार राधवं पुनः पुनश्चापि निरीक्ष्य सस्वजे ॥३३॥ 


नयी पुनः पुनः तिन्‌ अञ्चु, (33) र 
तया हि देव्या च कृतप्रदक्षिणो निपीडय मातुश्चरणों पुनः पुनः । 


जगाम सीतानिठय महायशाः स राघवः प्रज्वलितस्तया श्रिया ॥३४॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रयोविंशः सर्ग: ॥२३॥ 


भरभ झरी, त्यांथी सीताना शवनभा. जया, (३४) 
हतिश्री वाध्मीश्भिनिश्ठत न्याहिडन्य श्रीराभायणुना शयाध्याडांडना तये।विशसर भा 
१७०१२०-सारस्वतसावप्भोभ-स्वाभिश्रीसजंवह्मयार्यट्रत सध्थभाधिनी न्याण्य। सभाप्त, 
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अंथ चतुविशः सर्गः 


अभिवाद्य तु कोसल्यां रामः संप्रस्थितो वनम्‌ । कृतस्वत्ययनो मात्रा धर्मिष्ठे वत्मेनि स्थितः ॥ 
जात ऐेसव्याये स्वस्त्ययन डो त्यारपठी. घर्मात्मा शाम्‌ भावाने प्रशुभ उरी वन वटवो! 84९ 

थ्या, (१) 

विराजयत्राजसुतो राजमागे नरेबुंतम्‌ । इदयान्याममन्येव जनस्य गुणवत्तया ॥२॥ 
शम०2 याव्या, भाणुसे। तेमती पछ याय. ते सभये राभना शुश्ेने स्मरण डरीने बार 

इक्या न्याथित थत, इता. (२) 

घेदेही चापि तस्सयै न शुश्राव तपस्विनी । तदेव हृदि तस्याश्च यौवराज्याभिषेचनम्‌ ॥२॥ 
श्री ब्वनप्रीने मा संभार्‍यार मण्या ने डेपो. तमना. भनो ते। राब्त्याकिषेष्नी ०४ वात श्मती खती. 

देवकाये स्स सा कृत्वा कृतज्ञा हृष्चेतना । अभिज्ञा राजधर्माणां राजपुत्री प्रतीक्षती ॥४॥ 
शब््यवभेनि न्वणुनारा तेते! देवपून्ग[(दे री, सन्न घयी. ते सारा समयनी प्रतीक्षा उरते लोप 

प्रविवेशाथ रामस्तु स्वं वेश्म सुविभूपितस्‌ । प्रहछजनसम्पूणे हिया किंचिदवाङ्छुख; ॥९॥ 
क्यों, जधा आनन्डित इप सेव पाताना सपनभा रास) ८००थी भाढ़ धाड तीथे राने 

“विष्ट 4५. (५) त 

अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च ते पतिम्‌ । अपञ्यच्छोकसन्तप्तं चिताव्याकुलितेन्ट्रियम्‌ ॥ 
जार सीतान्ध्यि रामने शेफथी पीडाता ज यिताथी व्याठुस व्यया त्यारे तेषो मूळचा द्षाण्या, 

तां दृष्टा स हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतम्‌ । तं शोकं राघवः सोढ ततो वित्रततां गतः ॥७॥ 
श्री सीताळने मेथी. रामश) भनो रडे ते शे७ने सेन उरी शय्या नहि, तेथी ते पु€्वा 

पडी गया, (७) 

विवणेवदनं दृष्टा ते ्रस्विन्नममपेणम्‌ । आइ दुःखाभिसंतसता किमिदानीगिदं प्रभो ॥८॥ 


cy 


राम) अश्मायेक्ष भे जयी, परसेवाथी करेला तेभने घयीने मिथि इःभते सन ने ३२०२ 

तेना सीताथ्यै तेमने मेथी. 58 २७ 2५ मधु शु छे? (८) 

अद्य बाईस्पतः श्रीमान्युक्त; पुष्येण राघव । प्रोच्यते ब्राहमणः प्रान्नै केन त्वमसि दुर्मनाः ॥९॥ 
(३५ प्राक्षणु। ते! ऽषे छ 3 ग्रहति केता द्वेवता छे जावु पुण्य नक्षते ७पस्थित छे, 

ओटे. ३4२१४५६ जापवाने। जा डतम समय छे. नाप २ भार ७४।स छा? (८) 

न ते शतशलाकेन जळफेननिभेन च । आवत वदनं बर चछन्रेणाभिविराजते ॥१०॥ 


शु ३२७ छे डे पाशीन। शीण सभान 6/5/१4 जूने से[सणीयावाची छत २०४ तसारा ७पर नथी. 


व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्रनिभेक्षणम्‌ । चन्द्रहंसप्रकाशास्या वीज्यते न तवाननम्‌ ॥९ ॥ 
प्रम नेवी जांजिवाणं तमारा सुभ 6पर ४६९२ श्वेत यभरे! डेम यावेत. नथी. (११) 


वाग्ग्मिनो वन्दिनश्वापि प्रहृष्टास्त्वां नरपेभ । स्तुवन्तो नाथ रः्यन्ते मडुळेः खूतमागधाः ॥१२॥ 


वि 


सूते। भने भाणपि पशु तस थथीने तमारी स्तुति ३२८ बेपता नथी, शु शरण छै? (१२) 
न ते क्षोद्रं च दधि च ब्राह्मणा वेदपारगाः । मूर्शि मूघोभिषिकस्प ददति स्म विधानत्‌ः॥१३॥ 
तेम०/ वेदर पद्म, पणु तमारा 8५२ ही खने भघ, विधिने खघुसरीने छोट नथी. (१३) 
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१५६ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
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न तवां प्रकृतयः सवाः श्रेणीमुख्याश्च भूषिताः । अबुव्रजितुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तथा ॥१४॥ 
२०८सक्षान। भुण्य भुण्य सहस्थे।, 3०4, तेभळ राळत्यभांधी जावेद्यी प्रष्ववे। तभारी पाछण 

यावपानी छँन्छ डरती नथी, जा णघु शु छे? (१४) 

चतुसिर्बेगसंपन्नेहयेः काञ्चनभूषणैः । मुख्य पुष्परथो युक्तः कि न गच्छति तेग्रतः ॥१५॥ 
सानाथी शणुणारायेवा वेणवाणा यार सश्याथी युत ते झुण्य पुण्परथ तभारी जाणण डेभ 

यक्षते! नथी, (१५) 

न हस्ती चाग्रतः श्रीमाम्सवेलक्षणपूजितः । प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्णमेघ गिरिग्रमः ॥१६॥ 
स्वोक्षक्षणुस पन्‍न निशाण छाथी तभारी णण जाणण उेभ याहत नथी ? (१६) 


न च काञ्चनचित्रं ते पश्यामि प्रियद्शन । भद्रासनं पुरस्कृत्य यान्तं वीरपुरःसरम्‌ ॥१७॥ 
छ भियब्शीन, साठे तमार सानाचु थित्रपटवाण] लद्रासनने झाथभा लयीने नता. अभ ओथी 
देणा नथी ? (१७) 
अभिषेको यदा सञ्जः किमिदानीमिदं तव । अपूर्वो मुखवर्णश्व न प्रहपेश्न लक्ष्यते ॥१८॥ 
ब्यारे साउ? मलिपेडनी तैयारी छे त्यारे बसाडू भो शा भाटे हास छै ? गान हित ळेवामां 
उभ नथी २०६ ? (१८) 
इतीब विछपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः । सीते तत्रभवांस्तातः प्रत्राजयति हं वनम्‌ ॥१९॥ 
सीताळना आवा. हुःणित वयते! सांभणी रामश) भल्या डे “डे सीते, पिताश्‍ गाळे भने 
चनवास भाटे णाशा मापे छे.” (१८) 
कुळे महति सम्भूते धर्मज्ञे धमेचारिणि । शृणु जानकि येनेदं क्रमेणाद्यागत मम ॥२०॥ 
जार नशम उत्पन्न थेची, घर्मते व्वणुनारी, घर्मायरणु उर्नारी छे सीते ०? ॥रणुथी अने 
वनवास भण्यै। छे तेने सांभणे।, (२०) 
राज्ञा संत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वै । केकेय्ये मम मात्रे तु पुरा दत्तो महावरो ॥२१॥ 
| सत्य प्रतिशावाणा भार पिताब्धि भात डेडेयीने पूविः भे १२ याच्या इता. (२१) 
ह १ तयाद्य मम ज्येष्ठेस्मिन्नभिषेके नृपोद्यते । प्रचोदितः स समयो धर्मेण प्रतिनिर्जितः ॥२२॥ 
छ २१०? भारा न(लिषेऽ सभये ते वस्तुची स्भरणु अराववाभां शुः छै, भने तेथी तेवो। विवश - 
भन्या छै, (२२) 
चतुदेश हि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया । पित्रा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः ॥२३॥ 
भारे योद वषी सुधी ६३5रण्यभा रडेव पडशे भने शरतने १२०४५६ भणशे, (२३) 
भरतस्य समीपे ते नाइ कत्थ्यः कदाचन । ऋद्धियुक्ता हि पुरुपा न सहन्ते परस्तवम्‌ ॥२४॥ 


एमे भरतनी पासे उष्टी भारी प्रशंसा उरशो नहि. उेभठे सगद्धियुख्त पुरूषी पारञनी स्तुतिने 
छुन री शता! नथी (२४) 


ते नानुवक्तव्यो विशेषेण कदाचन । अनुकूलतया शक्यं समीपे तस्य वर्तितुम्‌ ॥२५॥ 
पने 
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अयोध्याकाण्डे चतुविशः सग: न 


TT Tg TS OO न स्स्स he सि 
तस्मे दत्त नृपतिना यौवराज्यं सनातनम्‌ । स प्रसाद्यस्त्वया सीते नृपतिश्र विशेषतः ॥२६॥ 
पिताथे लरतने यु५२॥०८५६ जाष्यु' छे, तेथी तेमने भने विशेषउपे पितारने प्रसन्‍न राणब्गे, 
अहँ चापि प्रतिज्ञां ताँ गुरोः समबुपालयन्‌। वनमद्यैव यास्यामि स्थिरीभव मनस्विनि ॥२७॥ 
_ छु पथु पितानी शाजाने भान जापीने गाने ०८ वनमा नाचु छ. तभे गलराशो नि, शांत 
रम्ने. (२७) 
याते च मयि कल्याणि वनं गुनिनिषेवितम्‌ । व्रतोपवासपरया भवितव्यं त्वयानघे ॥२८॥ 
छे (नडे सीते, इ ब्यारे बनमा व्यवु छु त्यारे तमे त्रत-6िषवाक्च अर्था 3रूते, (२८) 
कल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि । वन्दितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः ॥२९॥ 
बेबी अवारे हीने विधिपूर्वड देवानी पून्न उरी भारा पिताश्छने नित्य बहन ३रब्मे. (२६) 
न्यु प) ९0४ 
माता च मम कोसल्या वृद्धा सन्तापकर्शिता । धममेवाग्रतः कृत्वा त्वत्तः सम्मानमहँति ॥ ३०॥ 
हे भार मातुश्री १४ छे अने खा हुःणथी तिवो बचारे निर्माण थयी न्टशे, तेथी घर्मप्रमाणे 
तभो तेभने। २६२ ३रशो. (३०) 
७. ~ < EN 
बन्दितव्याश्च ते नित्यं याः शेषा मम मातरः । स्नेहप्रणंयसम्भोगेः समा हि मम मातरः ॥३१॥ 
मारा. अन्य भातावोने 'पणु नित्य प्रशम 3रूने, जेड तेने! पथु भार प्रे स्ने, अणाभ 
खने सुण साधना लेगा उर्वाने दीधे भारा साटे मघा सरणा % छे. (३१) 
भ्रातृपुत्रसमौ चापि द्र॒ष्टन्यों च विशेषतः । त्वया भरतशजुप्नों प्राणैः प्रियतरो मम ॥३२॥ 
भरत भने शत्रुघ्न गन्ने सने प्राण नेवा प्रिय छे. तेथी तेभने लायी थने पुत्रसभान 
सह २म०४्ने, (3२) 
विप्रियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन । स हि राजा च वैदेहि देशस्य च कुलस्य च ॥३३॥ 
भरत देश ते डुणना २७4 थशे भाटे भरतने न जमे तेबु' उदी ४रशो नि. (33) 
~ पये 
आराधिता हि शीळेन प्रयत्नैश्चोपसेविताः । राजानः सम्प्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपयये ॥३४॥ 
सुण व्यवद्धारथी जने प्रयत्नपूर्व सेवा डर्वाथी रागाचे, प्रस रडे छे. भन्यथा गभरस 
२६! उरे छ. (3५) 
औरस्यानपि पुत्रान्हि त्यजम्त्यहितकारिणः। समर्थाम्सप्रशृह्नन्ति जनानपि नराधिपाः ॥३५॥ 
२।०॥ य ने। स्वक्षान छे $ पुत्रा पणु ने खचुद्रूण न रेडे ते! तेवे। तेभने। पथु त्याग उरे छे. 
सूते केया साथे यी स्मच नथी पथु केवो। मचुद्रूणा रडे छे तेवाने। स्वीडार ३रे छे. (उप) 
सा त्वं वसेह कल्याणि राज्ञः समनुवर्तिनी । भरतस्य रता धर्मे सत्यत्रतपरायणा ॥३६॥ | 
तेथी डे अव्यालि, तमे गही रडे. अने सत्यवत-परायए थयीने सरतनी माराने णचुसरो. 
[a ७ पि च्छ 
अहं गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वया हि वस्तव्यमिहेव भामिनि । 
यथा व्यळीकं कुरुषे न कस्यचित्तथा स्वया कायमिद वचो मम ॥३७॥ 
~ _ ०. (७ 
इति श्रीमदवाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुर्विंशः सगे: ॥२४॥ 
छ प्रिये डु तो बनभ ब्श्यीश, तभारे गडी ०४ रेश नेयिये, अधीच अनिष्ट तभाराथी 
थाय नहि तेभ तमारे ४२ म्येयिये. जा भारी (शिणाभशु छे. (३७) | 
छातश्री बाद्मीडिभ्ुनिडत शाह्डिन्य श्रीरामायणूना सपोव्याओइन्‌। यतुवि शस शभा 
पाहितर०/-सारस्वतसावबौभ-स्वामिश्रीक्षणपहयार्य इत सच्यणिधिनी व्याण्या समास, 
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अथ पञ्चविंशः समैः 


गरियाही प्रियवादिनी । प्रणायदेव संक्नुद्धा सतीरमिदमन्रबीत्‌ ॥१॥ 
प्रेमथी डु& थयी राभथ्टने 


॒घुक्ता तु वैदेही 
२ अभाजे उडाेक्षां सीता, ने डे प्रिय जिक्षनारा खता. छत 
डेन वाण्या. (१) 
किमिदं भाषसे राम वाक्यं लघुतया अप । त्वया यदपहास्यं मे श्रुत्वा नरवरोत्तम ॥२॥ 
ड लणवन्‌ तमे सा श उहा छ १ तयारी वात सांलणीने भने कळून थाय छै, (२) 
वीराणां राजपुत्राणां शसतरास्रविदुषां ठप । अनसयशस्यं च न श्रोतव्य त्वयेरितम्‌ ॥३॥ 
त. ॐ घ्या छै ते शखर "भने सल नियत ब्वणुनार २०८पुग्रेने भे इयित नथी. भटे 


भारे ते सड नथी. (3) 
आयपुत्र पिता माता आता पुत्स्तया स्नुषा । स्वानि पुण्यानि सुञ्जानाः स्व स्वं भाग्यमुपासते ॥ 
छ जयपुर, भात, पिता, लायी, पुन, ३2१४ पतप पुण्ये! 8५७२, उरत. लाण्यनी, 
छट पोते 5२ क्ष। अमेनी उपासना ५२ छै, खोटे. ऋण क्षेणवे छे. (४) 
भतुर्भाग्य तु नायका प्राप्नोति पुरुषपेभ । अतश्रैवाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि ॥५)॥ 
तिन शयने! लेण. त। उबण नारी ० परे छै तेशी. चनया बास झर भाटे भने तभारे। 


३२. थयेले। ०४ छे. (५) 

न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजनः 
Aa, भात, ५%, मिले जाभांथी ओयीपथ्‌ 

नथी, ठेवण पति ०४ गति डाय छे. (९) 

यदि त्वं प्रस्थितो हुरी वनमद्यैव राघव । अग्रतस्ते गमिष्यामि मुद्र 
छे भक्ष, ने तमे. १७०2 ०४ बेर बत प्रस्थान घरणी ते! छु तभारी भणण आज), 


फन पुणे भने ४०३१ हर ४शती याली. (७) 
प्रासादाग्रे विमानेवा घेहायसगतेन वा । स्वोवस्थागता मुः पादच्छाया विशिष्यते ।८॥॥ 
भेषमा डे विभानभा, होयिये नाची भवस्थामा पतिनी यरगु-छाया १४ खीभाठे सारी बस्छ 


रोय छे. (८) . 


। इह परेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥ 
भूर्या पछी खीनी जति नथी, खीने, जी 850२5 


न्ती कुशकण्टकान्‌ ॥७॥ 


अनुद्दिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम्‌ । नास्मि संग्रति वक्तव्या वर्तितव्यं यथा मया ॥. 
भारी भाताये शते भार पिताओ्रीये भने ७पढेश शप्ये। ० छे ॐ भारे पतिनी साथे उभ 


बु. तेथी भारे उभ बबु जा मापने जुबानी भावश्यडतो न्‌ १४ य. (८) 

अहं दुर्ग गमिष्यामि वनं पुरुषवाजितम्‌ । नानाम्रगगणाकीण शादूलगणसेवितम्‌ ॥१०॥ 

ङः नया भवुष्यतु ६२ न पथु इतश इशे जते न्यत ब्यतेना। ५३१ सिद्धो। न्थ. विथरता 
त घार बनमा इ यावीश. (१०) 

सुखं वने निवत्स्यामि थैव भवने पितुः । अचिन्तयन्ती न्रीदैलोकांश्चिन्तयन्ती पतिव्रतम्‌ ॥ १ १॥ 

केस पिताना धरभा रंखेवाय छे तेम डे बनमा सुणथी रडी, नशे बेनी यित अर्या 


विना पतिन्त ० चिंतन डरी, (११) 


00-0. Nanaji i 
anaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अयोध्याकाण्डे पश्चर्विशः सर्गः १५९ 


शुश्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी । सह रंस्ये त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥१२॥ 


छ वीर, छु तमारी (नित्य सेवा डरती, ग्रह्मयरयी पाक्न डरती, सुणधित वनाभा तभारी साथे 
॥न है री. (१२) 


] 


त्वं हि कत वने शक्तो राम सम्परिपालनस्‌ । अन्यभ्यापि जनस्येह कि एनसम मानद ॥१३॥ 


छ राभ, तभे नमा गीन्नडु पणु रक्षण उरी शठे छै ते मारी रक्षा नाडि दरो, मा डेम 
पनी शडे ? (१३) 


साहं त्वया गमिष्यामि वनमद्य न संशयः । नाहं शक्या महाभाग निवतेयितुसुद्यता ॥१४॥ 
तथी छु जाळे तभारी साथे वनसा ते. नावीश ०. हे भछाभाण, भने ना पाइशे। नि, (१४) 
फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः । न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ती त्वया सदा ॥ 
तमारी सागरे रहेता तमने छु डट नहि नाप. इण-मूण ० अथी. भणशे तेनाथी छवन 
न्यतीत डरी, (१.५) 
ष्टुं स्त्र निर्मीता त्वया नाथेन धीमता । हंसकारण्डवाकीर्णाः पञ्मिनीः साधुपुष्पिता; ॥१६॥ 
इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुं त्वया वीरेण संगता । अभिषेकं करिष्यामि. तासु नित्यमबुत्रता ॥१७॥ 
नही, पर्वत, ताल, तवैया, डस, नटली भने विकसित पुण्पावाणा तक्षावान सपनी साथे 
निय रीन वानी भारी उच्छा छे, ते ०८ तबावाभां छु नित्य स्नान उरीश. (१६-१७) 
सह त्वया विशालाक्ष रंस्ये परमनन्दिनी । एवं वर्षसहस्राणि शतं वापि त्वया सह ॥१८॥ 
छ प्रक्षे ना. रीते तमारी साथै सेडडा अने सडखो वर्षों सुधी छु आनद उरीश. (१८) 
स्वर्गेपि च सदा वासो भविता यदि राघव । त्वया विना नरव्याघ्र नाहं तदपि रोचये ॥१९॥ 
तमारा पिना नै भने स्वणवास भणे ते. ते पशु भने जभशे नि. (१८) 
अहं गमिष्यामि वनं सुदुगमं मृगायुतं वानरवारणेश्व । 
बने निवत्स्यामि यथा पितुगृहे तयैव पादाबुपश्ह्य संयता ॥२०॥ 
तेथी डू बानर भने झाथियिथी लरेक्ष शयडर बनमा याबीश अने त्यां ० रडी. तमारा 
यरशाभा ७ तेम रडीश मेम पियरमा रडेवाय छे. (२०) 
अनन्यभावामनुरक्तचेतसं त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चिताम्‌ । 
नयस्व मां साधु कुरुष्व याचनां नातो मया ते गुरुता भविष्यति ॥२१॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकान्ये अयो ध्याकाण्डे पञ्चविंशः सर्ग: ॥२५॥ 
खननन्‍य लाववाणी तेभळ तमाराभां % प्रेम उरनारी, तभाराथी १५४ रीचे डु भरव। ७धत 
छु, तेथी जाप भने साथे क्षयी, यावा. भेटी भारी आर्थना छे, भाराथी तभने ओयी. नार थरी 
नडे. (२१) ` 


४तिश्री वाध्मीजिभुनिष्ठत साहिडान्य श्रीरामायणुना भयोष्याडाडन। पयविशास मो 
पाहितर०७-सा रस्वतसावभीभ-स्वामिश्रीकषणवह्यार्य 20 सध्यणि।धिनी न्याण्या सभा. 
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अथ षड़विशः सर्गः 
। न नेतुं कुरुते बुद्धि वने दुःखानि चिन्तयन्‌ ॥१॥ 


स एवं ब्रुवती सीतां धमेज्ञां धमेवत्सलः 
बनना: णात! बिथार डरी चभ वति रामे तेभने 


यीताळये सा अभाणु उद्य ते. पणे 
साथे धनन! वियार घया. नि. (१) 
सान्त्वयित्वा ततस्तां तु वाष्पदूषितलोचनाम्‌ । 
जस शरेक्षी आांजावाणी सीताने रास चोर 
भय. (२) 
सीते महाकुलीनासि धर्मे च निरता सदा । ३ 
ह सीते तभे भोटो झुणभा. 8त्पिन्न थयां छो, भने सच 
नही म रहीने धर्मायरणु ठरे, मेथी भार भनने प्रसन्नता थाय. (3) 
सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्य त्वयाबले । वने दोषा हि बहो वसतस्तान्निबोध मे ॥४॥ 
: छे सीते, डु तभने मेभ ३ तेभ तभारे भर नेयिये, वनां निवास उरतो! धणु इःणे। 
_ पळे ते छु ४8 छ, पमे सांभणे।, (४) | 
सीते विमुच्यतामेषा वनवासकृता मतिः । वहुदोपं 
सद >. ड सीते वनभा वास उखाने. वियार तभे डी हे. ११ ई हुःणवाए' 
छै, (प) पड 
हितबुद्धया खळ वचो मयेतदभिधीयते । सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनम्‌ ॥६॥ 
तमार! डितभारेग्ट छुँ जा उडु छु, ११ इग्णवाए १ डाय छे. बनमा सुभ डेय छे ते इ 
ब्नेशुते। नथी. (६) . | 
 गिरिनिईरसम्भूता गिरिनिद रिवासिनाम्‌ । सिंहानां निनदा दुःखाः श्रोतुं दुःखमतो वनम्‌ ॥७॥ 
५३।३। अने जरणाविभांथी 6त्पन्न थवा शण्दे। तेम० ५७।३।, शुद्दावेभां. रेला (सीन 
उन सेंलिणी इःण थाय छ. भाटे वन हुःणउप ० छे. (७) 
मानाश्च त्रिखब्था मत्ताः शून्ये तथा मृगाः । द्रा समभिवतेन्ते दुःखमतो वनम्‌ ॥८॥ 
शुत्यवनभां तिखासपूर्वी निर्भय थयीने रमत भणे। भचुप्यने ब्लेयीने भारत हे।डे छे. माटे 


निवर्तनाथ धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाच ह ॥२॥ 
बना खपी पाळणे हरवा भाटे नो प्रमाणे वयन 


हाचरस्व धर्म त्वं यथा मे मनसः सुखम्‌ ॥३॥ 
चमसां याज्या रडे! छ, तेथी तमे 


| हि कान्तारं बनमित्यभिधीयते ॥५॥ 
मने भय उर एे!य 


हाः सरितश्चैव पड़वत्यस्तु दुस्तराः । मत्तेरपि गजेनित्यमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥९॥ 
 मंह्यिमा यी य छे. 859 पशु हीय छे तेथी चडेबायीथी तरी शाय नहि. भने भत- 

बिधी ते अर्ष होय छै, भाटे पन इःणभय छे. (६) 

कृकवाकूपनादिताः । निरपाश्न सुदुःखाश्र मागा दुःखमतो वनम्‌ ॥१०॥ 

लाव! भने टावोथी ७२८। होय छे. ४१ इडा २।०ह। उरत खे 

नड, तेथी वन णम छ. (१०) र 
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सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भग्नासु भूतले । रात्रिषु श्रमखिन्नेन तस्माडुःखतरं वनम्‌ ॥११॥ 
या दक्षे! शोय ते! पथु राजे. जाड ७परथी सड़ायीने पडी जथेक्षां यांडडावोनी पथारी. 6५२ 
8 धघवालु छोय छे. तेथी बन इःभभय छे. (११) 
अहोरात्र च सन्तोषः कर्तव्यो नियतात्मना । फलेबक्षावपतितैः सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥१२॥ 
जाडे! उपरथी पेक्षां इणे! बडे ०” राजे अने दिवसे पशु मनने मादीने स तेष रावे! पडे 
छ, तेथी छे सीते बन इःभवाछ छे. (१२) ह 
उपवासश्च कर्तव्यो यथाप्राणेन मैथिलि। जटाभारश्च कतव्यों वल्कलाम्बरधारणम्‌॥१३॥ 
इ सीते शच्तिप्रभाणु त्यां ७५१२ 5२वे। पडे छे. भाथे ०९ शणवी पडे छे. भने १७६ 
घारणु 5रवुं पडे छे. भाटे नन हुःणवाएु छे. (१३) - 
देवतानां पितृणां च कर्तव्य बिधिपूर्कम्‌ । प्राप्तानामतिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनम्‌ ॥१४॥ 
हेवे, पितरे। अने के डी. अतिथि खावी. न्ब ते भधानी विघिपूच ४ पूग्न इश्वी. पडे छे. 
कार्यखिरमिषेकश्च काले काळे च नित्यशः । चरतां नियमेनेव तस्माद्दुःखतरं बनम्‌ ॥१५॥ 
सूने क नियम निभावत हीय तेमणे सभये सभये तरशुवार स्नाने २५ पडे छे. भाटे बन 
लारे छुःणवाणु छे. (१५) “ कु 
उपहारश्च कर्तव्य; कुसुमैः स्वयमाहृतैः । आर्पेण विधिना वेद्यां सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥१६॥ 
भते डूब तेवी बावी. नाष विधित्रमाशे याभा केट पवी पडे छे तेथी छे सीते वन 
कमन) छे. (१९) ८ 
यथालब्धेन कर्तव्य; सन्तोषस्तेन मैथिलि । यथाहारैवेनचरेः सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥१७॥ 
बनमा वसनाराये वनाभा ळे यी. सणी ब्वय तेनाथी गद २४२ डरीने सले भान॑वे। ५३ 
छ, तेथी बन इःभभय छे. (१७) १ 
अतीव वातस्तिमिरं बुभुक्षा चास्ति नित्यशः । भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम्‌ ॥१८ 
० गोमा तीन पवन दूडाय छे, भचा हीय छे, थम दाग्या रे छे भने भय पधारे 
छोय छ. तेथी बन इःभभय छे. (१८) | 
सरीसपाश्च वहवो बहुरूपाश्च भामिनि । चरन्ति पथि ते दपात्ततो दुःखतरं वनम्‌ ॥१९॥ 
मने ७ सीते, १७। प्रधारन। सपे! अजय नलिभ।नथी भेटले निर्भायताथी श्या उरे छे, तेथी 
नने हःभभथ छे. (१८) ् ड 
नदीनिलयनाः सपौ - नदीकुटिलगामिनः । तिष्ठन्त्यावृत्य पन्थानमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥२०॥ 
नद्यिमा रडेनारा भने परांडायु ४ यथाक्षर सथो भाग घेरीने पया! ोय छे. तेथी हे सीते 
- बन हुःणवाएु ० छे. (२०) 
> 2७ 
पतङ्गा वृश्चिका; कीटा दंशाश्च मशकेः सह । बाधन्ते नित्यमबले सव दुःखमतो बनम्‌ ॥२१॥ 
"पताजिया, वीछी, नाना ठीडाम, मन्छरे७ जने पोळ हश भारनार शवो थो सत्यन्त 
पीठ डरे छे, तेथी बन दुःणवाधु ० छे. (२१) 2 
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दमाः कण्टकिनब्रैव कुशाः काशाश्र भामिनि । वने व्याङुलशासाग्रास्तेन दुःखमतो वनम्‌ ॥२२॥ 
जा जाणे आंटावाणा दोय छे. डश आने प्रशथी भाण" लरेक्षा हीय छे. तेनी. शाणावाना 
नाणदा शाणी. भाण सरेल होय छे. तेथी बन इःणवाणु % छे. (२२) 
कायक्लेशाश्च बहो भयानि विविधानि च । अरण्यवासे वसतो दुःखमेव सदा बनम्‌ ॥२३॥ 
खेड शारीरिष इःभ, ग्वतन्वतना श्ये। /गक्षभां पसनारावे।ने थाय छे. तेथी बन इः ५१) 
छ. (२२) . १ SR पद 
क्रोथळोभो विमोक्तव्यों कर्तव्या तपसे मतिः। न भेतव्यं च भेतव्ये दुःखं नित्यमतों वनमू॥ 
त्या $्रोध जने वोलले। त्याग इरवे। पडे छे. तप उरवाने। १ दिर डरवे। पडे छै, यु 
५२७ हीय ते! लयने! त्याग, 3रवे। पडे छे, भाटे वन इ:ण१७) ०८ छे. (२४) | 
तदलं ते बनं गत्वा क्षमं नहि वने तव । विमृशन्निव पश्यामि बहुदोषकरं वनम्‌ ॥२५॥ 
साठ तसे चनामा खाववानी बात भूड़ी हो. तमार! भाटे बन योण्य नथी, वियार उरता. भने 
बाण छै 3 वनभा नित्य इःभ ० हीय छे. (२५) 
बन तु नेतुं न कृता मतिग्रेदा बभूव रामेण तदा महात्मना । 
- न तस्य सीता वचनं चकार तं ततोन्रवीद्राममिदं सुटुःखिता ॥२६॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षड्विशः सर्गः ॥२६॥ 
बनना साथे नाडि क्षयी बानी महात्मा रामे न्यारे वात इरी त्यारे सीताये तेभी वात 
आनी नहि. अने भारे इःभी थथी जा अभाणु तेवे। भाव्या. (२६) 


४तिश्री वाध्मीडिमुनिष्ठत २॥६ण्य श्रीराभायशुन। शयाघ्याडाडन। पछविशसर्थ मां 
पाउितरा%-सारस्वतसावमीम-स्वामिश्रीमजपहयार्य इत सद्रथमाधिनी व्याण्या सभ. 


02 > 
अथ सप्तविशः सगः 
जी ७ 5 

एतत्तु वचन श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता । प्रसक्ताश्रमुखी मन्दमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
२!भनी अ! वात सांलणी हुःणी थथेक्षां रव्या. सीता धीमे चीने जाम उड़ेवा ह्षाऱ्या. (१) 

च तया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति । गुणानित्येव तान्विद्धि तव स्नेहपुरस्कृता ॥२॥ 
| न वनवास प्ले पे दोषी गणान्या छै ते ते! तमार! स्नेडथी शरेक्षा भार! भारे शुशे। ० 
छे, भे सभन्न. (२) - अन्या 
एगा; सिंहा गजाञ्रैव झादूळाः शरभास्तथा । चमराः स॒मराश्रेव ये चान्ये वनचारिणः ॥३॥ 
भग, सि, छाथी, वाध, २२७, सभर) भने णाळ पशु १न५११....(3) 
घेरूपत्वात्सर्व॑ ते तर्व राघव । रूपं दृष्टापसर्पयुस्तव सर्वे हि विभ्यति ॥४॥ 
छे राभ तभारा ३५ ० उप ते. तेमणे ३ नेयु नहि होय, तेथी तमाङ ३५ न्बेयी 

॥ थाने भधा नासी ०४. (४) ककल 
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त्वया च सह गन्तव्य सया शुरुजनाज्ञया । त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितम्‌ ॥५॥ 
सारा गुरुळून माता पितानी जाशाथी भारे तभारी साथे यावी ० छे. भने नहि तो 
तमारा वियेषथी छु प्राथ छोडी बथीश. (५) 
न हि मां त्वत्समीपस्थामथ शक्रोषि राघव । सुराणामीश्वरः शक्तः प्रधपेयितुमोजसा ॥६॥ 
तमारी पासेथी देवाना ४श्विर शब्दच पथु सामथ्यी नथी डे भने इःणित अरे. (६) 
पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितुम्‌ । काममेवंविधं राम त्वया मम निदितम्‌ ॥७॥ 
पति विना खी 224 शती नथी, जा सग'चमा ते. मापे ०४ भने उछ छे. (७) 
आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः स मया किल । सा त्वया सह भत्रौहँ यास्यामि प्रिय नान्यथा ।।८॥ 
साटे भारे वनवास भाटे चभारी पासेथी आदेश भेणववे छे. ने छु तमारी साथे वनभ 
याशी ०४. (८) 
वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किल । ग्राप्यन्ते नियतं वीर पुर्षैरकृतात्मभिः ॥९॥ 
७ ब्वयु ० छु डे पनवासभां धणं प्रडारना इःभे। छोय छे प्‌ ते तो. गन्ल्तिन्द्रियिन 
म/ थाय छे. (८) 
he 
कृतक्षणाहं भद्रं ते गमनं प्रति राघव । वनवासस्य शूरस्य मम चयौ हि रोचते ॥१०॥ 
ड राम, बनमा याद्वा भाटे भने खाने छे अने तभे ० चयी राक्षसपध गाई 5२शे। ते 
भने जसरी, (१०) रेट सकि 
शुद्धात्मन्त्रेममावाद्धि भविप्यामि विकल्मपा । भर्तारमबुगच्छन्ती भतौ हि परदेवतम्‌ ॥११॥ 
ड शुद्धात्मन्‌ , छु उभारी पाछण पाछण याहत भनिन थयीश उेभडे पति ०४ भन्‌ हेव छे. 
एवमस्मात्स्वका नारीं सुबृत्तां हि पतित्रताम्‌ । नाभिरोचयसे नेतु त्वं मां केनेह हेतुना ॥१२॥ 
भार भारा केवी सह्ययारिणी मने पतित्र॒ता खीने तभे शा . भाटे वनभा यी ०१८ 
भट ना उही. छे! १ (१२) i 
यदि मां दुःखितामेव बनं नेतुं न चेच्छसि । विषमग्नि जले वाहमास्थास्ये मृत्युकारणात्‌ ॥¦ ३ 
जे तमे इणिनी साथी भने बनमा अथी. म्ट्वानी ४०७ नि इर्शे। तो छु विषपान $रीने 
जथवा जमिम क्षस्म थयीने थवा नक्षा डूजी, भरणु पाभीश. १३) 
एवं वहुबिधं तं सा याचते गमनं प्रति । नाबुमेने महाबाहुस्तां नेतुं विजनं वनम्‌ ॥१४॥ 
ग्री ब्तनश्यि आवी रीते धणी ०४ प्रार्थना उरी पशु (निन वनभा- तेभने कयी ०/वा राभ 
संमत थय! नडि. (१४) - न र ४ र 
एवमुक्ता तु सा चिन्तां मैथिली सम्रुपागता । स्नपयन्तीव गामुष्णेरश्रुमिनयनच्युतैः ॥१५॥ 
रामे यीताने बनभ क्री ०८वा ना पाडी तेथी तेवा लारे थितित थयीने २३१ बाण्या, (१५) 
चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवतेयितुमात्मवान्‌ । क्रोधाविष्टां तु वैदेहीं काङुत्स्थो बह्दसान्त्वयत्‌॥ १६ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाग्ये अयोध्याकाण्डे सप्तविंशः सर्ग: ॥२७॥ 
श्रीरामे थित उरता न्वनडीशछते वनम क्षयी ०१ ळ्यारे ना पाडी त्यारे तेव! झ्रोघे शराय 
पशु रामे शांति नापी. (१६) क 
४तिश्री बाध्यीडिसुनिड्त याइिड्रान्य श्रीरानायशुना सथोध्याडीडन। सप्तविशसण गो 
पहितरा०-सारस्वतसारप सोभ-स्वाभिश्री्षगबदायायङगत सध््वमाघिनी व्याण्या समास. 
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अथ अशविशः सर्गः 
४ ® 
सान्त्व्यमाना तु रामेण मैथिली ` जनकात्मजा । वनवासनिमिच्ञाथै भर्तारमिद॒मत्रवीत्‌ ॥१॥ 
श्रीराम श्रीसीताने २१ रीते साना! न्यारे आप रह्मा डता प्यारे तेव! जाव्या, (१) 
सा तसुत्तमसंविग्ना सीता विपुलवक्षसम्‌ । प्रणयाच्चाभिमानाच्च परिचिक्षेप राघवम्‌ ॥२॥ 
रयत. व्याजुण थथे्षां सात स्मे७ मने प्रशुयडेपथी रासने उठेर वयन उछेवा क्षाण्या, (२) 
अत्तं बत लोकोयमञ्गानाद्यदि वक्ष्यति । तेजो नास्ति परं रामे तपतीव दिवाकरे ॥३॥ 
छ लनन, मेम सूर्य ने अथी ते सभये तेने हीन उडे, ब्ल्यारे डे ते तपा रह्यो छोय ते. 
ज्यो विश्वास उरश. नहि. तेभग्ट झायी उडे डे राम निस्ते% छै, ते. जा गत्‌ सस १४ भानशे, 
कि हि कृत्वा विषण्णस्त्वं कुतो बा भयमस्ति ते । यत्परित्यक्तुकामस्त्वे मामनन्यपरायणाम्‌ ॥४॥ 
तभ उभ ज्यास जि? तभने आठ लय क्षाणे छे? बने थीधे भारा प्रेपी भनन्यपरायछु 
पत्नी ने। तमे त्याण डरना छच्छे छो? (४) 
द्युमत्सेनसुत॑ वीरं सत्यवन्तमनुत्रताम्‌ । सावित्रीमिव मां विद्धि त्वमात्मवशवर्तिनीम्‌ ॥५॥ 
घुभत्सेनना पुन सवान्‌ परते सावित्री ने। २ भाव छते, लेवे. म शाव तमारा माटे भारा 
भनभा छै, ओम नळी. भागन्े (५) र 


॥ न सहं मनसा चन्यं द्रष्टास्मि त्वदते5नध । त्वया राघव गच्छेयं यथान्या कुलपांसनी ॥६॥ 


छ मन्ध, छुँ भनथी पथु तभाराथी नतिरिप्रित डाशी. १०4 पुरुषने ड्ड डिनी खीनी मेभ 

जिंतती नथी, माटे डु तभारी साथे यसी ०४. (६) 

स मामनादाय वनं न त्वं प्रस्थितुमहेसि । तपो वा यदि वारण्यं स्वर्गो वा स्याच्वया सह ॥७॥ 

तमे भने दीघा विना भरएयमां यी. शड नहि, भारे ते तप ठरु इशे अथवा स्वर भो 
०४६" खरे, जधु तभारी साथै ०४ थरी, (७) 

न च मे भविता तत्र कश्चित्पथि परिश्रमः। पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहारशयनेष्विव ॥८॥ 
छ डे १७२०, मेभ विहारझाणीमा, नथ! शयनआणमभां तसारी साथे भने आयी. श्रम ऐोते! 
Re नथी तेस» तभारी पाछण यातां भने आयी. श्रभ थशे न. (८) 
कुशकाशशरेपीका ये च कण्टकिनो दुमाः | तूलाजिनसमस्पशा मार्ग मम सह त्वया ॥९॥ 

हे भगवन, ३२, 990, शर, ४५ी५। आरि मे अंटावाणा वृक्ष! छे, ते तमारी साथे यावता 
मारे माटे २ खथवा भुणयभी सभान जेमण थयी ०शे' (८) 
महावातसमुदभूत॑ यन्मामवकरिष्यति । रजो रमण तन्मन्ये पराध्येमिव चन्दनम्‌ ॥१०॥ 
>. उळावातथी छन क १० भारी सभभ, डे शरीर ७५२ पडशे तेने ते। छु अद्युसभ 
“इन भानीश, (१०) र 

लेषुं १ 0 ~ वि ८) 
हलेषु यथा शिश्ये वनान्तवेनगोचरा । कुथास्तरणयुक्तेषु कि स्यात्सुखतर ततः ॥११॥ 
ढवा रोते छु प्रो जाहिथी लरेवी लूभिमां शयन डर छ तेवी ०४ रीते बनमा रढेनारी षु 
डन पथारीमा शयन ५२२, तेथी बधारे सुण यीळु शु छे।थी २३? (११) 
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पत्रं मूल फले यत्त अल्पं वा यदि वा बहु । दास्यसे स्वयमाहृत्य तन्मेमृतरसोपमम्‌ ॥१२॥ 
भने डे भमडाराळ, पन, पुष्प, भूण, ० थ्यी तमे थोड़ डे पधारे पाले क्षयी जावीने भने 

साप, ते भारा भाट जमतश्स नेवा थशे. (१२) ै 

न मातुने पितुस्तत्र स्मरिष्यामि न वेब्मनः । आतेवान्युपशुञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च ॥१३। 
ऋतु ऋतुना पुण्या, 3 इणि।ने। ०५७२ उंरती. ड उदी ५७ भावापिताना ६२३ स्मरण नि रिश. 

न च तत्र ततः किञ्चिद्दरण्टुमहेसि विप्रियम्‌ । मत्कृतेनचते शोको न भविष्यामि दुर्भरा ॥ 
दे भमढारा%, भारे दोघे बनमा तसने उयी. पशु खणवड डे णे७ यरे नि, तेथी डे तभारे 

माथे सार थयिश नख. (१४) 4 - ह 

यस्त्वया सह स स्वरो निरयो यस्त्वया विना। इति जानन्परां प्रीति गच्छ राम मया सह ॥९५॥ 
डे राम, तभारी. साथे रडेनारी भने तभे ब्य्यां राणशे। ते स्तर ०एणुशे ने तमारा (बना 

२५० पु नर णु, मेन समळने छे अल, असन्न थान खने चभारी सथ भने क्षयी याले. 

अथ मामेवमव्यग्रां वने नेव नयिष्यसि । विपमश्रैव पास्यामि मा क द्विपतां गमम्‌ ॥१६॥ 
षु बनथी णीनारी नंथो, छतां न्ने तभे मते साथे वनमा नडि क्षयी “शे। ते! खमणा ०४ 

ड विषपान इरीश पथु शजवानी, जधीनता स्वीडारीश नि. (१६) 


Re] 


पश्चादपि हि दःखेन मम नैवास्ति जीवितम्‌ । उञ्ञझितायास्त्वया नाथ तदैव मरणं वरमू ॥ १७॥ 
तभे रन तय७ शे त्यारे पथु ते। षु ळछवबानी नथी, तमे भारे। सार डरी म्हशी भेटले 
तरत ०२ भारा भाटे भरेषु % साऊ थ्शे. (१७) ८ प । 
इस हि सहितुं शोक पुहर्तमपि नोत्सहे। कि पुनर्दशवर्षाणि त्रीणि कै च दुःखिता ॥१ < 
क डु था शाने क्षण. भर पणु सदन उरी शती. नथी ते। यौ६ वषनी लो वात ०४ शी! 
इति सा शोकसन्तप्ता विलप्य करुण बहु । चुक्रोश पतिमायस्ता शृशमालिङ्गय सस्वरम्‌ ॥ |... | 
आ रीते शउथी सातप मने. थाउेक्षां सीता गत्यत उरु विक्षाप रीचे, शभनु [दिश 
छरी जतिशुद्तन उरला. ्ाय्यां. (१६) कक 
तस्याः स्फटिकसङ्काग वारि सन्तापसम्भवस्‌ । नेत्राभ्यां परिखुखाव पङ्कजाभ्यामिवोद्कमू ॥२० 
र छ च्सांथी पाणी वे तेभ इःणथी छत्पन्न थेथे निमीणा साँखु तेभी उभी 
ठेवा जांणमांथी वेना षाया. (२१) र न 
तत्सितामलचन्द्राभ घुखमायतलोचनम्‌ । पर्यशुष्यत बाष्पेण जलोदुतमिवाम्बुजम्‌ ॥२ र 
र ळणमांथी जरछार डाढी दीघिब नेम उभेणी सुडाचे छे, तेभ स्वेत अने निभण २५ ०४ 
तेभच भा सायी. ०७. (२२) 2 न 
T विसं :खिताम्‌ । उवाच वचनं रामः परिविश्वासयंस्तदा ॥२ 
। परिष्वज्य वाहुभ्यां विसंज्ञामिव दुःखितास्‌। उवाच वचन रा यंस्तदा 
न मी कम मनी जथेक्षां ते इित! सीवान पनन डाथमा क्ष्यीने विश्वास 
शपावतानी "रेम अल्लु. (२३) Pe चे र 
देवि तव दुःखेन स्वगेमप्यभिरोचये । न हि मेस्ति भयं किञ्चित्‌ स्वयम्भोरिव i ; i ३ 
छे देवि दात इभ याय ते. भने स्वर्ण पशु जमे न, नभने प्रह्मनी शेम छुँ पण्‌ निक्षेय 
एड » तमन हु 
छुँ, भने डेयीने। लय नथी, (२४) 
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१६६ * ी श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 


०० 0--------------..-------2 ट्र पण 


तव सवेमभिप्रायसविज्ञाय शुभानने । वास न रोचयेरण्ये शक्तिमानपि रक्षणे ॥२४॥ 
ौ इु ०णक्षभ तभारी रक्षा साटे सभथी ०० छु छता तमारा नसिप्राय न्त्या (विन! तभने 
बनमा क्षय म्वा छब्छवा थेोज्य नथी. (२५) 


यत्सृष्ठासि मया साधे वनवासाय भेथिलि । न विहातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा ॥२५॥ 
नेन जात्मज्ञानी जथवा शीक्ष्यान्‌ पुरुष प्रेमना त्याण डरी शते! नथी तेभ इ तभारे। 
ताश उरी शष्ट नि, छे याते तभे ते। भारी साथे वनवास मोटे सव्य १४ छै (२६ 
` न खल्वहं न गच्छेयं वने जनकनन्दिनि । बचने तन्नयति मां पितुः सत्योपत्रृहितम्‌ ॥२६॥ 
छुँ चनमा नहि म्य, भेम जती शडे नि, पितानु सत्य वयन भने ०/णक्षभां क्षयी 
व्न्य छ. (२७) 
& एष धमेश्र वैदेहि पितुर्मातुश्च वश्यता । आज्ञां ततो व्यतिक्रम्य नाहे जीवितुमुत्सहे ॥२७॥ 
छ वेहेडि, पिता सने भाताची जधीनताने। स्वीकार जा जापणु। घम छै, तेथी पितानी 
राछ सपम्‌(न उरीने डु 25११७ ४०छते। नथी. (२८) 
अस्वाधीन कथे दैव प्रकारेरभिराध्यते । स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम्‌ ॥२८॥ 
प्रत्यक्ष टेवता भाषा पिता भने गुरु वाने भूड़ ध्यीने अप्रत्यक्ष हेवनी आराधना उेभ 
झरी. शक्य ? (२८) 
यत्र यं जयो लोकाः पवित्रं तत्समं भुबि । नान्यदस्ति शुमापाङ्गे तेनेदमभिराध्यते ॥२९॥ 
ळ्या. माता, पिता, शुरु, > त्रशेय छाय छे त्या नुशेय वेश छे. थिवी 8पर तेना नेवा 
पवित्र 5श छै ० नहि. तेथी पितानी माराने, स्वीडार री रहो छु. (३०) 
न सत्यं दानमानो वा यज्ञो वाप्याप्तदक्षिणाः | तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुमेता ॥३० 
सीते, छु साय ३इ छु उ हान, भान, ५३० इक्षिणुवाणे। अर, पेवा ऽव्याशुडारी नथी 
०2८8७ अव्याणु पितानी सेन! उरे छे. (३१) 
स्वगो धनं वा धान्यं वा विद्या पुत्राः सुखानि च । गुरुबृत्त्यनुरोधेन न किङिघिदपि दुर्लभभ््‌ ॥३१ 
२५०, घन, चान्य; विद्या, ७० नने सुणभां शुडुनी साराच पावन उर्वाथी 5शु' इष॑ 
नथी. (३२) 
देवगन्धर्वगोलोकान्त्रह्मलो कांस्तथापरान्‌ । प्रप्नुवम्ति महात्मानो मातापितूपरायणाः ॥३२॥ 
माता गने पितानी नाराच. पाल्न ३२५।२। पुना हेन, २५६७, जव, प्रह्मवे।ऽ 
"तथा सन्य धे।ॐ।ने पशु प्राप्त उरे छे. (33) | 
स मां पिता यथा शास्ति सत्यधमेपथे स्थित; । तथा वतितुमिच्छामि स हि धर्मः सनातनः ॥ 
सत्यच परायणु भार! ते पिता भने केम उछ छे तेमळ छु उरा ४०७ छु. ते ४ सना- 
तन धभ छ. (३४) 
हि दिष्टानवद्याङ्गि वनाय मदिरेक्षणे । अन्नुगच्छस्व मां भीरु सहघमेचरी भव ॥३४॥ 
आते, वनभां याववा भाटे तभने नाशा नापु छु. यावे, सने भारा सुण-हुणभां 


भरी अना. (3५) 
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सर्वथा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च । व्यवसायमनुक्रान्ता कान्ते त्वमतिशोभनम्‌ ॥३५॥ . 
डे साते, भारा भने तमारा पितृडुणने छा मे देभ० तमोये सारु आर्य रवा निश्चय 
श्या. छे, (३६) 
आरभस्व शुभश्रोणि वनवासक्षमाः क्रियाः । नेदानीं त्वदृते सीते स्वर्गोपि मम रोचते ॥३६॥ 
ए सीते, वनवास भाटे के अरब नेयिये, तभे डरी दो. तमारा (नना तो भने स्वर्ण पशु 
गमते! नथी, (३८) - 
भूषणानि महाहीणि वरवस्राणि यानि च । रमणीयाश्र ये केचित्‌ क्रीडार्थाइचाष्युपस्कराः ॥३७ 
, २६९ ३६२ न्यालूषणे। ने ० घयी छहर वरो डेय, तेभ % रसवा भाटे ०? डयी साभभी 
एे!य....(३९) 
शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च । देहि स्वश्रत्यवगस्य ब्राह्मणानामनम्तरम्‌॥३८॥ 
भारी पथारी, भार! स्था, ०? थ्यौ छे, ते णधु प्राह्मशाने खाण्या पछी ०? बघे ते तमारा 
सेवेने नापी शे. (४०) 
अनुकूलं तु सा भतेर्जञात्वा गमनमास्मनः । क्षिम्रं प्रमुदिता देवी दातुमेव प्रचक्रमे ॥३९॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टाविशः सर्ग: ।।२८॥ 
भारु वनणभन राभछने गभे छे, तेभ ब्वणीने तेवे। प्रसन्न थयीने पोतानी भधी वस्तुवो 
सपन दाण्या, (४१) | 
छतिश्री चाध्यीडिसुनिङ्गत साहिडरान्य श्रीराभायणुना जयेध्याओंडन] अण्०विशसर्य भां 
५३१२०-सा रस्वतसाव सो भ-स्वामिश्रीभणवह्दयार्य इत सध्यणि।घिनी न्याण्या सभ, 


अथ एकोनत्रिशः सगेः 
योना 

एवं श्रत्वा स संवादं. लक्ष्मणः पूर्वमागतः । बाष्पपर्याकुलमुखः शोकं सोढुमशवनुवन्‌ ॥१॥ 
श्री बक्ष्मणु२9 पढेब्षांथी ०४ त्या भावी. गया डता, तेव राभ सने सीताने। सवाइ सांभणी 

शाइन राही शया नड अते रडा काया, (१) | 

स आतुश्चरणों गाढं निपीडच रघुनन्दनः । सीतामुवाचातियशाँ राघव च महात्रतम्‌ ॥२॥ 
तेवाथे रमळना यरणुने पडडीने सीता भने शमने उल्लु (२) र 

यदि गन्तु कृता बुद्धिनं मृगगजायुतम्‌ । अई त्वालुगमिष्यामि वनमग्रे धनुधरः ॥३॥ 
न जाप ०/णवी पशुवाथी भरेल गतेमा वा पारो छा ताडे पशु लमारी -जाणण सारण 

घचुष णाणु धारणु उरीने यावीश. (उ) तक 

मया समेतोरण्यानि रम्याणि विचरिष्यसि । पक्षिभिमृगयूथेश्च संघुष्टानि समन्ततः ॥४॥ 
मारी साथे पक्षिय! गने पशुवोना श्ण्हवाणा र्स्य ब/गक्षभां वियरशे।, (४) 

न देवलोकाक्रमणं नामरत्रमहं तृणे । ऐश्वयै चापि लोकानां कामये न त्वया विना ॥५॥ 
बद्ष्मथुन्ध्थि ऽ डे छु तभारा तिन, स्वश अते. ३१८५ तेभ० समस्त बज्न मश्वे 

पेण छन्छतो नथी. (प) , 2 
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[ हि ह ल्त द १ व्‌ 
म वाणः सौमित्रिधैनवासाय निश्चितः । रामेण बहुभिः सा््वैनिषिदः FR 
दर लक्ष्मणुलु नयन सांलणीने रामे घो चालना शापनार बथनेाथी ना पाडी, छता. क्षक्षम७९४ 


२7 मेव यदस्म्यहम्‌ । किमिदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणम्‌ ॥७॥ 


र 
अनुज्ञातस्तु भवता पूव र ककती 
कि पडेवा भने साथे यालवानी सारी. यापी डती. जत्यारे शा भाटे नो ५७ ४ (७) 


| 0 च्छ | संशयो हि ममानघ ॥८॥ 
यदर्थं प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुसिच्छतः। एतदिच्छामि विज्ञातं संशयो हि eR 
छ भडार भने सेख क्षयी याद्वा माटे के आरणुथी ना पाडे ७८ ड "४३ ७ ६ 
> दा 
जे सहेख थाय छै. (८) | त: र ज्य 
“ततोत्रबीन्मद्ातेजा रामो लक्ष्मणमग्रतः । स्थितं प्राग्गामिन धीरं याचमाने sd ॥९॥ 
` नन जान्न तळा रा जने प्रथना उरता वेद्मछुने रन कछ, ४६ 
।२ साथ ळेडीने सामि 6९ २७९ शन 2 क र 
स्निंग्धो था मरतो धीरः सततं सत्पथे स्थित; । प्रिय; प्राणसमा बच्यो विधेयश्च सखा च ह es 
हि तसे ग्रेमाण छा, घाभिँड छे, घीर छे! जने सन्‍्भाण मां स्थिर रेवा भारी सारीच 
७६ द्य 2) 
पालन धरनारों, भार, आफ सभान ये भिन छे. (१०) (044 पा 
सह सौ भित्रे त्वयि गच्छंति तडनम्‌ । को भजिष्यति कोसल्यां सुमित्रां वा यश चने i 
न मारी साथै मणक्षमां थाक्षधे। ते शैसव्या भने भित स 22: १ पा 
अभिवर्षति व क स्तो महातेजा महीपात 
कामैधै। पर्जन्यः पृथिवीमिच । स कामपाशपर्यस्तों महातेजा हे मन 
[इण केम पृथ्वीने पृप्त ठरे छ तेम प्रव्णने वृष भने सछुट शर्त पेताश्र आभना 
च 
नथी ण'घायबा छे. (१२) कर र. 

(आ हि राज्यमिदं प्राप्य त्रपस्याश्वपतेः सुता । दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम्‌ 
मने २।०॥ २ पतिनी पुत्री डेडेयी नभा ख्त्यने पाभीने इःणी थथेक्षां शेसव्या गे सुभि 
।५' भक्ष उरणे नि. (१३) ` नाच्या 

अ अरिष्यति कौसल्यां सुमित्रां च सुदु'खिताम्‌ । भरतो राज्यमासाध कक न पर्यवस्थित 

मरत पशु राज्य 'पाभीने डेडेयीना गधीन रंखेवा हुग्णी शेसव्या मने समिताने सले 

० न(डे. (१४) . “कक याह च 
तामार्यो स्वयमेवेह रांजानुंग्रहणेन वा । सोमित्रे भर कोसल्यामुक्तम्थमयु चर ॥१५॥ 

छ 4६१७ तभे पाते ४ न्थ राणा अडवाथी ३२८७ २४७ उरे. (१५) 
- Cc oS 
एवं मयि च ते भक्तिभविष्यति छुदंशिता । धमैज्ञ गुरुपूजायां धमश्चाप्यतुलो महान्‌ ॥ १ ६॥ 
ळे अभ षरपाथी भारा प्रये तभारी नषष्रित सारी रीत भ्यातिमो जावशे, राने छै चने र 
व टं र 

नडीवानी सेवाथी अतुल धभ पु थरी. (१६) 
एवं कुरुष्व सौमित्रे मत्ते रघुनन्दन । अस्माभिर्विप्रहीणाया मातुर्नों न अवेत्‌ ठु ।१७॥ 

१ छ द््ष्मथु तभे भाट भारी भाटे अरोप नडि तो मभारा बिना भाताचे छ य र (१७) 
'एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः श्लक्ष्णया गिरा । प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ ॥. 

रोभचु न न क्यन सांमणीने वक्ष्मणु राभने ३ (१८) 
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१६९ 
तबैव तेजसा वीर भरत; पूजयिष्यति । कौसल्यां च सुमित्रा च प्रयतो नारित संश्य; ॥१९॥ 


छे पीर तमारा! ० तेग्न्थी सावध री 
स'हे& नथी. (१८) 


ने भरेत शोसव्या गने सुभित्रानी हेणा उरे गामा 

यदि दुःस्थो न रक्षेत भरतों राज्यमुत्तमम्‌ । प्राप्य दुर्मनसा वीर गेण च विशेषतः ॥२०॥ 
को. सरत त्भा राळ्यने पाभीने जख्आारथी थवा इष्ट भनथी नाडु नि उरशे ते.....(२०) 

तमहं दुर्मतिं क्रूरं वधिष्यामि न संशयः । तत्पक्ष्यानपि तान्सवौस्त्रैलोक्यमपि कि तु सा॥२१॥ 


७ ते ईर अने. ६८ घुद्धिधाणा भरतने, तेभना पक्षपात्यिने भने नै निवेोष्टी पशु तेना 
पक्षम इशे ते. तेने पशु भारी नाणभीश, (२१) 


कौसल्या विभ्रयादार्या सहस्र मद्विधार्नाप । यस्याः सहसरं ग्रामाणां रुम्प्राप्तमुपजीविनाम्‌ ॥२२ 


पशु शैसव्या भारा केवा सडेखोची रक्षा ऊरी शडे छे, थने: तेभणु ०9 सेवेने सहरी 
जामे। समाध्या छे तेवा सरो सेवओानी, पशु रक्षा, उरी शडे छे. (२२ 


कुरुष्व मामलुचरं वैधम्ये नेह विद्यते । कृतार्थोहं भविष्यामि तव चाथे 


; प्रकल्प्यते ॥२३॥ 
तेथी जाप मते साथे कयी यावा. भेभा उशु भोटर थतु नथी. छु डृताथ थयीश सने 
तभारु डाम थश. (२३) 


धन्नुरादाय सशुणं खनित्रपिटकाधरः । अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानं तव दशयन्‌ ॥२४॥ 
इ ४१५, , भनि, पिट घारणु उरीने तभने भाण) जतावते। मागणी न्भागण याशी. (२४) 


आहरिष्यामि ते नित्य मूलानि च फलानि च । बन्यानि च तथान्यानि स्वाहाहौणि तपस्विनाम्‌ ॥ 
तभ।R साटे नित्य अ, शभ), भने ०१० ०४०९ बस्तुवे। त५(२१ये। भाटे येण्य समित, 
ण साद कयी नावी, (२५) - 
भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिसाबुषु रंस्यते । अहं सर्वं क 
आप तो. पर्वीतना शि 


रिष्यामि जाग्रतः र्दपतश्च ते ॥२६॥ 
शर 5५२ यात साथे जान उरणे. भने तमे व्नणता छशे। 3 6धत। 
इशे, तभारी यची सेवा ड्रीश. (२६) 


रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्री तः प्रत्युवाच तम्‌ । त्रजापृच्छस्व सौमित्रे सवमेव सहज्जनम्‌ ॥२७॥ 
राम जा. वथनथी असन्न थयीने भाव्या डे छे क्षक्ष्मणु तव गने भवां अत. ०्थ्नोने 
पूछी सावे. (२७) 2 
ये च राज्ञो ददो दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयम्‌ । जनकरय महायज्ञे धनुषी रोद्रदशने ॥२८॥ 
अभेथे कबचे दिव्ये तूणीं चाक्षस्यसायको । आदित्यविमलाभौ द्रो खङ्गा हेमपरिष्कृतो ॥२९॥ 
स्कृत्य निहितं सबेमेतदाचार्यसञ्भनि । सवेमायुधमादाय क्षिप्रमात्रज लक्ष्मण ॥३०॥ 
महात्मा ळगठना भडा।यशना सभये मदाएभा.. 
डत तेने भने श्नथ, तूर्णी, अक्षथ्य भे णाशे।, 


Q ७ ~ “~ को 
जायायीक्षवनमभां रणायेची भा गंधी परतुवाने खने 


.बरुशु ॐ हि भने सय5र भे घचुपू णाप्या 
२२ 


सनाथ शशुशारथेक्ष य5य्‌३।2 भे भशशीते 
यीन सी जाथुधने क्षयीने भावे. (२८-३०) 


x 
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रप IAA 


AAA 


स सुहज्जनमामन्त्य वनवासाय निश्चितः । इवश्वाइुगस्या सय ह युधश्त्तमम्‌ ॥ ॥ 
दभणे घतान! मिजाने पूछीने वनवास भाटे निश्चित थयी बशिए्डछनी पासे ळयीने, तभ 
श्रो दीघां (३१) ऐ NT टा या वर 
तद्दिव्यं राजश्षादूलः सत्कृतं माल्यभूषितम्‌ । रामाय दशयासास सं ।सित्रि; सदेमांयुधस्‌ ॥३२॥ 
डे एकोनत्रि न 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एको नत्रिशः सगः ॥२९॥ 
दसु ते जां दिव्य आयुधाने कयी. जावीने रासने हेणाअ्यां, (3२) | 
` हतिश्री वाध्मीध्रिनिप्रत श8ण्य श्रीरामायणुना रये[व्याडाडना खेझ्नर्निशिस भो 
पहितरा०-सारस्वतसावभौभ-स्वामिश्रीमणपच्चयाय इत सच्यणि।धिनी व्याण्य। सभा. 


C 
अथ त्रिशः सगेः 
>----७------८ 
दरवा तु सह वैदेशा ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु । जम्मतुः पितरं द्रष्ड सीतया सह राघवा ॥१॥ 
य ह. साथे आशन पुण घन पाने पिताना बेश्या सीतानी साथै गन्ने 


साथि! गया. (१) 
ततः प्रासादहम्योणि विमानशिखसणि च । अभिरद्य जनः श्रीमाबुदासीनो व्यलोकयत्‌ र ॥ 
र 2409 पितानी पासे ०१ निशठया त्यारे ०4०८नेथै प्रसाद, उपर खेले २०/५७८ 6५२, 
ड EE चूनिङना! गडे, ७पर, विभाने। भेटे ' सात ०/4० गढी 6५२. शिणरे। - 
भशिपवीतना शिणरे। ७५२ यडीने 6ढयीन थयी ने रामने ब्वेया. (२) 
नहि रथ्याः सुशक्यन्ते गन्तुं बहुजनाकुला; । आरुद्य तस्मात प्रासादाद्‌ दीनाः पञ्यन्ति राघवम्‌ 
नाना नाना भासा ते अरायी गथेक्षा इत! तथी त्यांथी क्षो रामने ब्नेयी शत! न छता. 
तेथी २०म९ 3५२ यदीने दीनभावे रामने नेत इता. (3) 
(त > हु 
पदाति साबुज दृष्टा ससीतं च जनास्तदा । ऊचुर्बहुजना वाचः शोकोपहतचेतसः ॥४॥ 
याता, राम खने कक्ष्भथुमे ते सभये पणे यावत. मेयीने शाडालुर थयेक्षा बे न्वत ब्वतनी 
) दै व 
न।ते। रत खंत, (४) ९ हे पक द 
से यान्तमनुयाति स्म चतुरङ्गबलं महत्‌ । त सीतया साधमबुयाति स्म लक्ष्मण: ॥५॥ 
कची पाळण पाछण यतुर जिणी सेन! यावती इती तेनी पाछण भाने उेचण सीता अने 
` ३९१७० यावेत. छता. (प) Me 
ऐशववयेस्य रसज्ञः सन्‌ कामानां चाकरो महान्‌ । नेच्छत्येवाब्र॒तं कतु वचनं धर्मेग।रवात्‌ ॥ द 
क राम मेश्चयना रसर खता, मेगी समक्ष ४१८ बस्तुवाने। जहर ३0, ते धनी रक्षा भाटे 


am पिताने A भनाववा एस्छिता न ७१. (६) 


i. . ps = 0 है 
यान तकया पुरा द्रष्डु भूतैराकाशगैरपि । तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः ॥७) 
ठ यातन तेवा. पशु पडदा मी शत न खेत तेने १ राळभागीभा यावनाशवे। 
यी. २६॥ छे. (७) । 
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नि ९ र १७१ 
अयोध्याकाण्डे त्रिशः सर्गः 


द 


सुशिक्षित ४रे छे. (८) 


तस्मात्तस्योपघातेन 'प्रजाः परमपीडिताः । औदकानीव सत्त्वानि ग्रीष्मे सलिलसंक्षयात्‌ ॥९॥ 


तथी रामना जा जपभानथी अन्न तेम पीडित डती मेभ हुनाणामो नाना सुखयी न्शवाथी 
०*णमा.. रंडनारा ५(शिये। पीड. पाभे छे. (८) 


पीडया पीडितं सर्वे जगदस्य जगत्पतेः । मूलस्येबोपघातेन वृक्ष: पुष्पफलोपगः ॥१०॥ 
कस प्प भते इणवाणे। १७ भूलना डापवाथी पीडित थाय तेभ ०*णतूपाति. श्री रामी 
ते पाडाथी सरक ळणत पीडित इश. (१०) 


| ८०“ 


श्रीलक्ष्मण इव क्षिपं सपत्न्यः सहवान्धवाः । गच्छन्तमनुगच्छामो येन गच्छति राघवः ॥११॥ 
भधा उडवा वाण्या, ने माथी राभ व्यय छे ते साथी क्षक्षमणु गी. पे शभे पु पात, 
पूली, डु णीन्/ने! साथे म/यिथे (११) ड > 
उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि,च् गृहाणि च । एकदुःखसुखा राममबुगच्छाम FU ॥१२॥ 
8६, क्षे, गाने त्यने. घर्मात्मा राभनी साथे नमे पशु ग्ट्यिथै, नभने. तेभना 
इःणथी इःणी अने खुणथी सुणी थयिये, (१२) र 
सपुदग्रतनिधानानि परिध्वस्ताजिराणि च । उपात्तधनधान्यानि हृतसाराणि सवशः ॥१२॥ 
रजसाम्यवकीर्णानि परित्यक्तानि दैवतैः । मूपकैः परिधावद्धिरुढ्िलेराबतानि च॑ ॥१४॥ 
अपेतोदकधूमानि हीनसम्माजनानि च । रवृष्ठवलिकमेज्यामन्त्रहोमजपानि च ॥१५॥ 
प बे ~ ट्र पद्य 
दुष्कालेनेव अग्नानि शिन्नभाजनबन्ति च । अस्मत्त्यक्तानि कैकेयी वेश्मानि प्रतिपद्यताम्‌ ॥१६॥ 
लूमिभा. हटि घन माथी लयी. देवाभा साऱ्या छे, सागं ब्श्नां ८२१३ विनानों थी 
जाशी छे ल गाडि मेसांथी यी थीचां छे, घूणथी शशेवे।, ६१4 तब्नथेक्षी, होइत! ७३२॥५। 
हे hl चता. कसा ळण नथी, सी थती नथी, उर! आननो शानत नथ, दिङ्‌, यस, 
fs या ली मच थयी जया छे, इष्डाणभां गेम धरा लांगे छे तेभ लाणेला वासश्‌! 
मने, ७१२, १ रश R द . 
भारी मू हेनाथेक्षां धरेनने थी. भत रशे. (१३, १४, १५, १६) 
वनं नगरमेवास्तु येन गच्छति राधव; । अस्माभिश्च परित्यक्तं पुरं सम्पद्यतां वनम्‌ ॥१७॥ 


ने ग्श्शे र मायेचा नशर 
रभ के मागे ळे ते वन पशु नगर % थयी. ळशे अने सभाराथी (अमु 


वन. थयी "पाए, (१७) र _ ० ५० वर जता! 

्रपद्यतां हि. केकेयी सपुत्रा सह बान्धवः । राधवेण वय सव वने वत्स्याम निता: ॥१८॥ 
en पुत्र सरत नने पतान सण! सण िथे! याच न रर कै; 

साभभीने प्राप्त उरी वे. पशु जमे नघा ते! नमो राभनी साथे ० शांतिथी २७१९). (१८) 


इत्येवं विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः । शुश्राव राघवः शरुत्वा न विचक्रेऽस्य मानसम्‌ ॥ १९॥ 
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१७२ ? ` श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


| मने वेन! सुणभांथी नी४णती खच विविध बाशी सांखणीने पशु रामना भनभा डोयी. 

वेड्िया €८९पन थयी नि. (१९) 

स तु वेश्म पुनर्मातुः कैलासशिखरप्रभम्‌ । अभिचक्राम धमौत्या मत्तमातङ्गविक्रमः ॥२०॥ 
सतना छथीनी मेभ सह मद जतिवाणा शाम पुनः अआसब्याना महता. गया. (२०) 

विनीतवीरपुरुष॑ प्रविश्य तु रुपालयम्‌ । ददर्शावस्थितं दीनं सुमन्त्रमविद्रत; ॥२१॥ 


इति श्रीमद्वाल्सीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रिशः सगः ॥३०॥ 
न्यां. विनर वीरपुरुष! रहेता छत ते रा०/७ नन प्रवेश उरीने पासे पडे।यीने रामे हीनभाव 


मिहेवा सुभनन प्नेया. (२१) 
8तिश्री वात्मीडिसुनिइ्रत जाहिडाग्य श्रीराभायथुता नयाध्याडाडना निरासग भो 
५९१२०-२।२२बत२। १ सोभ-स्वाभिश्रीलणवहायाय इत सध्यणि।घितती न्याण्या सनात 


अथ एकत्रिशः सगः 


ततः कमलपत्राक्षः ञ्यामो निरुपमो महान्‌ । उवाच रामस्तं खतं पितुराख्याहि मामिति ॥१॥ 
ऊण रेवा नेनवाणा, जनुपभ श्याम रामे सूतने उछ छे २।०५च उही ॐ ई =।८थे। छु (१) 


स रामप्रेषितः क्षिं सन्तापकलपेन्द्रियस्‌ । प्रविश्य रपति खतो निश्वसन्तं ददश ह ॥२॥ 
राभथी. भेफवायेवा सूते भेभा प्रवेश उरीने इःणथी न्याइ ४न्द्रियवाण। (निवास लेता 


रागीने नेवा (२) 
उपरक्तमिवादित्य॑ भस्मच्छन्नमिवानलमू । तटाकमिव निस्तोयमपश्यज्जगती पतिम्‌ ॥३॥ 
राषुथी असायेला सूर्यानी पेठे, शस्भर्थी ढडायेका जिन पेठे, ब्टक्षविनाना तक्षापनी पेढे 
२०॥ने जनय, (3) 
आबोध्य च महाप्राज्ञः परमाङुळचेतनम्‌ । राममेवाबुशोचन्त खतः प्राउ्जाल्रत्रवातू ॥४॥ 
(यःत. याइ चितवाणा भने राळनी ० चिता उरता, रण्य बंशरथेने नयीत शुद्धिश्चाणी 
सूत ९4 नेडीने भाव्या. (४) 
अयं स पुरुषव्याप्रो द्वारि तिष्टति ते सुतः । स त्वां पञ्यतु भद्र ते रामः सत्यपराक्रमः ॥५॥ 
अ९।२।०८, पुरुपोभ 2३ राम आपना हश न भट मा२ श! छ. (प) 
___ सर्वांन सुहृद आपृच्छ्य त्यां हीदानीं दिदक्षते । गमिष्यति महारण्यं तं पश्य जगतीपते ॥६॥ 
न झघ। झडत "नन मणी उरीने सत्य पराउन राभ सत्यारे पनभा व्यय छे, तमारा 
३१ ४०७ छे. (६) | 
'सत्यवाक्यो धर्मात्मा गाम्भीर्यात्‌ सागरोपमः । आकाश इव निष्पङ्को नरेन्द्र; प्रत्युवाच तम्‌ ॥ 
२७२ पेठे जीर नने ाडाशानी पेठे निन भवा सत्यवाही घमात्मा रागा ब्शस्ये 
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कनरण 2२ | 
अयोध्याकाण्डे एकत्रिशः सगः हक 


` सुमन्त्रानय मे दारान्‌ ये केचिदिह मामकाः । दारैः परिबृतः समैद्रेष्टुमिच्छामि राघवम्‌ ॥८॥ 
७ सुभन, भारी राशुभोन तेभळ ० झायी. माग निठटना साणधी छाय तेमने कयी जावे. 
मची राजिये। सांधे हु रामने बेधा ४०७ छु (८) | 
स्य व गी यो ग ठ ट्र 
सोन्त;पुरमती त्येव ख्रियस्ता वाक्‍्यमत्रवीत्‌ । आयो यति वो राजा गम्यतां तत्र मा चिरम्‌ ॥९ 
सुम जंतःपुरभां जया जने भाव्या डे हे 


ह भछ।राहिये। नाप्ने रान्न जादाचे छे. शीघ्र 
२११।, (६) टु 


एवमुकाः स्त्रियः सवौः सुमन्त्रेण उपाज्ञया । प्रचक्रघुस्तद्‌ भवन भपुराज्ञाय शासनम्‌ ॥१०॥ 
रा्यनी साथी सुभान वडे था रीते अडेवाथे्ां, मधी. राणिये। रागनी सारा भानी ' 

शग्श्भवने णया, (१०) 

आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः । उवाच राजा तं सूरत सुमन्त्रानय मे छतम्‌ ॥११॥ 
जावेदी राणियेाने न्नेयीने राष्यये इछ डे भारा पुत्र रामने कयी आवो. (११) 

स सरतो राममादाय लक्ष्मण मैथिली तथा । जगामाशिम्नुखस्तृण सकाशं जगतीपतेः ॥१२॥ 
सुमन, राम, क्षक्षमणु भने सीताने क्षयीन शीन राजानी पासे पडोयी जया. (१२) 

स राजा पुत्रमायान्तं दृष्टाचारात्‌ कृताञ्जलिम्‌ । उस्पपातासनात्तूणेमा्तः स्त्रीजनसंबृतः ॥ 
श्रीरामने डाथ ब्नेडीने जावतां ब्लेयी खियाथी बेराथेक्षा २०५4 शीत नासनथी ७९ 

थयी जया, (१३) र पूर्‌ 

सोऽभिदुद्राव वेगेन रामं दृष्टा विशाम्पतिः । तमसम्प्राप्य दुःखातः पपात थुवि मूच्छितः ॥ . 
रामने वयीन शब्द वेणथी तेमनी भोर होडया पथु हुःणथी पीडायेक्षा तेवे। त्या सुधी न 

पढेर्‍्यीने सूछौत्‌ थयी पडी जया. (१४) ई या ु 

तं रामोऽभ्यपतत्‌ क्षिग्र लक्ष्मणश्च महारथः । विसंज्ञमिव दुःखेन सशोकं नुपति तदा ॥१५॥ 

२१ ने शोथी. मूछित ,थयेद्षा राष्यने 6पाडना राम शने लक्ष्मणु वेगथी होड्या. (१५) 


>> 
CO 


तं परिष्वज्य वाइभ्यां तावु रामलक्ष्सणो । पथङ्के सीतया साधे रुदन्तः समवेशयन्‌ ॥१६॥ 
रामे लक्ष्मण नने यीताये राप्यने छाथ पढ्छौ २३१ रडता. सिडासन 8पर जेसाड्या, (१६) 
3 ~ ९ ~ 
अथ रामो बुट्र्तस्य लब्धसंज्ञं महीपतिम्‌ । उवाच प्राञ्जलिवौष्पशोकाणवपरिप्डतम्‌ ॥१७॥ 
शारी वारमा रान्न ब्यारे सावधान थया त्यारे रडता भते शाउथी शरे! २०॥ने खाय 
न्नेडीने राभि 58 . (१७) | कर व. 
आपृच्छे त्यां महाराज सर्वेषामीश्वरोसि न; । प्रस्थितं दण्डकारण्यं पश्य त्वं कुशलन मामू र ॥ 
है म७।२०४५ थाप शभर! सोना (खिर छो. छु ६ळऊारण्वसा ०१३ छ, इप दृष्टिथी! 
मने ब्युवे, (१८) . है जेया > 
लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेतु मां वनम्‌ । करणै वहुसिस्त थ्यैवायेमाणों न चेच्छतः ॥ 
ड २७।२०८, वदभण अने सीताने पशु भारी साथे वनभा याक्षषानी आशो साप. डु नो 
2 ७ 
पाड छु छता तेवा. पाछा ड्र छन्छता नथी (१८) टु व 
प्रतीक्षमाणमव्यग्रमनुञ्ञां जगतीपतेः । उवाच राजा सम्प्रेक्षय तास राघवम्‌ ॥२०॥ 
शांत रदीने वनवास भाटे खचुरानी प्रतीक्षा उरनार राभने ब्वेयीने २०१ लाल, (२०) 
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अहं राघव केकेस्या वरदानेन मोहितः । अयोध्यायां त्वमेबाद्य भव राजा निशह् माम्‌ ॥२१॥ 
छ राम, छु ते। उेडेयीने % वरक्षन नापेक्ष तेनाथी विवश मन्यो छु पशु तभे भने छडी 
जनावी भये।ष्याना। राष्व थाप. (२१) श 
एवणुक्तो नपतिना रामो धर्मभृतां वरः । प्रत्युवाचाञ्जलि कृत्वा पितरं वाक्यकाबिंद: ॥२२॥ 
राग्गनी जा वात सांसणी चर्भात्मावेएभां श्रेष्ठ शास छाथ व्वेडीने पिताने अहेव! ण्या, (२२) 
भवान्‌ वर्षसहस्राय पृथिव्या त्रपते पतिः । अहं त्वरण्ये वत्स्यामि न से राज्यस्य काङक्षिता ॥ 
ह भढाराळ, जाप. सख्सपर्षो सुधी अयेएव्याड रान्य उरे, छै स्नो लेण्या नथी, छु 
"ते! ब्/ंणक्षभां ० निवास उरी. (२३) >> नसह 
नव पञ्च च वर्षाणि वनवासे विहृत्य ते । पुनः पादौ ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप ॥२४॥ 
योड पर सुधी वनसा विहार श्री अतिशानी समाप्ति थये, दूरी सपना थरजे भा. 
२१५२. (२४) रै र पग 
रुदन्नार्त; प्रियं पुत्र सत्यपाशेन संयतः । केकेय्या चोद्यमानस्तु मिथा राजा तमब्रबीत्‌ ॥२५॥ 
| जज्यीथी प्रेरणा पामेक्षा सत्यना जंघनथी म चायेक्षा राग्नये प्रिय पुन्रने 59. (२५) 
श्रेयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च । गच्छस्वारिष्टमव्यग्रः पन्थानमकुतोभयभू ॥२६॥ 
छ तात, अव्याशु अने वृद्धि भाटे खने दूरी जानता साटे गाव, तमार, उव्याशु थाव. 
सारसा तमे यी क्य थाय नख. (२६) 
नहि सत्यात्मनस्तात धमौभिमनसस्तव । सन्निवतेयिहु बुद्धिः शक्यते रघुनन्दनः ॥२७॥ 
छ राम, तमे सत्यनिष्ठ छा. चर्मा भाटे तभने नाथं छे. साटे तमने डे!यी पशु तभारी 
प्रतिशञाथी वियलित उराबी शडे भड नथी. (२७) 
अद्य स्विदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ समथा । एकाहं दशेनेनापि साधु तावच्चरोस्थहम्‌ ॥२८॥ 
छे उन २०८१ रात ते. तमे नाडि री ०4१. मेड हिवस पशु तयार बेशनथी माड 
इव्याशु उरी १४. (२८) 
परातरं माँ च सम्पञ्यन्‌ वसेमामद्य शर्वरीम्‌ । तपितः सर्वेकामेस्त्बं श्वः काल्ये साधयिष्यसि ॥ 
तयारी माता शैसय्यानी ओर तेम०८ भारी ओर नेयीने तमे थान्/नी रात री नच, तभारी 
अधी घन्छावे। इ पूरी उरी, पछी डावे तभे मम्मे, (२८) | 
दुष्करं क्रियते पुत्र सवेथा राघव प्रिय । त्वया हि मत्प्रियार्थं तु वनमेवसुपाश्रितम्‌ ॥ ३०॥ 
छे राम, डे ५७ तभे ते. लारे अरु, भने प्रन उरा तमोये वनमा ० नाश्रयं स्वीयो. 
न चैतन्मे प्रिय पुत्र शपे सत्येन राघव । छन्नया चलितस्त्वस्मि स्त्रिया छन्नाभिकल्पया ॥३१॥ 
३ ५५ इ शपथ अरीन उड़े $ तमे पनमा न्व खा भने गमलु नथी, पशु राणथी 
०३३ अभिनी केस २ डेडेयीथी डु थाऽथे। छ. (३१) र 
वञ्चना या तु लब्धा मे तां त्वं निस्तर्तुमिच्छसि। अनया वृत्तसादिन्या केकेय्याभिप्रचोदितः ॥ 
३8 व्यवदधारने ५०० डरनारी जा उडेयीये भने तो छेतर्यी छे. खाने ते छेतरपिडीने तभे 
०४१। ये छे. (3२): 
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न मक्का क्क र MS 


न चतदाश्चयतम्‌ यच्च ज्यप्रु; सतो : EC 
र ग रं 04 सुती मम [ अपाऱृतकर्थ झू पितरं कतुमिच्छसि ॥३३॥ - 
7 NRA ४ पश्‌ नइ. तभे भार न्थयेष्ड पुत्र छा. पिताले ऋ 5% 
४२१! ४*छे छो. (३3) क न्ब्यू मुत्र छा, [पतान ऋणुथी अत 
अथ रामस्तदा शरुत्वा पितुरातेस्य भाषितम्‌ । लक्ष्मणेन सह 
(पतानी खाची दीनवाणी सांशणी राभ खते. क्षक्मएणु पशु दीन थयी माल्या, (3४) 
प्राप्स्यामि यानद्य गुणान्‌ को मे श्रस्तान्‌ प्रदास्यति । अपक्रमणमेवातः सर्वकामैरह वृणे ॥ 
न्या, स्ट रात रखने हु!  वेलवने सो उरी, तेने डावे भने आए आफै ? तेथी छे 
महार, वची छस्छाचा साथे हु गडिथी ,०4घु येळ भने सार, बाजे छे. (3५) 
इय सराष्ट्रा सजना घनधान्यसमसाकुझछा। मया विस्नष्ठा वसुधा भरताय प्रदी यताम्‌ ॥३६॥ 
धन, चान्य, राष्ट सने नथी स पू पथ्वाने। छु त्याण ३९ छु अने तेने तभे भरतने 
०४ न्यापा, (3६) 
र > डर ~ न्ना ७ ~ ७ धर 
यस्तु युद्धे वरो दत्त; ककेथ्ये वरद त्वया । दोयतां निखिलेनैव सत्यस्त्वं भव पार्थिव ॥३७॥ 
युद्धमा शापे ०० वर उडेयीने पेक्ष छे ते प्रभाशे डरीने जाप सत्यवादी गजा, (3७) 
अहं निर्देश भवतो यथोक्तमनुपालयन्‌ । चतुदेश समा वत्स्ये बने वनचरैः सह ॥३८॥ 
नभने डे जापनी राशन पावन उरते. योह वर्ष सुधी वनभां बनयरो साथे बास उरीश, 
जाप चिता उरे ना, रान्य सरतने खाप हो. (३८) 
मा विमर्शो वसुमती भरताय प्रदीयताम्‌ । न हि मे काङक्षित राज्यं सुखमात्मनि वा प्रियम्‌ ॥ 
भने शब्ब्य न्ेयलु नथी. जान्नु आयी सुण छु ४०छते। नथी, सपनी मारा पातमा भने 
ग्रेट खुण छे तेटल सुभ भीन्। उशाभा नथी. (३८) 
अपगच्छतु ते दुःख मा भूर्वाष्पपरिप्तः । नहि क्षुभ्यति दुधेषः समुद्र सरितां पतिः ॥४०॥ 
आप हुःणने लूक्षी न्ब. रछ नि, इष समुद्रभां उदी. क्षक्ष थते। नथी. जाप ससुर 
०२१ छा. (४०) 
नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं न च मेदिनीम्‌ । नेव सर्वानिमान्‌ कामान्‌ न स्वगे न च जीवितम्‌॥ 
छुँ २७१4, पृथ्वी, सुण, अने जा गधा लोण विद्यासानी, - तेभम/ स्वी भते शछवननी पशु 
४२७ उरते! नथी, (४१) 
त्वामहं सत्यमिच्छामि नात्रतं पुरुषषेभ । प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे ॥४२॥ 
इ तमारा सत्य भने सुप्रेतना सभ णायीने इह छ डे थापने यत्यवाही राणव। ४न्छ छु 
सत्यया नहि. (४२) ` है 
न च शक्यं मया तात स्थातुं क्षणमपि प्रभो । स शोकं धारयस्वेम न च मेस्ति विपययः।।४३॥ 
छ तात, खाणी शातनी वात ते! २१८२ EH $ मेष क्षणु पशु श रेव! ४३छते। नथी. 
सप शेफने। त्यार डर्‌. भारा निश्चयम इसार थशे नहि (४३) 


अर्थितो ह्यस्मि कैकेथ्या वनं गच्छेति राघव । मया चोक्तं व्रजामीति तत्सत्यमचुपालये ॥४४॥ 
`= साता उैजेयिये मने वनमा व्यय अल्लु छे भने भे ७। पारी छे. ते सनी छु रक्षा डरीश, 


शत्रा दीनो वचनमत्रवीत्‌ ॥३४॥ 
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मा चोत्कण्ठां कृथा देव वने रंस्यामहे बयम्‌ । प्रशान्तहरिणाकीणे नानाशकुनिनादिते ॥४५॥ 
छे हेन, तमे थित उरशे नि. अभे शांत इरशाथी करे नभने ने पक्षियांना जुब्दरव- 
वाणी वनाभा आन ऊरी] (४५) 
पिता हि दैवतं तात देवतानामपि स्मृतम्‌ । तस्मात्‌ दैवतमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः ॥४६॥ 
छे नात, देवोथे पण्‌ घ्यु छे डे पिता णरेणर हेवता. छे. तेथी आपने देवता भानीने ०४ 
« आपनी भाशाछु पावन डरीश, (४९) 
चतुदेशसु वर्षेषु गतेषु नृपसत्तम । पुनद्रेश्ष्यसि मां प्राप्तं सन्तापोयं विमुच्यताम्‌ ॥४५॥ 
यौह वर्षा ची पछी जाप इरीथी भने नहि. न्नश, भाटे ६:०५ त्य दो) (४७) 
येन संस्तम्भनीयोयं सवो बाष्पफलो जनः । स त्वं पुरुषशादेल किमथे विक्रियां गतः ॥४८॥ 
गयेध्याना जा गधा तोडे रही र्या छे. जाप ०% भेसने आश्वासन थापी शडे! छो, ते 
जाप छै ५२१३, २ भाटे थिततने (वेत रे. छे. ? (४८) 
पुरं च राष्ट च मही 'च केवला मया विष्ठा भरताय दीयताम्‌ । 
अहं निदेशं भवतोनुपालयन्‌ बनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्‌ ॥४९॥ 
पुर, राष्ट्र, भाणी पृथ्वीने! छु त्याण ३३ छु अने तेने जाप लायी कर्तने नापी हे. 
इ सापनी आसा पालन उरते. थिरशक्ष सुधी बनभां ३ ७. (४८) | न 
मया विसृष्टां भरतो. महीमिमां सशैलखण्डां सपुरोपकाननाम्‌ । 
शिवासु सीमास्वबुशास्तु केगळं त्वया यदुक्तं गपते तथास्तु तत्‌ ॥५०॥ 
। मेभ पेते! छे, नगरे छे, ळण छे जावी जा घथ्वीना छु त्याग, 3३ छु अने जाप 
तेने बरतने जप हो. भयेध्या राळ्यनी ०> शांत सीमाव! छै तेचु शासन भरत उरो, आपे के 
अल] तेने थवा शे. (५०) 
न मे तथा पार्थिव धीयते मनो महत्सु काप्नेपु -न चात्मनः प्रिये । 
यथा निदेशे तव शिष्टसम्मते, व्यपैतु दुःख तव मत्कृतेनध ॥५१॥ 
अ शिष्टसंमत. पभारी जाशाभां ० भार भन प्रसन्न छे. भाटे जाप भारा साटे हुगण 
ह ३२। नछि, (५१) . 
२ फलानि मूलानि च भक्षयन्‌ वने गिरीश पश्यन्‌ सरितः सरांसि च । 
वनं प्रविश्यैव विचित्रपाद्‌ ¦ सुखी भविष्यामि तवास्तु नि्रेतिः ॥५२॥ 
र वनभ अवेश ऽरीने डूल -भूणने णाते।, पर्वते) नहिये। तक्षाव।ते तेम० ब्वतब्बतना वृद्षोने 
नेत डुंणी थयीश. याप शातिथी रडे. (५२) 
एबं स राजा व्यसनाभिपन्नस्तापेन दुःखेन च पीड्यमानः । 
आलिङ्गय पुत्र सुविनएसंज्ञो भूमि गतो त्व व्यचेष्ठ किंचित्‌ ॥५३॥ 
चा अभाणु ह:णी अने सतापर्थी पाडता दशरथ पुत्रने जाविणन उरीने, भूछित थयीने 
6५२ पड शया शूने पछी भी. शक्या नहि. (५३) | 
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अयोध्याकाण्डे द्वात्रिशः सर्ग: Ee 


देव्यः समस्ता रुरुदुः समेतास्तां वजयित्वा नरदेवपर्नीम्‌ । 
रुदन सुमन्त्रोपि जगाम मूच्छ हाहाकृतं तत्र वभूव सर्वस्‌ ॥५४॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकत्रिशः सर्गः ॥३ १॥ 
उड्डेयी सिवाय खची राणियो। केणी थयीने रब अय्या. रडता. रडता सुम पण भूछित 
थ्थी गया यारेेर ९।३।डार थयी गयो, (पछ) 
धतिश्री बाधमीडिधुनिड्त गाहिडान्य औराभायशुन। नथाध्याडांडना भेडनि'शस्षगीभां 
पाडितरा।०-सारस्वतसाव'बोभ-स्वाभिसगवद्ययाय'ड्रत सद््यमाधिनी व्याण्या समास, 


€ 
अथ द्वात्रिशः सगः 
छ 
ततो निर्धूय सहसा शिरो निःश्वस्य चासकृत्‌ । पाणि पाणो विनिष्पिष्य दन्तान्‌ कटकटाय्य च ॥ 
त्यार पछी भाथु प्रुब्तवीने बारबार [सासा क्षयीने, ड।थ साथे डाथ पछाडीने, हाते. ४०४०ीने... 
लोचने कोपसंरक्ते वर्ण पूर्वोचितं जहत्‌ । कोपाभिभूतः सहसा सन्तापमशुभं गतः ॥२॥ 
याणे, काद बाब उरीने, शरीरना पूर्वर णहक्षावीने, श्रधन२ थयीने भेऽह्म न्भशुश 
भेट्ने पाभीने... (२) 
८) जड ळा (च कि 
वाक्यवज्रेरबुपमैर्निभिन्दिन्निव चाशुभैः । केकेय्याः सर्वममोणि सुमन्त्रः प्रत्यभाषत ॥३॥ 
जचुपभ वाण्जब्य्थी डेडेयीना सर्व भर्माने लेहतां सुभ २९७ भाव्या (3) 
यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयम्‌ । भर्ता सवेस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च ॥४॥ 
स्थावर सूते =गस जाण। ळणतूना रागे भने तारा पॉल धशर्थने। पशु ळ्यारे ते त्याण 
उरेक्ष-्भपभान उरे (४) 
न ह्यकार्यतमं किंचित्तव देवीह विद्यते । पतिध्नीं त्वामहं मन्ये कुलघ्नीमपि चान्ततः ॥५॥ 
तारे छे हेवी, तभारे भाटे उशु अक्षया रह नथी. तमे शु नि उरी शडे। ते उढेनाय नि, 
हु भाव छु डे उ पतिने। भने छेवटे नशन नाश $रनारी छु. (प) 
यम्महेन्द्रमिवाजेय दुष्प्रकम्प्यमिवाचलम्‌ । महोदधिभिवाक्षोभ्यं सन्तापयसि कर्मभिः ॥६॥ 
भरेन्द्रनी केम सब्य नभने पर्वातनी नेस खडप्य तेभ० भछासाणरनी नेस सक्षाण्य सावा 
दशरथे पशु तु पाताना उभी प्रुष्धवी रखो छे (६) 
मावमंस्था दशरथं भर्तारं वरदं पतिम्‌ । भर्तृरिच्छा हि नारीणां घुत्रकोट्या विशिष्यते ॥७॥ 
इ तने नइ छ 3 ठ महारा, ध्शस्यचु अपमान अर चडि, पुन उरता पु पतिनी 
४व्छावे। खिये। भाट 4१५० छे. (७) 
यथावयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति उपक्षये । इक्ष्याकुकुलनाथेस्मिस्त लोपयितुमिच्छसि ॥८॥ 
२१ द्वा अुणने। नियम छे छै राना भरणु पछी मोटे. २०४४भ0२ २०४णाही ने। स्वाभी 
पने छे. ते नियमने। तु लेप ३२१ ४*छ छे. (८) 
२३ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay 8५३७॥॥"99॥0 Bhuvan Vani Trust Donations 


१७८ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम्‌ । वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति ॥९॥ 
असे तारे पु भरत राव जने भने प्रथ्वीचु शासन उरे. अभे ते. त्यां ० ब्श्यीशु' न्यां 
राभ ७२. (८) 
न च ते विषये कश्चिद्‌ ब्राह्मणो वस्तुमहति । तारशं त्वममर्यादमद्य कमे करिष्यसि ॥१०॥ 
छ ने. माळे भावु भर्याहाडीन डया 3रीश ते। तारा राळ्यमा यी पथु पाह्मणु निवास ३रशेन[, 
त्यक्ताया बान्धवे pr ¦ साधुभिः सदा । का प्रीती राज्यलाभेन तव देवि भविष्यति ॥ 
णरेणर संगधिये, णाक्षणु। भने सत्पुरुषेथी त्यव्ययेत्ली रयोष्याना राळ्य भणवाथी हे देवि, 
तमने शे! जाना थशे? खयेध्याने| तयाग डरीने गभे त्यां % रडीशु ळ्या. राम रछेशे. (११) 
आश्चर्यमिव पश्यामि यस्यास्ते बृत्तमी दशम्‌ । आचरन्त्या न विहृता सद्यो भवति मेदिनी ॥१२॥ 
तारो जावे। व्यवछर ळेयी ने पृथ्वी तरत दाटी न्ती नथी छु तो तेने ० खाद्य भानु छु 
महाब्रह्म षिस॒ष्टा वा ज्वलन्तो भीमदर्शनाः । धिग्वाग्दण्डा न हिंसन्ति रामप्रवाजने स्थिताम्‌ ॥१३। 
उ रासने ० णजक्षमां भेष तैयार थयी छे भेटे तने धिछारे छे. महान प्रद्मपि थान 
सयर १२६३ तारे, नाश उेभ नथी इरते। ! (१३) 
आम्रे छित्वा कुठारेण निम्बं परिचरेत्‌ तु क; । यश्चैनं पयसा सिञ्चेन्नैवास्य मधुरो भवेत्‌ ॥ 


झुखाडथी सांगान जाउन आपीने दीभडना जाडी णु सेना उरे घे मेने हथ पायिये तो. पशु 
डट भधुर थवा चु नथी. (१४) 


आभिजात्यं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च। न हि निम्बात्‌ स्रवेत्‌ क्षौद्रं लोके निगदितं वच: ॥ 
तारी भाची पेठे % ताराभां युणु नेवामा नावे छै, बी.मडाना झाउभांथी अघ ते! उटी रवे ० 
नह ले॥$भां सम अंडेवाय छे. (१५) 
तथा त्वमपि राजानं दुजेनाचरिते पथि । असद्ग्राहमिमं मोहात्‌ कुरुषे पापदशिनी ॥१६॥ 
ते% रीते उ ५७ दुष्टांना सागमा नवा माटे जरानथी रान्तते आयु उरी रही छे. (१६) 
सत्यश्चत्र प्रवादोयं लोकिकः प्रतिभाति माम्‌ । पितृन्‌ समनुजायन्ते नरा मात्रमङ्गनाः ॥१७॥ 
था से३डथा सायी ० थणे छे 3 पुरुषे! पिताने अने खिये। भाताने अचुसरे छे. (१७) 
नेवं भव ग्रहाणेदं यदाह वसुधाधिपः । भतुरिच्छामुपास्येह जनस्यास्य गतिर्भव ॥१८॥ 
छु चरी भा केवी नि था. २०६ ण्टे श्डे छै ते भाती के, वारा पतिनी घस्छाने अवुसरीने 
व्येमचु ५८१७ उरनारी था. (१८) 
मा त्वं ग्रोत्साहिता पापेदेवराजसमग्रभम्‌ । भर्तारं लोक भर्तारमसद्धममुपादध ॥१९॥ 
चापिथाथी ७-सा(डित 3रायेवी तु ४-६ केवी अंतिवाणा बैइन। स्वामी तारा पतिते मसत 
धभ ३२१! प्रेरणा नडि ४२. (१९) 
त हि मिथ्या प्रतिज्ञातं करिष्यति तवानघः । श्रीमान्‌ दशरथो राजा देवि राजीवलोचनः ॥ 
खने तारा पति दशरथ तारी १०० पूवे ळे प्रतिश उरी डती. तेने तेवे। पाथरे ०. (२०) 
८ ज्ये ए ९ [oS च _ 
ञ्येष्ठी बदान्यः कमेण्यः स्वधमस्यापि रक्षिता । रक्षिता जीवलोकस्य बली रामोभिषिच्यताम्‌ ॥ 
खने से उरत. भाटा, 5६२, ३५४२५, घमरक्षापरायणु, ९१५ रक्षण उरनार, ५८१५, 
ने। रष्त्यल्िषे छ ३२।१. (२१) 
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अयोध्याकाण्डे त्रयस्त्रिशः सर्गः र १७९ 


22 > (०, [aS . क 9 ु टूर ; 
परिवादो हि ते देवि महाँझ्लोके चरिष्यति । यदि रामो वनं याति बिहाय पितरं नृपम्‌ ॥२२॥ 
ने छे देवि को राभ पिताले! त्याग उरी बनमा न्य ते. ळणतूभा तभारी लारे मपरीति 
प्रथार पाभशे, (२२) 
स्वराज्यं राघवः पातु भव त्वं विगतज्वरा । न हि ते राघवादन्यः क्षमः पुरवरे वसन्‌ ॥२३॥ 
ते राम राळ्यनी. रक्षा ३रे अने तु शांत था, राभथी अन्य डेयीपशु शाब्द थवा माटे 
थाज्य नथी, (२३) | 
रामे हि यौबराज्यस्थे राजा दशरथो बनम्‌ । प्रवेक्ष्यति महेष्वासः पूर्ववृत्तमनुस्मरन्‌ ॥२४॥ 
सते के राभ थुवश० ५६ पर (ि२।०४शे ते! राग दशरथ पूर्व २०११्‌।चु स्मरशु थ्री वनभा वास 
४२१, (२४) | 
इति सान्त्वैश्च तीक्ष्णञ्च कैकेयीं राजसंसदि । भूयः संक्लोभयामास सुमन्त्रस्तु कृताञ्जलिः ॥ 
सुमन्त्रख्यै ढाथ ब्नेडीने आवी. रीते शांतिव्यने। तथा तीक्ष्छु व्थनेएथी पथु राप्ट्सलाभां 
छेेयीने कारे क्रुण्च भनान्यो, (रप) 
~ ^ ~ > कयते ha 
नेव सा क्षुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते । न चास्या मुखवणेस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा ॥ 
इति श्रीमढ़ाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे ठ्वात्रिशः सगे: ॥३२॥ 
पथु ते क्षुण्च थती नथी, जी प्रशरने। तेना भनभा उत्पात थते। नथी, सने तेना! झु 
इपर जेयी प्रारती विड्या व्येबाभा भावी नि. 
धतिश्री वाट्मीडियुनिडत -ाहिड्रान्य श्रीराभायणुना भयाघ्याडांडना &।जिशसर्) माँ 
पडितरा०-सारस्वतसाव'बौभ-स्वामिश्रीसमगवध्चयार्य इत सध्यणाधिनी ग्याण्या समाप, 


€ 
अथ त्रयस्त्रिशः सगः 
® 
ततः सुमस्त्रपैक्ष्याकः पीडितोत्र प्रतिज्ञया । सवाष्पमतिनिःश्वस्य जगादेदं पुनर्वचः ॥१॥ 
त्यार पछी शब्द दशरथ प्रतिशाथी दणी थथेक्षा र्ता रडता निसासा नांणीने हरी णाम 
2 (१) CO Os Cc 
सूत रत्नसुसम्पूणा चतुर्विधबला . चमूः । राघवस्याजुयात्राथ किम प्रतिविधीयताम्‌ ॥२॥ 
छ सत, रप्ने।थी लरेक्षी यार अशर सनात राभगी पाछण पाछण नटवा भाटे शीर खारा 
थवा मोडला. (२) | दि 
चैनग्ुपजीवन्ति रमते यैश्च वीर्यतः । तेषां बहुवि दत्वा तानप्यत्र नियोजय ॥३॥ 
छ बज शभना जाते रदीने वे छे अने ० कोडे रामना पराञ्रभथी प्रसन्नं रछे छे 
तेवाने बश! प्रकारना बल २८३२ नपने साथे मोडके. (3) 
आयुधानि च मुख्यानि नागराः शकटानि च। अनुगच्छन्तु काङुत्स्थं व्याधाश्रारण्यको बिदा ६ ॥४॥ 
झुण्य भुण्य आयुपो नगर, निवासिये।, जाड, नाहि रथा, (सऽ पशुवाथी रक्षा ३२२ 
जाच! जने बनना व्वणुआरेने राभनी पाछण पाऊण भेकी, (४) 


रे 
७०५ 
यं 
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१८० श्रीमद्वात्मी किरामायणे 


सने [नेन्न वनभ निवास उरता राभने भाटे भारे! ० थ्यो घान्यडोष अथवा घनओप छै 
भनेन रामनी साथे भक्षो. (प) 
एवं ब्रुवति काङुत्स्थे कैकेस्या भयमागतम्‌ । सुखं चाप्यगमच्छोपं स्वरञ्चापि व्यरुध्यत ॥६॥ 
राभने ६२२4 ळ्यारे जाम अंडेता छत त्यारे डेडेयी खोडे भी गयी. तेचु भा सुडायी गयु' 
ने स्वर ५२०२, थयी गयो. (६) 
सा विषण्णा च संत्रस्ता सुखेन परिशुष्यता। राजानमेवाभिमुखी केकेयी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥७॥ 
भने ते 8स नने जलरायेक्षी थयीते सुता झुणथी रान्वने नेयीने अडेवा बाजी, (७) 
राज्यं गतधनं साधो पीतमण्डां सुरामिव । निरास्वाद्यतमं शून्यं भरतो नाभिपत्स्यते ॥८॥ 
छे २०४ , मबु तत्त र्य नथी तेवा शराणनी मेभ निन भने क्षोण्य वस्तुये। विनाना 
सालीभभ रायने क्रत वेशे नि. (८) 
कैकेय्यां मुक्तलज्जायाँ बदन्त्यामतिदारुणम्‌ । राजा दशरथो वाक्यश्नुवाचायतलोचनाम्‌ ॥९॥ 
नि $ेडेयी ब्यारे जाम उठेर वयन भोती इती त्यारे भाटी जांजावाणी ते डेडेयी 
अथे राग भाव्या (८) 
बहन्तं कि तुदसि मां नियुज्य धुरि माहिते। अनार्य कृत्यमारब्धं किं न पूवेमुपारुधः ॥१०॥ 
मरे जभछित ४ब्छनारी डेडेयी, छु भने नशुष्रत झायी उरवा साटे नियुत उरीने भार 
७५३२ भने उेभ पाउ छै, छे खनाय' ते भने भेला उेभ इच्छा नथी डे राभनी साथे ३शु' 
 भाडक्षबाडु नथी. (१०) 
तस्यैतत्‌ क्रोधसंयुक्तमुक्तं श्रुत्वा वराङ्गना । कैकेयी डिगुणं क्रुद्धा राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥११॥ 
४०२५ जावु डोघु् वयन सांभणी ते डरेयेयी बंधारे ड्ध थयीते राष्यने अहेवा बाणी. 
तवेव बंशे सगरो ज्येष्ठपुत्रमुपार्धत्‌ । असमञ्ज इति ख्यातं तथायं गन्तुमहेति ॥१२॥ 
तभार। ०४ 2 सगर राग्तयै पेताना ब्यैप् पुन अस्तमने! त्याग बे इत, तेभळ 
न रामे पण्‌ ०५ ब्तेथिये, (१२) - 
एवमुक्तो धिगित्येव राजा दशरथोत्रवोत्‌ । त्रीडितश्च जनः सर्वः सा च तन्नाबबुध्यत ॥१३॥ 
सा वात सांनिणीने राळ दशरथे ठेवण तेना. तिरक्छार % अथो, दोडा पथु ते सांबणीने 
4०४0 थया! पथु डेडेयी तेने समळ थडी नहि. (१३) 
तत्र बृद्धो महामात्रः सिद्धार्थो नाम नामतः । शुचिबेहुमतो राज्ञः कैकेयीमिदमत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
त्या. म भंडारा हशरथना भानीता बृद्ध सिद्धाथनाभमवाणा भड़ाभात्रे डेडेयीने अछ. (१४) 
असमञ्जो गृहीत्वा तु क्रीडतः पथि दारकान्‌ । सरख्बां प्रश्षिपन्नप्सु रमते तेन दुमेतिः ॥१५॥ 
असम ० तो भागना रभता गाणओने पडडीने सरयूमा नाणी हेते. अते तेभ ध्स्वाथी तेने 
२५६ थते। खते. (१५) 
७ इत्येनमत्यजद्राजा द x र 
 इत्येनमर सगरो वे सुधार्मिकः । रामः किमकरोत्पापं येनेवमुपरुभ्यते ॥१६॥ 
` लेथी राळ सरे तेने! त्याग अथा छते. पथु रामे शे! अपराध अथे छे मेथी छु था रीते 
लयीने भेटी छे. (१६) 
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न हि कंचन पश्यामो राघवस्यागुणं वयम्‌ । दुलेभो ह्यस्य निरयः शशाङ्कस्येव कल्मषम्‌ ॥१७॥ 
सभे राभभां यी इशुणु नेता नथी. य द्रसभान शभभा यी होष नथी. (१७) 
अथवा देवि त्वं कञ्चिद्‌ दोषं पश्यसि राघवे । तमद्य ब्रूहि तच्वेन तदा रामो विवास्यते ॥१८॥ 
स्थता ने छु राभभां झायी इशुशु नेती दुय तो ते सायेसायु उडे त्यारे राभने वनभां 
भाऊली. ६8, (१८) 
अदुष्टस्य हि संत्याग; सत्पथे निरतस्य च । निदेहेदपि शक्रस्य द्युति धर्मविरोधवान्‌ ॥१९॥ 
मे निर्दोष त सन्माण मा. निशत य तेना त्याग ते. छब्दूना तेने पश इशू नाणे 
उमडे ते त्याण धर्म (वरोधी डाय छे. (१८) 
तदलं देवि रामस्य श्रिया विहतया त्वया । लोकतोपि हि ते रक्ष्यः परिवादः शुभानने ॥२०। 
तेथी छे देवी, राभनी राग्श्क्ष्मीने। नाश उरवाथी तु भक्षण था भने तेथी वेापवाडथी तु 
यी ०४२. (२०) 
अन्ुब्रजिष्याम्यहमद्य रामं राज्यं परित्यज्य सुखं धनं च । 
सर्वे च राज्ञा भरतेन च त्वं यथा सुख भुङ्क्ष्व चिराय राज्यम्‌ ॥२१॥ 
इतिश्री मद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रयखिशः सर्ग: समाप्त: ॥३३॥ 
राणे इ पशु राळ्य, सुण, घनाहिने। त्याग डरीने, तेम णीन्न मचा पशु रामी साथे 
यशु, तु भरतने राज्य जनावीने राळ्यने, 3प्ले।॥ डर. (२१) 


छतिश्री बाध्मीडिमुनिइ्त शाहिड्रान्य श्रीरानायणुना सयाध्याडांडना। जयस्त्रिशसर्थ भा 
पाडितरा०-सारस्वतसाव' बोम-स्वामिश्रीमजवह्यार्य इत संध्यणि।घिती व्याष्या सभा. 


~ 


अथ चतुसस्त्रशः सर्गः 


महामात्रवचः श्रत्वा रामो दशरथं तदा । अभ्यमापत वाक्यं तु विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥१॥ 
मछाभाजचु वयन सालणी (विनयी रामे हशरथळने ३. (१) 

त्यक्तभोगस्य मे राजन्‌ वने वन्येन जीवतः । कि काथैमनुयात्रेण त्यक्तसङ्गस्य सर्वतः ॥२॥ 
णधां वेलवे।ने। त्याज ङरनार सते ळणबी इण सूणथी छवि यक्षावनार, मधान त्याग 

डरनार न्यावा भारी साथे सेना जाहिनी शी आवश्यकता ? (२) 

यो हि दक्वा द्विपश्रेष्ठं कक्ष्यायां कुरुते मनः। रजुस्नेहेन किं तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम्‌ ॥३॥ 
के सर्वोत्तम छाथीने। त्याग उरते! ड्राय ते छाथीने भांधवानी होरडीमा शा भारे पाता सन 

गांचशे, (3) 

तथा मम सतां श्रेष्ठ किं ध्वजिन्या जगत्पते । सवोण्येवानुजानामि चीराण्येवानयन्तु मे ॥४॥ 
ड महापुरुष भारे सेनानी शी जावश्यप्रता १ छु गधु शरतने ० आए छु. भारा भाटे ते 

याप यीर ० भगावे।, (४) त 

खनित्रपिटके चोभे समानयत गच्छतः । चतुदेश वने लि वर्षाणि वसतो मम ॥५॥ 
बनमा यदप निवास डरना भारे भाटे भावर अने पिर भंणावे। (५) 
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अथ चीराणि केकेयी स्वयमाहृत्य राघवम्‌ । उवाच परिधत्स्वेति जनोघे निरपत्रपा ॥६॥ 
त्यारे निवळ डेयेयी लेाओनी साभे ० पोते ० यीर क्षयी नावी, नने राभने पेशे पेशवा 
सारै अ्घुँ, (९) 
स चीरे पुरुषव्याघ्रः केकेस्याः ग्रतिगृद्य ते । सृक्ष्मवस्सवक्षिप्य मुनिवस्त्राण्यवस्त ह ॥७॥ 
श्रीरामे डेषयी. पासेथी ते यौर धयीने सूक्ष्म बखोना त्याण थरी सुनिवखों धारण अर्या 
लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे । तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः ॥८॥ 
श्रीक्कषमणु पशु पाताना वखोने। त्यार उरी लायीनी साथे मुनिवस्त्रो चारथु अर्था, (८) 
०७ गेशेय ~ ° १) ~ 
अथात्मपरिधानाथ सीता कोशेयवासिनी । सम्प्रेक्ष्य चीरं संत्रस्ता पृपती वागुरामिव ॥९॥ 
रेशभी वर्त्रो पडेरनारी श्रीमीता[म्थे पाताने पछेरवा भाटे थीरने व्नेयीने केम डरिशु 
न्ने नेयीने गोवे तेम भी गयो. (८) 
सा व्यपत्रपमाणेव प्रग्रह्य च सुदुर्मनाः । कैकेस्याः कुशचीरे ते जानकी शुभलक्षणा ॥१०॥ 
शि त ९ + ~ (3 
अश्रुसम्पूणनेत्रा च धमेज्ञा ॥ धमेदर्शिनी । गन्धवेराजप्रतिम॑ भर्तारमिदमन्नवीत्‌ ॥११॥ 
वळन पामतांनी मेम भिन्न भनथी ते यौरने क्षयीने धर्मने व्वणुनारी सीता ळिये सामा 
पांशु बावीने जघपोराण्/ समान पे।ताना पति शभने अरु. (१०-११) 
कर्थं नु चीरं बध्नन्ति सुनयो वनवासिनः । इति ह्यकुशला सीता सा मुमोह मुहुमुहुः ॥१२॥ 
डे २७१२०४, वनवासी झुनिये। जा थीरने उयी राते पेरे छे. आभ सोता जाव्या. अने 
सुझाया. (१२) 
-कृत्वा कण्ठे स्म सा चीरमेकमादाय पाणिना । तस्थो ह्यकुशला तत्र त्रीडिता जनकात्मजा ॥१३ 
इाथथी शेड यीरने प३डीने भले भूडीने 02 रह्यां उेभे तेवे। तेने उभ पेश ते व्वणुतां 
०४ न ता. भने तेथी ७०८० थयी गयां, (१३) 
तस्यास्तत्‌ क्षिम्रमागत्य रामो धमेभ्रतां वरः । चीरं बवन्ध सीतायाः कौशेयस्योपरि स्वयम्‌ ॥ 
तारे श्रीराम 29 त्यां जावी सीताना रेशभी बस्त्र 8प२ ते थीरने णांधवा दाण्या, (१४) 
` रामं सम्प्रेक्ष्य सीतायाः बध्नन्तं ` चीरशचुत्तमस्‌ । अन्तःपुरचरा नायो झुझुचुरवारि नेत्रजम्‌ ॥ 
०२२ श्रीराम सीताने यीर गांधी रहा इता त्यारे न'तःपुरनी खिये। मधी रडी या. 
ऊचुस्च परमायस्ता रामं ज्वलिततेजसम्‌। वत्स नेवं नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी ॥१६॥ 
यत्यंत इःणी थयेलां तेवेये परम तेळस्वी रामने उद्य, छे वतस जा भनस्विनी सीताले 
वनवास भार राळये खाशा नापी नथी. (१६) 
पितुवाक्याबुरोधेन गतस्य विजनं वनम्‌ । तावद्‌ दशेनमस्या नः सफलं भवतु प्रभो ॥१७॥ 
2 सथितान आाशाना सचुरेधथी तभे बनभ न्ववे। त्यारे भेना इशनथी अभने ळवन-साऱव्य 
भणे,. (१७) | 
क्ष्मणेन सहायेन बरन गच्छस्व पुत्रक । नेयमहेति कल्याणी वस्तुं तापसवद्‌ वने ॥१८॥ 
नवे तमे ८६१७ साथे वनमा ०११. पथु या उद्याशी तो. तापसनी पेठे वनम रेवा 
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कुरु नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी । धर्मनित्यं स्वयं स्थातुं न हीदानीं नि ॥ 
डे ५० भारी माणण स्वीडारे। भने सीताने जड़ी ०८ रखेवा हो. तमे ते! धर्माभां ० स्थिर 

रडेनार। छे. तेथी तेमे ते. भरी रडेवानी छन्छ % न 5२ शदे. (१८) 

तासामेवंविधा वाचः %ण्वन्‌ दशरथात्मजः । बबन्त्रैव तथा चीरं सीतया तुल्यशीलया ॥२०॥ 
श्री सीता ते. श्री राभनी पेठे % घर्माशीक्ष छता तेथी ते राणिये! उपर प्रमाणे भावी रक्षा 

इता सारे रामे सीताने यीर घारणु 5२१ी हीधु. (२०) 

चीरे ग्रहीते तु तया सवाष्पो तृपतेरेरु; । निवार्य सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२१॥ 
ब्ल्थरे यीताळिये थीर घारणु उरी त्यारे साझमा जार भरी राब्णणुरु श्री वसिष्ठेळियि सीताने 

थी डड डे जिक्षवा भाटे ना पारीने डेडेयीने 58. (२१) र 

अतिप्रवृत्ते दुर्मथे कैकेयि कुलपांसनि । वळ्चयित्वा तु राजानं न प्रमाणेबतिष्ठसि ॥२२॥ 
भर्योडाने ताउनारी हुप्ट जुद्धिवाणी डुणने नष्ट डरनारी उडेयी, तु २०१ने छेतरीन पथु सीधा 

सासा डेम पती नथी. (२२) 

न गन्तव्यं वन देव्या सीतया शील्वजिते । अनुष्टास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम्‌ ॥२३॥ 
डे शीवडीन डेउेयी, सीतादेवी चनभां नि ० ब्यय, राभनी गारी 6पर तेळ विराळशे. (२३) 

अथ यास्यति वैदेही बनं रामेण संगता । बयमत्रानुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति ॥२४॥ 
ने ठे सीता पथु रामनी साथे वनमा नश तो अभे पण, भा जाणी -भथे!ध्य्‌। पशु, 

शभनी पाछण पाछण यश, (२४) 

अन्तपालाइच यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः । सहोपजी व्य राष्ट्र च पुरं च सपरिच्छदम्‌ ॥२५॥ 
२ राष्त्यन। रक्ष पशु त्यां वरणे ळ्या. सीता साथे राग ०४१. ३३०७ राब्य्यना रक्षण १४ 

नि, पशु घन धान्य साइत था नगरी भने राष्ट्र पशु राभनी साथे ०४ ०४९, (२५) 

9. ८ नुवर ( 2>. पूव 

भरतश्च सशत्रुध्नश्वीखासा वनेचरः । वने वसन्तं काकुत्स्थमबुवत्स्याति पूवजम्‌ ॥२६॥ 
लरत मते शत्रष्न पशु यीर धारण शरीन, बनभां निवास उरता राभनी साथै, बनमा वास 

रशे. (२९) र हे दते 

ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपेः सह । त्वमेका शाधि दु्ठेत्ता प्रजानामहिते स्थिता ॥२७॥ 
मूते त्यार पछी जा निळीन भने शून्य सखयोध्यामा अन्चु महित. उखावाणी उ भेऽणी 

डबण दृक्षावाणी खयोध्याचु रान्य डरेश. (२७) 

नहि तद्भविता राष्ट यत्र रामो न भूपतिः । तद्वनं भविता राष्ट यत्र रामा निवत्स्यति ॥२८॥ 
न्त्यां राम २०) नडि इशे ते राष्ट्र नडि, न्यां राम [निवास उरशे ते १ 4६0 राष्ट्र मनी 

०४१. (२८) 2285 र छ 

न ह्यदत्तां महीं पित्रा भरतः शास्तुसिच्छति । त्वयि वा पुत्रवद्ठस्तु याद जाता महीपतेः ॥२९॥ 

9 i 60२ श्‌ 99 दद St 
न्‌ दि रै जाप्यु नथी, तेना 6पर राळ्य ३२१ भरत उदो पशु 

5002 क क चच शे ते! तारी साथे माता-युनेने न्येनखार 

४रशे नि अने नै तेवे। वस्तुत न्शरथन % एन ७ थे 

५७ राणशे ने. (२८) 
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१८४ श्रीमद्वाल्मीकिरामाथणे 


य्य्ज्य्ज्य्य्य्स्य्र- SS TI २०२>>2य२->22०2००-५-----५“- 


यद्यपि त्वे क्षितितलाद्‌ गगनं चोत्पतिष्यसि । पितृबंशचरित्रज्ञः सोन्यथा न करिष्यति ॥३०॥ 
उ एथ्वी 6परथी सागशभा डी न्थीश, याही ब्थ्यीश, तो पश्‌ पितृवशनी प्रथने 
ब्वणुनार अरत उदी पथु नीति-नियभ-विरुद्ध भायर प्रश न४ि. (३०) 
यच्चया पुत्रगर्धिन्या पुत्रस्य कृतमप्रियम्‌ । लोके न हि स विद्येत यो न राममलुब्रतः ॥३१॥ 
उत्रन स्मन बीघे तारी इष्ट्यिते = सारु बच छे, ते तारा अन्त लरतने खत्येत शरिय १ 
थवातु, उभ ड सयोध्याभां जेवे। झायी नि छोय के रामने २७१७ नइ डेय. (3१) 
द्रक्ष्यस्यचैव कैकेयि पशुव्यालमृगद्धिजान्‌ । गच्छतः सह रामेण पादपांश्च तदुन्सुखान ॥३२॥ 
ड डेञेयी, तु उभश ग्तेयिश ३ पुवे, सर्पाहि वे, अगे रने पक्षियो पशु राभनी 
साथै ०० ०%? भने वृक्षा ने 3 गतिहीन छै छतां छु नेयीश डे राभनी सार ० तेभडु पण 
ध्यान इरे. (3२) 
अथोत्तमान्याभरणानि देवि देहि स्लुपायैं व्यपनीय चीरम्‌ । 
न चीरमस्या! प्रविधीयतेति न्यवारयत्तद्वसन॑ वसिष्ठः ॥३३॥ 
डे हवि, सीताना शरीर ७परथी यीरने तु 8पाडी दे ने तेना णह्क्षामां ७६२ ७७२ 
२।९४श्‌। जाप, यीर सीताने भाटे छोयी शडे न७) खेम उड़ने वसिष्ठे डेडयीने मचुथित भायरणुथी 
&२ राजवा प्रयत्न थ्यो, (33) 
| एकस्य रामस्य वने निवासस्त्वया वृतः केकयराजपुत्रि । 
विभूषितेयं प्रतिकर्मनित्या वसत्वरण्ये सह राघवेण ॥३४॥ 
ड छथि, ते ठेवण राभने। वनवास भाग्यो छे. सीता ते. राभनी साथे मरण्यभा. निवास 
३२२।, ५७ हरे$ रीते विशूषित थथीने ०/ (3४) 
यानैश्च मुख्येः परिचारकैश्च सुसंवृता गच्छतु राजपुत्री । 
करे, जड च Se 
वस्रैरच सवे सहितेविधानैर्नेयं वृता ते वरसम्म्रदाने ॥३५॥ 
ने झुण्य परियारिठावानी साथे तेम०८ रेड प्रडारना बञ्चोथी खाने भीन २१८७ रे/थी २००० 
थ्यीते सीता स्याथी मशे. डेभठे ते सीता भाटे वनवासनी मांगी डरी नथी. (3५) 
तस्मिंस्तथा जल्पति विप्रमुख्ये गुरो नृपस्याप्रतिमप्रभावे । 
नैव स्म सीता विनिवृत्तभावा प्रियस्य भुः प्रतिकारकामा ॥३६॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुस्त्रिशः सर्ग: ॥३४॥ 


9१९७३९) = प्रमाणे मावत % खता, छता. पाताना (प्रिय पति लवान्‌ राभनी साथे 
भा. मानी तेभनी भेटे सीतानी छा शांत थयी न इती. (3६) 


` उतिश्री वाध्मीडियुनिट्टत जाहिडाग्य श्रीराभायथुन। सयोध्याडइन। यतुरित्रिशसर्थामा 
4३९२।२/-२।२२११य२।१ भो म-२4।मिश्रीसयवदाय।यडृत सध्यप्मे[घूनी न्याण्या समाप्त. 
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अथ पञ्चत्रिशः सर्गः 


तस्यां चीरं वसानायां नाथवत्यामनाथवत्‌। प्रचुक्रोश जनः सर्वो धिक्‌ त्वां दशरथं त्विति ॥१॥ 
नन!थनी पेढे ब्यारे श्री सीता यीर घारणु ३रवा धाय्या (यारे जधाय मादी या, दशरथ 
तभने (छार छे. (१) 
तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपतिः । चिच्छेद जीविते श्रद्धां धर्म यशसि चात्मनः ॥२॥ 
घिष्थरना ते श"्द्यी इःणित थये्षा राब्य पे।ताना छवन, घर्म नने यशथी निराश थयी 
जया. (२) 
सुकुमारी च बाला च सततं च सुखोचिता। नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुमम ॥३॥ 
सुड्मारी नानी नवस्थाबाणी भने सहा सुणना ० सस्यासबाणी भा सीता वनवास भारै 
येण्य नथी, भाम वसिष्हेळिये साथु ० 38 छे. (3) 
इयं हि कस्यापकरोति किचित्‌ तपस्विनी 'राजवरस्य पुत्री । 
या चीरमासाद्य वनस्य मध्ये स्थिता विसंज्ञा श्रमणीव काचित्‌ ॥४॥. 
मा ०्टन5२० पुत्री साता अब भडित उरे छे, मेने क्षीषे थीर घारणु डरीन ते जेयी श्रमाशी 
(साधुवानी) नी पेठे बनभा निवास उरे ? (४) 
चीराण्यपास्याञ्जनकस्य कन्या नेयं प्रतिज्ञा मम दत्तपूवों । 
यथासुखं गच्छतु राजपुत्री वनं समग्रा सह सवेरत्नैः ॥५॥ 
सीता थीरने हर नाणी हे. भावी भारी प्रतिशा ०% नथी. राष्द्पुत्री सीता सबरत्ने।थी 
विश्ूषित थयी झुणथी वनभ अले ०१५. (प) 
अजीवनाहैण मया नृशंसा कृता प्रतिज्ञा नियेमन तावत्‌ । 
त्वया हि वार्यात्‌ प्रतिपन्नमेतत्‌ तन्मा दहेद्‌ वेणुमिवात्मपुष्पम्‌ ॥६॥ 
भत्युना ४9 या रीते रेवा भे उडोर मतिश. उरी छे. अने ते यूर्णताथी ळ तेने भानी दीची 
छ, ते प्रतिज्ञा भने तेम गाणे छे मेम वांसचु दू वासने ० गाणे छे. (६) 
रामेण यदि ते पापे किंचित्कृतमशोभनम्‌ | अपकारः क इह ते वैदेह्या दर्शितोऽधमे ॥७॥ 
समे इद्दाय राभे तारु 32] अनिष्ट असे इयु डाय, पशु डे नीय, सीताये तारे आयै। 
यापार ऽथो छे ? (७) 
मृगीवोत्फुर्लनयना मृदुशीला मनस्विनी । अपकारं कमिव ते करोति जनकात्मजा ॥८॥ 
भणीनी पेठे छु ब्रनेत्रावाणी, सुइस्वलानवाणी, खाने. पवित्र भनवाणी सीता तारे शा शपडार 
रे छ? (८) | RR 
नबु पर्याप्तमेब॑ ते पापे रामविवासनम्‌ । किमेभिः कृपणेंभूयः पापकैरपि ते कृतैः ॥९॥ 
छ पापिनि, राभने तु पनां भोडवे छे, भेट्छु % धु छ. सीताने १७ बनभ भाझवीने 
सावां वचारे यापा, इर्वाथी तने शु भणनाचु छै ? (८) 
२४ 
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श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 
१८६ 


TIT 


~~~ I 


प्रतिज्ञातं मया तावत्‌ तयोक्तं देवि शृण्वता । रामं यदभिषेकाय त्वमिहागतमन्रवीः ॥ 
च््यी, रामने भे सलिषेद सण घभा सूयना शपथा खडी णि।क्षाव्या छता, त्यारे ते! तेमने 
वनानां न्त्या साठे बहु अने छु ३शु मोव्ये. नथी, जाटकाथी रभ बनभ! म्यी शडे छे, पशु सीता 
भार भे ऽ 3 नथी. (१०) 
तक्त्वेतत्‌ समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि । मैथिलीमपि या हि त्वमीक्षसे चीरवासिनीम्‌ ॥ 
छे भे प्रतिश उरी छे, तेने भाणजीने अधि याइचारी भेटे सीताने पशु ण यीरवारणु 
रद्वी मेवा छच्छे छे, तेथी तु नरडगी ० ४९७ उरे छे, भेटले जाम झरवाथी तने नरक ०४ 
भणवा उ. (११) | 
एवं ब्रवन्ते पितरं रामः सम्प्रस्थितो बनम्‌ । अवाक्शिरसमासी न मिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥१२॥ 
A इशरथनी. जा चात सांखणी वनसा गना भाटे छत थथै&। रामे नीथे भो पाक्षीने 
भेष्ठेशा रष्तने ३थ्चुं. (१२) । 
इथं धार्मिक कौसल्या मम माता यंशस्विनी । वृद्धा चाक्षुद्रशीलाच न च त्वां देव गहेते ॥१३॥ 
छे घाभि भझाराळ, जा यशस्विनी भारी भात. डब्या ३७ अने शतस स्वलाववाण। छे, 
तथी भने ननवास जापनार तभारा प्रत्ये हु राणतां नथी. (१३) | 
मया विहीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम्‌ । अदृष्टपूवव्यसनां भूयः सम्मन्तुमहसि ॥१४॥ 
र भडारळ, भारा विना शेफ /सागरभां पडेवी अने ०ेभणे ३ पूवे छ?" न्ग नथी, खावी 
भारी णाने भाप वधारे भान साथे राणशे।, (१४) 
नीं ७ ननीं ॥५ 
। इमां महेन्द्रोपम जातगर्धिनीं तथा विधातुं ज ममाहेसि । 
यथा वनस्थे मयि शोककर्शिता न जीवितं न्यस्य यमक्षयं त्रजेत्‌ ॥१५॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाग्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चत्रिशः सर्गः ॥३५॥ 
छे भएन्द्रससान भछारा०ट सेवा भने म्येवानी छन्छावाणां जा भारा जाने जाप ते रीते 
सायवशी। 3 मेथी. शाऽथी व्यथित जा, आनो वार उरी परबेछम याव्या व्यय नहि. (१५) 
४तिश्री बात्मीश्मिनिष्ठत नाहिशिन्य औीराभायणुना शये।च्याडांडना पायतजिशसर्थ भां 
१ हितरा०-सारस्वतसाव बीभ-स्वामिश्रीमणवह्चयार्य डत सब्थणि।घिनी व्याण्य। समा. 


ङ C 
अथ षट्रत्रिशः सगः 
७ 
रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेषधरं च तम्‌ | समीक्ष्य सह भायाभी राजा बिगतचेतनः ॥१॥ 
ह. .- श्रीराभन चयन साँझ, ने तेभने सुनिवेष घारणु उरेल न्येयीने राणिये। साथै रागी 

७१ थयी गया, (१) 
। मैन दुःखेन सन्तप्तः प्रत्यवैक्षत राघवम्‌ । न चैनमभिसम्मेक्ष्य प्रत्यभाषत दुर्मनाः ॥२॥ 
` इऽणथी न्यापुव्ष राग राभनी थे।२ जय श्या नहि तेभ म्वेयीने 5शु मोही. २4 
नेडि. (२) 


हि... 
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अयोध्याकाण्डे षद्रत्रिशः सर्गः 


१८७ 


>८८०८यय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य् य्य य य्य य्य य्य ्््> >>> 


स मुहृतमिवासंज्ञो दुःखितश्च महीपतिः । विललाप महाबाहू राममेवाबुचिन्तयन्‌ ॥३॥ 
२।ब॥ घराडीबार सुची थेतनाडीन थयीने, राभने। १ वियार उरत! २३१, ॥॥०५॥. (उ) 


मन्ये खळ मया पूर्वे विवत्सा बहवः कृताः । प्राणिनो हिसिता वापि तन्मामिदमुपस्थितम्‌।४॥ 


इ माठ छ डे मे पूवे घना णाणडेने भारी नाण्या छे, धशां प्राशियेनी डिसा उरी 

छे. तेचु' ०८ खया शण भने भणे छे. (४) 

न त्वेबानागते काळे देहाच्च्यवति जी बितम्‌ । कैकेय्या क्विश्यमानस्य मृत्युमेम न विद्यते ॥५॥ 
सभय पूरो थये। नि छेय त्यारे म्राणु हेभांथी नीडणता नथी. ठेडयी. भने उवेश यापी रखेक्षी 

छे ते! पशु भारे! भत्यु थु नथी. (प) 

योऽहं पावकसंकाशं ` पश्यामि पुरतः स्थितम्‌ । विहाय वसने छक्ष्मे तापसाच्छादमात्मजम्‌ ॥६॥ 
खनि समान घरडाशभान भारा रासने सुढर बखान! त्याग उरीने भते तपस्वियेनी केम 

सृणयभादिने चारश्‌ उरे न्वेgु छ. (६) 

एकस्याः खळ कैकेय्याः कृतेऽयं खिद्यते जनः । स्वार्थ प्रयतमानायाः संश्रित्य निकृति त्विमाम्‌ 
वरदान पडडी राणीने स्वार्थस्चिद्धिसा दाणी रखी ४०० डेडेयीने दीधे & भधा इभी 

थयी र्या. छे. (७) 

एयमुक्तवा तु वचनं वाष्पेण विहतेन्द्रियः । रामेति सकृदेवोक्त्वा व्याहत न शशाक सः ॥८॥ 
गाम उडीत भासु भरेबी जांजिथी डा राम जाम भेडवार भोद्षीने इरी भाबी शडया न्‌छि. (८) 

ज्ञां तु प्रतिलभ्यैव मुहर्तात्‌ स महीपतिः । नेत्राभ्यामश्चुपू्णभ्यां सुमन्त्रमिदमन्रवीत्‌ ॥९॥ 
घ्राडीवारे इरी तेवा लानभां सान्या अते रडती मामे सुभन्नने गेयीने उडवा कार्या. (६) 

औपवाहं रथ युवत्या त्वमायाहि हयोत्तमम्‌ प्रापयैनं महाभागमितो जनपदात्‌ परम्‌ ॥१०॥ 
सवारीते भाटे ४ के रथ छे तेमां सारा बे।आवे। ळेडीने तभे तेने कयी जावे भने तेभ 

पसाडीने श्रीरामे मीन देशमा पडेोयारी हो. (१०) . 

एवं मन्ये शुणवतां शुणानां फलपुच्यते । पित्रा मात्रा च यत्साधुर्वीरो निवास्यते वनम्‌ ॥११॥ 
डु भेम भाची ७ डे भाता चिता. घाताना सारा पुत्रने वनवास भाटे भोले छे या युजियिएन। 

गुणाचे रण छे. (११) a द 

राज्ञो वचनमाज्ञाय सुसन्त्रः शीघ्रविक्रमः । योजयित्वा ययो तत्र रथमश्वेरछक्गतम्‌ ॥ १२॥ 
रान्तनी. खाशा भानीने शीत्र,नयीने सुभ स्थभा सारा बे।आने ळेडीने त्या प्ढोयी जया. (१२) 

ते रथ राजपुत्राय सतः कनकभूपितम्‌ । आचचक्षेऽञ्जलि कृत्वा युक्त परमवाजिभिः ॥१३॥ 
सुम सुपर लूषित मने सारा वेडावे!थी घडयेवा स्थने रामने भाटे कवीने, रथ साची 

णये। खेम जाव्या. (१३) ४ 

- राजा सत्वरमाहुय व्यापृतं वित्तसंचये । उवाच देशकालज्ञो निश्चित सवतः शुचिः ॥१४॥ 
जआशाध्यक्षने शीघ्र जावावीने हेश आणने व्लणुनार अने. स्था निर्देष राग दशरथ जाव्या. 

वासांसि च वराहीणि भूषणानि महान्ति च । वर्षाण्येतानि संख्याय वैदेह्याः क्लिप्रमानय ॥ 
मइुभूदय वो भने णइुनूल्य जाथूपणु। योड बर्ष साटे गणुत्री इरीने श्री न्वनेडी भटे 

कयी भावे, (१५) 
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१४८ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 

नरेन्द्रेणेंवमुक्तस्तु गत्वा कोशग्रहं ततः । प्रायच्छत्‌ स्वेमाहत्य सीतायै क्षिप्रमेव तत्‌ ॥१६॥ 

रोळनी भार सांसणतां ० ओषाध्यक्ष डोषागारमा. ०्यीने राष्यय 35डेश्ली मघी साभथ्री क्षयी 
नवीने श्री सीत।श्छने नापी हीची इती. (१६) 


तां गुजाभ्यां परिष्यज्य श्वश्रूवेचनमन्रबीत्‌ । अनाचरन्तीं कृपणं मूर्धन्युपाघ्राय मैथिलीम्‌ ॥१७॥ 
` प्रभ पूवि भायरशु ३रनारी सीताळने नालिणन अरीन भर्तड उपर युन ३रीने 
श्री ३ २९५।९१ भ्या. (१७) 
असत्यः सवेळोकेस्मिन्‌ सततं सत्कृताः प्रियेः । भतौरं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं ख्रियः ॥१८॥ 
ज्रियष्ट्तोथी सलार पामेबा. जा संसारभां के स्त्री पोताना पतिनी मचुणाभिनी थती नथी 
तेवा. असती छे, अष्टायारिण छ. (१८) 
एष स्वभावो नारीणामनुभूय पुरा सुखम्‌ । अल्पाभप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहत्यपि ॥१९॥ 
खियेने। जा २१७१ छे 3 पेक्षां सुणने| अजुन ३रीने खने याड पशु सडटभां पतिने। 
त्याग ३रे छे भने ५५२ थयी व्यय छे. (१६) 
असत्यशीला विकृता दुगा अहृदयाः सदा । असत्यः पापसंकल्पाः क्षणमात्रबिराणिणः ॥२०॥ 
स्त्रिया, गूड भावाना स्वभानवाणी डेय छे, निडारवाणी डाय छे, 56७ भने ुब्यडीन ढोय 
छे. इुशायारिएी पापवियारवाणी अने क्षणुभरमो % प्रेम संणधने मणाउनारी डाय छे. (२०) 
न कुल न कृतं विद्या न दत्तं नापि संग्रहः । स्रीणां ग्रह्माति हृदयमनित्यहृदया हि ताः ॥२१॥ 
) सार, ण, 6५३२, विद्या, न्भानूषण्‌। हान ना मघा स्त्रियाना हुहयने वशभां उरी शे 


नेडि, डेभडे तेवा. अस्थिर इह्यवाण। छे।य छ. (२१) 


साध्वीनां तु स्थितानां तु शीले सत्ये श्रुते स्थिते । स्रीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते ॥ 
नने % शीक, सत्य, पेह भने डुर भर्याहानु' पालन उरनारी साध्वी स्रिये। छे तेना भारे 
लो. परभ पवित्र वस्‌ ठेवण पति ० छेय छे, भीन झशु नहि. (२२) 


स त्वया नावमन्तव्यः पुत्रः प्रत्राजितो वनम्‌ । तव देवसमस्त्वेप निधनः सधनोऽपि वा ॥२३॥ 
भारे! युन बनभां भेक्षाय छे छतां तेचु तारे अपमान ३रबुं ब्नेयिये नहि. ते सघन डेय 


000 


- 3 निर्धन, तारा भ? ते हेवसभान छे. (२३) 


विज्ञाय वचनं सीता तस्या धर्मार्थसंहितम्‌ । कृत्वाञ्जल्युवाचेदं श्रश्रमभिमुखे स्थिता ॥२४॥ 

चभ, अर्थसहित श्री ओसल्या००३' चयन सांनणीने तेमनी सामे ला रहीने हाथ मोडी 
सीताळ भाध्यां, (२४) 
वेमेवाहमाया ~ ७ ७ 

 करिष्येस यदबुशास्ति माम्‌ । अभिज्ञास्मि यथा भतुवेर्तितव्यं श्रुतं च मे ॥२५॥ 
च पे अने ०? 6पहेश जाष्ये। छे तेच जक्षरश: पालन उरी, पति साधे अवे. न्यवडार उरते! 

` यिथ तेने इ १७ छु उमड़े भे पढेवेथी & भातापिता पासे सा मधु सांनळ्यु छे. (२५) 
` न मामसज्जनेनार्या समानयितुमईति । धर्माद्‌ विचलितुं नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा ॥२६॥ 
_ खेनोठी खियानी पेठे आप भने सभम! नहि. बम यद्रभाथी तेनी भर्षा प्रथद थती नथी 
तेभ % इ पशु भारा धर्माथी वियक्षित थयिश नहि. (२६) ३ 
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अयोध्याकाण्डे षट्त्रिशः सर्गः ११३ 


~ 


नातन्त्री बाद्यते वीणा नाचक्रो विद्यते रथः। नापतिः सुखमेधेत या स्यादपि शतात्मजा ॥२७॥ 
०>भ तार विना वीणा निरथ७ छे, यऊ निना रथ निरथ छे, तेम खरी. लवे सो. युनानी 

भाता. डाय पशु पति विना सुभ पामी शडे नि. (२७) 

मितं ददाति हि पिता मितं शता मितं सुतः । अमितस्य तु दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥ 
भाता पिता-पुाडि मे ४यी नापे छे ते थोइ४ ०४ डाय छे, पशु पति सेवे. छे के भसित 

-सनत नापे छे, भेना पतिने अणु नि पू ? (२८) 

साहमेबं गता श्रष्टा श्रुतधर्मपरावरा । आयें किमवमन्येयं स्रिया भर्ता हि दैवतम्‌ ॥२९॥ 
ना प्रभाणे ० ४यी भे सांलण्यु छे ते प्रभाशे मायरणु उरनारी इ शा भाटे भारा पतिनी 

शवडेक्षना उरी, भरेर पति % माटे! देव छे. (२८) 

सीताया वचनं श्रुत्वा कोसल्या हृदयङ्गमम्‌ । शुद्धसत्ता मुमोचाश्रु सहसा दुःखहषेजम्‌ ॥३०॥ 
सीताळचु भावु प्रिय कथन सांसणीने पबित्र डोसब्यानी नाणिाभांथी खुषी भने बिषाइनी 

मख्नुधार। वेचा थाण्यी, (३०) 

तां प्राञजलिरभिम्रेक्ष्य मातृमध्येऽतिसत्कृताम्‌। रामः परमधर्मात्मा मातरं वाक्यसत्रवीत्‌ ॥३१॥ 
मातावेपमांथी नधिङ सलार पामेक्षा सल्या साताने ब्नेयी परम चर्भातमा २१९० , भाद्या, 


अम्ब मा दुःखिता भूत्वा पश्येस्त्वं पितरं मम । क्षयोऽपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ 
डे भा, तभे हुःणी थयीने पिताले नशे नाडि. डेभडे तेथी तेथे. बधार इभी थशे, वनवासने। 

नत ते. श्र ० थवाने।, (३२) 

सुप्तायास्ते गमिष्यन्ति नव वर्षाणि पञ्च च । समग्रमिह सम्प्राप्तँ मां द्रक्ष्यसि सुहृद्वृतम्‌ ॥३३॥ 
आधीत 884 डाय तेभ तमार! योड वर्षो वीती ळशे. भने तमे भने भारा सित्रोथी 

ची'टणायेक्षे। णि नशे. (33) 

एतावदमभिनीताथेमुक्तवा स जननीं वचः । त्रयः शतशताधी हि ददर्शावेक्ष्य मातरः ॥३४॥ 
२ प्रभाणे सारा लावाथी युत नयन श्री होसव्याळने अहीने भी) 3५० भातावोी ने 

(राग्टभडिकषावे।ने) नया. (33) 

ताश्चापि स तथैवार्ता मातृदैशरथात्मज; । धर्मयुक्तमिदं वाक्यं निजगाद कृताञ्जलिः ॥३५॥ 
झेसव्यानी केम % णी थतां तेवाने पशु छथ ळेडीने श्री राभन्त्यि चर्भाइुक्त सो. कथन इछ. 

संवासात्‌ परुषं किंचिदज्ञानादपि यत्‌ कृतम्‌ । तन्मे सम्ुपजानीत सर्वाश्रामन्त्रयामि वः ॥३ ६॥ 
छ भावावे,, सडवासने बीघे जथवा ससानथी ०? यी उठोर कथन में अछ इशे देने क्षमा 

इरा, जाम इ प्राथना 5७ ७. (3६) 

वचनं राघबस्बैतद धर्मयुक्तं समाहितम्‌ । शश्रुबुस्ताः खयः सर्वा शोकोपहतचेतसः ॥३७॥ 
श्री रामच धभत वु शांत चयन सांथणी भधीय राणिये। शेष्ाघुर मची गयां. (३७) 

जज्ञेऽथ तासां संनादः क्रोञ्चीनामिव निस्वनः। मानवेन्द्रस्य भायोणामेवं वदति राघवे ॥३८॥ 

९. उरता डता त्यारे मेधी राधिये। डो'य पक्षीती मेभ 


श्री २१४ ब्यारे था रीते क्षभाप्राथ 
जाव शय्या. (३८) ` 
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१९० श्रीमद्वाल्मौकिरामायणे 


य्ज्स्स्स्प्य्य्ज्ण्त्लजखः 


गुरजपणवमेघघोषवद्‌ दशरथवेश्म बभूव यत्‌ पुरा । 
विलपितपरिदेवनाकुलं व्यसनगतं तदभूत्‌ सुदुःखितम्‌ ॥३९॥ 
इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयो ध्याकाण्डे षट्त्रिशः सर्ग: ॥३६॥ 
५a! ६शरथ २७।२०८ ०? भेक्ष भेघना शण्दे। केवा शण्डोथी सरायेते। इते! ते भत्यारे 
२३१ अने विक्षापने दीधे खत्यत इःणी भनी जये. इते।. (३८) 


छातश्री वाद्मीडिचुनिइत याहिडान्य श्रीराभायणूना खयाघ्याडाडना पदनिशसर्थ भां 
५4२०-२।२२ब्‌तसावशोभ स्वामिश्रीसजवह्ञयाय'ट्रत सह्थभाधिनी व्याण्या समा 


अथ सप्तत्रिशः सगेः 
< + 
अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृतांजलिः । उपसंग्रह्य राजानं चक्रुर्दीनाः प्रदक्षिणम्‌ ॥१॥ 
त्यारप्छी राभि सीताये सने बमण भाता पितानी सेबाथी वाशित थवाने क्षीषे इःणित, 
९।२० देशरथनी २६(६७। ४री. (१) 

तं चापि समनुज्ञाप्य धमेज्ञः सह सीतया । राघवः शोकसम्मूढो जननीमभ्यत्ादयत्‌ ॥२॥ 
घरभर श्रीरामे सीता सांगे पितानी खारा क्षयीने शेइथी न्यञ्च थयी भाता भेसव्याने 

प्रश्न 5थो. (२) टि 
अन्वक्षं लक्ष्मणो भ्रातुः कोसल्यामभ्यवादयत्‌ । अपि मातुः सुमित्राया जग्राह चरणों पुनः ॥३॥ 
श्री राभळिये ओसव्या भाताने प्रणाम य्या. त्यार पछी श्री अक्ष्ण औस्षव्याशछने प्रथभ डरी 


माता सुमिजाने य२श्‌ ५३य।. (3) न 
तं वन्दमानं रुदती माता सोमित्रिमत्रवीत्‌ । हितकामा महावाहुं मूध्न्युपाप्राय लक्ष्मणम्‌ ॥४॥ 
प्रणाम उरता भछाणाडु वक्ष्मणुने मस्त सू थीने डित ४य्छानारां छु भित्र जा प्रभाशे भाव्या. 
सृष्टस्त्वै वनवासाय स्वनुरक्तः सुहृज्जने । रामे प्रमादं मा कार्षीः पुत्रः भ्रातरि गच्छति ॥५॥ 
छे ४० ३७१ ०ने।भां अघर तने वनवास भाटे मे नारा नापी छे, छे पुन, न्े०> राभ 
व्यय छे त्यारे सावधान रत म प्रभाह उरी नि, (५) 
व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेष तवानघ । एष लोके सतां धर्मों यज्ज्येष्ठवशगो भवेत्‌ ॥६॥ 
7 रोम हुःणर्भां छोय छ सुणमां, डे पुन, तारा मारे ते ० गति छै, ब्येषे भाघुनी आराम 
रहे) आ ० सत्युरषोनो घर्भं छे. (६) 
इदं हि वृत्तमुचितं कुलस्यास्य सनातनम्‌। दानं दीक्षा च यज्ञेषु तबुत्यागो मृध्रेषु हि ॥७॥ 
ह: 2) पश णनी सनातन व्यवद्धर छे ठे हान, दीक्षा, वरच खचुष्ठान यने युद्ध भा. हेढेत्याण. 
लक्ष्मण त्वेवमुक्त्वासौ संसिद्धे मियराघवम्‌ । सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम्‌ ॥८॥ 
श्री उसि^शे श्र! रामना प्रिय ब््मथुने भा प्रमाणे उडी, ०4 न्य अम अरी अरी अशु. (८) 
दशरथ विद्धि मां बिद्धि जनकात्मजाम्‌ । अयोध्यमटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ 
ने इरी अछ, छ ५० वनवासडाणीमा. रामने % तु पाताना पिता सम292 भने सीताने 
भाता तेभळ बनने सयाध्या समळ, पुन सुणथी ०५. (८) 
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अयोध्याकाण्डे सप्तत्रिशः सगः १९१ 


ततः सुमन्त्रः काकुत्स्थं प्राञजलिवाक्यमन्रवी त्‌। विनीतो बिनयज्ञश्चः मातलिवासव यथा ॥१० 
त्यारप्छी भातलि मेभ ४नद्रने उड़े तेभ विनीत अने विनयने ब्वणुनार सुभ ने रामने डु 
रथमारोह भद्रं ते राजपुत्र महायशः । क्षिम्रं तवां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्ष्यसे ॥१४॥ 


डे मड्ायशस्विन्‌ २०८पु२, मा सुर रथपर भेस! नने ळ्या उडेशे त्यां शीतर तमने प्षयाडी 
हयी. (११) 


चतुर्दश हि वर्षाणि वस्तव्यानि बने त्वया । तान्युपक्रमितव्यानि यानि देव्या प्रचोदितः ॥१२॥ 
तभारे चौद वर्ष सुधी बनमा रखेवा छे भाठे डेडयीनी. ग्रेरशाथी तमारे सआाग्न्यी ते यो 

वर्षानी जणुतरी उर्वी न्येयिये. (१२) 

तं रथं सूर्यसकाश सीता हृष्टेन चेतसा । आरुरोह वरारोहा कृत्वाळंकारमात्मनः ॥१३॥ 
प्रसन्न थित्तथी परम सुध्री सीता सब गरे, धारण ३रीते परभ 5त्तभ २५ 8५२ थढ्य (१३) 

वनवासं हि सख्याय वासांस्याभरणानि च । भतारमनुगच्छन्त्ये सीतायै श्वशुरो द्दो छा 
ननवासना यौद वर्षोनी जशुत्री उरीने महारा ६२२ पतिनी साथे गमन ३रनार तेभने ते०९। 

०४ वरो, भने ्मक्षय्ारे। जाण्या. (१४) हु 4 

तथैबायुधजातानि ्रातृभ्यां कवचानि च । रथोपस्थे प्रविन्यस्य सचमे कठिनं च यत्‌ ॥१५॥ 
तेम ०८ जन्मे खायिये। भाटे इवय नभने डिन क्षण रथा भुडी, GR) 

अथो ज्वलनसंकाश चामीकरविभूषितम्‌। तमार्र्हतुस्तूणे भ्रातरा रामलक्ष्मणा ॥१६॥ 
राभ ने बक्ष्मणु भन्ने लायिये। सुवणु विभूषित यभड्ार ते स्थ 6प२ मेसी गया. (१६) 

सीतातती यानारूढान्‌ दृष्टा रथमचोदयत्‌ । सुमन्त्रः सम्मतानश्वान्‌ वायुवेगसमाञजवे ॥१७॥ 
ळ्यारे नशे ०/एु रथ प्र येडी गयां त्यारे वाचुसभाने वेणवाणा गश्चोथी युक्त ते रथ 

सुभे यक्षाव्यी, (१७) | 

प्रयाते तु महारण्यं चिररात्राय राघवे । वभूव नगरे मूच्छा बलमूच्छौ जनस्य च ॥१८॥ 
घशु। सभय भ श्रीरामे नारे त्यांथी प्रयाथु ज्यु त्यारे नगरमा खी-पुरुषा तेभ ०४ डे।थी- 

बाड नादि पशु भूछित थयी जयां. (१८) | 

तत्‌ समाकुलसम्श्रान्तं मत्तसकुपितद्धिपम्‌ । हयशिठ्जितनिर्धोषं पुरमासी न्महास्वनम्‌ ॥१९॥ 
ते समये भरेम छाथिये। मने मोना जलश्रोत लारे ध्वनिथी भयेध्य। गा 68. (१८) 

[es ° ७ लिले 

ततः सबाखबृद्धा सा पुरी परमपीडिता । राममेवाभिदुद्राव घर्मातेः सलिल यथा ॥२०॥ 
पछी केम तडडाथी न्याइुण नन पाशीनी आर छेड तेम जाणाण वद््थी भरायेची गाणी 

याच्या शभनी पाळण होडी. (२०) 2 डी ८ 

पातः पृष्ठतश्वापि लम्बमानास्तदुन्सुखाः । वाप्पपू्णमुखा; सव तमूचुभेशनिस्वना; _॥२१ | 
पण पाछण यारे जरथी तेमना छण घनता देउता वाडा रव्ता खता, भने भारे २०६ 

भाव्या. (२१) हि हु 

संयच्छ वाजिनां रञ्मीन. खत याहि शने /शनेः । मुख द्रक्ष्याम रामस्य दुदेश नो भविष्यति ॥२२॥ 
छ सुन मशवाने रेडा, थीभे धीस यावे, भने रामचु अुण नेवा हे। उमडे पुठी ते। 

ते गापणुने शीन नेवा भणशे नि. (२२) 
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१९२ श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 


नये छे अने तेमनी छाती शर ०/ती नथी. (२३) 
कृतकृत्या हि वैदेही छायेवानुगता पतिम्‌ । न जहाति रता धर्म मेरुमकेप्रभा यथा ॥२४॥ 
ने ०॥न्‌ी डृतार्थ छे उसे रेभ सूयीनी प्रक्ष! भेरु पूर्वतने छती नथी तेभ तेवे। पतिन! 
त्याग उरता नथी खने छायानी पेठे पाछण पाछण न्य छे. (२४) 
अहो लक्ष्मण सिद्धार्थः सततं प्रियवादिनम्‌ । आतरं देवसंकाश यस्त्वं परिचरिष्यसि ॥२५॥ 
भने छे कक्ष्मणु, तमे डृताथी छे. ० हेवसभाने प्रियवादी लायीनी सतत सेना 5रशे|, (२५) 
महत्येषा हि ते बुद्धिरेष चाभ्युदयो महान्‌ । एष स्वर्गस्य मार्गश्च यदेनमनुगच्छसि ॥२६॥ 
तभारी जुद्धिने धन्य छे. सा तभारे। भान्‌ मश्युह्य छे. जा स्वण ने। भाग छे कभा तमे 
“थी २६ छे. (२९) 
एवं वदन्तस्ते सोडु न शेकुबाष्पमागतम्‌ । नरास्तमनुगच्छन्ति प्रिय मिक्ष्वाङुनन्दनस्‌ ॥२७॥ 
जाम जावता वाडा भांसुने राही श्या नेडि भने प्रिय राभनी पाछण पाछण ब्श्यी रहा 
डता. (२७) 
अथ राजा वृतः स्रीभिरदींनाभिर्दीनचेतनः । निर्जगाम भियं पुत्र द्रक्ष्यामीति ब्रवन्‌ ग्रहात्‌ ॥२८॥ 
चछीथी. राणियेथी घेराये्ष। रामन दशरथ हीनभावे धरभांथी गाम मोहित चीडण्या डे इँ 
भारा श्रिय पुनने व्गेयी ५५. (२८) 
~ शुश्रुवे चाग्रतः स्त्रीणां रुदतीनां महास्वनः । यथा नादः करेणूनां बद्धे महति कुञजरे ॥२९॥ 
| केस ५०२४ जधायी ळय अने छाथिणिये। २०६ उरे तेभ ध्शरथवी खाजण माणप 
रडती. जियेने। शण्ड थते। एते. (२८) 
पिता हि राजा काकुत्स्थः श्रीमान्‌ सन्नस्तदा बभौ । परिपूर्णः शशी काले ग्रहेणोपप्छतो यथा ॥ 
दभ गढून सभये पर्छु यर घेरायी व्यय छे ने. उपायी व्यय छे तेम रान्न ब्शस्थ ते 
सभ्ये निःशण्ड भने -स्त०७ थेयी. गया त. (३०) ; 
स च श्रीमानचिन्त्यात्मा रामो दशरथात्मजः । खतं संचोदयामास त्वरितं वाह्यतामिति ॥३१॥ 
खने नित्य सणवान्‌ रामे सुभानने अल्लु डे शीत्र स्थने मागण थक्षावे।. (३१) 
रामो याहीति तं दतं तिष्ठेति च जनस्तथा। उभयं नाशक्त्‌ खतः कठेमध्वनि चोदितः ॥३२॥ 
सूतने वो अहेत! 3 हडेरे छडेरे अने राम ३डेत। अ याते. यावा, पशु खुभ+ भाण भां 
ओ। छैभाथी भेऽ पणु अरी शय नेडि, (3२) 
 लिगुच्छति महाबाहौ रामे पौरजनाश्रुभिः । पतितैरभ्यवहितं प्रणनाइ महीरजः ॥३३॥ 
य जवान राम ब्ययारे याव्या-त्यारे वेना पडेवा. 20 ७३।थी उथ्वीनी चूण इभायी गयी. 
. रुदिताश्रपरिद्यने हाहाकृतमचेतनम्‌ । प्रयाणे राघबस्यासीत्‌ पुरं परमपीडितम्‌ ॥३४॥ 


म ब्यारे याना दाऱ्या तारे शाणी खयेच्या रती इती, भूछित इती नभने परम 
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अयोध्याकाण्डे सप्तत्रिशः सर्गः १९३ 


न Lo) > 
सुस्राव नयनैः स्त्रीणामस्नमायाछँसम्भवम्‌ । मीनसंक्षोभचलितैः सलिलं पङ्कजेरिव ॥३५॥ 
गम भाछणाना होइनाथी यष उमक्षथी पाशी पडे तेन थाई णयेक्षी (स्थानी माणामांथी 
नभश्रुचारा पडती खती. (3५) हु 2 
दृष्टा तु त्रपतिः श्रीमानेकचित्तगतं पुरम्‌ । निपपातेव दुःखेन कृत्तमूल इव दुमः ॥३६॥ 
यारे मझाराळ इशरत्रे ब्वेश डे नाणी भभोव्या ६:णथी ळेडयित थयी गयी. छे तयार म्भ 
भूणथी 5पाथेक्ष ३७ पडे तेम इःभथी तेवे। पडी गया, (३६) 
ततो हलहलाशब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठतः । नराणां प्रेक्ष्य राजानं सीदन्तं भृशदुःखितम्‌ ॥३७॥ 
त्यारे रग्गने अत्यांत पीड़ित ब्वेयीने रानी पाछण वेडाने लारे वाढव थयी रह्यो छता. 
दा ट्र ° क्रोशः ७ (७ 
हा रामेति जनाः केचिद्‌ राममातेति चापरे । अन्तःपुरसमृद्धं च क्रोशन्तं पर्यदेवयन्‌ ॥३८॥ 
५२४४ ते। छः राम, डेटक्षाउ छ। डोसव्या उददीन रडत! इता. ३९९७ २ काधुरनी राणियाने 
रडती. ब्वेयीने रही रहा ता. (3८) RF 
अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णं आन्तचेतसम्‌। राजानं मातरं चेव दद्शौतुगतो पथि ॥३९॥ 
क्यारे रामि व्याज भने गांडानी बटन पिता रने भाताने ब्नेयां डैतेभन्ने भाण मो पाछण 
पाछण आवी. रक्षा छै त्यारे..... (३८) र 
७ (७ च ७ $ ° 
स वद्ध इव पाशेन किशोरों मातरं यथा । धमपाशन संयुक्तः प्रकाश नाभ्युद नत ॥४०॥ 
त्यारे होरहीथी नचाथेक्ष चाडाडु मन्यु न्टेम पातानी भाने ळोयी शडछु नथी, तेम धर्म पाश्यी 
जधायेत राम अयी भाणी ळेयी, श्या नि. (४०) a: 
पदातिनौ च यानाहीवदुःखाह सुखो चितौ । दृष्टा संचोदयामास शीघ्र याहीति सारथिम्‌ ॥४१॥ 
जे यावत गने हुगणी थता. भाता पिताने न्ेथीने शमे सुभ २६४ ३ ॐ शीघ्र यावे, (४१) 
र » Oe ~ (९ प्र («पनछ 
नहि तत्‌ पुरुषव्याप्रो दुःखजं दशनं पितु; । मातुश्च सहित शक्तस्तोस्तरेलुन्न इव दविपः व 
केम सग्ुशथी प्रेरायेक। छाथी शांत रही शते. नथी तेवी रीते इःणपूण्‌ भाला. पिताने 
राभ ऐनेयी. श्या नि. (४२) कक 
प्रत्यागारमिवायान्ती सवत्सा वत्सकारणात्‌ । बडवत्सा यथा घेनू राममाताभ्यथावत ॥४३॥ 
केम जांपिक्षा १७२३ प्रत्ये चरे शावती गाय होडे तेम श्रैसध्य राभनी मार होड्या, (४3) 
तथा रुदन्तीं कौसल्यां रथं तमबुधावतीम्‌ । क्रोशन्तीं राम रामेति हा सीते लक्ष्मणेति च ॥४४॥ 
ते डीते रडता. न्ते स्थी पाऊण वेडं तेम ० छ राभ, इ! सीता, छ। वभु भाभ 
भूम पाडेतो..... (४४) लि 
रामलक्ष्मणसीताथै खबन्‍्तीं वारि नेत्रजम्‌ । असकृत्‌ रक्षत स तां नृत्यन्तीमिच मातरम्‌ ॥४५॥ 
ने जा त्रशु भाटे सोख पाडेत-०>भ सने घुभरिया जाता भाव ओसब्याने रामे ब्तेथा, (४५) 
तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहि याहीति राघवः । सुमन्त्रस्य वभूवात्मा चक्रयोरिव चान्तरा ॥४६॥ 
राग्ग भूम पाइत छता. डे 6९ रडा, २१४ डडेत इता ठे यावी. थाक, त्यार छुने 
नात्म भे. पैडानी बभा पजेवानी मेभ थयी गयो, (४६) 
२५ 
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१९४ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


SAINI 


नाश्रौषमिति राजानमुपालब्धो5पि वक्ष्यसि । चिरं दुःखस्य पापिष्ठमिति रामस्तमन्रवीत्‌ ॥४७॥ 
श्री राभे सुभनने ३ डे राण्य तमने 8पडे। जापे डे तभाये स्थ डेम नहि 6ले. राज्ये त्यारे 
$छेशे। 3 भे सांभण्यु न ७. सत्यारे विक्षण रवो हुश्णनी वृद्धि उरा समान छे. भने ते 
यत्यंत हुःसड छे. (४७) 
स रामस्य वचः कुवेन्नबुज्ञाप्य च तं जनम्‌ । त्रजतो5पि हयाञशीघ्रं चोदयामास सारथिः ॥४८॥ 
श्री रामना वयन प्रभाशे उरता. भने शेसव्याळचनी साथे के इता तेमते गघाने वानी जार! 
जपावीने सेत! घाडवाने बधारे वेणथी होडवा भाटे सुन (मये प्रेरणा, उरी. (४८) 
न्यवर्तत जनो राज्ञो रामं कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । मनसाप्याशुवेगेन न न्यवर्तत माबुषम्‌ ॥४९॥ 
राभनी भहक्षिषा उरीने रणुवासनां वेडे! ते. पाछा अर्था पशु अन्वळने शीत्रगतिनाणा भन- 
साथे पाछा झ्या नि, (४९) 
यमिच्छेत्‌ पुनरायातं नैनं दूरमनुत्रजेत्‌ । इत्यमात्या . महाराजमूचुर्दशरथं वचः ॥५०॥ 
भत्रियाये २०५ इशरथने अद्य 3 मेने. यापणे ४श्छिये डे ते इरीथी पछ जावे, तेनी पाछण 
भइ इर सुधी. ०३ नेयिये नि. (५०) | 
तेषां वचः सर्वशुणोपपन्नः प्रस्विन्नगात्रः प्रविषण्णरूपः । 
निशम्य राजा कृपणः सभार्यो व्यवस्थितस्तं सुतमीक्षमाण; ॥५१॥ 
इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे सप्तत्रिशा: सर्गः ॥३७॥ 
२4 ञुशाथी अपन्न तेभडु वयन सांगणीने मेमन शारीरे परसेवे। गावी जया इतो अने 
मेभ भो 564 इ मावा हीन राग्य दशरथ राष्टिय साथै पुनने न्नेता स्थिर रह्या, (५१) 
४तिश्री बाध्भीडिसुनिट्रत २१।६३$।०य औरामायणशूना। अयाध्याडांडन। सप्तत्रि'शसर्थ भां 
५९३१२।०-२।२२बTय।१ शो भ-स्वामिक्षगवद्यायडरत सध्यणि।धिनी व्याण्या। समाप्त. 


ङ ९ 
अथ अशात्रिशः सर्गः 
x 

तस्मिस्तु पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामति कृताञ्जलौ । आतेशब्दो हि संजज्ञे ्रीणामन्तःपुरे महान्‌ ॥१॥ 
०२२ ७५ ळेडी श्रीराम जयेध्यानी मळार चीडणी रहा डता सारे खियाने। महान त. 
२०६ न्भतःपुरभां ११। ७।य्थ्‌। (१) 
अनाथस्य जनस्यास्य दुर्बलस्य तपस्विनः। यो गतिः शरणं चासीत्‌ स नाथः क्व बु गच्छति ॥ 
तःपुरनां थाती शण्दने। 99२ 53 छै: जनाथ, इनक्ष भने दीन भते राळने ० भेऽ 
२१ २११4 इते! ते ड्या. "तय छे ? (२) 
न क्ुध्यत्यभिशस्तोऽपि क्रोधनीयानि वजेयन्‌ । क्रुद्धान्‌ प्रसादयनसर्वान्‌ समदुःखः क्व गच्छति ॥ 
डोधना ३।२श्‌।न लुक्षावीने, ॐ न (हित थयीने पथु ३ष्टी डोध उरते! नथी, ९६ ०८ने।ने क प्रसन्न 
२१।२। छ, भधानां हुःणभां इःणी थनारो छै ते राभ झ्या ळय छे ? (3) 
कौसल्यायां (९! 
सल्यायां महातेजा यथा मातरि वतेते । तथा यो वतेते5स्मासु महात्मा क्व नु गच्छति ॥४॥ 
पलानी भात! याभ! ० रीते वते छे तेळ रीते शभारीसाधे वर्तानार पुन इयां. व्यय छे ? (४) 
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कैकेय्या छिश्यमानेन राज्ञा संचोदितो वनम्‌ । परित्राता जनस्यास्य जगतः क नु गच्छति ॥५॥ 
उेड््यीथी पाडता राब्य दशरथथी पनभा भाजलायेक्षा ०/णतने। रक्ष न्या राभ घ्या. व्यय छे? (प) 

अहो निश्चेतनो राजा जीवलोकस्य संक्षयम्‌ । धम्मे सत्यत्रतं रामं वनवासे प्रवत्स्यति ॥६॥ 
भारे इुःण छे डे २०4 मेक्षान छे तेथी छवबे!डने! आश्रय) घर्मात्मा जने सनत रमचे 

तेवा. वनवास भाटे भडवे छे. (६) 

इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः । रुरुदुश्चैव दुःखार्ताः सस्वरं च विचुक्रुशुः ॥ 
बाछरड विनानी गाथेनी नेम ते मधी, राजणिये। इुश्णथी पीतां, रडता. भने यीसे। पाडत 

इत, (७) 

स तमन्तःपुरे घोरमातैशब्द महीपतिः । पुत्रशोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा चासीत्‌ सुदुःखितः ॥८॥ 
न'तःपुरसा ते लयर रबवाने। शण्ड साँझ पुत्रशिडथी पीडाता २७५ नारे इः 

थय (८) 

त्रिशङ्कु हिताङ्गश्च वृहस्पतिवधावपि । दारुणाः सोममभ्येत्य ग्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः ॥९॥ 
त्रिशट्रु भणण, गुरु, पुव अडे। लेण थयीने शय३२ पनी जया, (८) 

नक्षत्राणि गतार्चीपि ग्रहाश्च गततेजसः । विशाखाश्च सधूमाश्च नमसि प्रचकाशिरे ॥१०॥ 
नक्ष्त्रोचु तेम यादी गु. अह पथु तेळे-डीन थया, मघा नक्षते! पाताना भाणथी भक्षे, 

येया. भने चूमि हणता इत. (१०) 

कालिकानिळवेगेन महोदधिरिवोत्थितः । रामे वनं ग्रत्रजिते नगरं प्रचचाल तत्‌ ॥११॥ 
राभ बनमा मवा काय्य! त्यारे वेणथी याकता "पनन! वेजथी अेधाड अर -्भाडाशसां ७ब्यो 

ते मामा जयाच्या छाक्षी गयी. (११) | 

दिशः पर्याकुलाः सर्वास्तिमिरेणेव संबृता।। न ग्रहो नापि नक्षत्रं प्रचकारो हि किचन ॥१ २॥ 
"चार्थी बअयेदानी मेस ते हिशावे। न्याडुण इती. अहेड नक्षत्रो डोयीपणु अशल ने 

इत. (१२) 

न? सर्वो जनो दैन्यम्ुपागमत्‌ । आहारे वा विहारे वा न कश्चिदकरोन्मनः, ॥१३॥ 
नडर्भ।त खयेच्याना बोठे! हीन मची जया, नाडर निड्ारभां जेयीच ते सभये भन न 

इश] ० (१३ 

क सततं दीघेमुच्छूवसन । अयोध्यायां जनः सबेश्चुक्रोश जगतीपतिम्‌ ॥१४॥ 
शाष्नी पर पराथी सत्त थथेक्षा वो बामे नियासे। 4० २।०॥ इशरथनी निह उरता खता. 

बाष्पपर्याकुलयुखो राजमार्गगतो जनः । न हृष्ठो लभ्यते कश्चित्‌ सबै; शोकपरायणः ॥१५॥ 
राळ्भागमा. रेवा वेजेनी जांणि। शांखुवे।थी मरेकी डती. यांसुवा भुषण 8५२ पंडेता 

इता. नघा. य हुःण डता. जय पशु असने ब्तेवाभां जावतु न छत. (१५) 


न वाति पवनः शीतो न शशी सौम्यदर्शनः । न स््यस्तपते लोकं सवै पर्याकुछै जगत्‌ ॥१६॥ | 


९ 
पवन हैडे यावते। न छते।. यंद्रभागी शोला क्षीणु थयी गयी इती. सय भराणर तपते 
न्‌ हतो. गाणी. भयेएच्या न्याइुण इती. (१६) 
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१९६ श्रीमद्वातमी किरामायणे 


IIIS 


अनर्थिनः सुताः ख्रीणां भर्तारो आतरस्तथा। सर्वे सवै परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन्‌ ॥१७॥ 
सिथेने पति ने पुग्ने जनथों वागता इता, लायी ल्रायीने ननर्थे क्षाणते। छते. मघाय 
मचाने भूडीते राभगी ० थिता उरता इत. (१७) 
ये तु रामस्य सुहृदः सर्वे ते मूढचेतसः । शोकभारेण चाक्रान्ताः शयनं नैव भेजिरे ॥१८॥ 
राभना ॐ मित्रो इता ते पशु वियारशून्य गनी जया इता, शेन शारथी तेवा, इणायी 
जया छता, तेभने ७६ नावी नि. (१८) 
ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना पुरन्दरेणेव मही सपर्वता । 
चचाल घोरं भयशोकदी पिता सनागयोधाश्वगणा ननाद च ॥१९॥ 
इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येश्योध्याकाण्डे अष्टात्रिशः सर्ग: ॥३ ८॥ 
3 सभ्ये थेच्या, मडात्मा राभथी रहित थयीने ४-६ बिना मेम भेरुपर्षत सहित पृथ्वी 
` छावे तेभ री जयी, लय भने शोध्थी यण थयी गयी. डाथी बे।॥ सेलनिडे। २५५ क्षाए्या (१६) 


छतिश्री वाध्भीडिभुनिइ्ल्‍रत २१।६३४।०३ औरानायशुना जयेध्या&ंडना 2०० जिशसर्थ भो 
पाहितरा०-सारस्वतसाव जोम-स्वामिश्रीकषणवच्चयार्यइत सध्यणि।धिनी व्याण्या सभा. 


अथ एकोनचबारिंशः सगः 


क 
यावत्‌ तु निर्यतस्तस्य रंजोरूपमदृश्यत । नेवेक्ष्वाकुवरस्तावत्‌ संजहारात्मचक्षुपी ॥१॥ 
राम याव्या जने न्यां सुधी तेमना ग्ट्वाथी छडती चूण नेवामा आवती इती त्या सुधी 
२०४ हशस्थे पातानी यांणि। भच उरी नि. (१) 


यावद्‌ राजा प्रिय पुत्र पश्यत्यत्यन्तधार्मिकम्‌ । तावद्‌ व्यवधेतेवास्य धरण्यां पुत्रदशने ॥२॥ 
ळय. सुधी पाताना सत्यात घार्मिड पुत्र राभने २।०१ नेता. छत त्या. सुधी, पु)चश नथी 

गण २०५४ शरीर वृद्धि पाभतु न डाय ? (२) 

न पश्यति रजोऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः । तदातेश्व निषण्णश्च पपात धरणीतळे ॥३॥ 

न्यारे राभना भागां चूण ७डती हेणाती गंध थयी त्यारे रम्न पीडित जने 66५ थयीने 
१२५ 6५२ पडी शया, (3) 
तस्य दक्षिणमन्वागात्‌ कोसल्या वाहुमङ्गना । परं चास्यान्गात्‌ पारवे कैकेयी सा सुमध्यमा ॥४॥ 
प्यार शेसव्याये २०१ भश, राय प्ये! ने डेञेयीथे अभा! छाय प३यये।, (४) 

तां नयेन च सम्पन्नो धर्मेण विनयेन च । उवाच राजा कैकेयों समीक्ष्य व्यथितेन्द्रियः ॥५॥ 
हि नम्र, विनय शमे धर्माथी सपने २०८, ठेडेयीने नेयीने व्याइुण थयीने णोव्या. (५) 

_ कैकेयि मामकाङ्गानि मा स्प्राक्षीः पापनिश्चये । नहि त्वां द्रष्टुमिच्छामि न भार्या न च बान्धवी ॥६॥ 
१ छ पापिणी डेडयी, उ भार! शरीरने। स्पर्श उरे नि. तने ब्वेवा छचछते। नथी उभडे 
गरी सरी नथी अने तारी साथे मारे डायी समच नथी. (६) 
ये च त्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां न ते मम । केवलार्थपरां हि त्वां त्यक्तधमां त्यजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
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अयोध्याकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः "द्र 


ठेवा. तारा भचुयायिथे। छे तेमनी साथे भारे! डे भारी साथे तेमने। अयी सण ध नथी, तु 

स्वाधपरायाशु छै, चारो धर्म साथे डोयी समथ नथी भाटे डु तारे! त्याग उरः छ, (७) 

भरतश्चेत्‌ प्रतीतः स्याद्‌ राज्यं प्राप्येतदव्ययम्‌ । यन्मे स दद्यात्‌ पित्रथ मा मां तदत्तमागमत्‌ ॥ 
ते. ठे. जा राय पामीने लरत प्रसन्न थशे ते! ते > डंयी भारा भाटे पिड्चानाह ठरणे 

ते भने आप्त थशे नहि. (८) 

अथ रेणुसमृद्ध तं सञ्चुत्थाप्य नराधिपम्‌ । न्यवतेत तदा देवी कौसल्या शोककशिता ॥९॥ 
त्यारपछी घूणथी लरयेक्षा रान्वने ठपादीने शे।डाठुर डब्या पाछा इया. (६) 

हत्वेव ब्राह्मणं कामात्‌ स्पृष्राग्रिमिव पाणिना । अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रं संचिन्त्य राघवम्‌ ॥ 
रेम मयी स्वा्थवश पहढत्या उरीने भने मशिने झाथथी स्पर्श उरीने पश्चाताप डरे छे 

तेम रभचु थितन छरीने रम्न पश्चाताप ठरवा दाण्या. (१०) 

निवृत्येव निवृत्यैव सीदतो रथवत्मेसु । राज्ञो नातिवभो रूपं ग्रस्तस्यांशुमतो यथा ॥११॥ 
केम सूयते अछ्णु शाग्यु डाय भने ते शाळे नहि तेभ % स्थभां राभ९ जया छत ते 

श्थना भाण मां नेता. दशस्‍्थन इप शालु न ७७. मलिन थयी जय छत (११) 

विललाप स दुःखार्तः प्रियं पुत्रमबुस्मरन्‌ । नगरान्तमनुप्राप्त बुवा पुत्रमथाब्रवीत्‌ ॥१२॥ 
पुन शभने मेयोव्याथी भडार जथेक्ष। व्वेयीने इःणथी पीडाता दशरथ, रोमचे ०४ स्मरण 

प्रीत विलाप ५२१ लाण्या खने तेमने. 58शीने मोळ्या, (१२) | 

वाहनानां च मुख्यानां वहतां तं ममात्मजम्‌ । पदानि पथि FE स महात्मा न इश्यते ॥ 
के रथो, 3 घडावा भारा पुत्र रामने. कयी. जया तेना. थिल्लो भागीभा. व्येषाभा भावी रहा। 

छे पशु ते महात्मा राम देणाता नथी. (१३) चै MES, 

यः सुखेनोपधानेषु शेते चन्इनरूषितः । वीञ्यमानो महाहोभिः खीभिमम सुतोत्तमः ॥१४॥ 
छ शुभ यइनना लेप साथे मने. पवित्र खिय ळेने पणा नाणती इती शयन उरते! डत, 

मे मडुभूदय शय्या 8पर शयन उरता डत... (१४) 

स नून क्वचिदेवाद्य वृक्षमूलमुपा श्रितः । काष्ठं वा यदि वाइसानशुपधाय शयिष्यते ॥ १५॥ 
ते ० भारे राम माळे उयांय जाउनी ओयी अणी डे पथ्यर 8पर माथे सूडीने ७ शे. (१५) 

उत्थास्यति च मेदिन्याः कृपणः पांसुगुण्ठितः । विनिश्वसन्‌ प्रस्रवणात्‌ करेणूनामिवर्षेभः ॥१६॥ 
मते सवारे घूण शरे शरीरवाणा ते. पर्वतोभाथी छाथीना णव्यानी ग्रेम 982. (१६) 

द्रक्ष्यन्ति नूनं पुरुषा दीर्घवाई वनेचराः । रामशुत्थाय गच्छन्तं लोकनाथमनाथवत्‌ ॥१७॥ 


से वनवासी वाने, ते भछागाड़े रामने 6हीने खनाथनी पेढे बला न्वेशे. (१७) 

सा नूनं जनकस्येष्टा सुता सुखसदोचिता । कण्टकाक्रमणक्कान्ता बनमद्य गमिष्यति ॥१८॥ 
आते ते मनऽइयारी सीता ने सुणने मारे म सश्यासिनी छे ते जाळे डंटामा. याववाथी 

बनभां पीडित थश! (१८) न हे र 

अनभिज्ञा वनानां सा नूनं भयमुपेष्यति । श्रषदानिदत श्रुत्वा गम्भीरं रोमहषणम्‌ ॥१९ 
जे त्या. भयर पशुवाने। शण्ड सांलणी अवश्य ०४ सीता भय यामशे डेभडे तेने वनने। 

शयी २३९१ नथी. (१८) 2 
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१९८ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


सकामा भव फेकेयि बिधवा राज्यसावस । नहि तं पुरुषव्याघ्रं विना जीवितुश्ुत्सहे ॥२०॥ 
छे छेडेयी, तारी छन्छ। पूरी थयी, विधा थयीने राळ्यभा. ठु रडे पथु इँ ते! पुरुषत्रे" 
राभ विन छन श॒ तेभ नथी. (२०) 
' इत्येवं विलपन्‌ राजा जनोघेनाभिसंत्रतः । अपस्नात इवारिष्टं प्रविवेश गृहोत्तमम्‌ ॥२१॥ 
=। प्रभाणु निक्षाप उरता राग्त बैेजेथी वी'2णाथेक्षा, भृतरनान डरीने गरेन ओयी घरमा प्रवेश 
उरे तेभ २७००भडेक्षमां पेक, (२१) 
शून्यचत्वरवेश्मान्तां संवृतापणवेदिकाम्‌ । छान्तदुबलदुःखाती नात्याकीणेमहापथाम्‌ ॥२२॥ 
ळ्या. यात्रा भने घरो शून्य पड्या छता, न्यां. गब्दरनी बह्लुवे। वेथाती इती ते योतरावे। 
पाठी पर्या इता. इभी इण भने शून्य र०्ट्भाण वाणी... (२२) 
तामवेक्ष्य पुरी सवी राममेवाबुचिन्तयन्‌ । विलपन्‌ ग्राविशद्‌ राजा शृहं सय इवाम्बुदम्‌ ॥२३॥ 
ते न्थे(व्यापुरीने मयीन सने राभच न थितन उरीने विज्ञाप उशता राम्द गेम सूय 
वाइ! छुपायी न्य तेभ घरमो छुपायी जया. (२३) 
अथ गहूदशब्दस्तु विलपन्‌ वसुधाधिपः । उवाच मृदु मन्दाथ वचनं दीनमस्वरम्‌ ॥२४॥ 
पछी विथ्षाप उरता. २।०॥ जण 5 ठ भढस्वरे दीन्‌ वयनं जाव्या, (२४) 
कौसल्याया गृह शीघ्रं राममातुर्नयन्तु माम्‌ । न ह्यन्यत्र ममाश्चासो हृदयस्य भविष्यति ॥२५॥ 
भूते तरत राममाता शैसव्याना भडेक्षभां क्षयी यावा. णीन्न स्थाने मार! हब्यने नावासन 
भणशे नि. (२५) 
इति ब्रवन्त राजानमनयन्‌ द्वारदर्शिनः । कौसल्याया गृहं तत्र न्यवेश्यत विनीतवत्‌ ॥२६॥ 
द्रारपाते। तरत ० भराराग्टने डोसब्याश्छनां भडेक्षभा क्षयी गया नभने त्यां तेमने मेसाउया, 
ततस्तत्र प्रशिएस्थ कौसल्याया निवेशनम्‌ । अधिरुह्यापि शयनं बभूव लुलितं मन; ॥२७॥ 
. शोसव्याळना भउेक्षमां ब्ट्यीने पशु, पक्षण ७५२ मेसीन पशु ,तेसु भन थय थती गजु (२७) 
तरद्वयविहीनं च स्नुषया च विवर्जितम्‌ । अपश्यद्‌ भवनं राजा नएचन्द्रमिवास्वरस्‌ ॥२८॥ 
२८ बिना खाठाशनी केम गन्ने पुत्नेथी भने पुत्रवथू श्री सीताछथी शून्य ते धर राष्यये नेच. 
तच्च दृष्टा महाराजो भ्ुजसुद्यम्य वीर्यैवान्‌ । उच्चैःस्वरेण प्राक्रोशद्धा राम विजहासि नो ॥२९॥ 
त्या. साभ तेस कयीत भार छायाने थिया उरीने, छे राभ खभने णन्तेने भूडीने तभे 
०१३ छे! भभ माही, २।३५।३ २३१ दाण्या. (२६) 
सुखिता बत तं काळं जीविष्यन्ति नरोत्तमाः । परिष्वजन्तो ये राम द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ 
$ चौ १४ सुधी ॐ वो छन रडेशे खाने इरीथी महि जावेता रासने ळेशे नभने थालि? 
जरान उशी तेवे। लाग्यशाणी इशे. (३०) 
| अथ रात्र्याँ प्रपन्नायां कालराज्यामिवात्मनः । अधरात्रे दशरथः कोसल्यामिदमत्रवीत्‌ ॥३१॥ 
। डायरात्रिनी केस राति नावी. भड्घी राजे ब्शस्थळ्ये शेसव्याने अछ. (3१) 
प॒ञ्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पृश । रामं मेऽनुगता दष्टिरद्यापि न निवर्तते ॥ 
३०a, छु उभे मयी शडतो नथी, भारी सांभर (भनी पाछण गयी छे ७९ पछी | 
नथी. तमारा छाथथी भारे! २५२! ३रे।. (3२) ह 
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अयोध्याकाण्डे चत्वारिंशः सर्ग: १९९ 


AAA A 


IIIA AAAS 


° १०७ ~ १0 ~ 
तं राममेवान्नुविचिम्तयन्तं समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम्‌ । 
De ॥£ क्‌ 0. र "र 
उपोपविश्याधिकमातरूपा विनिश्वसन्तं विललाप कृच्छ्रम्‌ ॥३३॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एको नचत्वारिंदाः सर्गः ॥३९॥ 
ते राभनी ० जिता. उरता पथारीभां पेक्षा राग्तने न्येथी. तेभनी पासे भेसीने मिड हुःण 
वाणी शेसव्या९9 पछ २७४१। क्षाण्यां, (33) 

उतिश्री १८ भीद्रिय नई साहिडान्य श्री राभायणुना सथाव्याडाडना भेशानयत्यारिशिक्षग'भां 
पडितरा०-सारस्वतसावलोभ-स्वामिश्रीसजवद्ययारय इत सह्यप्णे।घिनी व्याण्या सना. 


रि CQ 
अथ चल्ार्शिः सगः 
xX 
ततः समीक्ष्य शयने सन्नं शोकेन पार्थिवम्‌ । कौसल्या पुत्रशोकार्ता तम्रुवाच महीपतिम्‌ ॥१॥ 
त्यार पछी पथारीमां शाठथी भेलान पेक्षा रान्तने नेयीने पुन शाडथी पाउ्येत श्री ज्रैसल्यान्ध्यै 
२ब्बने उल्लु. (१) ु 
राघवे नरशारदूले विपं मुक्स्वा हि जिल्लगा । विचरिष्यति कैकेयी नियुक्तेव हि पन्नगी ॥२॥ 
प्ैडयी, तमाराभां विष भूडीने आणी विनानी सपिथीनी पेढे इवे विथरशे, (२) 
विवास्य रामं सुभंगा लब्धकामा समाहिता । त्रासयिष्यति मां भूयो दुष्टाहिरिव वेश्मनि ॥३॥ 
रामने = जलमा भोऊदावीने, पोतानी ४०७ पूर्ण उरीने, ६४ सापनी पेढे भने घरमा 
जिवरापशे, (3) 
अथास्मिन्‌ नगरे रामश्चरन्‌ भेक ग्रहे वसेत्‌ । कामकारो वरं दातुमपि दास ममात्मजम्‌ ॥४॥ 
गा खयेध्यामा म राम लिक्षा भागत पणु घरमा ० व्हे रेत अने. तेने उैडेथीना हसने 
पणु व्ये जापी हेत ते। सने ४४ थात. (४) 
७ (९) ट्र 
पातयित्वा तु कैकेय्या रामं स्थानाद्‌ यथेष्ठतः । प्रविद्धो रक्षसां भागः पवेणीवाहिताशिना ॥५॥ 
` ड्रड्यिये पातानी ४न्छात्रभाशु रामने स्थानभ्रष्ट मनाची जडछिताजञ्निये देवाने जापवा योग्य 
यसभाज रक्षसाने खपी दोघे. डय तेम डु छे. (प) 
नागराजगतिर्वीरो महाबाहुभलुधरं! । वनमाविशते नूनं सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥६॥ 
२०४२" पेठे मच्णति तथा निय गतिवाणा राम, सीता अने ब्ष्भयुनी. साथे वनमा 
अवेश ५रशे. (६) 
बने त्वदृष्टदुःखानां केकेस्यनुमते त्वया । त्यक्तानां वनवासाय कान्यावस्था भविष्यति ॥७॥ 
नेमणे उदी इण नथु न इछ तेभने तभे छड्े्यीने जचुसरीने ०णबवास माटे मेच्या 
ते। नी ३र्छ इशा थशे. (७) य्यक 
ते रत्नहीनास्तरुणाः फलकाळे विवासिताः । कथं वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूलेः कृताशनाः ॥८॥ 
इणभ्रणमा भेटते रोळ्य-लेोग-आाणमा ते वान्‌ राम ३६२७ यीताने रतनडोन मनावी 
वनवास खपी दोघा ते क इण-भूण णायीने ड्यी रीते रडेशे ! (८) 
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श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


0 (र ~स 


उ a ९ ७ 
गीदानीं स कालः स्यान्मम शोकक्षयः शिवः । सहभाय सह भ्रात्रा पश्येयप्रिह राषवम्‌ ॥९॥ 
हर जत्यारे पश भारी यिता इर थ्यी शडे छे ल. डु सीता सने क्मछुनी साचे राजन = 
९ 
ह्या. शष्ठ तो (६) त 
अल्वैबोपस्थितौ बीरौ कदायोध्या भविष्यति । यशस्विनी हृष्टजना खच्छित जमाछिनी 
3 नया बचे नायियाने शधि मावेना सालिणीने यशस्विनी, प्रसन्न विना, अने दरेकर 
= (ककी / 
७०.३. वाणी योच्या अ्यारे थशे. (१०) | _ i 
कदा ग्रेक्ष्य नरव्याघ्रावरण्यात्‌ पुनरागतो । भविष्यति पुरी हृष्ट समुद्र इव प्रण ॥१९॥ 
बनथी पाछ। इरेवा भन्ने भयियीने ब्वेयीने ना सयोध्या, पसा प्रेम ससुर असन्‍न याय 
ने > ज्र शे? १) 
छ तेभ ड्यारे असन्न थर ५ ९. र उ 
कदायोध्यां महाबाहुः पुरीं वीर; प्रवक्ष्यति । पुरस्कृत्य रथे सीतां वृषभो Me ॥ र्र 
कन १५७ गावधूने कीने आवे तेभ सीताने क्षयीने भडाणाइं राम गडि व्यारे पेश उस : 
दा प्राणिसहस्राणि राजमार्ग ममात्मजौ । लाजैरवकिरिष्यन्ति आहिता सि ॥१३॥ 
एज गावि सभय वशे न्यारे सुख (६0) रा०भमाणमा. भारा भन्ने पुत्रो पर ८०४ 
७राडशे. १३) लस शो नि [भी 
छ तो कदायोध्यां द्रक्ष्यामि शुभकुण्डला । उदग्रायुधनिर्िशों सभ्ृज्ञाविव पर्वतो ॥१ ४ 
F शज, सहित भे पर ते।नी पेढे ४४२ डड़णचारी भने णश रादि भख-शखोवाण। राभने 
* अवेधर्भा ऽयारे ळेयीश. (१४) द 
र सुमनसः कन्या द्विजातीनौ फलानि च। प्रदिशन्त्यः पुरा हृष्टाः करिष्यन्ति ग्रद क्षणम्‌ ॥ 
य यारे ज्राक्षणुअच्यावे। अले।-श णे।ने विजेरतां प्रसन्न थयीने सा येच्युरी प्रदक्षिणा ३२शे, 
परिणतो बुद्धया वयसा चामरप्रभः । अभ्युपैष्यति धर्मात्मा सुवप इव छाळयन का 
EE \रिप्छ णुद्धिवाणा अने परिपछन जाजुवाणा देवसमा धर्मात्मा राम, ते रीते मावशे 
कने १. (१६) 
केन सारे परसा६ वोडाने प्रसन्न त! जावे, (१६, ! | ) | 
निःसंशय मया मन्ये पुरा वीर कदर्यया । पातुकामेपु बस्सेषु मातृणां शातिताः स्तनाः ॥ १७ 
ॐ वार, भरी शुद्धिवाणी डु भाच छ उ न्यारे १७२३ ६६ पाबानी ४०७ उरतं ४ तारे 
2 ५ 
तेनी. भाताना स्तने उपायी गया, (१७) दै न गर्ग 
साइ गौरिव सिंहेन विवत्सा वत्सला कृता । कैकेय्या घुरुषव्याश्र बाद त ॥१८॥ 
द छन सिड वाछरडाने मारीमे जायते वाछ२॥ विनाची रे छे २१५) रीते डेडेयीये भाणड विनानी 
भने णनावी दीधी. (१८) है 
न हि तावद्गगैजुष्ट सर्वशास्त्रविशारदमू । एकपुत्रा विना पुत्रमह णो मतर I र 
जधा शुशिवाणा, सवी शाखा. पडित सेता पुत्र विना भेड २४ ३११० छै ४११७ 
ढत्या घरावती नथी. (१८) अशी 9 
जे है मे जीविते किंचित्‌ सामथ्यमिह कल्प्यते । अपश्यन्त्याः प्रिय पुत्र लक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥ 
नरा लिय युत्र राम गने बदनणुने मेया विना ७११७ इवे भाराभां थाड पंणु साभथ्य 
हु नथी. (२०) 
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अयोध्याकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः २०१ 


य्य 


अयं हि मां दीपयतेऽद्य वहिस्तनूजशोकप्रभवो महाहितः। 
महीमिमां रङ्मिभिरुत्तमप्रभो यथा निदावे भगवान्‌ दिवाकरः ॥२१॥ 
इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयो ध्याकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः ॥४०॥ 
केवी रीति उनाजासा खू सोडेन माणे छे तेवी रीते भारा पुत्रना शोडडप सशि भने 
याणी रह्यो. छे. (२१) 
8तिश्री वाध्मीडिचिनिडत नाहिठरान्य औराभायलुचा जयेध्याडइना यत्वारिशसर्थमां 
५९य२।०-य२।२२ब्‌तस १ कोम-स्चामिश्री्गवद्यार्यङ्गत सह्यणि।धिनी ग्याण्या सभा. 


रि हु 
अथ एकचतारिंशः सगः 
© 
बिलपन्दी तथा तां तु कौसल्यां प्रमदोत्तमाम्‌ । इदं धमे स्थिता धम्यै सुमित्रा वाक्यमत्रवीत्‌॥ 
ते अभाणु श्री शेसव्याळिने. रडता. नेयीने चर्भात्या सुमिनाये शा रीते तेभने उल्लु. (१) 
तवार्ये सदगगैयुक्तः स पुत्र; पुरुषोत्तमः । कि ते विलपितेनैवं कृपणं रुदितेन वा ॥२॥ 
डे नभे, तभारे। पुन सइयुशथी यु छे, पडुषोभा 90 छे. शा भाटे तने भान रडे छा. 
यस्तवार्य गतः पुन्रस्त्यक्तवा राज्यं महावलः । साधु कुवन्‌ महात्मानं पितरं सत्यवादिनम्‌ ॥३॥ 
ड नाये, तमारा, भद्धाणणशाणी पुन राळ्य तळने वनाभा गया ते तो पतान पिताने 
सत्यवादी भनाववा। साटे ०४, अने ते साइ ० थु. (३) व 
शिष्टैराचरिते सम्यक्शश्वत्‌ प्रेत्य फलोदये । रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठो न स शोच्यः कदाचन ॥ 
सार! पुरुषे! वेडे नित्य भायेरित ने. नित्य शण खापनार। मामा ब्थ्यीने रामे धभ 
रक्षण ०८ ठु छे. तेथी तेनाभाटे 5६ पणु शोऊ $शव। येण्य नथी. (४) 
~ i ce 
वर्तते चोत्तमां वृत्ति लक्ष्मणोऽस्मिन्‌ सदानघः । दयावान्‌ सवेभूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः ॥ 
आते निटेष लक्ष्मणु सहाय तेमना प्रये सारे न्यवछार उरशे डेभडे ते सर्त आशिये। ७पर 
१3 राणे छै. (५) Do a ८. वैदे १0 
अरण्यवासे यद्‌ दुःखं जानन्त्येव सुखोचिता । अनुगच्छति वैदेही धर्मात्मानं तवात्मजम्‌ ॥६॥ 
वनसा. निवास झरत. शु इण थाय छे तेने व्वणीने ०४ सीता चात्मा राभनी साये व्यय 
Dp in र छ पे 
कीर्तिभूतां पताकां यो लोके भ्रमयति प्रभु: । धर्मः सत्यत्रतपरः कि न ग्रापतस्तवात्मजः ॥७॥ 
तमारा पुत्रे ते वेसा पातानी ड्ीतिप्नी पताअआने इरडावी छे. तेमशे सत्यत्रतपरायशु थयीने 
पर्या धोनी प्राप्ति उरी. नथी. (७) रे Rr पितम 
व्यक रामस्य विज्ञाय शौचं माहात्म्यमुत्तमम्‌ । न गात्रमंशुभिः यः सतापयितुमहति ॥८॥ 
रामु माइ(भ्य अने सानसिङ पवित्रताते ब्वणीने सूर्य तेभना शरीरत तपावशे नि. (८) 
(शिवः स्वेषु कालेषु काननेभ्यो बिनिःसत; । राधं युक्तशीतोष्णः सेविष्यति छुखोऽनिलः ॥ 
जने. मघी. ऋतुओमा, वनभांथी निःलेक्ष शीत गने 3०७ १३ राभची सेवा उरशे. (<) 
२६ 
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२०२ श्रीसद्वाल्मीकिरामायणे 


जि 


शयानमनधं रात्रौ पितेवाभिपरिष्वजन्‌ । घमेघ्नः संस्पृशञ्छीतश्चम्द्रमा हादयिष्यति ॥१०॥ 
सूने राजे ब्यारे निर्देष राम धरे त्यारे तापते हर उर्नार शीतण यद्र्मा तेभने जान 
परी, (१०) 
ददौ चास्त्राणि दिव्यानि यसमै ब्रह्मा महौजसे । दानवेन्द्रं इतं दृष्टा तिमिध्वजसुतं रणे ॥११॥ 
परह्षाळिये तेमने दिव्य अस्रो नाप्यां छ. तिभिध्व०८ भेटे शमर, तेने, पु) सुभाइ, रामे 
तेना बघ ऽथे ते मयीन परह्माळिये ते भद्ाणलवान्‌ रामने हिन्य सखो प्या छे. (११) 
' स शूरः पुरुषव्याप्रः स्वबाहुबलमाश्चितः । असंत्रस्तो हरण्येउसो वेश्सनीव निवत्स्यते ॥१२॥ 
ते पुरषीभां श्रे७ अने नक्षन्‌ राभ पेताना माइमणने। श्रय क्षयीने निक्ष॑ य थथीने 
धरनी. मेम क्षां निवास उरशे. (१२) 
यस्येषुपथमासाद्य विनाशे याम्ति शत्रवः । कर्थं न परथिवी तस्य शासने स्थातुमहति ॥११॥ 
भन माशु! शजुवेनने। नाश उरनार छे तेभना शासना शा भाटे पृथ्वी रडेशे न& ? (१३) 
या श्री; शोध च रामस्य या च कल्याणसत्त्वता । निवृत्तारण्यवासः स्व क्षिप्रे राज्यमवाप्स्यति ॥ 
राभा ठर श्री छे, शौक छे, भने -उव्याशुडारी युश! छे ते १ शुणु। न्यारे राभ ०%/णलेथी 
पाछ। सावरे त्यारे तेभने राव््य भपावशे, (१४) 
सर्यस्यापि भवेत्‌ सर्यों हग्नेरम्रिः प्रभोः प्रधः । श्रियाः श्रीश्च भवेदग्र्या कीत्यीः कीर्ति; क्षमाक्षमा 
ते राभ सूचने। पण सूयी छे. भशिने। पणु भज्नि छे. मुना पणु अछ छे. श्रीची पथु श्री 
छ. डीतिनी पण्‌ श्रेष्ठ डीतिः 8. भने क्षमानी पशु क्षमा छे. (१५) 
दवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः । तस्य के ह्यशुणा देवि बने वाप्यथवा पुरे ॥१६॥ 
ते राभ उेयाना पश्‌ हेन छे. बूलोभा 998 भूत छे. छे देवि राभमा उया दोषो छे ०> पुरभा 
थव वनभां 95२ थशे. (१६) 
पृथिव्या सह वैदेह्या श्रिया च पुरुषषभः । क्षिप्रं तिरभिरेताभिः सह रामोऽभिपेक्ष्यते ॥१७॥ 
पृथ्वी, सीता अने श्रीराग्टवक्ष्मीनी, साथै शीत & २।ने! भलिपेड थशे, (१७) 
दुःखजं विसजत्यश्रु निष्क्रामन्तमुदीक्ष्य यम्‌ । अयोध्यायां जनः सरः शोकवेगसमाहतः ॥१८॥ 
09 रामने जयेध्याथी बनमा न्ता नेयीने इुश्णथी गधा रडी रहा इता अने मघा, शोडेथी 
पडित डत. (१८) । 
कुशचीरधरं वीरं गच्छन्तर्मपराजितम्‌ । सीतेवाबुगता लक्ष्मीस्तस्य कि नाम दुलभम्‌ ॥१९॥ 
हरी दो पराळित थये। नथी ओवा डुश यीरने घारणु उरनार % पीरनी पाछण क्षक्ष्मीनी पेढे 
सीता जया छे तेने शु इश छे।यी २७. (१८) 
धल्नधरवरों यस्य वाणखद्राखशत स्वयम्‌ । लक्ष्मणो त्रजति ह्यग्रे तस्य कि नाम दुलभम्‌ ॥२०॥ 
व ५ सने कसती. जाणण घकचासयिमा ण्ड सेवे. अने भाशु णडूण जाहि चारश्‌ डरनार स्वये 
। दुक्ष्माश ०१२ छे, तेने अथी वस्तु इ थशे ? (२०) 
_ निवृत्तवनवासं तं द्रष्टासि पुनरागतम्‌ । जहि शोकं च मोह च देवि सत्यं ब्रवीसि ते ॥२१॥ 
. तनवासथी नवेश तेभने डे शव्या, झरीथ। तभे मशो ०. छु सतम डड छ, तेथी तभे 
शोष न भारुने। त्याग. उरे. (२१) ँ १ 
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शिरसा चरणावेती बन्दमानमनिन्दिते । पुनद्रेक्ष्यसि कल्याणि पुत्र चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥२२॥ 
छे पवित्र शैसव्याळि, तमारा यरणु।भां प्रणाम उरता इरीथी तमे तभारा थुन रामने 6व्य 
'पामेक्षा २.ट्रनी. पेठे न्नेशो, ०. (२२) 
पुनः प्रविष्टं दृष्टा तमभिषिक्तं महाश्रियम्‌ । समुत्सक्ष्यसि नेत्राभ्यां शीघ्रमानन्दज जलम्‌ ॥२३॥ 
गयेध्यामा जावेदा रामने तभे इरीथी नश भने तेमते नेयीने तमे मानह्ना सोस 
वषेवडावशो. ०८. (२३) ३ 
मा शोको देवि दुःखं वा न रामे दश्यते5शिवम्‌ । क्षिप्र दरक्ष्यसि पुत त्वं ससीतं सहलक्ष्मणम्‌ ॥ 
छे देवी, राभभां शोड हे हुशण डे झायी. हुशुणु धश्णियर थते। नथी, तेथी तमे शीर ० 
सीता, राम, क्षदूमणुने न्नेशो. (२४) 
त्वयाशेपो जनश्चायं समाश्चास्यो यतोऽनघे । किमिदानीमिदं देवि करोपि हृदि विक्लवम्‌ ॥२५॥ 
छ देवी, तारे तो जा गवां बोज्जाने नाटासन नापु ब्येयिये त्यारे तमे ०४ उभ सतारे 
व्याअुलहब्य भने। छे? (२५) 
नाही त्वं शोचितुं देवि यस्यास्ते राघवः सुतः । न हि रामात्‌ परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः ॥ 
राम मेवे कने पुत्र छे खेवा तमे शोड़ ठरवा येण्य नथी, भरेणर राभथी =तिररिङ् वे।ङभ। 
आयी पशु सन्मागीमा स्थित नाने नथी. (२६) ५ 
अभिवादयमानं तं ष्ट्रा ससुहृदं सुतम्‌ । मुदाश्रु मोक्ष्यसे लिग्नं मेघरेखेव वार्षिकी ॥२७॥ 
भित्रा साथे प्रणाम उरता रामने न्नेयीने, मेभ वर्षा ऋतुभां मधष (र ०५ बरसावे छे तेभ 
तमे जान इन! सासु पछेंड।१शो, (२७) 
त्रस्ते वरदः क्षिप्रमयोध्यां पुनरागतः । कराभ्यां मृदुपोनाभ्यां चरणो पीडयिष्यति ॥२८॥ 
तभारा पु) राम शीतर ० इरी सथे।व्यामां जावीने अमण. मने स्थूण खाया वडे तमारा 
थरणु।भां प्रणाम ४रशे. (२८) 
अभिवाद्र नमस्यन्तं शूरं ससुहृद सुतम्‌ । मुदासेः प्रोक्ष्यसे पुत मेघराजिरिवाचल्म्‌ ॥२९॥ 
तभने जलिवाहन उरीते प्रणाम फरत. मित्रा साधे रामने तमे ०२भ, मेध पर्वालने नवशवे 
छै तेस मानाच्या खश्रुवाथी स्नान $शवशे), (२८) 
आश्वासयन्ती विवियैश्व वाक्यैवॉक्योपचारे कुशलानवद्या । 
रामस्य तां मातरमेवसुक्तवा देवी सुमित्रा विरराम रामा ॥३०॥ 
च्या! प्रभाणे विविध वाष्येथी, निहेषि जमिन, जैसह्याने जाश्वासन शापीने शांत थया. (३०) 
निशम्य तर्लक्ष्मणमातृबाक्यं रामस्य मातुनेरदेवपत्न्याः 
सद्यः शरीरे विननाश शोकः शरद्वतो मेघ इवास्पतोयः ॥३१॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकचत्वारिंदाः सीः ॥४ १॥ 
सुमिनाची वयन्‌ सांलणी शेसव्याना इब्यमाथी शोऊ ते रीते भे थयी थे! शेम २२६ 
ऋतुमा मेघ ०४०७ थाइ थयी ळय छे. (३१) 
छतिश्री बाह्मीडियुनिडटत नाहिडान्य श्रीराभावशुना अयोघ्याडोडी अध्यतारिशस्भ भा 
'पाहितरा०-सारस्वतसावभौभ-स्वामिश्रीमगपह्चयार्याट्टत सध्थमाघिनी ग्याण्या समाप्त. 


~ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


कसन 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अथ दिचलारिशः सगः 


अन्नुरक्ता महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । अजुजण्छुः प्रयान्तं त॑ वनवासाय मानवाः ॥१॥ 
सत्यपराइस भात राम वनसा म्हा दान्या तारे धाशाय प्रेमी होड तेभनी पाछण 
पाइए जया. (१) 
निवर्तितेऽतीब बलात्‌ सुहृद्धभेण राजनि। नेव ते सन्यबतेन्त रामस्याबुगता रथम्‌ ॥२॥ 
खडीवे, सिर ससुहाय, व्त्यारे रान्न दशरथ पाछा शया त्यारे पथु रामन श्थनी ५७५ ०८नारा। 
पाछा अयो नि, (२) 
अयोध्यानिल्यानां हि पुरुषाणां महायशाः । वभूव शुणसम्पन्नः पूर्णचन्द्र इव प्रियः ॥३॥ 
गधेध्यावासी तोडने भा? भडायशस्वी, शुशिथी सपत्न राभ, पूर्य द्री पेठे ग्रिय डत. 
स याच्यमानः काकुस्स्थस्ताभिः प्रकृतिभिस्तदा । कुर्वाणः पितरं सत्यं वनमेवान्यपद्यत ॥४॥ 
खयोध्यानी अन्त प्राथना साथै रामने उड़ेती डती डे जाप पाछा यादी पथु पिताने सतवाही 
[48 ४२१ तेवे। वनभां ०४ जया. (४) 
अवेक्षमाणः सस्नेहं चक्षुषा प्रपिबन्निव । उवाच रामः सस्नेहं ताः प्रजाः स्वाः प्रजा इव ॥५॥ 
सेडथी निता ने नेत्रथी पान उरतानी केम प्रेम साथे पे।तानी स वतिनी केम ते प्रन्नने रामे इशु 
या प्रीतिर्बहुमानश्च मय्ययोध्यानिवासिनाम्‌ । मत्प्रियार्थ विशेषेण भरते सा विधीयताम्‌ ॥६॥ 
जयेध्यावासियानी भार! प्रत्ये रे प्रीति छै नने ० मु. भान छेते भारा कक्षाने भाटे 
विशेषरपे भरतभां रे. (६) 
स. हि कल्याणचारित्रः वैकेय्यानन्दवर्धनः । करिष्यति यथावद्‌ वः प्रियाणि च हितानि च ॥ 
लरत सु उव्याशु याहूनारा छे तेथी येण्य रीते तभारु प्रिय भने (छित उरशे ०. (७) 
ज्ञानवृद्धो वयोबालो मृदुर्वीयणुणान्वित । अनुरूप; स वो भर्ता भविष्यति भयापहः ॥८॥ 
सवस्थास नाना डावा छता ते जानब& छे, तेमळ/ मृडत, वीर्या, भने शुशे।थी शरपूर छे. 
न तेन ०/ तसारा योग्य २।०॥ छे. तमारा शयने ते ६२ उर्शे ०४, (८) 
स हि राजगुगैयुक्तो युवराजः समीक्षितः । अपि चापि मया शिष्टैः कार्य वो भएशासनम्‌ ॥ 
तेवे। २०॥-॥ ञुशाथी थुध्त छै तेथी २०१ये तेमने युंवराळ नळी अर्था छे. भारे अने णीन 
लायियेथे पथु राब्यने। मादेश भानवे। ब्नेयिये, (८) 
न संतप्येद्‌ यथा चासौ वनवास गते मयि । महाराजस्तथा कार्यों मम प्रियचिकीपया ॥१०॥ 
मारा बनमा जया पछी ळे रीते मारा हुःण न मचुभेवे तेम भारु प्रिय ररवानी ४०७थी 
पथ, तभारे उर नेथिये. (१०) 
यथा यथा दाशरथिधेममेवाश्रितो भवेत्‌ । तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकामयन्‌ ॥११॥ 
कन राम घमपनी वाते. उरता जया तेभ तेभ प्रन रामने १ राळ जनाववानी ४९७, 
न दाणी. (११) 
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बाष्पेण पिहितं दीनं रामः सोमित्रिणा सह । चकपेंब शुणेर्वद्धं जनं पुरनिवासिनम्‌ ॥१२। 
खा सुवाथी अरेधी जाजिवाणा दीन पुरवासिये।ने राम भने क्षक्ष्मणु होरीथी गांपिक्षानी बटम 

पातानी भार भेच्या, (१२) 

ते द्विजास्त्रिबिधं वृद्धा ज्ञानेन बयसोजसा । वयःप्रकम्पशिरसो द्रादूचुरिदे वचः ॥१३॥ 
शान, चय, खते. तेळ जा प्रभाणे तरणे प्रखारे १छतावाणाने दीथे मच भाथु खावी डड 

तेवा. १४ किये तेवान हृरथी ०/ जाम 38 .... (१३) 

बहन्तो जवना राम मो भो जात्यास्तुरङ्गमाः । निवतेध्वं न गन्तव्य हिता भवत भतेरि ॥१४॥ 
राभने कयी ब्ननारा खो उत्तम बे।डावे।, तभे पाछा दरो, तभारे भाणण ग्थ्यु नथी, अने 

तेम डरी राभचु [इत डरनार। थाव. (१४) 


कर्वन्ति हि भूतानि विशेषेण तुरङ्गमाः । यूयं तस्माग्निवतेथ्वं याचना ग्रतिवेदिता ॥१५॥ . 
आएिये। डानवाणा डाय छे शमे विशेषे वाडा. तेथी तमे बेडा आर्थनाने सांशिणीने पाछा 
८. (१५) 
धर्मतः स विशुद्धात्मा वीरः शुभच्ढत्रतः । उपवाद्यस्तु वो भता नापवाह्यः पुराद्‌ वनम्‌ ॥१६॥ 
चूमने दीधे बीर गने सारा स उदप्बाणा तमारा स्वाभी. राभने सथैल्याथी वनभा क्षयी. न्ब 
नि, उचण सखाभतेभ छेशवे।, (१९) 
एवमातंग्रलापांस्तान्‌ वृद्धान्‌ प्रलपतो द्विजान्‌ । अवेक्ष्य सहसा रामो रथादवततार ह ॥१ छ| 
रडता भने जा रीते भाक्ता १७ प्राक्षणु'ने नेयीने श्रीराम रथभांथी तरत ०४ नीथे ७तर॑ 
'५७५।, (१७) का 
पद्ध्यामेव जगामाथ ससीतः सहलक्ष्मणः । संनिकृष्रपदन्यासो रामो बनपरायणः ॥१८॥ 
गना नटवा तत्पर रास, सीता सने वमयु ते ग्राद्मशुनी साथे घीने चीमे पणे ० याक्षवा 
थाण्या, (१८) प मर 
द्विजातीन्‌ हि पदातींस्तान्‌ रामश्चारित्रवत्सलः । न शशाक घृणाचल्षुः परिमोछुं रथेन सः ॥१९॥ 
स्यूरित्र राम णाह्षणुने पणे याक्षता ळेयी. श्या नि, तेभ १ रथ उपर तेभने भेसाडीने 
गयेध्या पडेना भाटे पशु समर्थी थया नि. (१९) 
गच्छन्तमेव तं दृष्टा रामं सम्श्रान्तमानसाः । ऊचुः परमसन्तप्ता राम वाक्यमिदं ड्विजाः ॥२०॥ 
रामने ळता. यी, न्यान थित्तवाणा अने इज प्राह्मणये रामने ३. (२०) 
ब्राह्मण्य कृत्स्नमेतत्‌ त्वां ््मण्यमनुगच्छति । डविजस्कन्धाधिरूढास्त्वामग्नयोऽप्यलुयान्स्वमी ॥ 
गा. राह्मशुन! सभूछ, पराह्मणे।ता डितेषी जाना तमारी पाछण यादी र्यो छे, शने या 
जज्निदजाडि भाटे स्थापित जज्निये। पशु प्राह्मणाना पले यदीने तभारी पाछण यावे छे. गर्थात 
यशनी नची. साभभी साथे ग्राह्मथे। यावी र्या छे. (२१) र 
वाजपेयसमुत्यानि च्छत्राण्येतानि पश्य न; | पृष्ठतोञ्नुप्रयातानि मेघानिव जलात्यये ॥२२॥ 
-दर्षाडाण पछी निभीण भेवानी, नेम वाळपेय यराभांथी प्राप्त भा उसने तमारी पाछण पाछण 
२११ ळव, (२२) 


श्रे 
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२०६ श्रीमद्वाल्मौ किरामायणे 


क 


f 0 नेइछत्रेव रे 
अनवाप्तातपत्रस्य रश्मिसंतापितस्य ते । एभिश्छायां करिष्यामः स्वेइछत्रेवाजपेयकेः ॥२३॥ 
तिन छत्री ना, सूय डिरशुथी सतप्त थथेक्षा तभने, समे जा छत्राथी छाया डरी, (२३) 
या हि नः सततं बुद्धिवेदमन्त्रानुसारिणी । स्वस्कृते सा कृता वत्स बनबासाबुसारिणी ॥२४॥ 
पाहणे भाल्या डे, भभारी ०२ पुळे वेहभनोने जनुक्षर्नारी छै ते तमारा भाटे पनवासने 
सचुसरनारी मनी गयी छे. (२४) 
हृदयेष्बवतिष्ठन्ते वेदा ये न; परं धनम्‌ । वत्स्यन्त्यपि गृहेष्वेव दाराश्रारित्ररक्षिताः ॥२५॥ = 
सने के भार भेट चन छे ते वेढे खभारा इंडयभा रह्या छे. अने. पतान! सहथरित्रथी 
रक्षायेवी भारी (थे! धरभा % निवास रशे. (२५) 
तौ 0 ९ 
पुनने निश्चयः कार्यस्त्वद्वतौ सुकृता मतिः । त्वयि धर्मव्यपेक्षे तु कि स्याद्‌ धभपथे स्थितम्‌ ॥ 
ते वनाभा ब्यवे। ते. जमे पणु तभारी साथे ळयिशु. सा जभारे। निश्चित वियार छे. 
सभ झरी निश्चय उरवानो उयो भक्षण ० नथी. तमे घर्मापाक्षन भाटे ६७ संअब्प छे. उेभडे बे 
तमे चमी भवडेक्षना 5श ते अथी मी व्यप्तित चर्मा भाणीभां शा भारे स्थित थशे. (२६) 
याचितो नो निवर्तस्व इंसशुक्लशिरोस्हेः । सिरोभिनिश्रताचार महीपतनपांसुछैः ॥२७॥ 
छता अभे रूस रेवा स्वेत चाण वाणां तमने भनाववा भाटे पृथ्वी 8पर नभीने पशुम 
३२ छिये भेटते जूभिभां माथु नमावीने छे घर्भाचुफानभा. निश्चत मतिवाक्षा राम, तभने याथन 
ऽरिथे (छ्थे ३ तभे पाछ ३. (२७) 
७. ५ ७, (००: दै ta 
बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः। तेषां समाप्तिरायत्ता तब वत्स निवतने ॥२८॥ 
हे नत्व, जमाराभांथी धशाय प्राह्मणु।ना यशे। यादी रह छे. ने तेवे। डि खाऱ्या छै, 
तेभन। थज्नी समासि ते! तमारा पाछा दूर्व! 6५२ % निर्भर छे. (२८) 
भक्तिमः्तीह भूतानि जङ्गमाजङ्गमानि च । याचमानेषु तेषु त्वं भक्तिं भक्तेषु दशय ॥२९॥ 
०४३ गने येतन गधांय तमाराम अड्ितबाणा छे. तेवा. पाछा झरना तभने प्राथ्रीना उरे छे. 
भारे तमे पछु तेना प्रये ल्त भेटे प्रेम इशावि। मने पाछा इरे।. (२८) 
अनुगन्तुमशक्तास्त्वां मूलैरुद्रतवेगिनः । उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः ॥३०॥ 
fe २ २ वृक्षा पशु तमारी साथे याद्वा ४य्छे छ. पथु पाताना भूणने बीचे तेम उर्‌वा २१२४ छे. 
छ वाथुन। वेजथी तेभनाभा = २०० थाय छै तेथी 6न्नत तेवो, न्वशे रडला न डेय! (३०) 
निश्चेष्टाहारसंचारा बरत्लैकस्थाननिश्चिताः । पक्षिणोपि प्रयाचन्ते सर्वभूताबुकम्पिनम्‌ ॥३१॥ 
हर पक्षिये। १७ जाढारने। त्याग १रीने यूपयाप वृक्षे। 8५२ जेसी रह्मा छे भने सव आशिये। 
_ पर च्य! $२१।२ तमने भेभ याथन! इरे छे. (3१) १ 
विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने। दशे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम्‌ ॥३२॥ 
पाछ। डरना भाटे प्राह्मण्‌! गा रीते २१ रह इतां खेटवामा. न्वशे रामने बनभ गदा 
। भाटे तभ! नही नेताम आवी. (३२) 
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अयोध्याकाण्डे त्रिचत्वारिशः सर्गः 


२०७ 


ततः सुमन्त्रोऽपि रथाद्विमरुच्य श्रान्तान्‌ हयान्‌ सम्परिवत्ये शीघ्रम्‌ । 
पीतोदकांस्तो यपरिप्लुताङ्गानचारयद्‌ वै तमसाविद्रे ॥३३॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्ग: ॥४२॥ 
त्यारे सुमन पशु थाउेक्षा घाडवाने रथमांथी ६२ ३रीपे, भभतेम ऐखीने, न पायीने, 
स्नान 5शवीने, तभसानी पासे ० यरवा भाटे भय, (33) 


धतिश्री वाध्मीडिभुनिश्रत सारिडान्य श्रीराभायशुना स्वेध्यादरइनता द्वियत्वारिशसर्ण मां 
पाहितरा०/-सारस्ववसाव सोम स्वामिश्रीसगवह्ायाय इत सध्य णिधिती व्याण्या स्मा. 


अ त्रि चत रि हे (७, 
थ त्वारः सगः 
छ 
ततस्तु तमसातीरं रम्यमाशित्य राघवः । सीताशरुद्वीक्ष्य सोमित्रिमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
रभशीय तमया नहीने तीरे जावीने रामे सीतानी भने क्षक्षमणुनी भोर न्येयीने हलु. (१) 
इयमद्य निशा पूवो सौसित्रे प्रहिता वनम्‌ । वनवासस्य भ्रं ते न चोत्कण्ठितुमहैसि ॥२॥ 
डे बद्षमथु, ०गक्षमां भाववाची सा पेशी ०” रात छे. छे बकष्मथु बनवासथी पाछा हरवा 
माटे तमारे 6ळ हित थवु' व्वेयिये नि. (२) 2 टर 
पश्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः । यथा निल्यमायड्धिनिलीनानि मृगद्िज; ॥३॥ 
क्षक्षमएु, छते, भेणे, न्मते पक्षिये। पे।तपि।ताना ाश्रयस्थाने जावीने छूपायी गया छे भने 
शून्य १८णवे। न्नेशे रडता. न डेय मेभ काणे छे. (3) Ri 
अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुमेम । सस्त्रीएंसा गतानस्माठशोचिष्यति न संशयः ॥४॥ 
2409 मारा पितानी राळवानी सयोए्याना गधां खिये। खाने घुरुपे, रता इशे खेमा स हेड 
नथी. (४) i 
अनुरक्ता हि मनुजा राजानं बहुभिर्शुणेः । त्वां च मां च नरव्याघ्र क्षजुध्नभरता तथा पा 
छ वक्ष्मणु, धणु। शुथान बीघे खयेव्यानी अन्ध २०१, प्रत्ये तेम ०४ तारा, भारा, भरत अने 
शात्रुष्न प्रत्ये खाचुरत छे. (५) ळी ै 
पितर॑ चालुद्योचामि मातरं च यशस्विनीम्‌ । अपि नान्धो भवेतां नौ रुदन्तो तावभीक्ष्णशः ॥ 
हु ते। पिता) तथा भाता डोसव्या माटे वित उश छ डे तेवा वारवार र्ला. रडता 
णान शुभावी हे नडे. (६) a 
भरतः खलु धर्मात्मा पितरं मातरं च मे । धर्मा्ेकामसहितेवाक्यैराश्वासयिष्यति ॥७॥ 
पशु सरत घर्भात्मा छे. चभ -भथी-डाभशुङा व्यने।थी तेमने तेवा जाशासन सपथ, (छ) 
भरतस्यावशंसत्वं संचिन्त्याहं पुनः पुनः । नानुशोचामि पितरं मातरं च महायुज ॥८॥ 
दा हयाशुस्वभावषने। वियार इरीने हु छे बह्मणु, भात! पिता भाटे भ्‌ शिता उरते नथी. 
त्यया कार्य नरव्याघ्र मामबुव्रजता कृतम्‌ । अन्वेष्टव्या हि वैदेह्या रक्षणाथ सहायता ॥९॥ 


छ बद्ष्सणु, तमे भारी साथे भावीने 5२8 इए ते > श्यु छे. इवे सीतानी रक्षाभारे 


सद्धायता शि।धवी न्मेयिये. (६) 
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२ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
१०८ 


म्म्म RRS 2 भभ 


एवमुक्तवा तु सौमित्रि सुमन्त्रमपि राघवः । अग्रमत्तस्‍्त्वमश्वेष भव्‌ सोम्येत्युवाच ह ॥११ | 
भ वक्ष्मणुने उडीने, सुभ १७च पथ राभण्यि वु डे छे सोम्य, तभे नथा वाळवे माटे 
सावधान रऐेन्ते. (११) 
सोश्चान्‌ सुमन्त्रः संयम्य सर्यस्त॑ समुपागते । प्रभूतयवसान्‌ कृत्या बभूव प्रत्यनन्तरः ॥ १२॥ 
सुभ १९४ये सूर्यास्त थते। नेयीने बे।॥वेते घास माहि भवडपीने पासे १ निवास ३थे।. (१२) 
4 १०५ रे. 
उपास्य तु शिवां सन्ध्यां दृष्टा रात्रिमुपागताम्‌ । रामस्य शयनं चक्रं तः सौमित्रिणा सह ॥ 
सध्येषपासन 5रीने रात पडेथी नेयीने, लक्ष्सशे अने भत्रे पशु शूमिने छु& उरीे 
रामसार शयन डरना थेण्य स्थण जनाची हीघु. (१३) RR 
तां शय्यां तमसातीरे वीक्ष्य वृक्षदलैब्वताम्‌ । रामः सौमित्रिणा साधे सभायः संविवेश ह ॥१४। 
तमा नदीने उठे वक्षिना पांइआंथी णनाबायेची ते पथारी 8पर श्री सीतानी भने रामनी 
साथे कक्ष्मणु ५" फेश. (१४) 
सभायै सम्प्रसुप्त तु श्रान्तं सम्मेक्ष्य लक्ष्मणः । कथयामास ठ्रताय रामस्य विविधान्‌ शुणान्‌॥ 
लक्ष्मण नेश 3 श्रीसीता अने राम थाइने थीघे घी जयां छे त्यारे रामना गुणाची वणुन 
तेवा. 5२१ बाण्या, (१५) 
जाग्रतोरेब तां रात्रि सोमित्रेरुदितो रविः | सूतस्य तमसातीरे रामस्य ब्रुवतो गुणान्‌ ॥१६॥ 
तससो नहीन। आहे श्री २१००० गुणाची १७ न उरत क्षक्षमशुनी भन सांलणनाश सुभ त्न 
राति बीती गयी अने सूयी सणवानने। 584 थये।, (१६) 
गोकुलाकुलतीरायास्तमसाया विदूरतः । अवसत्‌ तत्र तां रात्रि, रामः प्रकृतिभिः सह ॥१७॥ 
तभ! नहींने। ४9 हर हृस्थी पाणी पीवा नावेक्षी जायोथी लरायी ज्यो, रामे अब्यवे।नी 
साथे ते रात त्यां % न्यतीत डर. (१७) 
उत्थाय च महातेजाः प्रकृतीस्ता निशाम्य च। अब्रवीद्‌ रातं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌ ॥ 
म।तेळ्स्थी रामे न्यणीने प्रव्यने ळेयीने, पवित्र आथी दक्ष्मशुने 58. (१८) 
०0 ~ पे a ७ 
अस्मदरयपेक्षान्‌ सोमित्रे निव्यपेक्षान्‌ शरेष्वपि । वृक्षमूलेषु संसक्तान्‌ पश्य लक्ष्मण साम्प्रतम्‌ ॥ 
ड SS) भारी यित ४२५२ गने धरनी. थिता न डरनारा, दृक्षेना भूणभां सूतेक्षा 
= ५०१०/ने।ने. छपे, (१८) 
यथैते 2, ये वेन्त्य (७ ८ हे नि 
यते नियमं परा; ङुन्त्यस्मन्निवतेने । अपि प्राण [न न्यसिष्यन्ति न तु त्यक्ष्यन्ति निश्चयम्‌ ॥ 
हः. मा नरर! सिथे! ते। आपणुने पछ इरा भाटे ळे रीते यत्न री रहा छ तेथी गेन 
हः १७ ७ $ तेवे। भवे थ्राशु छ देशी पश्‌ पतन (नश्य शेरनशे न्‌छि (२०) 
__ याबदेव तु संसुप्तास्तावदेव वर्यं लघु । रथमारुह्य गच्छामः पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥२१॥ 
गल भ्या सुधी जा बा हेवी जय छे तया सुधीमा धीमेथी स्थपर मेसीन आपणे 
थी ळल रथिये, माणभ आर्य भय नथी, (२१) 


{ 
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अतो भूयोऽपि नेदानी मिक्ष्वाकुपुरवासिनः । स्वपेयुरनुरक्ता मा वृक्षमूळेषु संश्रिताः ॥२२॥ 
खने यूपयाप न्ट्याथी जापणुने लाल छे. सत्यारनी केम इरी पशु जयेध्यावासिये। ३ % 


जारा कषर धेम राजे छे, अरी झाडनी नीथे ७ नि, (२२) 


पौरा ह्यात्मकृताद दुःखाद्‌ विग्रमोच्या नृपात्मजै;। न तु खल्वात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः ॥ 
नणरवासियेने २।१४३भारे।थे पोते ७ उरेना इःणथी छाडावना कोयिये, नदि 3, तेभ 

पाताना इःभथी हुःणी ३२१। (२३.) 

अत्रवील्लक्ष्मणो रामं साक्षाद्‌ धमेमिव स्थितम्‌ । रोचते मे तथा प्राज्ञ क्षिप्रमारुद्वतामिति ॥ 
श्री क्षष्मणू राभश्छने उछ डे भने पशु गा ० भे छे, तेथी शीध्र ० रथ 5प२ 

यडिये (२४.) म 

अथ रामोब्रवीत्‌ सतं शीघ्र सयुज्यतां रथ; | गमिष्यामि ततोरण्यं गच्छ शीघ्रमितः प्रभो ॥२५ 
पछ रामे सुभनने उडु डे शीत्र रथ मोडे. भडिथी तरत ०/ ०/णक्षभां %यिथे, (२५.) 

खतस्ततः संत्वरितः स्यन्दनं तैदैयो त्तमः । योजयित्वा तु रामस्य प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्‌ ॥ 
सुभ 4९9 तरत ० २थसाथे घोडा व्वेडीने, धथ न्नेडीने भाल्या डे, (२६.) 


अय युक्तो महाबाहो रथस्ते रथिनां वर । त्वरयाऽऽरोह भद्रं ते ससीतः सहलक्ष्मणः ॥२७॥ 


डे सड।नाइे, सा रथ प्रस्तुत छे. भाप सीता - नभने क्षक्षमणु साथे तेना 5५२ भेसे।. (२७.) 


तं स्यन्दनमधिष्ठाय राघवः सपरिच्छदः । शीपघ्रगामाकुलावती तमसामतरन्नदीम्‌ ॥२८॥ 
२१४ पे।ताना साथिये। साथै ते र्थ पर णेसीने शीत वडेनारी अने भभरथी अराथेद्षी 
तभसा नहीने पार इरी गया. (२८.) 


स संतीर्य महाबाहुः श्रीसाङिशिवमकण्टकम्‌ । प्रापद्यत महामार्गमभयं भयदशिनाम्‌ ॥२९॥ ` 
विशाण झुमा, राम, ते नहीने पार इरी निषट भने भीडशु। भाटे पथु निर्भाय भाण 


_ 8पर पढेयी जया, (२६.) द 


मोहनाथ तु पौराणां सतं रामोऽब्रवीद्‌ बचः। उदड्युखः प्रयाहि त्वं रथमारुह्य सारथे ॥३०॥ | 
नगरसिथैले श्रममा नाणवा भाट रभे सूतने उदय डे तभे रथ ७२ भेस्रीने ७तर 
दिशाभ। याते. (३०.) : 3 
हृते त्वरितं गत्या निवतैय रथ पुनः । यथा न विद्युः पोरा मां तथा कुरु समाहितः ॥३१॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सर्गः समाप्तः ॥४३॥ ` 
बाडी ६२ ते दिशामा मयीन पुनः स्थने पाछे। वाणे. नणरवासियेने भारी व्वणु न थाय तेभ 


३रे।. (३१..) - या व्वा 
इतिश्री वाध्मीशिमिनिष्ठत भाहिडान्य श्रीराभायथूना सयोध्याजडना नियत्वारिरासभभा 
पारतरळ-सारस्वतस!वप्थोभ-स्वामिश्रीसणच६यायडृत सध्ष्यभाधिती य्याण्या सभा. 


२७ 
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प्रभातायां ठु शैयो पौरास्ते राघवं विना। शोकोपहतनिश्वेष्ठा बभूवुहैतचेतस; ॥१॥ 
यारे 26:94 थथे। गने मदु ठे राभ नथी त्यारे नणरवासिये। शेऊथी ऐलान मनी 

रया, (१) | 

शोकजाश्रुपरिधूना बीक्षमाणास्ततस्ततः । आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिताः ॥२॥ 

शेन असुवाधी अरेक्षी खांमावाणा बैज भामतेम नेला. ता पथु रानी छाया सरणी 

मेथी. नहि, त्यारे इःभी थयी गया, (२) 

ते विषादातेवदना रहितास्तेन धीमता । कृपणाः करुणा वाचो वदन्ति स्म मनीषिणः ॥३॥ 
सवान्‌ राभथी विद्रुत थये्षं 884 खुणवाणा तेवे। दीन थयीने ३ङुथापूण्‌ चयन भक्षा धाय्या, 

धिगस्तु खळ निद्रां तां ययापहतचेतसः। नाथ पश्यामहे रामं पृथूरस्कं महाञ्चुजम्‌ ॥४॥ 
शधन घिष्॥२ छे ठे नाथी जेनान भनेक जमे (पेशा छातीवाणा तथा भदान्‌ लुन्बवाणा 

राभने गत्यारे नेतो. नथी. (४) 

कर्थं रामो महाबाहुः स तथावितथक्रियः । भक्तं जनमभित्यञ्य प्रवासं तापसो गतः ॥५॥ 
विशाण लुब्बबाण। तेभ ० भर्योहीचु' अतिभ ३रीने ३१] नि उरनार राभ भभ शक्षतोते। 

त्य अरीन श मगक्षभां याव्या जया | (प) | 

.यो न; सदा पालयति पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । कथं रघूणां स भ्रेष्ठस्त्यक्त्या नो विपिनं गतः ॥६। 
राम % अभने पाताना पुत्र सभेशछने पितानी पेठे सह पाणता इत! ते खुम्रे शमने 

तेने ००८ उभ याव्या जया ! (६) 

इहैवं निथेमं ५ याम महोम्रस्थानमेव वा । रामेण Fd नो किमर्थे जीवितं हितम्‌ ॥७॥ 

शभे आं ते। हिः भरी न/थिथे थेव! तो (िभा्षयाहि हर महेशभा याच्या थिये, राभ 

बना अभा३, छवन श! आभचु. (७) 

सन्ति So काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च । तै; प्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रविशामोथवा वयम्‌ ॥ 

र अथवा माहे ६९4 भाट सू बोडा छ तेनाथी वित सणणावी अमे गधाय तेमां ० २११२ 

४(िये, (८) 

किं वक्ष्यामो महाबाहुरनवरय; प्रियंबंदः । नीतः से राघवोऽस्माभिरिति वकुं कथ क्षमम्‌ ॥९॥ 


थु समे सेम उष्टीशु ठे भड़ाभाइं अने जसूथा नहि 3रनार, तेभ % भधुर भने प्रिय 
भालणार श्री रामने भे बनमा पाई आम्या ? (८) 


सा नूनं नगरी दीना दृष्ट्रास्मान्‌ रां विना। भविष्यति निरानन्दा स्रीबालवयो धिका ॥ १०॥ 
सायेसार्‍य गये।न्यानगरी भभने राम (विना जधा ग्रेयीने जान विनाची, थयी ०शे. (१०) 


कर्थ द्रक्ष्याम तां पुरीम्‌ ॥११॥ 


सभे (देः सुधी तेभी साथे याव्या छत अने तेमना तिना अभे ययेध्यामा. घयी 


रते यीशु ? (११) - 
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इतीव बहुधा वाचो बाहुसुद्यम्य ते जनाः । बिलपन्ति स्म दुःखार्ता हृतवत्सा इवाग्रचगाः ॥१२॥ 

माम हाथ शिया 3रीने वाछरड विश गायनी मेम इभी थयीते तेवे। विधाप उरता खता, 
ततो मार्यान्ुसारेण गत्वा किंचित्‌ ततः क्षणम्‌ । मागेनााद्‌ विषादेन महता समभिप्छुता; ॥१३॥ 

पछी तेव! थोडे हर सुधी तो स्थने भागे जया पशु पछी भाग नष्ट थयी ०्ट्पाने दीधे 
लारे इःणथी करायी शया, (१३) । 
रथमार्गानुसारेण न्यवतेन्त मनस्विनः । किमिदं किं - करिष्यामो दैवेनोपहता इति ॥१४॥ 

रथ % भागे जये. इते! ते ०४ भाणथी लो! पाछा झ्या उेभडे जाणण ग्थचु' थिइ हेणातु 
न छु. भने उडवा हाण्या डे लाण्ये ० नभने छेतया भभे शु उरीशु'. (१४) 

चे की. be पुरीं + 

तदा यथागतेनेव मार्गेण क्लान्तचेतसः । अयोध्यामगमन सर्वे पुरी व्यथितसज्जनाम्‌ ॥१५॥ 

पछी ते. तेचे के मागय यान्या इता ते% माणथी हुन मनथी ळ्या मघा ६:णित इता ते 
ख्येध्यामा. पाछ। गया. (१५) / 
चन्द्रही नमिवाकार्श तोयहीनमिवाणवम्‌ | अपश्यन्‌ निहतानन्दं नगरं ते विचेतसः ॥१६॥ 

यद्र विना मओशनी नेम, ०/ण विना नहीनी केस, न्याड्रण थथेक्ष। लेजेये जाना विदेशी 
ते नथेव्या नेयी. (१६) 

ते तानि वेश्मानि महाधनानि दुःखेन दुःखोपहता विशन्तः । 
नेव प्रजग्मुः स्वजनं परं वा निरीक्ष्यमाणाः प्रविनष्ठहर्षाः ॥१७॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुश्चचत्वारिंशः सगः ॥ ४ ४॥ . . 

इःणथी इथुयेक्षा खाने चनवान्यपूशु' ते ते धरोमा प्रवेश उरता शान रडित कोडा, नेत्रा 

छतां अणी श्या नि जै जा स्वष्टने। छे अने भा भीन कोड छे. (१७) 


घतिश्री वाह्मीडियुनिङ्गत भाहिडिन्य ्ीरामायथुना भथाध्याडांडन। यतुश्॒त्वरिःशसर्थ भां 
१'हितरा०-सारस्वतसाव थोन-स्वामिऔक्षगवद्ययाय्टत्र सध्यमाधिनी न्याण्या सभाप्त- 


अथ पञ्चचत्वारिशिः सगः 


तेषामेवं विषण्णानां पीडितानामतीब च । वाष्पविप्छुतनेत्राणां सशोकानां सुमूर्षयाः ॥१॥ 
गधोध्यावासिये। अत्यंत विषाइथी पीडित डता, शेए ने थीधे -तेमनी गाभा गांसुवाथी 

भरायेवी इती, (१) 

अभिगम्य निवृत्तानां रामं नगरवासिनाम्‌ । उद्दतानीव सत्त्वानि बभूवुरमनस्विनाम्‌ ॥२॥ 
बन्‌सांथी पाछा इरेक्षा तेवाच भन सस्वस्थ छु, न्वशे आणु नीडणी वशे भावी तेभनी 

(स्थिति इती. (२) र 

स्व. स्व॑ निलयमागम्य पुत्रदारैः समावृताः । अश्रूणि मुमुचुः सर्वे बाष्पेण पिहिताननाः ॥३॥ 
यातपाताना घरे भावी (गाण गम्यां) अन्न भने खी साथे वेड! भणीने लारे रो उणा उरता खता. 
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SIN 0 > 


य्य्य्य्य््य 


SII 


न चाहष्यन्‌ न चामोदन्‌ बणिजो न प्रसारयन्‌। न चाशोभन्त पण्यानि नापचन्‌ शृहमेधिनः ॥ 
जायीन पणु ठायी इभ भन 8तयाई न इता, व्यापारियेथे व्यापार भच राण्या छत) हना 
शोनती न डती, गुखेस्थेना धरभां पाइशाणा भच डती. (४) 
नष्टं दृष्टा नाभ्यनन्दन्‌ विपुलं वा धनागमम्‌ । पुत्र प्रथमज लब्ध्वा जननी नाप्यनन्दत ॥५॥ 
घन नष्ट थयी गु डाय तपश्‌ तेनी थित बोडा रता न डता, भने इ७ण घनाणभथी 
असन्‍न थता ने छत, सने भाता पलु अथम पुननी आप्तिभां जानाह भनावतां न डता. (५) 
हे ग्रहे रुदत्यश्च भतौरं शहमागतम्‌ । व्यगईयन्त दुःखार्ता वाग्भिस्तोत्रैरिव द्विपान्‌ ॥६॥ 
` चरे घरे रहती. खिये। घरै जावेदा पेतानां पतिने म ड्रशथी मेभ छाथीने पीडे तेभ उडेर 
वाशीथी पीउत छत. (६) द 
किं बु तेषां ग्रहेः काये कि दारैः कि धनेन वा । पुत्रैोपि सुखैवौपि ये न पश्यन्ति राघवम्‌ ॥७ 
छ राभने नेत न उता. ते सेने धर, खरी, धन, ७० भने णीळा सुमाथी संतोष न 
छता. (७) 
एकः सत्पुरुषो लोके लक्ष्मणः सह सीतया। योऽनुगच्छति काकुत्स्थं रामं परिचरन्‌ वने ॥८॥ 
ससारभा भेष 4६१७ ०८ सत्पुरुष छे, ० सीतानी साथे राभनी सेना. रचा बनभां ळय छे. 
आपगाः कृतपुण्यास्ताः पचिन्यश्च सरांसि च । येषु यास्यति काकुत्स्थो विगाह्य सलिलं शुचि ॥ 
| ते नहिये। भने तणावे। धन्य छे देना पवित्र गणमा थयीने राभ वनमा ०/शे. (<) 
शोभयिष्यन्ति काकुत्स्थमटव्यो रम्यकाननाः । आपगाश्च महानूपाः साबुमन्तश्व पर्वताः ॥१०॥ 
चर %णके।, नहिये। भने भनूप (०/णप्राय 382) परदेश, शिभरवाण। पवतो जा मघा 
शभने 22५2. (१०) - 
काननं वापि शैल वा यं रामो$नुगमिष्यति । प्रियातिथिमिव प्राप्त नैनं शक्ष्यन्त्यनचितुम्‌ ॥१ १॥ 
` एट? ०४०७ सधन ० पूर्वता राम मशे, तेवे। राभने प्रिय जतिथि थावेहा ळ्ाशीने, तेभनी 
पक अर्था विना रछेशे नहि. (११) 
विचित्रकुसमापीडा बहुमञ्जरिधारिण; । राघवं दशयिष्यन्ति नगा अमरशालिनः ॥१२॥ 
भ०रस्थि।ने धारण डरनोर, नानो मडारन इले।ने। सभूछ, तेम० मेना 8५९ - अभर थूब्श्ता 
इरे भेवां वृक्षा, रामने जान पभारशे. (१२) 
अकाले चापि गुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च । दशयिष्यन्त्यबुक्रोशाद्‌ गिरयो राममागतम्‌ ॥ 
२/शक्ष्भां 3०५ अण्य इण भने रणे, नभक्षभयभ पथु भावेक्षा रामने सळार ४रशे. (१३) 
0 क. 
/ हरित ति विमलानि महीधराः । विदशैयन्तो विविधान्‌ भूयश्रित्रांश निर्रान्‌ ॥१४॥ 
२॥१९। मेधीने पवते।, निर्माण ण जने भमेड मारना उरावे।ने वहेन, (१४) 
च रामो भर्य नास्ति नास्ति तत्न पराभवः । स हि शूरो महाबाहुः पुत्रो दशरथस्य च ॥१५॥ 
छः £ नथा राभ छोय तया लय नहि नने परालन पशु नहि, 3भ तेवा शूर अने भ&।णाहु छे. 


पुरा भवति नो दूरादनुगच्छाम राघवम्‌ । पादच्छाया सुखं भतुस्तादशस्य महात्मनः ॥१६॥ 


१ पेक्षां ५७ राभ जापणथी ६२ न 
हि शुथी इर न खता. ते 


क्‌ 
१ 


वा मछापुरषनी यरणनी छाया % सुण मापनारी 
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स हि नाथो जनस्यास्य स गतिः स परायणमू । इति पौरस्त्रियो भतून्‌ दुःखातास्तचदबुवन्‌ ॥ 
पेवा महात्मा शभनी पाढच्छाया भे ० भोटर छण छे डेभडे ते सीना स्वामी छे, आप्य 

सने १५२१ न्भश्रय छे. (१७) 

युष्माकं राघयोऽरण्ये योगक्षेमं विधास्यति । सीता नारीजनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति ।।१८॥ 


०८२८ राम तारा येणक्षेम नलावशे अने सीता खियानां, याण खेटे नभ्रा वस्तुनी 
02२५ क 
आति, क्षेम सेट प्राक्त वस्तुच' रक्षण. (१८) 


२१३ 


क्कै 7 SS > : 
केय्या चेदिदं राज्यं स्यादधर्म्यमनाथवत्‌ । न हि नो जीवितेनार्थः कुतः पुत्रैः कुतो धने! ॥ 
न्ने भघम पूणु, अने भनाथनी गेम जा राळ्य ठेडेयी भेणवशे तो खभारे श9बचाथी अयी 
दाल नथी. पछी पुत्र अने घननी ते। वात ०४ शी. (१९) > 
यया पुत्रश्च भर्ता च त्यक्तावैश्वयेकारणात्‌ । कं सा परिहरेदम्यं केकेयी कुलपांसनी ॥२०॥ 


~ य्य 
"रेणु अश्वयंने भाटे पाताना पुन जने स्वामीने! त्याग म्ये ते णते हृषित ३रनारी उज्यी 
च ~ ९ ® हि ~ ) 
डाने भूइशे, डाने इःणित नहि उरशे ? (२०) 


कैकेय्या न वयं राज्ये शतका हि वसेमहि । जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रेरपि शपामहे ॥२१॥ 
उेउेयीना राळ्यमा. अभे तेनाथी पालित थयीने नि रखये, अभे गभार पुत्रोन सम णायीने 

3डिये छये 3 छत अभे भेन! राळ्यमा. नडि २(िये. (२१) | 
या पुत्र पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयति निव्चृणा । कस्तां प्राप्य सुख जीवेदधम्या दुष्टचारिणीम्‌ ॥२२॥ 
2 (निय डेडेयी, २०/५ रामने %गक्षभां मोडते. छे, तेवी ३९२ मने पायिनीना राळ्यभा 
खुणथी डे।शु छवी शशी (२२) 


उपद्रुतमिदं सपैमनालम्भमनायकम्‌ । कैकेय्यास्तु कृते सवे विनाशश्नुपयास्यति ॥२३॥ 
नासु राळ्य उपद्रववाणु छे. २१७० विनाचु ने स्वाभी विनाबु छे. उैडेयीने बीघे मधु नाश पामे. 
नहि प्रत्रजिते रामे जीविष्यति महीपतिः । मृते दशरथे व्यक्तं विलोपस्तदनन्तरम्‌ ॥२४॥ 


राम न्यारे ०२८ रेरे (यारे भमढाराळ दशरथ छवी शडशे नहि ने तेभनां मरण 
पछी २५७२ ०४ भधाने! नाश थेशे. (२४) 


ते विषं पिबतालोडच क्षीणपुण्याः सुदुःखिताः । राघवं वानुगच्छध्वमश्रुृति वापि गच्छत ॥२५॥ 


ते तभे विष घाणीने पीवा थवा रामनी पाछण न्ने, समथन त्यां न्वये! ळ्या. तमारु 
नाभ पशु सलणाय नि. (२५) 


मिथ्याप्रत्राजितो रामः सभाः सहळक्ष्मणः । भरते संनिबद्धाः स्मः शोनिके प॒शवो यथा ॥ 
छणडपटथी सीता गने कक्ष्मणु साथे राभ वनभ भेएकाय छे त्यारे गेम पशुवे। पशु१ध- 
परनारा न वशमा रेडे छे ते रीते सभे लरतना रान्यभां रड भ चापेक्षा छिये, (२६) 


ूर्णचन्द्राननः श्यामो गूढजत्रररिंदमः । आजानुबाहुः पञ्माक्षो रामो लक्ष्मणपूबेजः ॥२७॥ 


पूर्णयन्द्र शेवा झुणबाणा, युवा, "पुष्ट, श्युवाता इसन उरनारा, बाणा णाषुनाणा भने 
भभण जेवी जांगावाणा राभ- (२७) 
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vee त विक क Ce 
पूवोभिभाषी मधुरः सत्यवादी महाबलः । सोम्यश्च सबेलोकस्य चन्द्रवत्‌ प्रियदशेनः ॥२८॥ 
नेतांती साथे सोनी साथे प्रथम जि।वनार, मधुर, सत्यवादी, मड़ानणवान्‌, श्रांत अने थद्रूची 
मेभ सौने प्रिय- (२८) 
नूनं पुरुषशादूलो मत्तमातङ्गविक्रमः । शोभयिष्यत्यरण्यानि विचरन्‌ स महारथः ॥२९॥ 
सने सि“ ववा शूर, छाथी मेवा भष्म यावनारा, मडारथ राभ छपे वियरणु उरता 
केने शेनावशे, !! (२८) - 
0 “७. 
तास्तथा बिलपन्त्यस्तु नगरे नागरस्त्रिय; । चुक्रशुदुःखसंतप्ता मृत्योरिव भयागमे ॥३०॥ 
_ आथैध्यामा ख्योध्यानी खिय. इःणथी पीडित थयीने भत्युना, भयथी शीत्‌ थयेबांनी मेम्‌ 
ते रीते रडत छता. (३०) ; 
त्येचं ७, ७ ७ [a ९ 
इत्येवं बिलपन्तीनां स्त्रीणां वेश्मसु राघवम्‌ । जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवतत॥३१॥ 
स भभाशे खिये। घरामा ळ्यारे राम भाटे विज्ञाप उरत! इतां त्यारे सूर्यास्त थये। भने 
रात पडी यी. (३१) 
नए्ञ्वलनसंतापा प्रशान्ताध्यायसत्कथा । तिमिरेणान्ुलिप्तेव तदा सा नगरी वभौ ॥३२॥ 
' ते सभये खयोध्यामा. यशे। भच रहा भने पेहपाहे। पशु सामणाता न इता, -भ'चडारयी 
केषाथेक्दीची कभ ते अभये ते नगरी लासती इती. (३२) 
उपशास्तवणिक्पण्या नष्ठहर्षा निराश्रया । अयोध्या नगरी चासीन्नष्ठतारमिवाम्वरम्‌ ॥३३॥ 
व्यापार माणे शांत इता, वेडन! मान नेमां न्ट थयी गथे। इते! सेवी शथेध्या 
नशुरी तार विनाना भाअशनी वेभ थयी येची, (33) 
प्रशान्तगीतोत्सवतृत्यवादना विश्रष्ठहर्षा पिहितापणोदया । 
तदा ह्ययोध्या नगरी वभूव सा महार्णवः संक्षपितोदको यथा ॥३४॥ 
इतिश्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्ग: ।।४।। 
ण्श्भां जीत, 6,१, १२, वाहन हि भ'च थयी शया इता. जानइचु नाभ रु न इत. 
व्यापारधाने। भच थया इता सेबी ते श्योध्या नगरी, ते सभये, ते महासागरनी केम ०/ुती 
इती २३ ०० क्षीणु थयी णयु' डाय. (३४) 
४तिश्री बा€भीBिशुनिइत २० शी२।भायशुन। २।१य।४३न। १ययत्वारिशसणभ्मां 
५।३१२।०/-२।२२१०२।१९ क्षो + २ब।मिश्री्षगब। यायत स६4भे।घिनी ब्याण्य। सभाप्त, 


अथ पट्चलारिशः सर्गः | 


तेनै ु 2 
हि र पतयेक (गेय महदन्तरम्‌ । जगाम पुरुषव्याप्र; पितुराज्ञामबुस्मरन्‌ ॥१॥ 
न तले () २१८२१२ इती त्यारेळ श्रीराम पितानी आयु स्भरशु उरता धु इर नीऽणी 


Th यै 


ब गच्छतस्तस्य व्यपायाद्‌ रजनी शिवे । उपास्य तु शिवां सन 


तेघे। ळत ०४ छता तेटयाभा रात्रि हर 
` यार ४२१॥ ताज्या, (रै > पशा! रान ताली जयी. तेथी स 


ध्यां विषयानत्यगाहत ॥२॥ 
थे।पाय्नना ३रीने मागचा प्रदेशे।ने 


॥ 
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अयोध्याकाण्डे षट्चत्वारिशः सर्गैः 


दि न न पि 
न "ष्ट्य य्य या 
6 लिता पुष्पितानि वनानि च । पश्यक्षतिययौ शीध शनेरि होतेः ॥ शा 
सि, ~ भेक ७९।, ०/णणे। युण्पाथी रक्षां इतां, श्राराम चघाडाथी गर्या 
सारा घोडावाणा। रथथी ते जधांने भीणे घाभे नता. भाणण जया (3) डट के 
शृण्वन्‌ वाचो मनुष्याणां माता । राजानं धिग दशरथ कामस्य वशमा स्थितम्‌ ॥४॥ 
आमास पसनार। वे।डानी, “डासन वशमां थयेचा २।०॥ SEES Boer Bo 
सांभणता गय।....(४) | [ रथ धिकार छे” खाची वाते! 
+ अ क 
हा रृशसादय केकेयी पापा पापालुवन्धिनी । तीक्ष्णा सम्मिन्नमयांदा तीक्षणकर्य 
Se कर्मणि वतेते 
डेय उवी डर, पापनी, ताणा, भयादाने क्ष्यकर्मणि वतेते ॥५॥ 
थयी. छे. (प) 
या र अवा धार्मिकम्‌ । वनवासे महाग्ाइं.सानुक्रोसं जितेन्द्रियम्‌ ॥६॥ 
नी उडेयी गाना घाम महाविद्ठान, हयात, गने निति, २: | 
०/णक्षभां भावे. छे. (६) Te तेन्द्रिय राळ्युभार राभने 


अहो दशरथो राजा निःस्नेहः स्वसुतं प्रति । प्रजानामनधं रामं परित्यक्तुमिहेच्छति ॥७॥ 
, भंडार 82२4 पाताना पुन प्रत्ये डेवा स्नेडरडित छे डे % अन्ना प्रिय खावा निरेष 

- शभने (यार, ३२१ ४२३8. (७  , 

एता वाचो मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनाम्‌ । श्रृष्यन्नतिययों बीर; कोसलान्‌ कोसलेश्वर ॥८॥ 
आभवासिये।नी भवी वाते. सांलणता वीर राभ डसवहेशने पार उरी गया. (८) 

ततो वेदश्रुति नाम शिववारिवहां नदीम्‌ । उच्चीर्यामियुखः प्रायादगस्त्याध्युपितां दिशम्‌ ॥९॥ 
त्यार पछी २६२ ळणवाणी, वेहश्रति नामवाणी नही पार ३रीने जणत्व्यकषिना सश्रम गवा 

भाटे क्षण दिशामा याव्या, (६) कह । 

गत्या तु सुचिरं काळं ततः शीतवहां नदीम्‌ । गोमतीं गोयुतानूपामतरत्‌ सागरङ्गमाम्‌ ॥१०॥ 
णु सभय सुधी ते (शामा बथ्यीने, मेभां जाये। यरती इशे भेवी भने सागरने भणनारी 

शीतण ळणबाणी गमतीने पार उरी गया. (१०) 

गी [a ड NON ७. ७, हि. 

गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शीघ्रगेहयेः । मयूरहंसाभिरुतां ततार स्यन्दिकां नदीम्‌ ॥११॥ 
श्रीराम वेजवाणा जश्वाथी गामतीने पार उरीचे, भार भने छुस म्यां शण्हे। उरता इतां 

तेवी स्य(िङ। नहीने पार डरी. गया, (११) 

स महीं मजुना राज्ञा दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा । स्फीतां राष्ट्वृतां रामो वैदेहीमन्वदर्शयत्‌ ॥१२॥ 
२७।२।०/ सुवे % पृथ्वीने छस्वाठु भाराने जापेदी ओवी विशाण मने अन्य , राळ्यानां 

-भधिडरभां रखेदी पृथ्वीने राभे सीताने हेणाडी, (१२) 

सूत इत्येव चाभाष्य सारथिं तमभीक्ष्णशः । हंसभत्तस्वरः श्रीमाबुवाच पुरुषोत्तमः ॥१३॥ 
छे सूत ! भाम ष्डीने ते सारथिने वारवार भोक्षावीने, डसना सदर स्व॒रवाण। श्रीराभ 

ख्राल्य[, (१३) 

कदाहं पुनरागम्य सरय्वाः पुष्पिते बने । मृगयां पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा सुसंगत; ॥१४॥ 
डु दूरी धयारे सही नवीने सरयू नहीन। पुण्पित वनभा सत! अने पिताने भणीने ४०३ ३रीश्‌, 


be 
तेएउनारी छे डे % खावा डू इभ अबत 
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का... _ मद्वाल्मीकिरामा' 


नात्यथमभिकाङ््षामि मृगयां सरयूवने । रतिह्वेषातुला लोके राजिंगणसम्मता ॥१५॥ 
सरयूना पनभां छु भरण्या ४२१६ छब्छते। नथी छता. जा भ्रणया क्षेप्रभां २०पि येने सभत 


छै तेथी वैएमो तेने भाठे भत्य॑त प्रेम छे. (१५) 
स तमध्वानमैक्ष्याकः सूतं मधुरया गिरा । त॑तमर्थमभिप्रेत्य यथौ वाक्यस्ुदीरयन्‌ ॥१६॥ 
इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयो ध्याकाण्डे षटूचत्वारिंशः सर्गः ॥४६॥ 
ते राभ ते ते विधये! वियार भरीने सूतनी साथे मधुर बाथीथी वाते! र्त माणण 
याव्या. (१६) 


उतिश्री १८३७ (4६ याइहिक्ान्य श्रीरामायशुना भयोध्याडाडना पदयत्वारिशसर्थ भां 
५ हत२०-सारश्वतसावक्षोभ-स्पामिश्रीक्षणवद्धयार्य ४0 सध््यथेभाधिती व्याण्या सभा. 


रि € 
अथ सप्तचतारिशः सगः 
x 
विशालान्‌ कोसलान रम्यान यात्वा लक्ष्मणपूर्वजः । अयो ध्यामुन्मुखो धीमान्‌ प्राञजलिवाक्यमत्रवी त्‌॥ 
श्रीराम विस्तृत अदर ओसक्षप्रदेशने पार डरीने थ्यैध्यानी खर खुण उरीने ढा ळेडीने 
/ भैया. (१) प 
आपृच्छे त्वां पुरिश्रेष्ठे काकुत्स्थपरिपालिते । दैवतानि च यानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति च ॥२॥ 
डे 9" सयोध्यापुरी, आउत्स्ये तारु पावन उच छे नने ०? गत्यारे तारु पाहून उरी रह्या 
छे शावा हेवाने भने ० जे! निवास उरे छे, तेमनी णघानी हु आसा माग छ. (२) 
निव्रृत्तवनवासस्त्वामरृणो जगतीपतेः । पुनद्रेक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः ॥३॥ 
+४।२।०/ धशरथना ऋणुथी यु थयीने, वनवास पूरे अरीने भाता-पितानी साथे तारु 
६१४० ७५२२, (3) ८ 
ततो रुचिरताम्राक्षो भुजमुद्यम्य दक्षिणम्‌ । अश्रुपूर्णपुखो दीनोऽब्रवीञ्जानपदं जनम्‌ ॥४॥ 
त्यार पछी छहर राती भाणावाणा रामे याणाम साँखु भरीने, ५६०६ थयीने, ०/भश्‌। ढाथ 
इणाभीने राळ्यना वे।डे।ने 38. (४) ` 
~ 40 ७ 
अनुक्रोशो दया चेव यथाह मयि बः कृतः । चिरं दुःखस्य पापीयो गम्यतामर्थसिद्धये ॥५॥ 
तभे सेये भार ७५२ च्या भने प्रेमनी वर्षा उरी छे. इ सहने भाटे णच पात्र छु. 
ते हाड प७। व्यवे। अने पातपोताना डायभा सारी ०४१, (५) 
fr महात्मांनं कृत्वा चापि दक्षिणम्‌ । विलपन्तो नरा घोरं व्यतिषंश्च क्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥ 
५०१०/१, लणवान्‌ रामच शालिवाहन उरीने अक्षिः 3रीने १७५ उरता अथाऽ अया 
७९ २४त। छत. (९) 
ह घण | ए । कि य पवाक तगदाएले ॥७॥ 
) न घरातला बेनी दष्टिथी राभ, साय' i 
। मेथी अजण थयी जया, (७) दि का ॥ Se 
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अयोध्याकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सगः 


ERE. . छ २१७ 
ततो धान्यधनोपेतान्‌ दानशीलजनाडिशवान । अङुतश्चि्कयान्‌ रम्यांचेत्ययूपसमावृतान्‌ ॥८॥ 
उद्यानाम्रवणो पेतान्‌ सम्पन्नसलिलाशयान्‌ । तुषपुष्ठजनाकीर्णान्‌ गोङुलाङुलसेवितान्‌ ॥९॥ 
रक्षणीयान्‌ नरेन्द्राणां ब्रह्मयोषाभिनादितान्‌ । रथेन पुरुषव्याप्रः कोसलानत्यवर्तत ॥१०॥ 

र क चन चान्यथी हरेल, ग्टेभा हावे रडता इता, ०्टैभने डेथीने। अयां क्षय न छता, 

सय खने यूपिवाणा, गरेमा माजना गजीयावे। इत, ळ्या. पुणा न्/णाशये। इता, ळ्यांना बाजे 

नद 5 इत) गनय पुळण जाने। इता, राग्वे, मेनी रक्षा उरता इता, ळ्या वेढयाष यते! नभाव! 

असलदेश ने राभ पार इरी ठाया, (८-१०) 


मध्येन मुदितं स्फीतं रम्योद्यानसमाकुलम्‌ । राज्यं भोज्यं नरेन्द्राणां ययो श्रतिमतां वरः 
खबर उद्याने।थी जरे णीन्न राष्यवाना पसनन 
याव्या, (११) 


न्द्राणां यय ॥११॥ 
ने छुद्र शब्त्यमा थयीने पैयशाणी राम 
तत्र त्रिपथगां दिव्यां शीततोयामशेयलाम्‌ । ददश राघवो गङ्गां 


या शीत0% बनाती शेबाण दिनानी ह [र गं रम्यामृषिनिषेविताम्‌ ॥१२॥ 
AL RANMA २१० नानी, ऋषियेना (र स्थाने रथ र 
रमे ज्नेयी. (१२) । गषासस्थाने।थी शरेदी, सावी जानी 


आश्रमेरविदूरस्थैः श्रीम ्किः समलंकृताम्‌। काळेऽप्सरो भिईष्ठामिः 
सभी परथ्‌ २ ६२ जाश्रमाथी सुशे।क्षित अने सभय समय प्‌ 
१णपूणु तणावे। मेभांथी नीडणता इता, तेषी.... (१३) 


देवदानवगन्धर्वैः किंनरैरुपशोभिताम्‌ । नागगन्धवेपत्नीभिः सेवितां सततं शिवाम्‌ ॥१४॥ 
हेन, हान१, गवे सने िन्नरे।थी शे।क्षित तेभ०्८ नागपलिये। भने ग'घनप्प(त्नथाथी सेवित.... 
देवाक्रीडशताकीणां देवोद्यानयुतां नदीम्‌ । देवार्थमाकाशगतां विख्यातां देवपद्चिनीम्‌ ॥१५॥ 
हेवतावानी, ओडावाणा सेडडे। पवीतेथी शरेद्ी, हेवतावाना 6च्चानथी यु, हेवाने भार 
साउथ मा रेली खने हेवतावोने लोण्य उभणावादी प्रण्यात,...(१५) छ | 
जलाघाताइहासोग्रां फेननिमैलहासिनीम्‌ । कचिद्‌ वेणीकृतजलां क्वचिदावतेशोभिताम्‌ ॥१६॥ 
न्ना गाधातथी मड्छास्यने शीषे 6 गने शशु ३५ निर्माण हास्यवाणी, तेम० ३२७७ 
3आणु वेशीनी पेठे मणावाणी भने ३२८४ उेशणु वभणथी शे॥लित, (१६) 
क्वचित्स्तिमितगम्भीरां क्वचिद्‌ वेगसमाङुलाम्‌। क्वचिद्‌ गभ्भीरनिर्षोंपां क्वचिद्‌ मैरवनिःस्वनाम्‌ ॥ 
ने अयांड स्थिर गभीर ०णवाणी अने ड्या त्यत वेणवादी, ज्याङ गनर शण्दवाणी 
भने अयांय लेयर शण्डवाणी 


सेविताम्भोहदां शिवाम्‌ ॥१३ 
२ प्रसन्न मप्सरावोधी सेवित, 


टक (१२) 
देवसङ्घाप्छतजलां निमेलोत्पलसङ्कुलाम्‌ । क्वचिदाभोगपुलिनां क्वचिन्निमेलबालुकाम्‌ ॥१८॥ 


३२९४ ठेडाऐे हेवान। सभूइर्थी स्नान उरायेचा ०/णवाणी, उयांड सुंदर उभणाथी भरेधी, ज्याड 
पीथी लरेद[ डाडावाणी, उथांय निमोचा रेतीवाणी.... (१८) 


हंससारससंघुष्टां चक्रवाकोपशोभिताम्‌ । सदामत्तैश्च विहृगेरभिपन्नामनिन्दिताम्‌ ॥१९॥ 
उ्यांड हस नभने सारस पढ्षियोना शण्डबाणी, उयांड यडा यडचीथी शेशित भने भत्त- 
पक्षिये।थी युत, ३६२ (१८) 
२८ 
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श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 


MY IIIT ~अ 
क 


११८ 


AAA AAAS 


क्वचित्‌ तीरसहतैमौलाभिरिव शोभिताम्‌। क्वचित्‌ फुल्लोस्पलच्छन्नां क्वचित्‌ पद्नवनाकुलाम्‌ ॥ 
= 3०९७ ठेवणे ४8 ७पर 82७ जाडोथी भाणानी कभ शा(लत नते घ्या वसित. ४भणेथी 
 ढञयेद्दी (२०) 
क्वचित्‌ कुमुदखण्डेश्च कुड्मलेस्पशोभिताम्‌ । नानापुष्परजो ध्वस्तां समदामिव च क्वचित्‌ ॥२१॥ 
झ्या युयुध्नो बेथनां सभूडंथी, ज्या तेनी. ४णिये।थी शेह्षित, भने मारना दूक्षे।नां पराणथी 
नि(श्रित ००१७. (२१) ५ 2 द 
व्यपेतमलसङ्घातां मणिनिमलदशनाम्‌ । दिशागजेबेनगजेमंत्तेश्र  वरवारणेः ॥२२॥ 
जिमी भने स ९4 निर्माण बशोनीय, दिग्णब्ते भने बनणे भने भीन ३8२ षाथियोथी 
श. (२२) न व 
देवराजोपवाह्मश्न॒संनादितवनान्तराम्‌ । प्रमदामिव यत्नेन भूषितां भूपणोत्तमेः ॥२३॥ 
छन्द रेन ७पर सवारी उरे तेवा. छाथियेथी गाळता. पनवाणी अने छुद्र जाभपणे।थी 
अयत्नपूर्षो४ शणुणारायेक्षी ४११ श्रीची केवी. (२३) 
फलपुष्पैः किसलयेत्रतां गुल्मैडिंजेस्तथा । विष्णुपादच्युतां दिव्यामपापां पापनाशिनीम्‌ ॥२४॥ 
ऋण, पुष्प, ना पा, जुल्म, पक्षिया शरायेक्षी ने. विष्धुपाच्थी ब्युत थयेद्षी निर्दोष, 
पापनाशिनी अने हिन्य.... (२४) 
शिंशुमारेश्न नक्रैश्व भुजब्रैश्न समन्विताम्‌ । शंकरस्य जटाजूटाद्‌ भ्रष्टां सागरतेजसा ॥२५॥ 
०/०४३३, भणरे। भने सर्पोथी लरायेबी सेवी अमे शइरन। गटाळूटमांथी निडणेकषी....(२५) 


समुद्रमहिषीं गङ्गां सारसक्रौञ्चनादिताम्‌ । आससाद महाबाहुः श्रृज्ञवेरपुरं प्रति ॥२६॥ 
सारस भने ओय पक्षियोना शण्देवाणी सभुद्रनी पटराशी गणाची पासे श्रणवेरपुरमां 
विशाण लुब्बबाण। राभ आत थया, (२६) 
तामूरमिकलिलावर्तामन्ववेक्ष्य महारथः । सुमन्त्रमत्रवीत्‌ छतमिहैवाद्य वसामहे ॥२७॥ 
ते ३७२।१।५ी ००॥ने नेयीने सुभनने राभछये उल्लु, शाने सही. ० निवास उरिये, (२७) 
अविदूरादयं नद्या बहुपुष्पप्रवालवान्‌ । सुमहानिङ्गुदी वृक्षो वसामोऽत्रैव सारथे ॥२८॥ 
गंगाळनी पासे % युण्पा अने नवीन पांइशवाए था मेट ४युदीवक्ष छे. माळे सही! ० 
निवास ३रिथे, (२८) 
प्रेक्षाम सरितां श्रेष्ठां सम्मान्यसलिलां शिवाम्‌ । देवमानवगन्धर्वमृगपन्नगपक्षिणाम्‌ ॥२९॥ 
३६२ %५।५ी| तेभ ० ३५, भनुण्य, गचके, पशुवे।, स्पे गने पक्षियाथी सेवित गा 
२२५. ४१ २१७ ४रीश, (२९) . 
लक्ष्मणश्च सुमन्त्रश्च बाढमित्येव राघवम्‌ । उत्तवा तमिङगुदीवृक्षै तदोपययतुईयैः ॥३०॥ 
i लक्ष्मण, समे सुभनेळ्यि ` साङ? खेम रोमळने ३हीने जश्वोथी ते छागुरीवृक्षनी पाशे 
जय, (3०) 
' रामोभियाय तं रम्यं वृक्षमिक्ष्याकुनन्दन: । रथादवातरत्‌ तस्मात्‌ सभाये; सहलक्ष्मणः ॥३१॥ 
राभ ते रभशीय कषी पासे गया नने सता तेमळ कक्ष्मणु साथे स्थमांथी तर्या. (३१) 
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अयोध्याकाण्डे सप्षचत्वारिशः सगे: (५९ 


2. 


सुमन्त्रोञ्प्यवतीयौथ मोचयित्वा हयोत्तमान्‌ । वृक्षमूलगतं राममुपतस्थे कृताञ्जलिः ॥३२॥ 
सुभ) पणु रथथी 6तरीने सश्वोने छोडीने बक्षणी नीये महेला रामती पासे डाथ ब्वेडीने 

७५स्थत थया, (३२) 

तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा। निपादजात्यो बलवान्‌ स्थपतिश्चेति विश्रुतः ॥३३॥ 
त्यां शुड नामन निषाहन्त तिनो जणवान्‌ भने प्रसिद्ध रामना जात्मसभान भित्र शुरू त्यो 

रडेता इता, (33) 

स श्रुत्वा पुरुषव्याघ्रं रामं विषयमागतम्‌ । वृद्धैः परिब्वतोऽमास्तैज्ञाति भिश्चाप्युपागतः ॥३४॥ 
रामने पोताना देशमा नभावेक्षा सांलणीते वृद्ध भतियो मने शातिवाणावे। साथे त्यां तेवा 

न्शा०्या, (3४) 

ततो निषादाधिपतिं दृष्टा दूरादुपस्थितम्‌ । सह सो मित्रिणा रामः समागच्छद्‌ गुहेन सः ॥३५॥ 
ते शुद्धने जावेद हरथी ० न्येयीने अक्ष्सणु साथे ,राभ तेभने मण्या, (3५) 

तमार्तः सम्परिष्वञ्य गुहो राघवमब्रवीत्‌ । यथायोध्या तथेदं ते राम कि करवाणि ते ॥३६॥ 
ते गुडे रामच नालिगन उरीने, इःभी थयीने, रामने उल्लु डे डे राम मेभ खयोच्या तेभ 

०४ नथा. पने छे, आपनी शी सेवा! ३२ १, (3९) 

दशे हि महावाहो क; प्राप्स्यत्यतिथि प्रियम्‌। ततो गुणवदन्नाद्यपुपादाय पृथखिधम्‌ ॥३७॥ 
धरी तेमणे छे भड़ाणाइ राम! तमारा ब्रेन प्रिय जतिथिने अशु भेणवी शडे छे? 

भेन ३हीने लातलातना जहर णाधपदार्या क्षयी जाग्या (3७) 

अध्यै चोपानयच्छी घ्रं वाक्यं चेदमुवाच ह । स्वागतं ते महाबाहो तवेयमखिला मही ॥३८॥ 
भने शीर ळ्यीने पग घेवा भाटे गो क्षयी खाज्या अने जाव्या डे सडाणाइं राम! 

तमा३, स्वागत थाव, भने मा गधी भूमि तभारी ० छे. (३८) 

वयं प्रेष्या भवान्‌ भर्ता साधु राज्यं प्रशाधि न; । भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्यं चैतदुपस्थितम्‌ ॥ 
भूमि ते! आपना हास छिये, जाप खमार स्वाभी छो. मभार राळ्यचु शाप शासन उरे. 

ते भक्ष्य, लोळ्य, पेय भने लेह्य पढाथे। जा 8पस्थित छे. (३८) 

शुहमेवं ब्रुवाणं तु राघवः प्रत्युवाच ह । अर्चिताश्चैव हृष्टाश्च भवता सर्वदा वयम्‌ ॥४०॥ 
गा प्रभाशु मावनारा शुडने रामे इछ से तभे जभारे। सारी रीते सळार अर्था छे तेथी अभे 

प्रसन्न छिये. (४०) 

पद्भ्यामभिगमाच्चैव स्नेहसंदशेनेन च । भुजाभ्यां साधुवृत्ताभ्यां पीडयन्‌ वाक्यमन्रवोत्‌ ॥४१॥ 

` युगे जाववाथी अने प्रेम हेणाउवाथी, पवित्र छुन्बवे। वडे शुछुने छातिये बारी राभ जाव्या. 

यत्‌ त्विदं भवता किंचित्‌ प्रीत्या समुपकल्पितम्‌ । सवै तदनुजानामि नहि बते प्रतिग्रहे ॥४२॥ 
तमे क थी भारे भाटे साभथी बया जाव्या छे! ते मचाने छुँ गाए % भाव छ पश 

सना छु स्वीडार नहि ३३. (४२) 

कुशचीराजिनधरं फलमूलाशनं च माम्‌ । विद्धि प्रणिहितं धर्म तापसं वनगोचरम्‌ ॥४३॥ 
तपस्विधिनी मेम पुश, यीर, भने भुणयर्भा घारणु 3रवाने। भते इणभूण णावाचे। भारे। 

घभ छे, (४३) 
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२२० श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


अश्वानां खादनेनाहमर्थी नान्येन केनचित्‌ । एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजितः ॥४४॥ 
भार अश्धोने भावापीवा माटे ३३ की खावे. भेट्छु ० छुँ छन्छु छुं. भाटक्षाथी ०८ 
भारी पूळ पूरी थयी ०शे, (४४) ँ 
एते हि दयिता राज्ञः पितुदेशरथस्य मे । एतैः सुविहितैरशवरभविष्याम्यहमचितः ॥४५॥ 
सा असो भारा पिता महाराळ इशरथना। (प्रिय छे. जा न्यश्वोची सेबाथी ० भारी सेवा 
इ भागी तयीश, (४५) 
अश्वानां प्रतिपानं च खादनं चेव सोच्न्वशात्‌ । गुहस्तत्रैव पुरुषांस्स्वरितं दीयतामिति ॥४६॥ 
शी बाषवाने भावपीन। भारे कयी. जावा शुछे पाना भाणुसे।ने मारा. उरी (४६) 
ततश्चीरोत्तरासङ्गः सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ । जलमेवाददे भोज्य लक्ष्मणेनाहृतं स्वयम्‌ ॥४७॥ 
थार पछी 6तरीय वर घारशु ३री सायडाणे सध्यावहन उरीने कक्ष्मणु कयी. सावेह 
०/७ने। ० लेळ्य इषे राभे स्वीकार ३थे, (४७) र 
तस्य भूमो शयानस्य पादो प्रक्षाल्य लक्ष्मणः । सभार्यस्य ततोऽभ्येत्य तस्थौ वृक्षमुपाश्रितः ॥ 
ह. ठ 8५२ सूतेक्षा रामन! भने सोताळना पाइ-प्रक्षा्न उरीते कषक्ष्मणु दूरी ते वृक्ष नीथे 
गुहोऽपि सह दतेन सोमित्रिमनुभाषयन्‌ । अन्वजाग्रत्‌ ततो राममग्रमत्तो धनुधरः ॥४९॥ 
शु& ५७ सुभ) मने लक्ष्मणुनी साथे वाते, उरता. भने डाथमां घडुष-भाएु क्षयीने सावध 
थ्यीने त्या. ०२. मेष. (४८) 
तथा शयानस्य ततो यशस्विनो मनस्विनो दाशरथर्महात्मनः । 
अदृदुःखस्य सुखोचितस्य सा तदा व्यतीता सुचिरेण शर्वरी ॥५०॥ 
इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्येऽयोध्याकाण्डे सक्षचत्वारिंशः सर्गः ॥9७॥ 
था अडरे यशरवी सने भनस्वी तथा ळेमणे 3ही हुःणने। भनुलव ये! न इते! भने ण्टेवे। 


भि 


खुणना ० खल्यासी इता, थेन! राम थूमिपर सूयी जया भने रात्रि बीती जयी (५०) 
४तिश्री ५।९Hी6अुनिइत हिऽ श्रीरामायणशुन। जये।ध्य।५३न। सप्तयत्व।रिशिसअ मां 
५ 60२।०-२।२२११२।१््ो भ-सवा मिश्र (११४।२।यत्‌ २६4म्‌।[चिनी व्याण्या समाप्त 


अथ अशचत्वाणिंः सर्गः 


"ऱ्न्न्स्य्ञा स 


तं हिरन भ्रातुर्थाय लक्ष्मणम्‌ । गुहः सन्तापसन्तप्तो राघवं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
 शायीनी सेवा माटे थुडलावथी गत्‌ लक्ष्मणुने इःणथी पाहाता शुछे 3६. (१) 
इवे हला ह छ ता । प्रत्याश्वसिहि साध्वस्यां राजपुत्र यथासुखम्‌ ॥२॥ 
) A तमारा माटे मनानी छे, हे २०८३ जाना 8 | 
हि तीत य ८ ना 9५२ विश्राभ 3३॥, (२ 
नः सर्व; क्लेशानां त्वं सुखोचित; । गुप्त्यथ जागरिष्यामः काङ्कुत्स्थस्यं वयं ह 
a ॥ संत (इ) सरः अवेशोाने १५ छे. बश, रानी रक्षा भारे अभे भाण रात 
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अयोध्याकाण्डे अष्टाचत्वा रिंशः सर्गः । 0] 


SSN 

नहि रयत प्रियतमो ममास्ते भुवि कथन | त्रवीम्येब च ते सत्यं सत्येनैव च ते शपे ॥४॥ 
रोम उरत नथा ळणतूमा भने यी पु बधारे प्रिय नथी, छु तभने सत्यगे। शपथ डरीने 

साथ ० ३ छु. (४) फर 

अस्य प्रसादादाशंसे लोके5स्मिन सुमहद्‌ यश; । धर्मावाप्ति च विपुलामर्थकामौ च पुष्कलों ॥५॥ 
समिती दृषी जा ळगतूभा भटी शीतिनी, घर्मभासिनी समे पुळण घन आते आमनी ४न्छा 

राछ ७. (५) 

सोऽह ग्रियसखं रामं शयानं सह सीतया । रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सबैथा ज्ञातिभिः सह ॥६॥ 
तेथी डु भारा (प्रियसित्र सूतेक्षा राभनी सने सावाछनी रक्षा, भारी शातिना वेडे साथे 

घचुपू णाएु वयीन 3रीश, (६) 

न मेऽस्त्यविदितं किंचिद्‌ वनेऽस्मिश्वरतः सदा । चतुरङ्गं हातिवर्ल सुमहत्‌ संतरेमहि ॥७॥ 

_ था गजलमा जमे संहा र्ये (छे. तेथी शु न्न्वएञु' नथी, भाटी यतुराणिणु सेना 

यावे तेने पशु सभे छवी शिशुः. (७) 

लक्ष्मणस्तु तदोवाच रक्ष्यमाणास्त्वयानघ । नात्र भीता वयं सर्वे धर्ममेवालुपश्यता ॥८॥ 
पछी क्षकमएु भाड्या, छे (निहेष भिन, चीना % वियार इरनारा, तभाराथी रक्षाथेक्षा अभे 

नि य पाभता नथी. (८) 

कर्थं दाशरथो भूमो शयाने सह सीतया । शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा सुखानि वा ॥९॥ 
यारे २१२ सीताळनी साथे एथ्वी 8पर शिंधी रह डाय त्यारे डु $यी रीते धी शु? 

सहर से।ळ/न डे सुण पशु उयी रीति अडणु उरी श्ट. (८) 

यो न देवासुरैः सर्वे! शक्यः प्रसहितुं युधि । तं पश्य सुखसंसुप्तं तृणेषु सह सीतया ॥१०॥ 
० रामने देवा डे भजुरे। युद्धमा छवी श5त। नंथी, तेमने सीता साथे बूम 6पर सुणथी 

खूतेक्षा ब्युपे, (१०) 

यो मन्त्रतपसा लब्धो विविवैश्व पराक्रमैः । एको दशरथस्येष पुत्र, सदशलक्षणः ॥११॥ 
भन, तपस्या भने विविध ७पाये। बडे पिता ६शश्थने सुर क्षक्षणे।वाणा। सा विद्वान पुन 

भण्या छे. (११) 

अस्मिन्‌ प्रत्रजिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति । विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति ॥१२॥ 
जा ब्यारे गवमा. थापी जया छै त्यारे मडाराळ धाँजा सभय सुधी छवी शर नि, 

भरेणर पृथ्वी शेऊथी विधवा-श०/विद्ञीन थवानी (१२) 

विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः श्रियः । निर्धोपोपरतं तात मन्ये राजनिवेशनम्‌ .॥१३॥ 
डे तात, डु. धार, छ 3 माट शण्डोथी २३ रहीने थाडेला खिये। शांत थया इशे. राळ- 

मभडेक्षमां पशु शण्हे भच थयो इशे. (१३) 

शंसे ~ ७ 

कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम । नाशंसे यदि जीवन्ति सर्वे ते शवेरीमिमाम्‌ ॥१४॥ 
श्रीदशरथ भडाराळ, श्री शेसव्यानि, तेभळ भारी भा, छु नथी आनते! डे खोळची रात 

सुधी पथु ४४१ रहे (१४) 
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२२२ __ शमदाल्मीकिरामायणे 


जीवेदपि हि मे माता शजुध्नस्यान्ववेक्षया । तद्‌ दुःखं यदि कोसल्या बीरस्विन शिष्यति ॥१५ 
शुके बीघे उच्चय भारी भाता खने पशु भरी, पणु इगणने बीपे बीरपुनवाणी सव्या . 

ते! मुत्यु ०” पामशे. (१५) जा 

अबुरक्तजनाकीणी सुखलोकप्रियावहा । राजव्यसनसंसृष्टा सा पुरी विनशिष्यति ॥१६॥ 
प्रे ळनोथी लरेधी, सुभ अने प्रैनने घारणु उरगोरी तै सयाध्या नगरी राष्यना इुःणथी 

नाश पाभशे, (१६) र जा १ 

कथ पुत्र महात्मानं ज्येष्ठुपुत्रमपश्यत; । शरीरं धारयिष्यन्ति प्राणा राज्ञो महात्मनः ॥१७॥ 
सोथी भारा भते भद्ात्मा रामने ळेया (पना मछात्मा राष्यना प्राशु शरीरभां डेवी रीते 

रछेशे ? (१७) १ र भर 

विनष्टे तृपतों पश्चात्‌ कोसल्या विनशिष्यति । अनन्तरं च सातापि मम नाशग्रुपेष्यति ॥१८॥ 
ग. भढारा> भरणु पामशे ते! शैसव्या पणु वरे नि. तारे पछी ते। भारी भाता पशु 

आशुने। त्याग ४रशे. (१८) ५ 

अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम्‌ । राज्ये राममनिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥१९॥ 
राभने। २।१४य(सिषेऽ छु नथी श्री शकय, भारो! भनोरथ भने प्राप्त नथी थय, भेम 

भरने रामने २००५ 6५२ सेसाउया विना % भारा पिता७ नाश पाभरी, (१८) 

सिद्धाथौ; पितरं वृत्त तस्मिन्‌ काळे ह्युपस्थिते । प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति राघवम्‌ ॥२०॥ 

` पिता ब्यारे शरीर लग्खशे ते सभये % बे तेमनी शतिभ जिया उश्शे तेये! धन्य 

इशे (२०) | | क टर | 

रम्यचत्वरसंस्थानां संविभक्तमहापथाम्‌ । हम्येग्रासादसम्पन्नां गणिकावरशोभिताम्‌ ॥२१॥ 

७ ® पू! ०) 
रथाइवगजसम्बाधां तूर्यनादनिनादिताम्‌ । सवेकल्याणसम्पूणी हृष्टपुष्टजनाकुलाम्‌ ॥२२॥ 
७ [oS बिचरि ष्यनि न न ५, (९ 

आरामोद्यानसम्पन्नां समाजोत्सवशालिनीम्‌ । सुखिता विचरिष्यन्ति राजधान्याँ पितुमेम ॥२३ 
5४२ योतरावावाणी, लिन्न लिन्न हिशवेभा ब्ट्नारं र०्शभार्णेवाणी, भछेक्षे। भने ००२्येथी 

शरे, जजिआवे।थी शे।मती, रथ, मव, छ।थिये।थी नरेबी, न्दत ब्वतना नाइेथी निनाहित, सब 

अल्याणुवाणी ५२तुवा्थी परिपूर्ण, ०, पुट भाणुसाथी भरपूर, नाना भाटा मागमशीयावाथी 


> 


९२५२, ७त्सवेवाणी, आवी. भारा पितानी राग्श्धानीभां, शाण्यशाणी होर वियरशे (२१-२३), 
अपि जीवेद्‌ दशरथो बनबांसात्‌ पुनवेयम्‌ । प्रत्यागम्य महात्मानमपि पश्याम सुत्रतम्‌ ॥२४॥ 
मो २३।२०/ ६२२4 ००१९। इशे, ते। वनवासथी पाछा भावीने अभे पथु ते सत्यञ्चडद्पवाणा 
भारा पिताना ६१४न अरी}. (२४) 
अपि सत्यप्रतिज्ञेन साधे कुशलिना बयम्‌ । निवृत्ते वनवासेऽस्मिन्नयोध्यां प्रविशेमहि ॥२५॥ 
| वनवास पूरे थरो त्यारे श्रीरामनी साथे शभे पथु सेव्या अवेश ऽरि]. (२५) 
~ परिदेवयमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः । तिष्ठतो राजपुत्रस्य शबरी सात्यवर्तत ॥२६॥ 
२२ ६:णथी पीडाता, अने निक्षाप उरत! मेहे २००५५ क्षक्ष्मणुनी ते रात पूरी थथी 
आयी. (२९) 
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२२३ 


अयोध्याकाण्डे एकोमपश्चाशः सर्गः 


तथा हि सत्यं ब्रुवति प्रजाहिते नरेन्द्रखनौ गुरुसौहृदाद्‌ गह; 
मुमोच वाष्पं व्यसनाभिपीडितो ज्वरातुरो नाग इब व्यथातुरः ॥२७॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टचत्वारिंशः सर्गः समाप्तः | ४ ८॥ 
श्री्क्ष्मयु ब्व्यारे भा रीते जाती रहा इता त्यारे सित्रताने डारशे हुःणथी पीडित थयीने 
गवर भने पीडाथी पाडता डाथीनी पेढे ते शुड पण्‌ साँखु सारता क्षाग्या, (२७) 
धंतिश्ची वध्मीडिभुनिश्ठत सारिडान्य श्रीराभायशुना सथो्याडाँडना सष्य्यत्वारि'शसर्थ भां 
५३0२।०-२।२२्ब्‌तसा वषो भ-स्वाभिलगवहायायडत सध्यणि।घिनी न्याण्या समास. 


अथ एकोनपञ्चाशः सर्गः 
छ 
प्रभातायां तु शर्वेयी पृथुवक्षा महायशाः । उवाच रामः सोमित्रिं लक्ष्मण शुभलक्षणम्‌ ॥१॥ 
रात व्यतीत थयी जयी. त्यारे भछायशस्वी राभे सद्दे क्षक्षणु। वाणा कक्ष्मथुने उल्लु. (१) 
भास्करोदयकालो5सो गता भगवती निशा । असो सुकृष्णो बिहगः कोकिलस्तात कूजति ॥२॥ 
लायी, म सूर्येब्यने। समय छे. रात खाणी बीती गयी, जा डाक्षी डयन ५७७ रडी छे. (२) 
बर्हिणानां च निर्घोपः श्रूयते नदतां वने । तराम जाह्नवीं सौम्य शीघ्रगां सागरङ्गमाम्‌ ॥३॥ 
०/णक्षमां भयूरे।ने। शण्ड ्ञ्णाय छे. इवे वेणथी समुद्र मार वइेती जणाने खमे पार 
इरि, (3) 
विज्ञाय रामस्य वचः सौमित्रिमिंत्रनन्दनः । गुहमामन्त्र्य छत च सोऽतिष्टद्‌ भ्रातुरग्रतः ॥४॥ 
राभनी आशा सांलणीने सित्रनन्डन लक्ष्मण शुड भने सूत सुभ र साथे वियार ३रीने भायीनी 
माग ७९ २६. (४) 
स तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिग्रह्य च । स्थपतिस्तूर्णमाहृय सचिवानिदमग्रवीत्‌ ॥५॥ 
ते शुद्ध श्रीराभनी वात सांसणी भने स्पी५त उरीने, भ त्रियाने भेक्षापीने इहु 3... (५) 
अस्य वाहनसंयुक्तां कणेग्राहवतीं शुभाम्‌ । सुप्रतारां इढां तीर्थ शीघ्र नावमुपाहर ॥६॥ 
कभा जधां साधने सारा डाय, सारी रीते ते पेक्षे पार क्षयी ब्वाय, गावी ६७ नाव शीघ्र 
अंडे क्षयी नावो. (६) 
त॑ निशम्य शुहादेशं शुहामात्यो गतो महान्‌ । उपोह्य रुचिरां नावं गुहाय प्रत्यवेदयत्‌ ॥७॥ 
युड्नी साया भानीने तेसना भद्धमंत्रिये भेड उधर छोडी भंणावीने शुने सभायार 
।५्य्‌।, (७) कि 
ततः स प्राञ्जलिभूंत्वा गुहो राघवमत्रवीत्‌ । उपस्थितेयं नार्देव भूयः कि करवाणि ते ॥८॥ 
पछी गुडे छाथ ब्वेडीने रामळने उछ डै-मष्ठार०८ जा नाव भावी यथी छे. खाशा उरो. 
गमीळु श ४२ ? (८) 
तवामरसुतप्रख्य ततु सागरगामिनीम्‌ । नौरियं पुरुषव्याघ्र शीघ्रमारोह सुब्रत ॥९॥ 
हेबपुन सभान सुशे[नित भगवन्‌, ०णाने पार रवा या सुंच्र भने माटी तथा ६७ डाडी 
तमारा भाटे 6५स्थित छे. जाप शीघ्र गाभा यश, (<) 
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२२४ , श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


त्यारे भ७।तेळ/स्वी रामे रुने घु, तभार। करीषे भारी ४०७ पूरी थयी छे. इवे शीन यढवे।. 
ततः कलापान्‌ संनह्य खङ्गौ बद्वा च धन्विनो । जग्मतुर्येन तां गङ्गां सीतया सह राघवौ ॥११। 
पछी इवय चारु डरी, तक्षवार णांची, घनुषू घारण उरी, गन्ने शायिये। भते सीता७ त्यांथी 
छाडीभा न्यां याल ७ ते हिशाभ। गयां (११) अ 
राममेव तु धर्मज्ञमुपागत्य विनीतवत्‌ । किमहं करवाणीति सूत! प्राव्जलिरब्रवीत्‌ ॥१२॥ 
घरभर राभगी पासे आवीन विनयथी हथ नेडीने साथे सूत छभने पूछ्यु भछ।र०८ भारे 
शु ३२३ व्तेथिये ? (१२) र 
ततोऽत्रवीद्‌ दाशरथिः सुमन्त्रं स्पृशन्‌ करेणोत्तमदक्षिणेन। 
सुमन्त्र शीघ्र पुनरेव याहि राज्ञः सकाशे भव चाप्रमत्तः ॥१३॥ 
४०१५ रामे सुभनळने मभणशु। डाथ पड़े स्पश उरीने उल्लु, तभे शीत शब्तनी पासे नववे! 
सने सवध रछेशे।, (१३) 
निवर्तस्वेत्युवाचैनमेतावद्धि कृत॑ मम । रथं बिहाय पद्‌भ्यां तु गमिष्यामो महावनम्‌ ॥१४॥ 
इवे तभे ०१५. नडी सुधी तमे रथ 6५२ गमने मेसाडीने ल्वी याच्या, शा ०४ भस छै, 
इवे ते। २५ भूडीने शभे पणथी ० भद्धावनभ। प्रवेश ४२१, (१४) 
आत्मानं त्वभ्यनुज्ञातमवेक्ष्यातः स सारथिः । सुमन्त्रः पुरुषव्याप्रमैक्ष्याकमिदमत्रवीत्‌ ॥१५॥ 
राभथी सा रीते खाशा पामे सुभ न[म्थे इः भी थयीने श्रीरामछने इश्यु. (१५) 
नातिक्रान्तमिदं लोके पुरुषेणेह केनचित्‌ । तव सश्रात्‌भार्यस्य वासः प्राकृतवद्‌ बने ॥१६॥ 
२५ ०/२तूम। अथीये ७।२य्‌६' 824६ अञ्चः नथी, ते लाण्यने क्षीघ ळ साभान्य भाणुसनी 
भै तभने जा वनवास भण्ये। छे. (१६) 
न मन्ये ब्रह्मचर्ये वा स्वधी ते वा फलोदयः | मार्दवाजवयोबापि त्वां चेद्‌ व्यसनसागतस्‌ ॥१७॥ 
तभार। न्ेवाने पशु मे आई इण गावी पड्यु तो छु भाच छु ३ प्रद्मयय', वेदाध्ययन, 
मभा6१८3।भलणत। 224 ह्यापुना शने २॥००५ शेटे अश्क्षिताने। भाव गाडि िष्द्् ० छे 
सह राघव वेदेद्या भ्रात्रा चैव वने वसन्‌ । त्वं गतिं प्राप्स्यसे वीर त्रींल्ळोकांस्तु जयन्निव ॥१८॥ 
छे २६१, ११) भने क्षमणुनी साथे वनवास उरत तभे तरणे वेडाने दु पे 
सतना 85. पाभशे।, (१८) ११ नशे दीने 4००५ अरनारनी पेड 


वयं खळ हता राम ये त्वया ह्युपचञ्चिताः। कैकेय्या वशमेष्याम; पापाया दुःखभागिनः 
हे राम, तसे नभने छ| २१० त 
२भ।२ २७१५ ५५१. (१८) 


इति ब्रवन्नात्मसम सुमन्त्रः सारथिस्तदा । दृष्टा दूरगतं राम दुःखातो' रुरुदे चिरम्‌ ॥२०॥ 
सभ ते| पतान छाने यावी रीते भाषत! ०८ रहा गने राम हूर याव्या गया, जाम 

न्‍ ळोथीने ६:५थ॥ पाइत। तेवे। ६७॥ समय सुधी त्या. रडता रह्या, हु) | 

` ततस्तु विगते त स्पृष्ठोदर्क शुचि । रामस्तु मधुरं वाक्य पुनः पुनरुवाच तम्‌ ॥२१॥ 

स १००१ सूर ने यभग ५4° > 

a थी भ (२१) डी थी अने तेमणे आयभन आयु" त्यारे २५०० इरी तेनने भधुर 


॥१९॥ 


रे २:५७ नका 2 
यया हारे हुण छै, इवे तो. पापिनी घेळयीना पशुमा ० 
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अयोध्याकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः २२५ 


इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्षये । यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्‌ तथा कुरु ॥२२॥ 
४्ष्वाडुनशने! तमारा मेषे! झायी सुत भारा ब्येवामा भावते. नथी. तेथी तमे तेभ 5रशे॥ 

मेथी राग भाराभारे शोऊ उरे नि, (२२) 

शोकोपहतचेताश्च वृद्धश्च जगतीपतिः । कामभारावसन्नश्च तस्मादेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥२३॥ 
२७ भेऽ ते। बृद्ध छे, पछी शोडाछुर छे नने डेडेयीनी छन्छाप्रमभाशे लर्तने र०्श्णाही 

सांपवाना लारथी इणायेक्षा छे, तेथी हु तमने गाम ३ (२३) 

यद्‌ यथा ज्ञापयेत्‌ किंचित्‌ स महात्मा महीपतिः । कैकेस्याः प्रियकामार्थ काये तदभिकाङक्षया ॥ 
महात्मा राग, ० डयी ठरवा भाटे उडे, ते मधु डेडेयीने प्रिय क्षणाउवा भाषे तभारे 

-भाइर साथे 3२१ धटे. (२४) 

एतदर्थ हि राज्यानि प्रशासति नराधिपाः । यदेषां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते ॥२५॥ 
राम्चे! रान्य जाना भाटे ० उरे छे डे केथी तेवो > सत्‌ इत्य डरना छन्छै तेमां जेयी 

विन्न नाणे नहि. (२५) 

यद्‌ यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति । न च ताम्यति शोकेन सुमन्त्र कुरु तत्‌ तथा ॥ 
१ रीते राग्वने उशु! अप्रिय न बागे भने शे।डथी टुःणी थाय नि, छे झुम तभारे ते 

रीते ० 3२३ म्नेयिये. (२६) 

अदृष्ठदुःखं राजानं बृद्धमाये जितेन्द्रियम्‌ । ब्रूयास्त्वमभिवाद्यैवः मम हेतोरिदं वचः ॥२७॥ 
मेमशु उदी इःण व्नेथु नथी, ०? बृद्ध छे, प्टतेन्द्रिय छे, नात्रा भारा पिताश्रीने भारा प्रणाम 

उड़ने भारा भाटे जा वात ३षेशे।.... (२७) 

न चाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति। अयोध्यायाइच्युताश्चेति वने वत्स्यामहेति वा ॥ 
नये।व्याथी भक्षण थयीने अमे ननभा. रडीशु, जाना भाटे नथी शोऊ उरते डु, डे नथी 

(ता उरते बद्दमशु. (२८) 

_ चतुदेशसु वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः । लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शीघ्रमागतान्‌॥२९॥ 

योह वर्ष ब्यारे वीती मशे त्यारे तमे भने, सीताने गने वक्ष्मणुने इरीथी मयैष्यामा 

जावेक्षां नेशी. (२९) 

एवमुक्तवा तु राजानं मातरं च सुमन्त्र मे । अन्याश्च देवीः सहिताः कैकेयीं च पुनः पुनः ॥३०॥ 
रामने भाग ३ड़ीने भारी भाताने तेमळ णीळ शजियि।ने भने विशेष ३रीने डेडेयीने पु 

२१ ०४ चात अरी अरीथी अडेशो (३०) 

आरोग्यं ब्रूहि कौसल्यामथ पादाभिवन्दनम्‌ । सीताया मम चार्यस्य वचनाल्लक्ष्मणस्य च ॥३१॥ 
सभरा डुशण सभायार तेमळ भभारा यचांना उ[सव्या भाताचे १६न ३हेशो. (३१) 

ब्र्याश्चापि महाराजं भरतं क्षिप्रमानय । आगतश्चापि भरतः स्थाप्य उपमते पदे ॥३२॥ 
नने सहाराने उडेशो डे भरतने शीघ्र भावाची ले भने ब्य्यारे तेवो भावी व्यय, तर्त १ 

२०० पर तेने जेखाडी हेने. (3२) 
२६ 
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२२६ हत श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


भरते च परिष्वज्य यौवराज्ये5भिषेच्य च । अस्मत्संतापजं दुःखं न त्वामभिभविष्यति ॥३३॥ 
(पि ७१ उडेशे 3 लरतने युवराळपहे अलिपिङत उरी देशे, ता भार वियेणव हण 
तभने णु ०णाशी नि. (33) 
भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनि वतैसे । तथा मातूषु वर्तेथाः सर्वास्वेबाबिशेषतः ३४ 
भते लरतने पशु ३छेशे। $ तेवे। % रीते महारा साथे याहरपूणु प्यवछार उरे ते रीते 
भृधीय भातावे। साथे पशु ०य१९।२ उरे. (३४) 
यथा च तव कैकेयी सुमित्रा चाविशेषतः । तथैव देवी कोसल्या मम माता विशेषतः ॥३५॥ 
भने अडेशे। 3 % रीते डेडेयी तेभनी भाता छे. झुभित्राने पशु भने विशेषज्पे भारी भात! 
ओसब्याने पशु तेवी. % रीते खुवे।, (3५) 
तातस्य प्रियकामेन योबराज्यमवेक्षता । लोकयोरुभयोः शक्‍यं नित्यदा सुखमेधितुम्‌ ॥३६॥ 
पितानी ४न्छाप्रभाशे न्तरे, तेम ०/ योवरान्यचु सारी रीते पाहून उरशे।. ते. था ले।उभां 
सने परले।अभां पशु चभ रेश. 3६. 
निवत्येमानो रामेण सुमन्त्रः प्रतिबोधितः । तत्सर्व वचनं श्रुत्वा स्नेहात्‌ काकुत्स्थमत्रवीत्‌ ॥३७॥ 
२ रीते समब्वपीने सुभन्त्रने ब्यारे २५९० पाछा भादी र्या छता, त्यारे तेमची मा 
धी बाते! सांझणी प्रैमथी तेवे, भाव्या, (३७) 
यदहं नोपचारेण ब्रूयां स्नेहादविक्ववम्‌। भक्तिमानिति तत्‌ तावद्‌ वाक्यं तवं क्षन्तुमहेसि ॥३८॥ 
_ छू ०१५) रीत नहि, पश स्नेडथी ३ ७. ड' लक्तिमान्‌ छ, तेथी तमे भारी वात सांलणी 
भने क्षण >।५२।, (३८) 
कथं हि त्वद्विहीनो5हं प्रतियास्यामि तां पुरीम्‌। तव तात वियोगेन पुत्रशोकातुरामिव ॥३९॥ 
छ राम, तेभार विना, पन! वियेजथी गातुर केवी ते नेएध्यासां, डे ३थी रीते ४4२. (३८) 
सराममपि तावम्मे रथ दृष्टा तदा जनः। विना रामं रथं दृष्टा बिदीर्येतापि सा पुरी ॥४०॥ 
ह pi १ छुँ बान्ये। छते, इवे ते रथने तमारा दिना ळेयीने रयेच्यानी ते। 
दैन्य हि नगरी गच्छेद्‌ दृष्टा शून्यमिमं रथम्‌। छतावशेप॑ स्तर सैन्य हतवीरमिवाहवे ॥४१॥ 
र. ०? रशुभां वीर! ढुशायी जया हाय भने रथने। सारथि ० खेडवे! पथ्ये! डाय, तेभ खा 
रथने तभारा विना शून्य ळेयीने खाणी खयोाच्या हीन भनी करे. (४१) 
दूरेपि निवसन्तं त्यां मानसेनाग्रतः स्थितम्‌ । विन्तयन्त्योद्य नूनं त्वां निराहाराः कृताः प्रजाः ॥ 
र्षेबी २०, इवे तभने न ळेयीने जाडारने। त्याग 3रशे, (४२) 
दर द वे राम यादशं त्वत्मवासने । प्रजानां सझुल वृत्त त्वच्छोकळ्लान्तचेतसाम्‌ ॥४३॥ 
राम तमे तो ळेच ०४ छै 3 ब्यारे तभे त्यांथी नी४4१। ५०५ त्यारे ञी 3 
ge ति की तं म२।२ तभे त्यांथी नीडक्षव। दाऱ्या त्यारे ठेवी. रोते ५० 
९ 
आतनादो हि यः पोरेर्न्युक्तस्त्वत्प्रवासने । सरथं मां निशम्यैव कुर्युः शतगुणं ततः ॥४४॥ 
येष्याथी नी४णवाना सभये यि = oS 
RE मदू णवाना सभये नग२५।सियैये > रोते ातनाइ ऽथे इते। तेथी से।०७७। वचारे 
यात नाह उरशे जारे मोशे 3 छु भे३वे। रथ ल्याने त्या भावेवे छु (७0) 
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२२७ 


अहँ कि चापि वक्ष्यामि देवीं तब सुता मया । नीतोऽसौ मातुलकुळ संतापं मा कृथा इति ॥४५॥ 
शु छु डोसल्याळने साभ उडीश डे ड़ तमारा पुत्रम भाभाने धरे मूडी न्यान्यो छु, तभे 

इश्णित थशे। नहि. (४५) 

असत्यमपि नेवाहं ब्रूयां वचनमीदृशम्‌ । कथमग्रियमेवाह ब्रूयां सत्यमिदं वचः ॥४६॥ 
खाउ सत्य नयन तो. छ मोह नि, मने छु राभने %णक्षमां मूडी भाग्ये, गाव सत्य 

वयनने पशु उयी रीते ७' जावीश. (४६) 

मम तावन्नियोगस्थास्त्वद्वन्धुजनवाहिनः । कथं रथं त्वया हीनं प्रवाह्मन्ति हयोत्तमाः ॥४७॥ 
जा मे रथ छे खने रथना घोडा छे ते तो तमारा ४ संगा साणाधियाने क्षयी ब्नारा छे. 

त्यारे गया घोराय तभारा (विना. स्थने अथी. रीते भेयशे ? (४७) 

तन्न शक्ष्याम्यहं गन्तुमयोध्यां त्वदृतेऽनघ । वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमहेसि ॥४८॥ 
भाटे तमारा विना हुँ खोडवे. जयेध्या ब्ट्यी शडीश नि. तेथी तमे भने पशु वनवासभां 

साथे थाबवा ०८ खारा आपे, (४८) 

यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि । सरथोग्नि प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया ॥४९॥ 
न्मे तभे र, तयार ०८ उरशे। ते। तभे ब्ययारे भने त्यश्छने खाजण ळशी डे तरत ० छुँ 

रथनी साथे % भञ्िमा मणी मरी. (४८) 

भविष्यन्ति वने यानि तपोविध्नकराणि ते । रथेन प्रतिवाधिष्ये तानि सर्वाणि राघव ॥५०॥ 
नभने न्ने भने साथै क्षयी यावशे। ता ळ॑गदमा. मे डोयी तमारा. तपभां विघ्न उरनारा इशे 

जधायने छुँ जा रथ 6पर थडीने शांत डरी. (५० 

त्वत्कृतेन मया प्राप्तं रथचर्याकृतं सुखम्‌ । आशंसे त्वस्क्तेनाहं वनवासकृतं सुखम्‌ ॥५१॥ 
हु तो राम्री छु. उभारा ठरणे ०४ सारथि गन्ये। छु. त्यारे भावी पशु छुँ भाशा रासु 

छु डे तभारे क्षीघे % भने बनवासचु सुण पशु भणशे, (५१) 

ग्रसी देच्छामि तेरण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः । प्रीत्याभिहितमिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः ।।५२॥ 
तभे अस्त थाव. छु वनवासभां तमारे साथी मनवा ४२ छु छन्छु' छु डे तभे प्रेमथी 

भने उड़ी दो डे “सार” तु भारी साथे याव. (५२) 

पु ०) ७. 

इमेपि च हया वीर यदि ते वनवासिनः । परिचयो करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥५३॥ 
भने छे वीर, ने था बे।॥पे। पशू बनमा तमारी उयी सेवा उरशे तो तेभने तभारी सेवाचु 

डू “परभ गति?” भणशे, (५३) 

तव शुश्रूषणं मूध्नो करिष्यामि वने वसन्‌ । अयोध्यां देवलोकं वा सवेथा प्रजहाम्यहम्‌ ॥५४॥ 
ननथा रखौने छु तभारी सेवा उरीश. भयाच्या भने स्वण केने पशु, छुँ त्यारे (५०० च्यीश. (५४) 

नहि शक्या प्रवेष्टु सा सयायोध्या त्वया विना । राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतकर्मणा ॥५५॥ 
पापी मेम स्वां न्त्थ शडे नि, तेस तमारा निना ते नयोध्याभ। छु प्रवेश उरी शभ नि. 

बनवासे क्षय प्राप्ते ममैष हि मनोरथः । यदनेन रथेनेव त्वां वहेयं पुरी पुनः ॥५६॥ ` 
भारी 8०७ जावी छे डे वनवासन! योह वर्षों न्ययारे पूरं थयी "रो तारे मा स्थथी ०४ छु 

तभने जयाच्या . क्षयी यादी. (५६) 
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चतुदेश हि वर्षाणि सहितस्य त्वया बने । क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसङ्ख्यानि चान्यथा ॥५७ 
तमारी साथे ते। था यौ६ वष यो क्षणुनी पेठे पूर थयी नशे, पछु तभाराथी भक्षा रहीने 
ता ना याह सौ. वर्षो रेवा बागशे. (१७) व्य 
भ्रुत्यवत्सल तिष्ठन्तं भतेपुत्रगते पथि । भक्तं भ॒यं स्थितं स्थित्यां न मा त्यै हातुमहसि ॥५८॥ 
योताना स्वामीना पुन ० भाणे' पय ते भाणभा ०/नारा भार ०२१ सपध्तने। तमे त्याण 
उरो, खा युप्र्त नथी, (पट) 
एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः । रामो शत्यानुकम्पी तु सुमन्त्रमिदमत्रवीत्‌ ॥५९॥ 
खा रीते दीन थयीने हरी इरी आथीना उरत सुभन्नने अतये ७पर इया उरनार राभ जोल्या. 
जानामि परमां भक्तिमहं ते भर्तबत्सलळ । शृणु चापि यदर्थं त्वां भेषयामि पुरीमितः ॥६०॥ 
लतृपवत्स4, २१।भि290, हु तभारी परम महध्तिने वधु छ पथु षे डारश इ तभने ऱ्मयेध्या 
भ्रु छ ते साबणे, (६०) 
नगरी त्वां गतं दृष्टा जननी मे यवीयसी । कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः ॥६१॥ 
सो$ ते। जा 3 तभे ले योध्या न्यव! ते! माता डेडेयीने विश्वास थशे डे राभ बनमा गये), (६१) 
विपरीते तुष्टिहीना वनवास गते मयि । राजानं नातिशङ्केत मिथ्यावादीति धार्मिकम्‌ ॥६२॥ 
सने मे तभे नहि ळशे! ते! ु तो. ने जे वनवास उरीश ०, पशु तेभने संतोष थशे नि. 
भने घभात्मा राने तेवे। भिथ्यावारी भानशे, (६२) 
एष मे प्रथमः कल्पो यदम्बा मे यवीयसी । भरतारक्षितं स्फीतं पुत्रराज्यमवाप्स्यते ॥६३॥ 
मारा भारे मा भाठी चात छे ठे भारी ठेडेयी भाता, भरतथी सारी रीते रक्ष्येधु भवधराळ्यने 
येताना ५३४ २०१३ भानशे, (६3) 
सम प्रियायै राज्ञश्च सुमन्त्र त्वं परीं व्रज । संदिष्टश्चापि यानथास्तांस्तान्‌ ब्रूयास्तथा तथा ॥६४॥ 
भाटे छे सुभ, तभे राणना सने मारा प्रिय भट बध न्वो भने ० ० भे सहेश 
० ०) रीते5छया छे ते तेभने तभे ते” रीते ३छेशे।. (६४) 
इत्युक्तवा वचनं दतं सान्त्वयित्वा पुनः पुनः । गुहं वचनमक्लीबो रामो हेतुमदन्रवीत्‌ ॥६५॥ 
य प्रमाणे खुभ१&ने उष्टीने, सभव्यवीने, धैर्यवान्‌ रामे शुने सेतु वयन 5छथु, (६५) 
' नेदानीं गुह योग्योयं वासो मे सजने वने । अवश्यमाश्रमे वासः कतेव्यस्तद्गतो विधिः ॥ 
छ २४, यां वेडे! रहेता! डेय त्या. भार, रडेव युक्त नथी, अवश्य भारे गाश्रभभां ०४ 
२७५ ओविये शने आश्रभनो (१६४ ३रवे। नेयिये, (६६) 
जटा कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय । सोहं ग्रहीत्वा नियमं तपस्विजनभूषणम्‌ ॥६७॥ 
तथी इ तपस्वी ने शासे नावी ०2 णनावीने ०यीश, तेथी तमे बु रच कावी आये, (६७) 
त॒स्भीरं राजपुत्राय गुहः क्षिप्रमुपाहरत्‌ । ल्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तेनाकरोञ्ञ्टाः ॥६८॥ 
गुड तरत १2७२ थी, यान्या. रामे ते क्षीरथी पातानी अन अक्ष्मथुनी ०२ जनावी, (६८) 
। तो तदा चीरसम्पन्नौ जटामण्डलधारिणो । अशोभेतामपिसमौ आतरो रामलक्ष्मणौ ॥६९॥ 
तेये भनने आयिंयो त्यारे यार अने कटा धारण उरीने ऋषियोनी पेठे शे।लित थया. (९६) 
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ततस्तं समनुज्ञाप्य गुहमिक्ष्वाकुनन्दनः । जगाम तृणेमव्यग्रः सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥७०॥ 
त्यार पछी राम शुडने नाशा गापीने साता नने यद्षमशु साथे शीतर त्यांथी याव्या गया. (७०) 

स तु दृष्टा नदीतीरे नावमिक्ष्वाकुनन्दनः । तितीषुः शीघ्रगां गङ्गामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥७१॥ 
श्रीराम नरीडांठे छडी 8पस्थित नेयी, शीब्रगामिनी ते गाने जविश्षण पार 5र२वानी ४न्छावाणा 

रामे इयु. (७१) 

आरोह त्वं नरव्याघ्र स्थितां नावमिमां शनेः । सीतां चारोपयान्तक्षं परिगृह्य मनस्विनीम्‌ ॥७२॥ 
छ बद्ष्मथु, तभे जा ढाडमा यही ळव गने यीताने पणु सारी रीते यावी क्षे. (७२) 

स तुः शासनं श्रृत्वा सवेमप्रतिकूलयन्‌। आरोप्य मैथिलीं पूर्वमार्रोहात्मवांस्ततः ॥७३॥ 
दद्ष्मणू, लायीनी नार सांगणीने प्रथन याताछने छाडीमां यआवीने भाते तेभां % यदी गया. 

राघवोपि महातेजा नावमारुह्य तां ततः । ब्रह्मवत्षत्रवच्चेव जजाप हितमात्मनः ॥७४॥ 
भडातप्रवी रामे पशु ते नावभां थडीने पाताना हित भारे भा ग्रह्मन्‌ -य्राह्मणे। म नेप अथो. 

आचम्य च यथाशास्त्रं नदीं तां सह सीतया । प्राणमत्प्रतिसंतुष्टो लक्ष्मणश्च महारथः ॥७५॥ 
पछी भडारथ सेना गन्ने सायियेये शाखना भर्याह्ाप्रभाशे भायभन ३रीने ग्रेम गने श्रद्धाथी 

ते नहीने प्रणाम डया, (७५) 

ततस्तैश्चालिता नौका कर्णेथारसमाहिता । शुभस्फ्यवेगाभिहता शीघ्र सलिलमत्यगात्‌ ॥७६॥ 
४७ धार सावध थयीने नाव यक्षावी, भने पतवारना वेणथी ते तरतन्/ नष्टीईपार पंडे।थी गयी. 

अथान्रवीन्महाबाहुः सुमित्रानन्दवयनम्‌ । भव संरक्षणार्थाय सजने विजिनेऽपि वा ॥७७॥ 
श्री राम्छ्ये त्यार वदषमयुश्छने उड्यु भाणुसेवाणा थवा. भाणुसे। विनाना जा म/गक्षभां 

सीतानी रक्षा भाटे सावध थाव. (७७) 

अवद्यं रक्षणं कार्य मद्विवैविंजने वने । अग्रतो गच्छ सोमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु ॥७८॥ 

पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि सीतां त्वां चाबुपालयग्‌ । अन्योन्यस्य हि संरक्षा कतेव्या पुरुषषेभ ॥७९॥ 
था निळीन गजलमा जमारा न्रेवाथे वश्य रक्षा उर्वी ब्मेयिये, तेथी छे बक्ष्मणु तभे 

गण याक, सीता मयभां सने तंमारी भने सीतानी हेण॒शाण उरतो छु पाछण यावीश, छे 

` युरुषओे, जापणे मन्यान्यनी रक्षा ऽरवी ब्नेयिये, (७८-७६) 

न हि तावदतिक्रान्तासुकरा काचन क्रिया । अद्य दुःखं तु वैदेही वनवासस्य वेत्स्यति ॥८०॥ 
३९ सुधी ते। ङ यी ४8७ शाम उरु पड्यु नथी, पशु इवे वेरेडी वनवासना हुश्णने। जनुभव 

३२२, (८०) 

प्रणष्ठजनसम्बाधं क्षेत्रारामविवजितम्‌ । विषमं च प्रपातं च वनमद्य प्रवेक्ष्यति ॥८१॥ 
इवे खावा वनभां प्रवेश उरशे ठे ळ्या. भाणुसे। नि भणशे, भेतरे। डे भाग-भणीय। नि 

इशे. नीयी यी मय्या भने जाई जण३। डवे वशे. (८१) 

शरुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणोग्रतः । अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः ॥८२॥ 
२५९०३ पयत सांसणी वक्ष्मणु०४ जाणण मागणे याववा मांड्या, त्यार पछी सीता अने. 

तेमनी पाळण २१२० याद्वन! बाण्या, (८२) 
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स लोकपालमप्रतिमग्रभाववाँस्तीत्वा महात्मा वरदो महानदीम्‌ । 
ततः समृद्धाञशुभसस्यमालिनः क्रमेण वत्सान्‌ मुदिताबुपागमत्‌ ॥८३॥ 
इति श्रीमदाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः ।। ४ ९॥ 
घोऊयावानी केम प्रताववाणा ते महात्मा रास, भदानही जगाने पार ३रीचे भन्नाधिथी 
सभ भने सस्यपूश सावा वत्स देशमा सावी पहोऱ्या,. गणा भने युनानी वयभा 9 
प्रदेश ते वत्स देश प्डेताते। छते. तेनाथी पश्चिम साणभां पायात देश, यभुनाना दक्षिण तरे 
शूरसेन हेश, तेनाथी पश्यिम भतस्यहेश, (छो, 2.) (८३) 


8तिश्री बाध्मीडिसुनिइत ाहिडान्य श्रीराभायशूना। शथेध्याडांडना मेडे।नपायाशसर्थ मां 
१३१२०-सा रस्वतसाकभोभ-स्वामिश्रीसगवह्ायाय ड्रत सह्यणि।घिनी ब्याण्या समाप्त, 


गा क ९ 9 
अथ पञ्चाशः संगः 
स तं वृक्षं समासाद्य सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ । रामो रमयतां श्रेष्ठ इति होवाच लक्ष्मणम्‌ ॥१॥ 

श्रीराम ते. वृक्ष पासे नवीने सध्यानंहेन समाप्त उरी क्षक्षमणुने 58 (१) 
अद्यय प्रथमा रात्रियोता जनपदाद्‌ बहिः । या सुमन्त्रेण रहिता तां नोत्कण्ठितुमई॑सि ॥२॥ 
ब्शनपहथी नहार खाणे भा प्रथम रात्रि छे ० खुमन विनानी छै, छे लक्ष्मण मयैध्याचु' 
स्भरए उरीने 8&०न थशे। ने. (२) 
जागतैव्यमतन्द्रिभ्यामथ्प्रभ्नति रात्रिषु । योगक्षेमं हि सीताया वतेते लक्ष्मणावयोः ॥३॥ 
छे हक्ष्मणु, सीताना येण भने क्षेम जमारा भेग 8५२ % छे भारे जाग्शनी रात्रि सावधान 
थथीने २!शे २५ ५३२. (3) 
रात्रि कथञ्चिदेवेमां सौमित्रे बतेयामहे । अपवतामहे भूमावास्तीये स्वयमजितेः ॥४॥ 
य पशु २॥६, पोते कवीने जुमि 6५२ पथारी डरीने जमे ते रीते, | राजिने मायणे 
व्यतीत ४२५]. (४) | 
स तु संविश्य मेदिन्यां महाहशयनोचित; । इमाः सोमित्रये रामो व्याजहार कथा; शुभा! ॥५॥ 
णडुभूल्य पथारी 3५९ शयन ठरताना थश्याक्षी राभ, पृथ्वी ७प२ णेसीने क्षक्षमणु साथे सारी 
सारी बातो. ३२१। ॥॥०५॥. (५) 
श्रबमद्य महाराजो दुःख स्वपिति लक्ष्मण । कृतकामा तु कैकेयी तुष्ठा भवितुमईति ॥६॥ 
वहमु, वश्य ०४ भछ२० २।०,६: साथे 6च्या इशे, अने अड्ेयीनी ४०७ पूरी थयी 
तेथी लवे ते स 0०० रड. (६) 
७ "3 
सा हि देवी महाराज कैकेयी राज्यकारणात्‌। अपि न च्यावयेत्‌ प्राणान्‌ दृष्टा भरतमागतम्‌ ॥७॥ 
करतने भावेष! मयीन, राळ्येना भाटे ेडेयी रने भारी नाणशे खावी शश थाय छे. (७) 


 अनाथश्च हि वृद्धश्च मया चैव विना कृतः । किं करिष्यति कामात्मा कैकेय्या वशमागतः ॥८॥ 


_पित।९० ५७ छे. भने भारा विना तेवा अनाथ छै, जैडेयीनी अधीनता स्वीकरनार तेव! शु 


` उरी २३१ ? (८) ; 
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अयोध्याकाण्डे पञ्चाशः सर्ग: २३१ 


इद व्यसनमालोक्य राज्ञश्च मतिविभ्रमम्‌ । काम एवार्थध्माभ्यां गरीयानिति मे मतिः ॥९॥ 
महाराने, भतिविश्रम ने तेमचु भा इःण न्नेयीन भारे अडेवा पडे छे डे गथ अने 

चभ उरता. डाम ०८ जक्षवान्‌ छे. (८) 
को विद्वानपि पुमान्‌ प्रमदायाः कृते त्यजेत्‌ । छन्दाबुवर्तिन पुत्रं ततो मामिव लक्ष्मण ॥१०॥ 
यी भूणो माणुस पशु खीने प्रसन्न डरना भाटे भार ठेच! सुटणे पुत्रने (२९५ शडे नि, 
स हि राज्यस्य स्वस्य सुखमेकं भविष्यति । ताते तु बयसातीते मयि चारण्यमाश्रिते ॥११॥ 
छ राण १४ छे, छु #४ गक्षभां छु, तेथी समेश्ये) भरत ० रात्रय खने अन्ते खुणी जनावशे, (११) 

त्यज्य परी” १०२ ७ 
अथेधमों परित्यज्य यः काममनुवर्तते । एवमापद्यते क्षिग्रं राजा दशरथो यथा ॥१२॥ 
१ सथ भने चभ! त्याग उरीने आमनी ०४ पाछण होडे छे ते मढाराळ दशश्थनी पेड 
०४ इुरणी थाय छे. (१२) 

मन्ये दशरथान्ताय मम प्रत्राजनाय च । कैकेयी सोम्य सम्प्राप्ता राज्याय भरतस्य च ॥१३॥ 
छे सोभ्य बक्ष्मणु, भने क्षाणे छे डे भडाराग/ना मृत्यु भाटे, भने ०/णक्षमां भडवा भारे अने 

>> 


लरतने राव्य पाचवा भाटे ० डेडेयी नावी छे. (१३) 

अपीदानीं तु केकेयी सोभाग्यमदमोहिता । कोसल्यां ज सुमित्रां च सा प्रबाधेत मत्कृते ॥१४॥ 
नने जत्यारे ते! उडेयी भह्थी भेलान गनी छे. तेथी शेसव्या भने सुमिनाने पशु भारे दीधे 

ते १०/१शे, (१४) 

मातास्मत्कारणाद्‌ देवी सुमित्रा दुःखमावसेत्‌ । अयोध्यामित एव त्वं काले प्रविश लक्ष्मण ॥१५॥ 
मारे क्षीषे भाता डसव्या गने सुमित्रा इरण पामशे तेथी छे क्क्ष्मणु, तभे भडिथी ०% 

सयेषध्या पाछा व्यवे।. (१५) 

अहमेको गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान्‌। अनाथाया हि नाथस्त्वं कौसल्याया भविष्यसि ॥ 
सीता साधे डु खडका. ४३३ारएयमां न्त्यीश मने तभे नाथ जावी भारी माता ओसब्याना 

नाथ=सडायड भनशे।. (१६) 

क्षुद्रकर्मा हि कैकेयी द्वेपादन्यायमाचरेत्‌ । परिदद्याद्धि प्रमेज्ञ गरं ते मम मातरम्‌ ॥१७॥ 
मने डेडेयी ते. धश क्षुद्र छे, ते अन्याय उरी शठे छे भने भारी माता झोसव्याने डे धभ, 

विष इह्य खापी हे. (१७) 

नूनं जात्यन्तरे तात ख्रियः पुत्रैवियोजिताः । जनन्या मम सौमित्रे तदधैतदुपस्थितम्‌ ॥१८॥ 
5६य, यीन्द ्ट्न्भभां झोसव्याचे आयी खीने युत्रथी २८० डया इशे तेथी तेमनी खाजण 

मे भा इण नावी पडु छे. (१८) 

मया हि चिरपुष्टेन दुःखसंवर्धितेन च । विप्रयुज्यत कोसल्या फलकाले घिगस्तु माम्‌ ॥१९॥ 
डोसव्याये धशा समय खुधी भार पोषण ज्यु छे. इःणर्थ भने ७छेयो छे. सने ळ्यारे सेवाने। 

सभय सातन्ये। त्यारे हु तेभनाथी नक्ष थये।. भने धिक्कार छे. (१९) । 

मा स्म सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्‌ पुत्रमीदशम्‌ । सौमित्रे योऽहमम्बाया दक्मि शोकमनन्तकम्‌ ॥ 
डे बक्ष्मणु, जयी पशु सौक्षाण्यनती खी भारा ग्वे। पुन 6८पन्न न ३रे, ठे % षु. भाताने 

र्‍या रीते सनन्त शेष सायी रह्यो ७. (२०) 3; 
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श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 
२३२ 


eo 


क ९ 
शोचन्त्याश्वाल्पभाग्याया न किडिचदुपकुवेता । पुत्रेण किमपुत्राया मया कार्यमरिन्दम ॥२१॥ 
साउ्यडीन शेसव्या शड भरता इशे भने इ तेमनी गरे झायी पथु सेव! उरी थडते। नथी, 
नेथा डे शनध्न, तेभने शे! बाल? (२१) 
यता हि लात कौसल्या रहिता मया । शेते परमदुःखार्ता पतिता शोकसागरे ॥२२॥ | 
भारा बिना शब्पलाय्यशादिनी भारी भाता, शैषठसाजरमा पेक्षां, भारे इःणथी पाउल 
शे. (२२ 
ला च पृथिवीं चापि लक्ष्मण । तरेयमिषुभिः क्रुद्धो नबु वीर्यमकारणम्‌ ॥२३॥ 
ड दद्षमश्‌ गाशा १३ इ भेशे। शयेव्या अने माजी पृथ्वीने पछु पूरे थयी शष्ट छ. 
पशु ३२ पिना गणने। ७पयाण $२वे। व्येयिथे ३८७. (२३) 
अधर्भभयभीतश्च॒ परलोकस्य चानघ । तेन लक्ष्मण नाद्याहमात्मानमभिषेचये ॥२४॥ 
ह वक्ष्मणु, छु तो मचभ' अने पर्षथ ५३ छ तेथी छु भार! मलिपेड अरावते। 
नथी. (२४) 
एतदन्यच्च करुणं बिलप्य विजने बहु । अश्रुपूर्णमुखो दीनो निशि तूष्णीमुपाविशत्‌ ॥२५॥ 
२१ रीते धा. विलाप ३रीने ते निळीने बनमा यांुवथी लरेक्षा भुणवाणा ते इभी राम 
रात्रिभा यूप थयीने मेसी २७य।. (२५) 
बिलापोपरतं रामं गतार्चिषमिवानलम्‌ । समुद्रमिव नि्वेगमाश्वासयत लक्ष्मणः ॥२६॥ 
न्यारे राभ विलाप उरी यशया त्यारे गेम ०१।७२डित अज्निने सुद्र शांत उरे तेभ 
लक्ष्मण: तेभने आश्वासन यापव लागण्या, (२६) 
धुवमद्य पुरी राम अयोध्याऽऽयुधिनां वर । निष्प्रभा त्वयि निष्क्रान्ते गतचन्द्रेव शवेरी ॥२७॥ 
छ शखधरियेामा 208 राभ, णरेणर नाके खयोध्या तमारा! जाववायी यद्र्मा विनानी 
रात्रिनी केम प्रभाहीन मनी गयी इशे. (२७) 
नैतदौपयिकं राम यदिदं परितप्यसे । विषादयसि सीतां च मां चैव पुरुषर्षभ ॥२८॥ 
& राभ, तभे भा रीते हुःणी थान छो तेथी ते। $शे। बाळ थवाने। नधी, प्रत्युत सीताळने 
शभे भने ५७ ही उरे! छा. या ते! सारु नथी, (२८) 
न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राप्रब । मुहृतमपि जीवावो जलान्मत्स्याविवोद्धतों ॥२९॥ 
& १७२०४, मेभ ०णथी २८० पडीने भाछती छवी शती नथी, तेभ छु भने सीता 
तमारा विना क्षणुअर ५७ वी २४त नथी. (२८) 
नहि तातं न शात्र॒ध्नं न सुमित्रां परंतप। द्रष्टुमिच्छेयमद्याहं स्वगे चापि त्वया विना ॥३०॥ 
डे अडार।ग/, तभाराथी (तिरि इ (पिताळने, भार नाना लायी शथुध्नने भने भाता 
` उभिन ५७ तेन” स्वर्ण भणे तै। तेने पथु ४्छते। नथी, (३०) 
ततस्तत्र समासीनो नातिदूरे निरीक्ष्य ताम्‌ । न्यग्रोधे सुकृतां शय्यां भेजाते धर्मवत्सलौ ॥३१॥ 


त्यार पछी -यञ्रा५ आउनी तीथे पासे % सारी रीते मनावेक्षीपाथरेक्षी पथारी पर झन्ने 
०७ भेस. जया, (३१) 
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अयोध्याकाण्डे एकपञ्चाहः सर्गः २३३ 


स लक्ष्मणस्योत्तमपुष्कलं वचो निशम्य चैवं बनवासमाद्रात्‌ । 


समाः समस्ता विदधे परंतपः प्रपद्य धमे सुचिराय राघवः ॥३२॥ 
लक्षेभएुना परमतम्‌ वयन सांलणीने धर्भनो स्वीडार उरी, नाहर साचे वनवासना यौ 
वर्ष व्यतीत ४२५, रामे 6पहेश साध्या, (३२) 
ततस्तु तस्मिन्‌ विजने महाबलो महावने राघववंशवर्धनौ । 
न तौ भयं सम्भ्रममभ्युपेयतु्ेयैव सिंहौ गिरिसाबुगोचरौ ॥३३॥ 
इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयो्याकाण्डे पञ्चाशः सर्ग; ॥५०॥ 
त्यारपछी रधुव शने वधारनार, पर्वातना शिणर 6पर रहेनार सिडनी पेठे भन्ते लायिये। 
ते निष्टीन वनभ शय मने 6द्वेणनो त्याग 3रीने रेवा द्ाण्या. (33) 
ठातश्री बाढ्भीडिचनिडत आईक्यान औरामायणुना शथ[व्याडांडन। पप्याशसभष्भा 
पाडितर०-सारस्ववसाव' सो भ स्वामिश्रीसजव६ याय टत सह्यणिविती न्याण्य। समाप्त. 


अथ एकपञ्चाशः सर्गः 

७ 

ते तु तस्मिन्‌ महावृक्षे उपित्वा रजनीं शुभाम्‌ । विमळे5भ्युदिते द्ये तस्माद्‌ देशात्‌ प्रतस्थिरे १॥ 
तेव! ते भक्ष नीये ते शुश राजिने व्यतीत डरी सूयोच्य पछी त्यांथी माणण याव्या, (१) 

यत्र भागीरथीं गङ्गां यमुनाभिप्रवतते । जग्मुस्त॑ देशमुद्दिश्य विगाह्य सुमहद्‌ वनम्‌ ॥२॥ 
घाशु य भेद वन पार उरी ते अद्देशमो भेटे प्रयाणमां पडिल्या न्यां जया सने यभुनाने। 

सगभ छते।. (२) 

ते भूमिभागान्‌ विविधान्‌ देशांश्चापि मनोहरान्‌। अदृष्टपूर्वान्‌ पञ्यन्तस्तत्र तत्र यशस्विनः ॥ ३॥ 
पढेका इष्टी येया नि डेय तेवा ते भूमि भने भने।डर देशने नेता ब्नेतां...(3) 

यथा क्षेमेण सम्पश्यन्‌ पुष्पितान्‌ विविधान्‌ दुमान्‌ । निवृत्तमात्रे दिवसे रामः सो मित्रिमन्रवी त्‌ ॥ 
डुशणपूवड, डेवेक्षां बिविध वक्षन नेता, थाड हिवस भ१(२७२ रह्यो तारे रामे 

क्षक्ष्भणुने 358 (४) 

प्रयागमभितः पञ्य सौमित्रे धूममुत्तमम्‌ । अग्नेभेगवतः केतुं मन्ये संनिहितो मुनिः ॥५॥ 
डे क्षक्ष्मणु, प्रयागना गन्ने भोर णवान्‌ सञिनी पताआनी मेभ कत्म धुभाओे ब्युवे।. डं 

चारु छु डे आयी आनि पासे % छे. (प) 

नूनं प्राप्ताः स्म सम्भेदं गङ्गायञुनयोवयम्‌ । तथा हि श्रूयते शब्दो वारिणोवारिघर्षजः ॥६॥ 
णरेणर सभे गागा यञुनाना संगम पासे खावी यांच्या (छये.. तेथी भे ळणाना घर्षशुथी 

6त्पन्न शण्ड सभणाय छे. (६) 

दारूणि परिभिन्नानि वनजैरुपजीविभिः । छिग्नाश्चाप्याश्रमे चैते इञ्यन्ते विविधा द्रमाः ॥७॥ 
०२९१ रडेनारावेर्‍ये ९७5 भाटे तोउेक्षां एड भने या याश्रभभां पशु अधेक्षा 


विविध डाळे ळेवामा भावे छे. (७) 
३० 
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धन्विनौ तौ सुख गस्वा लम्बमाने दिवाकरे । गङ्गायमुनयो: संघौ प्रापतुनिल्यं मुनेः ॥८ ॥ 
धनुर्धारी भन्ने लायिये। सूर्य न्त्यारे नभी रह्यो इते! तारे सुणथी "णा-यस्ुनाना से णम'पासे 
लर&०% अनिन साश्रमे प्य. (८) 
रामस्त्वाश्रममासाध त्रासयन्‌ मृगपक्षिणः । गत्वा मुहूतमध्वा्ने भरद्वाजमुपागमत्‌ hen 
घराशी ६२ सुधी गया पछी शरडी २२२३ खाग्ये, राम्‌ व्य्यारे साश्रभभा पछे[व्या त्यारे 
माश्रभनां पशुवे। अने पक्षिया णी जय. (६) 
ततस्त्वाश्रममासाद्य पुनेदेशनकाङ्क्षिणौ । सीतयाबुगती वीरौ दूरादेवावतस्थतुः ॥१०॥ 
गाश्रभयां पडे।थी, भरडा सतिता दशननी ४०७ इती. ते! पथु सीता साथै भन्ने सायिये। 
&२ ०% 6९ रह॥. (१०) - : 
स प्रविद्यय महात्मानमरर्षि शिष्यगणेबृतम्‌ । संझितब्रतमेकाग्रं तपसा लब्धचक्षुपम्‌ ॥११॥ 
डी तवा जाश्रभभा नयीत शिष्ये।थी, विटणायेवा, उडेर शतघारी मने तपथी सव आंयी. 
ब्वशुवानी प्राप्तशडितवाण।.... (११) क 
हुताभ्रिहोत्र ष्व महाभागः कृताठ्जलिः । रामः सौमित्रिणा साथ सीतया चाभ्यवादयद्‌ ॥१२॥ 
डान घराणे भेठेवा तेभने मयीन, रामि वक्ष्मणु सने सीताये हाथ ळेडीने तसचे अथोभ 
अर्था, (१२) 
न्यवेदयत चात्मानं तस्मे लक्ष्मणपूर्वजः । पुत्रो दशरथस्यावां भगवन्‌ रामलक्ष्मणो ॥१३॥ 
खाने रम्य पाताने। पस्यिय जाप्ये। डे सभे भछारा०/ दशस्थना पुने। (थे, राम भने 
बक्ष्मणु अभथी भार नाम छे. (१३) | 
भार्या ममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा । मां चाबुयाता विजन तपोवनमनिन्दिता ॥१४॥ 
जने जा ठनठरा% तनया सीता भारी लाया छे. भने निळीने तपिवनभां ते भारी साथे 
साव्यां छे. (१४) 
पित्रा प्रव्राज्यमानं मां सोमित्रिरतुजः प्रियः | अयमन्वगमद्‌ भ्राता वनमेव धृतव्रतः ॥१५॥ 
भार पिताश्रीये भने वनवास खाप्ये छे. तेथी नमार प्रिय नाना लायी कक्ष्मणु, तत 
घारशु ३रीने भारी साथे ।०य। छे. (१५) पे 
पित्रा नियुक्ता भगवन्‌ प्रवेक्ष्यामस्तपोबनम्‌ । धमेमेवाचरिष्यामस्तत्र मूलफलाशनाः ॥१६॥ 
ह भगवन िताळथी भेलायेवा जमे तपेवनभां अवेश उरिशु भने इ भूण भायीने 
धर्भाथ२७ ४२५. (१६) 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमत; | उपानयत धर्मात्मा गामध्यमुद्क ततः ॥१७॥ 
ते २०५१ राभनी वाणी सांभणी घर्भाटमा ७२४० मछे।क्ष भने मध्या-०/ण. नाहि स्वाण॑तनी 
| साभओ तयी खाऱ्या. (१७) 
_ नानाविधानन्नरसान्‌ वन्यमूलफलाश्रयान्‌ । ददो तप्ततपास्तेभ्यो वासं चैवाभ्यकल्पयत्‌ ॥१८॥ 
> ९२६००४ थे भने ५५२न। न्ने, %णग्‌की| भू शक्षाहि २५००ने ष्य सते रातवासे। 
` हुरवानी सामथी जपावी, (१८) ४ 
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मृगपक्षिभिरासीनो मुनिभिश्व समन्ततः । राममागतमभ्यच्ये स्वागतेनागतं मुनि; ॥१९॥ 
मगो, पक्षिये। भने ञुनिये। साथे भेठेक्षा भरद्वा%, यावेच राभनी पून री स्वाणतभ्‌ भावु 

भाट्या. (१८) 

प्रतिग्रद्य तु तामर्चौमुपविष्टं स राघवम्‌ । भरद्वाजोऽब्रवीद्‌ वाक्यं धर्मयुक्तमिदं तदा ॥२०॥ 
श्रीरामे ते पृव्वने। स्वीकार श्री भेयी जया त्यारे अ२६।०८९०थे तेमने चर्भाचुष्रत वयन 

उह (२ ०) 

चिरस्य खळ काकुत्स्थ पश्याम्यहमुपागतम्‌ । श्रुत तव मया चैव विवासनमकारणम्‌ ॥२१॥ 
६७। समयथी तमि पना खाऱ्या छो, डु. तभने जतारे नडी नेडुं छु. भे सांझण्यु छे 3 

डारशु पिना ०८ तभने वनवास रन्वये आाप्य छे. (२१) 

अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे । पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान्‌ सुखम्‌ ॥२२॥ 
ना भे पवित्र नहियोने। समागमस्थान मत्यत शांत छे. विशाण पशु छे. पवित्र अने 

रमणीय छे. जाप भि सुणथी निवास 3३, (२२) 

एवशुक्तस्तु वचनं भरद्वाजेन राघवः । प्रत्युवाच शुभं वाक्यं रामः सवेहिते रतः ॥२३॥ 
स२६।०४/२) च जा वयन्‌ सांसणी सवना उद्याशुछु थितन इरनार। राभे अशु. (२३) 

भगवन्नित आसन्नः पौरजानपदो जनः । सुदशेमिह मां प्रक्ष्य मन्येऽहमिममाश्रमम्‌ ॥२४॥ 

आगमिष्यति वैदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः । अनेन कारणेनाहमिह वास न रोचये ॥२५॥ 
छे णवन्‌ जि पासे % वेडन! निवास छे. सुझथी दशन थशे भानीने वो भने ने 

सीताले नेवा भा? यि नावरे, तेथी नाडि निवास उर्वानी भारी ७२७ नथी, (२४-२५) 

एकान्ते पश्य भगवन्नाश्रमस्थानशुत्तमम्‌ । रमते यत्र वैदेही सुखाही जनकात्मजा ॥२६॥ 
छ लणवन्‌ भेञंतभां झायी नाश्रम णतावे। न्त्यां खुण भाटे थोऱ्य न्यावी न्वनटीडु भन 

र्मे. (२६) |. 

एतच्छूत्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजो महाप्नुनिः | राघवस्य तु तद्‌ वाक्यमर्थग्राहकमन्रवीत्‌ ॥२७॥ 
७२६।०/९०े २५७४ ते सुच्र मने गभर्थीपू्णु कथन सांसणीने हु. (२७) 

दशक्रोश इतस्तात गिरिर्यस्मिन्‌ निवत्स्यसि । महर्षिसेबितः पुण्यः पर्वतः शुभदर्शनः ॥२८॥ 

` छे तात, भड्थी इस ०3 हर मेड २६२ पवत छै, भडपिचे। त्या. निवास ३रे छे. (२८) 

गोलाङ्गूलानुचरितो वानरक्षनिषेबितः । चित्रकूट इति ख्यातो गन्धमादनसर्निभः ॥२९॥ 
ग'चभाइन पर्वत मेवे! थिन३ू२ नाभथी आण्यात पर्वत छे. ळ्या गाथा अने गोक्षांयून वानर 

पस्छ नादि रडे छ. (२८) 

यावता चित्रकूटस्य नरः शृङ्गाण्यवेक्षते । कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः ॥३०॥ 
ब्यारे गायी भाणुस थिञ३2न। शिणरेने छुवे छै त्यारे अध्याणुआर४० चिंतन उरे छे. भशुश 

बियारमा भन ०४ ० नथी. (३०) 

ऋषयस्तत्र बहवो विहृत्य शरदां शतम्‌ । तपसा दिवमारूढाः कपालशिरसा सह ॥३१॥ 
घल! य ऋषिये। त्यां से। वर्षो सुची रडोने सशरीर ०४ स्वे गया, (३१) 
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प्रबिविक्तमई मन्ये तं वासं भवतः सुखम्‌ । इह वा वनवासाय वस राम मया सह ॥३२॥ 
ते स्थान शेष्जन्त छे. भारु भानु छे छ त्या. तभने खुण शांति भणे, ब्म नि छन्छ। 
जाय तो डे राभ, भारी साथै भा सश्रभभां २७।. (3२) : 
स राम समैकामैस्तं भरद्वाजः प्रियातिथिम्‌ | सभाये सह च रत्रा प्रतिजग्राह हपेयन्‌ ॥३३॥ 
लारक्षाण/ ऋषिये पत्नी सहित प्रिय भतिथि राभ ने क्ष्मणुने असन्‍नताथी त्या राण्या, 
तस्य प्रयागे रामस्य तं महर्षिमुपेयुषः । प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्रा; कथयतः कथाः ॥३४॥ 
भ्रयाणभा ७२६३० सुनिनी पासे पडेथिक्षा राभनी ते रात यिनवियिन वार्ता उरत. बीती 
शयी, (३४) 
सीतातृतीयः काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुखोचितः । भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिमवसत्‌ सुखम्‌ ॥ 
याता, राभ, क्रक्षमथु जा त्रश गणु थाइय। डत. तेथी नारदा साश्रभभां ० राजे सुभथी 
तैभयु निवास ऽथो. (3५) 
प्रभातायां तु श्वयां भरद्वाजमुपागमत्‌ । उवाच नरशादेलो मुनि ज्वलिततेजसम्‌ ॥३६॥ 
ळ्यारे ग्रातडाच थयी जये। त्यारे श्रीरामे परभते०/ «वी ७।२६।०४९०ने झर््चु (३६) 
शबरी भगवन्नद्य सत्यशील तवाश्रमे । उषिताः स्मो ह वसतिमबुजानातु नो भवान्‌ ॥३७॥ 
हे सलशीकष, णवन्‌, यापना नाश्रभभां अमे था रात्रि रह्मा. इवे जाप खभने गारो 
ऱमापे. (३७) 
राज्यां तु तस्यां व्युष्टायां भरद्वाजोऽब्रवी दिदम्‌ । मधुमूलफलोपेतं चित्रकूटं व्रजेति ह ॥३८॥ 
७२६०९१ पशु ते रात्रि बीती जया पछी अछ 3 छे राम, मधुर इल्षभूक्षवाणा [4२५८ प्रत्ये 
तभे ०४१. (३८) 
बासमोपयिकं मन्ये तव राम महाबल । नानानगगणोपेतः किन्नरोरगसेबितः ॥३९॥ 
त्यां तभारे। निवास सारे थशे भेन छु भाव छु. त्यां धथ य वृक्षा छे ने 6िनरे। तेभ ० 
७6२१ २४ छे. (३८) ् १ 
मयूरनादाभिरतो गजराजनिषेवितः । गम्यतां भवता शैलश्रित्रकूट/ स विश्रुतः ॥४०॥ 
सुंदर भार २०४ ३रे छे. छाथिये। त्यां रडे छे. ते थित्रपू८ सत्यात प्रणयात छे. साप त्यां 
०/१।. (४०) 
पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफलायुतः । तत्र कुञ्जरयूथानि मृगयूथानि चाभितः ॥४१॥ 


ते ५१९ रभशीय छे, पवि+ छे, धथु।य द, बूब, भूणवाणे। छ. त्या. डाथिथो। भने भणेनां 
णा (१७।२ ३रे छे. (४१) 


हा विचरन्ति बनान्तेषु तानि द्रक्ष्यसि राघव । सरित्रस्रवणप्रस्थान्‌ दरीकन्दरनिझेरान्‌ ॥४२॥ 


ते दाक्षं वनभ वियरे 8. तेभने तभे ळेशा, नहीं, उरू ४नह, तिम यातानी साधे 
३२0! तमभार भन प्रसन्‍न रछेशे, (४२) 
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° 
अयोध्याकाण्डे द्विपश्चाशः सग: २३७ 


रहृ्टकोयष्टिभको किलस्वनैर्विनोदयन्तं च सुख परं शिवम्‌ । 
मृगैश्च मत्तैबहुभिश्च कुञ्जरैः सुरम्यमासाद्य समावसाश्रमम्‌ ॥४३॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकपञ्चाशः सर्ग: ॥५१॥ 
त्या. जोडि पक्षियोन्‌ २०६ तमे सा्षणशे।. तेथी तभे भत्यत सुभ, शिव, नान 
माध्य थशे, धशु। य गज सने भतवाणा छाथियेथी रमणीय नावा ते थित्रूटनां तमे. निवास 
उरे! (४३) 


इतिश्री बाe्भीडिचुनिड्रत न्याहिडाग्य श्रीराभायणुना जयेध्या&ंइना ५९ सभा 
पहितरा०-सारस्वतसाव'भौम-स्वामिश्रीक्षणवद्याय कत सह्वयमाधिनी न्याण्या समास. 


अथ द्विपञ्चाशः सर्गः 

+ 

उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिदम । महर्षिमभिवाद्याथ जग्मतुस्तं गिरिं प्रति ॥१॥ 
भन्ने राम्ुभारे। ते याश्रसभा राजे निवास डरी, भने भडपि सर&० ने अशभ उरी 

यथि$८ ०१ नीडण्या, (१) 

तेषां स्वस्त्ययनं चैव महर्षिः स चकार ह । प्रस्थितान्‌ पेक्ष्य तांश्चैव पिता पुत्रानिवौरसान्‌ ॥२॥ 
मेभ पिता पाताना पुजोने जार न्ता म्येयीने स्वस्त्ययन उरे छे तेभ मर२&॥०८%षिये 

तेभने स्वस्त्ययन इञ्च भेटे न्भाशीर्वाह भाष्ये! (२) 

ततः प्रचक्रमे वक्तुं वचनं स महामुनिः । भरद्वाजो महातेजा रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥३॥ 
पछी सत्यपराइभम रासने, भडातेन्स्वी ल२&०४/ 5डेवा क्षाग्या (3) 

९ ~ नुगच्छेतां री 

गज्ञायमुनयोः सन्धिमासाद्य मनुजपंभा ¦ कालिन्दीमनुगच्छेतां नदीं पश्नान्मुखाश्रिताम्‌ ॥४॥ 
छे भानवश्रेष्ड राभ, "णा-य्रनाना संगम 6७पर पड़ेयीने पछी पश्चिमवाहिनी. यभुनानी 

साथै साथे ०शे।, (४) 

तस्यास्तीथे प्रचरितं प्रकामं प्रेक्ष्य राघव । तत्र यूयं प्छवं कृत्वा तरतांशुमतीं नदीम्‌ ॥५॥ 
त्या. यञ्ुनाना वियित्र प्रवाइ्ने ब्नेयीने तमे त्यांथी छाडी इरीने, म शुमती भेटे यमुना नहीने 

पार उरी ०शे।. (प) 

ततो न्यग्रोधमासाद्य महान्तं हरितच्छदम्‌ । समासाद्य च तं वृक्ष वसेद्‌ वातिक्रमेत वा ॥६॥ 
पछी थीद्षां पत्रोबाछु भाटे पड्य जाइ मावशे, ते बृक्षनी पासे पढोयीने ४न्छ। डेय ते! 

त्यां राडशे।, नहि तर जाणण “शे।, (६) 

स पन्थाश्चित्रकूटस्य गतस्य बहुशो मया । रम्यो मादँवयुक्तश्च दावेश्चैव विवजितः ॥७॥ 
त्यांथी १ थिन$टने। मागी न्य छे. छु घश्ीय वार गये! छु, ते भाग रमणीय, डोभ 

नभने हावानपाथी शून्य छे. (७) $ 

इति पन्थानमादिश्य महर्षिः संन्यवतेत । अभिवाद्य तथेत्युक्ता रामेण विनिवर्तितः ॥८॥ 
जाम भार जतावी ते भड़षि पाछा जया, रामे पण्‌ तेमने प्राम उरी, भने भाण अणी 

०2 जाप गाव, भेम उड़ी विहाय जापी, (८) 
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का... श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
>>“ PR I न न्न ्ल्ल्््ाम्काशागा दु ग 
उपावृत्त मुनौ त स्मिन्‌ रामो लक्ष्मणमन्रवी त्‌ । कृतपुण्याः स्म भ्र ते बह ुकम्यते ॥९॥ 
ब्यारे २३७०९ याव्या जय त्यारे राभे लक्ष्मशुने अश्रु ॐ म्भ्भे भाण्यशाणी, छये 3०्श्थी 
ऋषि णापणुने छुपा री भागो देशवि छै. (<) र 
इति तो पुरुषव्याप्रो मन्त्रयित्वा मनस्विनो । सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिन्द जग्मतुनेदीम्‌ ॥ १०॥ 
पछी गन्ने राममारोथे वियार ३रीने, सीताने जाणण उरीने, यशच नहीनी. खार याक्षवाने। 
२,२ ये|, (१०) क 
समासाद्य तु कालिन्दीं शीघ्रस्रोतस्विनीं नदीम्‌ । चिन्तामापेदिरे सद्यो नदीजलतितीषबः ॥११॥ 
यभुनातीरे पयत वियार डरना क्षाण्या डे सत्य वेगथी वडेनारी जा नहीने झनै अथी. 
रीते ५२ ४९२१, (११) हि र 
तौ काष्ठसंघाटमथो चक्रतुः सुमहाप्लवम्‌ । शुष्कवश! समाकीणयुशी रैश् समाइतम्‌ ॥१२॥ 
ते ३३ द्यी सान्या, तेनी छोडी झटले. "वव तेवाये णनान्ये, तेमां सूड १४ गी वासे! 
सने णसणस कयी आवीन पाथरी हीध७, (१२) | 
ततो वैतसशाखाश्र जम्बुशाखाश्र वीयेवान्‌ । चकार लक्ष्मणड्छिच्वा सीतायाः सुखमासनमू ॥१ ३। 
पछी कक्ष्मणुश० नेतेरे थने व्सुदेक्षनी शाणावे। अपीने क्रयी भाग्या भने सीताभाटे 
सुध्र भासन तेमेणे भनावी ६8७. (१३) र 
तत्र श्रियमिवाचिन्तयां रामो दाशरथिः प्रियाम्‌ । ईपत्स लञ्जमानां तामध्यारोपयत प्लवम्‌ ॥१४॥ 
तयारे सुध्र शामावाणां भने घोडा वळून पाता सीताने ते छोडीभां रामे भेरा हीघेलष, (१४) 
७, ७ (2 + ० 0 त्तो I 
आरोप्य सीतां प्रथमं संघाटं परिग्रहम तौ । ततः प्रतेरतुर्यत्तौ प्रीतो दशरथात्मजो ॥१५॥ 
सीताने डोरीमा भेसाडीने, व्यवने यबावीने सावधान अबा भन्ने शायिये। पार जया रने 
प्रसन्न्‌ येया, (१५) मु 
कालिन्दीम-यमायाता सीता त्वेनामवन्दत । स्वस्ति देवि तरामि त्वां पारयेन्मे पतिव्रेतम्‌ ॥१६॥ 
ळ्यारे यमुना नहीना भध्यभां सीता 9 डे।डीथी पांच्या तारे तेमणे तेने ग्राम अर्या भने 
उह, डे रेवि, प्रप उरो, मेथी $ भार पति पाताना ततने पूर डरी. शडे. (१९) 
ततः प्छवेनांशुमतीं शीघ्रगामूर्मिमालिंनीम्‌ । तीरजेबेहुभिवृत्तै! सन्तेरुयमुनाँ नदीम्‌ ॥१७॥ 
त्यार पछी वणथ वडेनारी भने तरणे।वाणी तेभ०” डांडाना बुक्षाथी शे।क्षती साची. यमुनाना 
डंडे ते नावी पहोय्या, (१७) 
ते तीणाः पुचमुत्सज्य प्रस्थाय यघुनावनात्‌ । श्यामं न्यग्रोधमासेदुः शीतलं हरितच्छदम्‌ ॥१८॥ 
ते वक्षान। वनभ तेव! ते छाडीने भूडीने, यमुना बनथी, शीक्षा यांढडांथी, श्याम भेना १९- 
दृक्ष भासे पडे| यां. (१८) 
अवलोक्य तत; सीतां प्रयाचन्तीमनिन्दिताम्‌ । दयितां च बिधेयां च रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
राने नेयु डे सीता यझुनाने जापणु। अल्याणु माटे प्राथीना ३री रही. छे, त्यारे साराठारिशी 
शते प्रिय तेभने 2२६ सीताने न्मेयी, कक्ष्मथुने ३छुं 3. (१८) 2 


॥ 
प्र 


सीतामादाय गच्छ त्वमग्रतो भरताबुज । पृष्ठतो5नुगमिष्यामि सायुधो द्विपदां वर ॥२०॥ 
तेने सीताने बयीने साग याणा याले. भने हु खखे। सांगे पाछण पाछण याक छु, 
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अयोध्याकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः २३९ 


यदू यत्‌ फलं प्रार्थयते पुष्पं वा जनकात्मजा । तत्‌ तत्‌ प्रयच्छ वैदेह्या यत्रास्या रमते मनः २१॥ 

सने इशु डे, सीता ०? ०? दूब डे ३० भांगे ते तेने आपि, ळेथी हे तेभ भन प्रसन्न रडे. 

एकैके पादपं गुल्म लतां वा पुष्पशालिनीम्‌ । अदृष्टरूपां पश्यन्ती रामं प्रच्छ सावळा ॥२२॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकात्र्ये अयोध्याकाण्डे द्विपञ्चाशः सगे: ॥५२॥ 

भेडेड दक्ष, शुल्भ भने पण्पित बताने नेयी सीता०४ रामळने तेमचु नाभ पूछत गया (२२) 


छतिश्री चाइसीडिसुनिड्टत साहित्य ्ीरासायणुन। रथाव्याडाडना द्विपयाशसअ मो 
५३0२।०/-२।२२१्‌तसा 4 सोभ-स्वामिसगवद्ायायडत सह्यणि।धिनी व्याण्या समाप्त, 


अथ त्रिपञ्चाशः सर्गः 


+ 


अथ रात्र्यां व्यतीतायामवसुप्तमनन्तरम्‌ । प्रबोधयामास शनैलेक्ष्मणं रघुपुङ्गवः ॥१॥ 
राजि व्यतीत थयी जयी. त्यारे २घु$09र% श्री रामे क्षक्ष्मशुने ळगाड्या, (१) 
सौमित्रे शृणु वन्यानां वर्णु व्याहरतां स्वनम्‌ । सम्प्रतिष्टामहे कालः प्रस्थानस्य परंतप ॥२॥ 
डे क्षकष्मणु, ०/णवी पशु-पक्षियाने, शण्ड साँझ, इवे मागण याणवाने। समय थयी गयो छे. 
प्रसुप्तस्तु ततो ्रात्रा समये प्रतिबोधितः । जहो निद्रां च तन्द्रां च प्रसक्तं च परिश्रमम्‌ ॥३॥ 
ल्ञायीथी - *णाऊेश्षा लक्ष्मण निद्रा, त दर, भने क्षाणेक्षा श्रमने। त्याण अर्था. (3) 
तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्टा नद्याः शिव जलम्‌ । पन्थानमृषिभिजुष्टं चित्रकूटस्य तं ययुः ॥४॥ 
तेवो गधा ७हीने, जायभन डरीने, ऋषियेथी शेरेले बिल टना माजे याद्या. (४) 
ततः सम्प्रस्थितः काळे रामः सोमित्रिणा सह । सीतां कमलपत्राक्षी मिदे वचनमत्रवीत्‌ ॥५॥ 
त्यांथी मघा याव्या त्यारे रामे श्री सीतान/ने जाभ अच्ु. (प) 
आदीप्तानिव वैदेहि सबेतः पुष्पितान्‌ नगान्‌ । स्वेःपुष्पैःकिंशुकान्‌ पश्य मालिनः शिशिरात्यये ॥ 
छे सीते, ळुवा, आडे मघा पुष्पित थयां छे, पक्षाशवक्ष। पशु पुप्पोथी भरायेधा छे. (६) 
पश्य भल्लातकान्‌ बिल्वान्‌ नरैरबुपसेवितान्‌ । फलपुष्पैखनतान्‌ नूनं शक्ष्याम जीवितुम्‌ ॥७॥ 
९९८०, भिदन्‌ इण भने युण्पाथी लरेक्षां वृक्षों छे. वाडा याने. &पयाग उरत! नथी. अभे 
सेनाथी ०४ 22बन-निर्षा७ उरी. शिशु. (७) 
पश्य द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण । मधूनि मधुकारीभिः सम्भृतानि नगे नगे ॥८॥ 
वेमे, ६रेड पर्दतमा भधुभक्षिशाय। भाटा भेट। छत्तावे। यांच्या छे. भने ते भधुथी भरेका 
९०४) रह्या छे. (८) 
एष क्रोशति नत्यूहस्तं शिखी प्रतिकूजति। रमणीये बनोदेशे पुष्पसंस्तरसङ्कटे ॥९॥ 
धुव, जा रमणीय झ्पाथी करेला वनविल्ञाजभां नत्यू७ पक्षी अने भार मावी रह्मा छे. (८) 
मातङ्गयूथानुूतं पश्चिसंघालुनादितम्‌ । चित्रकूटमिमं पश्य प्रबृद्धशिखरं शिरिस्‌ ॥१०॥ 
न्यां झाथियाचा रेणा इरी द्यां छे, पक्ष्ये! $ र्यां छे. ते म मेश शिभरवाण। सा. 
यि०$०न शुवे. (१०) - 
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समभूमितले रम्ये हमैबैहुभिराइते । पुण्ये रंस्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने ॥११॥ 


म वनभा भूमि सरणी छे 
` आपश्‌ निवास ३२२) (११) हँ कको 
ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया । रम्यमासेदतुः शेलं चित्रकूट मनोरमम्‌ ॥१२॥ 
तयार पछी पणे याक्षतां त्रश णू, भने।छर चिन पर्वती पासे पष्षयी EE (१२) 
मुनयश्र महात्मानो बसन्स्यस्मिङिशिलोच्चये । अयं वासो भवेत्‌ तात वयमत्र Fe ॥ Ft 
महात्मा झुनिये। शहि पर्वते, 8५२ (निवास करे छे. भे पश गडि ० रहिये, गाने 
निवास सारे! छे. (१३) छ 
इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलि; । अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिम भिवादयन्‌ ॥१४॥ 
यार पछी सीता, राम भने बक्ष्मशु जशे नथु सुंध्र शाश्रभना जया खने वाढ्भी(ि्ुनिने 
भष्म अर्था, (१४) जु 
तान्‌ महर्षि; प्रमुदितः पूजयामास धर्मवित्‌ । आस्यतामिति चोबाच स्वागतं तं निवेद्य च ॥१५॥ 
घर्भात्मा श्री मुनि वाढभीडियि तेमने। सछार डरीने, सावे, मेसो, भेम 38. (१५) 
ततोऽग्रवीन्महाबाहुक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः । संनिवेद्य यथान्यायमात्मानमृषये प्रश्रः ॥१६॥ 
श्रीरामे वाव्मीडिने पेताने। पुरेपूरे) परियय नायः भने क्षक्ष्मणुने 5६. (१९) 
लक्ष्मणानय दारूणि दृढानि च वराणि च । कुरुष्वावसथं सौम्य वासे मेऽभिरतं मनः ॥१७॥ 
4६१७, सारा सार ६६ ३७३ लय भावे! भने महि आश्रम गनावो, खाडि भारु भने 
रेच ४०७ छे. (१७) 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा सौ मित्रििविधान्‌ द्रुमान्‌ । आजहार ततश्चक्रे पर्णशालामरिंदमः ॥१८॥ 
श्री रामनी गोरा सांलणी वदभ मात न्वतेना ६53! लय भाग्या अने त्यां तेभशे पर्शु २५ 
“नापी, (१८) 
रामः स्नात्वा तु नियतो णुणबाञ्जपक्रोबिदः । इष्ट्रा देवगणान्‌ सवीन्‌ विवेशावसथं शुचिः ॥१९॥ 
नियभभ्रभाशे याधनार जन तशुशुस पन्न रभ, स्नान अने ०५ नाहि ३रीने, तेम 
देवोनी धूळ ३रीने ते भाश्रभभां पे (१८) 
सुरम्यमासाध तु चित्रकूटं नदीं च तां माल्यवतीं सुतीर्थाम्‌ । 
ननन्द दृष्टो मगपक्षिजुष्टो जहो च दुःखं पुरबिप्रवासात्‌ ॥२०॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥५३॥ 
३६२ २११२ पर्वत भने ळ्या भणे। भने पह्षिया खान उरता इता त्यां भावी, राम 


सन थया खने मयेध्यात्याणचु इःण शुक्षायी गञ्च. (२०) 


छतिश्री २।९6२निऽत २।।(६५।०५ श्री२म।यशुन। ययैध्याडइन। 'तिपयाशसर्थ भां 
५ न R [६ 
१४०१२०-सारस्वतसावलोभ-स्वामिश्रीसणपहायार्या ४0 सध्थणि।धिती न्याण्या समास. 
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थु हट Me 
अथ चतुष्पञ्चाशः सगः 
* 
अनुज्ञातः सुमन्त्रोथ योजयित्वा हयोत्तमान्‌ । अयोध्यामेव नगरीं प्रययो गाढदुर्मनाः ॥१॥ 
खभ 4९9 ते। शभनी साशा भेणवी व्याइुण भनवाणा थयी शयेध्य। गया, (१) 
तत; सायाहसमये द्वितीयेऽहनि सारथि; । अयोध्यां समलुग्राप्य निरानन्दां ददर्श ताम्‌ ॥२॥ 
त्यांथी यात्या भने णाग्रै दिवसे सायडाणे तेवो जवेध्या पढेय्या नभने नेयु 3े त्यां आयी 
प्रडारने। समान न छते. (२) 
स॒ शून्यामिव निःशब्दां दृष्टा परमदुर्मनाः। सुमन्त्रश्रिन्तयामास शोकवेगसमाहतः ॥३॥ 
शून्य सने शण्ड विनानी जयेध्या नेयीने सुभन९ हु:णत थया भने शाइथी पीडात। तेवे। 
(विर 5२१५ थ्षाण्या, (3) 
कच्चिन्न सगजा साश्चा सजना सजनाधिपा । रामसंतापदुःखेन दग्धा शोकाग्निना पुरी ॥४॥ 
छाथी, घोडा, अ०॥, रान्न णंघानी साथे, शु. ना नगरी शे७३प जज्निथी स्म तो थयी 
जेबी नथी ! (४) 9 
इति चिन्तापरः दरतो वाजिभिः शीघ्रयायिभिः । नगरद्वारमासाद्य त्वरितः प्रविवेश सः ॥५॥ 
बर जान यिता डरता! तेवे। शीब्रगामी बाडाथी खयोध्यानणरीना हारे पढेयी खयोध्यामां 
प्रविष्ट थया, (५) 
सुमन्त्रमभिधावन्तः शतशोऽथ सहस्नशः । क्व राम इति पृच्छन्तः स्रूतमभ्यद्रवन्‌ नराः ॥६॥ 
सुभ २9नी पाऊण सखो भदुप्यो। होडया न्मते राभ ठया छे, भेन पूछवा द्याण्या. (६) 
तेषां शशंस गङ्गायामहमापृच्छच राघवम्‌ । अननुज्ञातो निवृत्तोऽस्मि धार्मिकेण महात्मना ॥७॥ 
तेभशु ४द्यु ड गागा सुधी. तेमने प्धायारीने, तेमनी आसाथी छु पाछो ।थे। ७. (७) 
ते तीणा इति विज्ञाय वाष्पपूर्णमुखा नराः । अहो धिगिति निःश्वस्य हा रामेति विचुक्रशः ॥ 
श्र राम्‌ माणे गगापार उरी जया भेम व्यणीने ढा राभ 3छोने मघां रडा कथ्या. (८) 
शुश्राव च वचस्तेषां वृन्दं वृन्दं च तिष्ठताम्‌ । हताः स्म खळ ये नेह पश्याम इति राघवम्‌ ॥९॥ 
जाणे रण वे त्या. लेगा थया इता भने उदेता इता, संभार शछवनने चधिळार-ममे राभने 
नेला. नथी. (८) रिक 
दानयज्ञविवाहेषु समाजेषु महत्सु च।न द्रक्ष्यामः पुनर्जातु धामिकं राममन्तरा ॥१०॥ 
हान, यश सने विवा नाहि जवसरे। पर डवे जमे राभने साप व्यभ उडी ले यश नहि. 
किं समथ जनस्यास्य किं प्रियं कि सुखावहम्‌ । इति रामेण नगरं पित्रेव परिपालितम्‌ ॥११॥ 
कान शु निधे, छु प्रिय छे, शायी बाडे खुणी थशे मारीते तियार ३रीने राम ४०्॥छु 
पाक्न उरत डेता, (११) न ह 
बातायनगतानां च खीणामन्वन्तरापणमू । राममेवाभितप्तानां शुश्राव परिदेवनाम्‌ ॥१२॥ 
उरुणाभ। सने. हआने।भां भेडेक्षा, राम भाटे हुःणी थथेक्ष। अने रडला. वेडन! २०३ 
तेमशे स।७०ये।. (१२) 
३१ 
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स राजमागमध्येन सुमन्त्रः पिहिताननः। यत्र राजा दशरथस्तदेबोपययौ गृहम्‌ ॥१३॥ 
राग्भभागनी वयभा भो ढष्टीने सुमन याँ गया न्यां भछारा०्/ ६९२4 रडत. डता. (१३) 
सोञ्चतीर्य रथाच्छीप्रं राजवेश्म प्रविश्य च । कक्ष्याः सप्ताभिचक्राम महाजनसमाङुलाः ॥१४॥ 
तय उरत स्थथी ७तरीते २०४७१नभ. अवेश ३रीने ७ ०३ सुधी पडी शय, (१४) 
म्ये विमाने: प्रासादैरवेक्ष्याथ समागतम्‌ । हाहाकारकृता नायो रामादशनकशिता: ॥१५॥ 
मर्णाथी, विभानाथी, आसाहोथी स्त्रे! राभ विना जावेक्षा सुभानळने ब्नेयीने ढाड २ 
$२५। दाण्या (१५) $ 
आयतैविम्ैभनरेरश्रुवेगपरिप्छुतै। । अन्योन्यमभिवी क्षन्ते5व्यक्तमार्ततराः खियः ॥१६॥ 
सुध्र निर्माण गांजिवादी खिये। अभिभा गास शरीने, ६/णित थयीने भेड णीव्ननी. सोर 
ब्तेवा बाज्यां. (१६) 
ततो दशरथख्नीणां प्रासादेभ्यस्ततस्ततः । रामशोकाभितप्तानां मन्दं शुश्राव जल्पितम्‌ ॥१७॥ 
त्यार पछी महारा ४शरथना भडे्मांथी रामना शेऊथी व्याडुण खियेने। भढेमड न्याक्षाप 
२९०।य्‌।. (१७) . 
सह रामेण नियौतो बिना राममिहागतः । खतः कि नाम कोसल्यां क्रोशन्तीं प्रतिवक्ष्यति ॥१८॥ 
सूत, राभ साथे गथा भने थाव्या राभ बिना ०, त्यारे तेवो रडती. विक्षाप उरती भेसव्याने 
शु $छेशे १ (१८) 
| यथा च मन्ये दुर्जीवमेव न सुकरं ध्रुवम्‌ । आच्छिद्य पुत्रे निर्याते कोसल्या यत्र जीवति ॥१९॥ 
इ घार छ ३ आए त्याग संढेवी नस्तु नथी, तेथी ॐ राभ बनमा जया तो पथु शेसल्या 
७१ छे. (१८) 
सत्यरूपं तु तद्‌ वाक्य राजख्नीणाँ निशामयन्‌ । प्रदीप्त इव शोकेन विवेश सहसा ग्रहम्‌ ॥२०॥ 
२०/स्त्रियोनां_ ते सत्य % वाञ्योने सांनणता, शाष्यी भरभ थतानी मेभ रा्श्मवनभां 
शय. (२०) 
स प्रविश्याष्टमीं कक्ष्यां राजानं दीनमातुरम्‌ । पुत्रशोकपरिघ्रूनमपश्यत्‌ पाण्डुरे ग्रहे ॥२१॥ 
तेमणु २०/लवननी २३५ उक्षामा पढोयीने, पुन शेऊथी व्याइुण थयेला २०4 इशस्थने मेया, 
अभिगम्य तमासीनं राजानमभिवाद्य च । सुमन्त्रो रामवचनं 'यथोक्त प्रत्यवेदयत्‌ ॥२२॥ 
त्या णेढेला रागनी पासे ०यीने, पहन उरीने सुभे रामे उडेल चयन तेभने सामणातव्यां, 
स तूष्णीमेव तच्छुत्वा राजा विहुतमानसः । मूच्छितो न्यपतद्‌ भूमो रामशोकाभिपीडितः ॥ 
मडारो% युंप्याप तेने सलणीने दुत भय भूछ पामी, त्यां भूमि 6५२ पटी गया. (२३) 
ततो$न्तःपुरमाविद्धं मूच्छिते पृथिवीपतो । उच्छ्रित्य बाहू चुक्रोश गपतो पतिते क्षिती ॥२४॥ 


राग ळ्यारे भूछित थयी अभि पर पडी जया सारे गाए भ'त;पुर इणित थयी ज्यु भने 
था 8छाणी 68ाणीने २४१॥ ययुः. (२४) 


० 


म्‌ । उत्थापयामास तदा वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥२५॥ 
। रोळने 6पाड्यां अने भाद्या. (२५) 
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अयोध्याकाण्डे पन्चपञ्चाशः सर्गः | २४३ 


इमं तस्य महाभाग दूतं दुष्करकारिणः । बनवासादबुप्राप्तै कस्मान्न प्रतिभापसे ॥२६॥ 

छे मछारा०्/, टुप्फर डाय उरनार राम पासे सा. सुमनेळ पनभांथी पाछा जाण्या छे. तेगनी 
साचे तभे बातो, उेभ नथी उरता ! (२९) न 
अद्येममनयं कृत्वा व्यपत्रपसि राघव । उत्तिष्ठ सुकृतं तेऽस्तु शोके हि स्यात्‌ सहायता ॥२७॥ 


यावे, नीति गायरीने माळे दळिळत. थावे। छे! 68, जत्यारे तो. तभार सेम १४ 
तभारी सद्धायता ४२१. (२७) 


देव यस्या भयाद्‌ रामं नानुपृच्छसि सारथिम्‌ । नेह तिष्टति केकेयी विश्रब्धं प्रतिभाष्यताम्‌ ॥ 


७ भद्धाराप्ट मेना सयथी तमे रामना सभायार सुभनळने नथी पूछता, ते डेडेयी नड 
नथी. (२८) 


सा तथोक्त्वा महाराज कोसल्या शोकलालसा । धरण्यां निपपाताशु वाष्पविप्लुतमापिणी ॥२९॥ 
जाम डने रडता. अने ४७ लरायेक्षे इतो केभन। ते बडणडाती. वाशीबाणां शेसव्या 
लूमि ७पर परी गयां (२८) 
विळपन्तीं तथा दृष्टा कौसल्यां पतितां वि । पतिं चावेक्ष्य ताः सर्वाः समन्ताद्‌ रुरुदुः खियः ॥ 
श्री ज्रेसव्या९ने तेमळ/ राग्वने पणु भूमि ७पर पडेना ब्लेयीने नधी. खिये। रवा. द्षाज्या. (३०) 
ततस्तमन्तःपुरनादमुत्थित समीक्ष्य वृद्धास्तरुणाश्च मानवाः । 
ख्रियश्च सवौ रुरुदुः समन्ततः पुरं तदासीत्पुनरेव सङ्कलम्‌ ॥३१॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चलुष्पञ्चाशः सर्गः ॥५४॥ 
ते नाथु गतापुर उाडाडार डरी थु छे ते नयी णघाय वृद्धो नने तरुणे! २३१। श्या, 
रेभळ मधी, खिये। पणु रया कायां, तेथी समस्त न तःपुर ७।इडार्थी करा ज्यु छत. (३१) 


क 3 ध A 
8तिश्री बादमीडियुनिड्टत न्यादिडान्य श्रीराभायणुना सथिएध्याडीडना यछुण्ष यारत ना 
१ (त२०-सार्स्वतसाकलौम-स्वाभिश्रीसणपह्चयाय डत सध्थणाधिनी व्याण्य। समास, 


अथ पञ्चपञ्चाशः सगेः 


दे 


प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात्‌ प्रत्यागतस्मृतिः । तदाजुहाव तं दतं रामदृत्तान्वकारणात्‌ ॥१॥ 
यारे रमचे भेनान स्थितिभांथी थाडी शांति भेणवी त्यारे तेमणे रामना समप्यार ब्वणुता- 

माटे सूत सुम्ने भाद्षान्या. (१) 

तदा दूतो महाराजं कृताञ्जलिरुपस्थितः । राममेवानुशोचन्त दुःखशोकसमन्चितम्‌ ॥२॥ 

वृद्ध परमसंतप्तं नवग्रहमिव द्विपम्‌ । विनिःश्वसन्तं ध्यायन्तमस्वस्थमिव कुञ्जरम्‌ ॥३॥ 
राभ भारे ॐ शा उरता, चना 'पडडायेथा छाथीनी नरम लमा श्वास धत्‌ OE ; 

२१५९१९। छाय तेवा. ध्यानमग्न इःणित मभछारा०/गी सामे सूत छोथ ज प'स्थत 


थया. (२-३) 
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२४४ 


राजा तु रजसा प्रत ध्वस्ताङ्गं समुपस्थितम्‌ । अश्रुपूर्णमुखं दीनमुवाच RT ॥४॥ 
घूणथी भरयेचा भजन) खोजेमा खुवाए भेव हीनलावे 8पॉस्थित सूतने राण्नथे 
छयु (४ र 
है ८ ते धर्मात्मा बृक्षमूलमुपाश्रितः । सो5त्यन्तसुखितः छत किमशिष्यति राघवः ॥५॥ 
छ सूत धर्भात्मा राभ अयां निवास 3रो ! सूते 38 १क्षणी नीथे तेवे। २६ छे, राण्णये ऽश 
खत्यत सुणी छवून व्यतीत उरनार तेवे। त्या शु' ७०८१ ४२शे ? (५) 
दुःखस्याबुचितो दुःखं सुमन्त्र शयनोचितः। भूमिपालात्मजो भूमौ शेते कथमनाथवत्‌ ॥६॥ 
देशे हुःण उदे मदु नथी, शय्या 8प२ 8404 ?५१०। ते शब्ध्ुभार, सनाथती पेढे पथ्यी 
७५२ ३भ त ७२ ? (९) 
य॑ यान्तमबुयान्ति स्म पदातिरिथकुञ्जराः। स वस्स्यति कथं रामो विजनं वनमाश्रितः ॥७॥ 
न्यारे राभ भडार मता ते। तेमनी पाछण पेव, रथ अने छाथिये। पर ळत डता, ते सत्यारे 
निन ननभा डेवी रीति रछेशे ! (७) - लै 
व्यालेमृंगेराचरितं कृष्णसर्पनिषेवितम्‌ । कथं ङुमारो वैदेह्या साधे वनमुपाश्रितो ॥८॥ 
बनना व्याध्रादि लेयर प्राणियेवाणा णा सर्पेथी भरेक्षा बनभां, सीता भने क्ष्म सित 
तेवा ४थी रीते २छेशे. (८) 
| सुङुमायो तपस्विन्या सुमन्त्र सह सीतया। राजपुत्रो कर्थं पादैरवरुह्य रथाद्‌ गतौ ॥९॥ 
डे सुभ, स5भारी घम"्यारिशी यीतानी साथे भन्ने डुमारे। रथथी 8तरीने पणे याद्षीने 
क्रयी राते गया इशे? (८) 
सिद्धाः खळ छत त्वं येन इष्टौ ममात्मजौ । वनान्तं प्रविशन्तो तावश्विनाविव मन्दरम्‌ ॥१०॥ 
छे चूत, तमे लाग्यशाणी छे। उम तमोये गेम भइरायक्षम। जश्विनीडुमारे। प्रवेश ३रे तेभ 
भार पुत्रोन वनेमा प्रवेश ३२त। नेय। छे. (१०) 
किप्रुवाच वचो रामः किमुवाच च लक्ष्मणः । सुमन्त्र वनमासाद्य किमुवाच च मैथिली ॥११॥ 
डे सूत वनभ ५१२ ३२त रामे, क्षक्षमणु भने सीताये श द छत ? (११) 
आसितं शयितं थुक्त प्रत रामस्य कीतेय । जीबिष्याम्ययमेतेन ययातिरिव साधुषु ॥१२॥ 
राजे अथां भ ? ४) णा ? डया हीच्या ? जा मधु तभे भने छे. खाटदाथी ५७ 
साधुवानी पय पतित थयेक्षा ययातिनी केम इ ४१२. (१२) 
इति दरतो नरेन्‍्द्रेण चोदितः सज्जमानया । उवाच वाचा राजानं स बाष्पपरिबद्धया ॥१३॥ 
२०/धी राभना R3२ उडवा भाटे जम प्रेरायेक्षा सूत, न१२४३ भाव्या, (१३) 
अन्रवीन्मे महाराज धममेवाजुपालयन्‌ । अड्जछिं राघवः कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च ॥१४॥ 
छे भ९।२००, घम चु पाहून उरत रामे छथ जोडीते, भाथु नभाषीने भने हलु 3....(१४, 


र्त न्या तस्य तातस्य विदितात्मनः । शिरसा वन्दनीयस्य वन्द्यौ पादौ महात्मनः ।। १५॥ 
इ सूत, भतिजी भने महात्मा पिताश्रीन॥ य२श्‌।भ। भार प्रणुभ निवेदन ऽ२२।. (१५) 


> स्षमन्तःपुरं वाच्य दूत मद्वचनात्‌ त्वया । आरोग्यमविशेषेण यथाहेमभिवादनम्‌ ॥१६॥ 
` खने सतःएुरभां नधाने मारा इराण समायार डडेशे मने यथायाण्य भधांने भष् २ अछेशे॥ 
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न््य्य्य्ल्््य्य्य्य्य्््््््ज्््च्य्य््य्य्य्श््य्य्य्य्य्य्््य्य्ख्य्श्य््ड 


माता च मम कौसल्या कुशलं चाभिवादनम्‌ । अप्रमादं च वक्तव्या ब्र्याश्चैनामिदं वचः ॥१७॥ 
मारा भावान पशु भार डुशण सभायार अने प्रणाम 3छेशे।. भने सावधान थयीने तेभने 


SNS OS 


२१ पणु अछेशे। <..... (१७) 

धर्मनित्या यथाकालमग्न्यगारपरा भव । देवि देवस्य पादौ च देववत्‌ परिपालय ॥१८॥ 
छे देवि, धर्मापरायएणु थयीने यथासभय जज्निडे।न उरता र्डेशो. खते मझाराळनी थरणुसेवा 

हेवीनी पेढे 5रशो, (१८) 

अभिमानं च मानं च त्यक्तवा वतस्तर मातृषु । अनुराजानमार्यो च केकेयीमम्ब कारय ॥१९॥ 


भने छे भाता, भान, सलिमान तश्छने मघी भातावे। साथे प्रेममय वडेवार ३२शो.. 
~ 00 cw 
तेभ ० राग्ग खाने याया उडेयीनी साथे पशु मधुर वहेबार उरशो. (१८) 


कुमारे भरते वृत्तिवेतितव्या च राजवत्‌ । अप्यज्येष्ठा हि राजानो राजधमेमनुस्मर ॥२०॥ 

Rs नने डुमर भरत प्रये राववनी साथे ४२५ तेवे। न्यवछार ३२१। अशो, राग्टधर्भचु' स्भरशु 

डरीने, नाना डोय ते. पशु ते रान्य छे, ते लुब्ब नि. (२०) 

भरतः कुशल वाच्यो वाच्यो मद्वचनेन च । सर्वास्वेव यथान्यायं वृत्ति वतस्व मातृपु ॥२१॥ 
मने भारी सारथी, लरतने डुशण समायार 3डेशो भने उछेशो डै भातावे। साथे नीतिने 

खचुसरीने ०य्‌१७।२ 3रे, (२१) । 

वक्तव्यश्च महावाहुरिक्ष्वाकुकुलनन्दनः । पितरं योवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपालय ॥२२॥ 
शने भेम उछेशो डे य१२०८५४ 6५२ स्थिर थयीने राब्त्यमा ० रडे पितानी रक्षा ३२. 

अतिक्रान्तबया राजा मा स्मैनं व्यवरोरुध; । कुमार राज्ये जीवस्व तस्यैवाज्ञाप्रवतेनात्‌ ॥२३॥ 
पितान्टिनी अवस्था झु वचारे छे भाटे भेसनी ४च्छा अने डायभां झायी नवरोध अरशो 

ने भने युषरा%पद पर सहीने तेभनी ० मागाने खचुसरीने रा्य्यने। (निर्वा ३२शे।, (२३) 

अब्रवीच्चापि मां भूयो भृशमश्रणि वतयन्‌। मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगधिनी ॥२४॥ 
ने रडला. रडता. भने झरी इरीथी रामे ३श्चुं छे अ छे भरत युत्रना (त याइनारी भारी 

माता साथे पथु तमे तभारी भातानी मेभ ० वर्तशे।, (२४) र 

इत्येव॑ मां महाबाहुब्नुवन्नेव महायशाः । रामो राजीवपत्राक्षो शमश्रूण्यवतयत्‌ ॥२५॥ 
छ भछारा०्/, भष्ठाणाई मने मडायशस्वी राम याम उडितां डितां पूण र्यां इतां. (२५) 

लक्ष्मणस्तु सुसंक्रुद्ों निःश्वसन्‌ बाक्यमत्रवीत्‌ । केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः ॥२६॥ 
भने दददभणे ते! डोच साथे निसासा नांणता उल्लु खलु डे घ्या सपराधने द्री राण्युन 

रामने वनवास शापवाभा खाग्ये। छे. (२६) 

ये श्र | ये वा वये ीडिताः 

राज्ञा तु खळ कैकेय्या लघु चाश्रुत्य शासनम्‌ । कृतं कार्यमकाय वा वयं येनाभिपीडिताः॥२७॥ 
२।०थे उेञेयीनी क्षुद्र वात सांलणीने % आयी डे आशय अथु छे तेनाथी भभे इःभी थयो 

छीथे. (२७) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


श्रौमद्दाल्मीकिरामायणे 
२४६ 


~ 


्् TITS > क ९ ७ 
यदि प्रब्राजितो रामो लोभकारणकारितम्‌ । वरदाननिमित्त वा सर्वथा दुण्कृत कृतम्‌ ॥२८॥ 
२१३५ वनवास जाप्ये। छे ते राळ्यवलिने दीघे उज्ेयीये अराब्ये। छै सथ१। परहानने 


५ उ पो को OS न) ) 
दोघे भान थयु' छे, गमे तेम थयु' छे. पशणुणा थयु छे ०५, (२८ / 
इद्‌ तावद्‌ यथाकाममीश्वरस्य कृते कृतम्‌ । रामस्य तु परित्यागे न हेतुमुपलक्षये ॥२९॥ 
४५ छश्चरनी प्रेरशुथी जा आम थयु छोय, पथु रामन (णन छुँ डयी डारणु नेते! 
नथी, (२९) RR, १ हि 
असमीक्ष्य समारब्धं विरुद्ध बुद्धिलाघवात्‌ । जनयिष्यति संक्रोशं राधवस्य विवासनम्‌ ॥२०॥ 
शुद्धि शस न इरी शेट्टी तेथी वियार अया बिना रान्त्यै जा आम अयुः डाय तो. पशु राभने। 
ननवास, राग्ग माटे (नहाने! अवसर वने आपशे. (३०) 
अहं तावन्महाराजे पितृत्वं नोपलक्षये भ्राता भर्ती च बन्धुश्च पिता च मम राधवः ॥३१॥ 
इ ते। भझाराळमा ११९१ जिते। ०/ नथी, भारा भाट, राम म पिता, करायी, स्वाभी मने 
अ0२०) ०/न छे. (३१) १ 
सर्वलोकप्रिय त्यत्तवा सर्वलोकहिते रतम्‌ । सर्यलोकोनुरज्येत कर्थं चानेन कमणा ॥३२॥ 
ह राम जधाना जिय डता 9 सोना (हित उरता छत तेमना त्याग उरनार भछाराग्टना 
या उसीथी ५०॥ तेमनाभां यी रीते मुर रेश. (3२) वै 
; सवेप्रजाभिराम मै प्रत्रज्य धार्मिकम्‌ । सबेलोकविरोधेन कथं विष्यति | 
| भेराम हि रामं प्रब्रज्य धार्मिकम्‌ । सवेलोकविरोधेन कथं राजा भविष्यति ॥३३॥ 
सक ५०१४ प्रिय, चर्भातमा रामने ननम भेदने नधी पन्ना विशेधने थीधे २।०५ अथी 
रोते ७१शे. (33) 
जानकी तु महाराज निःश्वसन्ती तपस्विनी। भूतोपहतचित्तेव विष्ठिता विस्मृता स्थिता ॥३४॥ 
अने छे मढाराळ, ग्नन्छी ते। ३५ निसासा नाणतां इतां भने केम छेयी भूत १णण्यु 
हेय तेभ यूपयाप भु भूद्षीने भेळ षत. (3४) 
अदृष्टपूर्वव्यसना राजपुत्री यशस्विनी । तेन दुःखेन रुदती नेव मां किंचिदब्रवीत्‌ ॥३५॥ 
२०/५ सीताये उदी हुःण ते! मञ्च ० न इछ तेथी तेव. उेवण रहता छता. भने भने 
३३) उर्दु नधी, (3५) 
तथैव रामोऽश्रुमुखः कृताञ्जलिः स्थितोऽत्रवीर्लक्ष्मणवाहुपालितः । 
~ हु ७७ 
तथेव सीता ` रुदती तपस्थिनी निरीक्षते राजरर्थ तथैव माम्‌ ॥३६॥ 
इति श्रीमद्वाल्मोकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सगै: ॥५५॥ 
छुँ मयार यादना लाय्ये। (यारे राम पथु रहता छत, छाथ 6प२ दथ भूट्रीने णे॥ छता. 


` दहने पाताना णाइथी तेभने टेड जाष्ये। छतो. सीत पशु रडतं छता. जने २०८२थने तेम ॐ 
सेने नेता. छत. (३६) 


छतिश्री ५।६५७७(नि१ २॥६४।०4 श्रीराभमायशुना। २>११।६५।४।५१। पयपयाशसर्ण मा 
° ३ रि 
५९०२।२-२।२२११२।५ शीभ-स्वामिश्रीभणवहयाय ४0 सब्य धनी न्याच्या समा. 
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मम त्वश्वा निवृत्तस्य न प्रावर्तन्त वत्मेनि । उष्णमश्रु विमुञ्चन्तो रामे सम्म्रस्थिते वनम्‌ ॥१॥ 
शरीरान न्यारे बनमा जाणण जया भने हु भय्या जाववा माटे थाल्यो त्यारे भारा चाड 
सास सारत! इता भने शरण याहत न छत. (१) 
उभाभ्यां राजपुत्राभ्यामथ कृत्वाहमञ्जलिम्‌ । प्रस्थितो रथमास्थाय तद्दुःखमपि धारयन्‌ ॥२॥ 
गन्ने २०८ुभारोने अणाम डरी, ते इःणने सदन उरते! इ, रथ ७१२ यडीने पाछे। श्या. (२) 
गुहेन साधे तत्रैव स्थितोऽस्मि दिवसान्‌ बहून्‌। आशया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति ॥३॥ 
त्या. शुडनी साथे हु अटयाय दिवस! जा माशाचे रह्यो छु डे उद्य राभ भने इरीथी भाक्षावे. (3) 
विषये ते महाराज महाव्यसनकर्सिताः । अपि वृक्षाः परिम्लानाः सपुष्पाङ्कुरकोरकाः ॥४॥ 
डे भष्ट२०८) सपना रान्यभां भा हुग्णथी पीडातां वृक्षान दथे।, खुरे पु ग्यान थयी 
गयां छे, (४) 
उपतप्तोदका नद्यः पखलानि सरांसि च। परिशुष्कपलाशानि वनान्युपवनानि च ॥५॥ 
नहियि।, तक्षावे। अने भोट तक्षावे। पशु सूडायी गयां छे तेभ ०४ बन भने 6पवनसां पाहें 
सूड़ायी जयां छे. (प) 
न च सपन्ति सच्वानि व्याला न प्रचरन्ति च । रामशोकाभिभूतं तन्निष्कूजमभवद्‌ वनम्‌ ॥६॥ 
वनवासी वेड उरता दूरता नथी. सर्पाहि पणु इर्त नथी. रामना शेएडथी नाशु पन न्नश 
खूमसाभ थयी "यु डेय. (६) 
लीनपुष्करपत्राश्च नद्यश्च कलपोदका । संतप्तपद्माः पद्चिन्यो लीनमीनविहृङ्गमाः ॥७॥ 
प्रभणनां पत्रा उरभायी गयां छै, नब्यिचु' पाशी गइ थयी ज्यु छे. पश्षिये। मने भाछतां 
'पछु निःशण्ड थयो छे. (७) 
जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च । नाद्य भान्त्यर्पगन्धीनि फलानि च यथापुरम्‌ ॥ 
माना! खे. स्थणना पुष्पा भने उणे पडेबांनी पेठे सुणाधिवाणा रद्या नथी. (८) 
अतरोद्यानानि शून्यानि प्रलीनविहगानि च । न चाभिरामानारामान्‌ पश्यामि मनुजर्षभ ॥९॥ 
छ भडाराळ, पक्षिये।थी द्याने! शून्य थयी गयां छे. भणीयावे। सारा क्षाणता नथी, (६) 
प्रविशन्तमयोध्यायां न कश्चिदभिनन्दति । नरा राममपञ्यन्तो निःश्वसन्ति ग्रुहुमुहु; ॥१०॥ 
नञ खयेध्यानां प्रवेश उयो त्यारे वो रामने नहि ब्वेयीने वारंवार निसासा नांभता इता. अने 
भने ब्नेयीने आयी. भने सार उडेल न इछ (१०) 
देव राजरथं दृष्टा विना राममिहागतम्‌ । दूरादश्रुमुख; सर्वो राजमार्गे गतो जनः ॥११॥ 
डे भडारा, रामरथमे राम बिनाने नेथीने ० बाजे राळ्मागीमा इत! तेवानी आंणिभांथी 
नासु नेत! डत. (११) 
इम्ये विमानैः प्रासादैरवेक्ष्य रथमागतम्‌ । हाहाकारकृता नायो रामादशनकशिताः ॥१२॥ 
` जञक्षथी, गरार्थिधी, भडेवे।थी खिया राम विनाने। स्थ नेयीने ७३४२ उरता. इता. (१२) 
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आयतेविमलेनंत्रेरश्रुवेगपरिप्ट्ते; । अनयोन्यमभिवीसन्तेऽव्य्तमातर स्तिः ॥१३॥ 
जागी भारी तथा निर्भाण परन्तु गांसुवाथी भरेबी गाणे वडे इण खथ! भेऽ णीळाने 
नयी! रह्या छा. (१३) क 
नामित्राणां न मित्राणामुदासीनजनस्य च । अहसार्ततया कंचिद्‌ विशेष॑ _नोपलक्षये ॥१४॥ 
शु, मित्र, सीन यधा इःणी छते. डेथ जयी सेह नेवामा. न्भावते। न॑ डप. (१४) 
अप्रहृष्टमबुष्या च दीननागतुरंगसा । आतेस्वरपरिम्लाना विनिःश्वसितनिःस्यना ५॥ 
मनुष्ये, भप्रसन्‍न छै, राथिये। अने घोअवे कुणी छे. शवाय जावखर ५०६ उरः रहा 
छे. (१५) 
निरानन्दा महाराज रामप्रत्राजनातुरा । कौसल्या पुत्रहीनेव अयोध्या प्रतिभाति मे ॥१६॥ 
छ भढाराळ, सयोध्याभा. डोयी मान. ०णुते। नथी राभना बनवासथी ते हुःणी छे. मेभ 
डासव्या पुत्रडीन थयां छे तेभ ० खयोच्या पशु एत्रडीन बाणे छे. (१६) 
खतस्य वचनं श्रुत्वा वाचा परमदीनया । वाष्पोपहतया तमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥१७॥ 
सतना वयन सांसणी मांसुथी हूण थथेवी. हीन पाणीथी राग्यये सूतने 38. (१७) 
कैकेय्या बिनियुक्तेन पापाभिजनभावया । मया न मन्त्रकुशलैबृद्धेश सह समर्थितम्‌ ॥१८॥ 
छे सुभन, तीय इ0भां ०८नभेयी उडेयीवडे रासने ०णक्षभां मेलन भाटे प्रेरायेक्षा भे 
अभा शण खावा बुद्धी साथे जय ११७ उरी न डेली. (१८) 
न सुहृ्धिन चामात्यैमेन्त्रयित्वा च नैगमै; । मयायमर्थः सम्मोहात्‌ ख्रीहेतोः सहसा कृत; ॥१९॥ 
मित्र, भनियो) शाखशेनी साथे वियार इया विना % उडेयीने भाटे भे था आयी डरी 
नाणु. (१८) 
भवितव्यतया नूनमिदं वा व्यसनं महत्‌ । कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्तं सूत यदृच्छया ॥२०॥ 
छे सूत, भावी गणवान्‌ छे. तेने बीघे ० भा डुणना नाशभारे, जा मोटर हुश्ण याची. 
५९३. (२०) 
खत यद्यस्ति ते किंचिन्मयापि सुकृत कृतम्‌ । त्वं प्रापयाशु मां रामं प्राणाः संत्वरयन्ति माम्‌ ॥ 
डे सूत, ने भे तभार डथी पु सार यु छोय ते, तभे भने त्या कयी यावे। न्यां 
राभ छे. मार! आए भने 00१० उरावे छे, (२१) 
यद्यद्यापि ममेवाज्ञा निवर्तयतु राघवम्‌ । न शक्ष्यामि विना रामं मुहृतेमपि जीवितुम्‌ ॥२२॥ 
ळे साळे पशु भारी थाश भानवाभां जावती छाय ते। छु खारा ३२ छु 3 रामने पाछे। 
क्ष्थी खावी, तेना विना इ क्ष्‌ पण्‌ छवी २, तेभ नथी, (२२) 
अथवापि महाबाहुगेतो दूरं भविष्यति । मामेव रथमारोप्य शीघ्र रामाय दर्शय ॥२३॥ 
थ्‌4। ते विशाण भ।इृवाण राभ बंधारे हर नी४णी गया इशे, भाटे भने-० रथमा यडवीने 
4 राभना ६२१ ४२।१।. (२३) 
` इत्दंष्टो महेष्वासः क्वासौ लक्ष्मणपूर्वनः । यदि जीवामि साध्वेनं पश्येयं सीतया सह ॥२४॥ 


इन डुडल १2१ हातवाणा, लारे घचु५ यक्षावनार ते राभ इया छ? ने सीता साधे राभने 
मेधी शइ ते। सार. (२४) 
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ब्वेयी श३ते। नथी. (२५) 
हा राम रामानुज हा हा वैदेहि तपस्विनि । न मां जानीत दुःखेन म्रियमाणमनाथवत्‌ ॥२६॥ 


झा राम, छा क्षक्षमणु, डा सीते, तभे ते। श्याथी ब्यणु। डे -नाथनी पेठे भरवानी नशी 
पर छुँ, (२९) 
स तेन राजा दुःखेन पाप । अवगाढः सुदुष्पारं शोकसागरमत्रवीत्‌ ॥२७॥ 
ते इणथी रान्न बशरथनची येतना शर म्/ती र उती. लारे उहिनताथी पार थयी शडे 
२१ शए्रसाणरमो पडेक्षा २०४ जाव्या, (२७) 
रामशोकमहावेगः सीताविरहपारगः । श्वसितोर्मिमहावर्तों वाष्पवेगजलाविलः ॥२८॥ 
वाहुबिक्षेपमीनोऽसौ विक्रन्दितमहास्वनः । प्रकीणकेशशैवालः केकेयीवडवामुखः ॥२९॥ 
ममाश्रुवेगप्रमवः कुब्जावाक्यमहाग्रहः । वरवेलो नृशंसाया रामप्रब्राजनायतः ॥३०॥ 
रामने दीघि र शेष तेळ भावेण डते! "भा; सीवाना विधिणथी 6त्पन्न मे शेएसाणर 
तेनाथी सगत; णहार भीतर शावती नता श्वासही तेळ दता डसि कभा, ते, भने 
जरेसव्या जाहिना सभश्रुन्टणथी सलिन; खाना उछणवा घे डत भाछक। मेमा, ते; २३घुं भे ०१ 
इत! मडाश०६ केम, ते, निणरायेक्षा उेशे। ०४ शैवाल इता ०>भां, ते, डेडेयी ०४ णडवान4 ती. 
नेमां, ते, भारा न्भश्रुवेणथी 6तपन्न येथा; संथराना कयनडूप भछाआड डत भेभा, भथरोळ 
छेनी पेक्षा इती, ते; भने रामना बनवासथी विस्वृत थयेले।, (२८-३०) 
यस्मिन्‌ बत निमग्नोऽहं कोसल्ये राघवं बिना । दुस्तरो जीवता देवि मयायं शोकसागरः ॥३१॥ 
नावा ते सागरमा डे शैशव्या राभ विना छु डमा रहो ७. ते छे देवि ९१८ तै भारे 
भाटे दत्तर छेःन चरी शडाय तेवा, छे. (३१) 
अशोभनं योऽहमिहाद्य राघवं दिदक्षमाणो न लभे सलक्ष्मणम्‌ । 
हि छ 
इतीव राजा विलपन्‌ महायशाः पपात तूण शयने स मूच्छितः ॥३२॥ 
ड राम सने. क्षकष्मणुने नेवा. ४१७ छ पश नयी शते तथी, था मोडे इम छ. भा 
रीते विज्षाप उरता यशस्वी रागा मूर्छा पाभीने तरते पथारीभां पडी जया. (3२) 
इति विलपति पार्थिवे प्रणष्टे करुणतरं द्वियुणं च रामहेतोः । 
वचनमनुनिशम्य तस्य देवी भयमगमत्‌ पुनरेव राममाता ॥३३॥ 
~ व्य ~ 
इति श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे षद्ूपञ्चाशः सगः ॥५६। | 
२१ रीते ब्यारे भरछारा०्/ घ्शरय, राय मारे भारे डरुणु विक्षाप १री रहा डतो सारै तेभचुं 
नयन सांलणी शेसव्या७ द्ररीथी पा शया. (33) क 
उतिश्री १८थीडिछ न २१।६४।०4 श्रीराभायणुना खयोध्यागडेना १०१ यार? भो 
ए हतर सा रश्वतसावोभस्वाभिशषययहीयारथडृत सध््यमाचिती ग्याण्या सभत. 
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+ ° ° 
अथ सप्तपञ्चाशः सगः 
ततो भूतोपसष्टेव वेपमाना पुनः पुनः । धरण्यां गतसत्त्वेव कोसल्या खतमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
श्रारोसव्या भूत वण्ये छोथ भवी स्थितिभा. जळता, निश्थोवनी भे पृथ्वी 6पर 
पडी गयां भने तेभशे सूतने 5. (१) 
नय मां यत्र काकुत्स्थ; सीता यत्र च लक्ष्मणः । तान्‌ विना क्षणमप्यद्य जीवितुं नोत्सहे ह्यहम्‌ ॥ 
न्यां रास, सीता भने ८११७ छे त्यां म भने पडेर्‍याडा, तेमना विना छु ४११। नथी ४्छती, 
निबतय रथं शीघ्र दण्डकान्नय मामपि । अथ तान्‌ नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्‌ ॥२॥ 
रथने पाछे वाणे, सने भने पथु ६३४२एयमां पंथा. ळे छु तेभी पासे नि व्यपु' 
ते! इ भरण्‌ पाभीश (3) 
बाष्पवेगोपहतया स वाचा सज्जमानया । इदमाश्चासयन्‌ देवीं सूतः प्राव्जलिरत्रवीत्‌ ॥४॥ 
राभनी साथे ०१३।रेक्षी नने गासन वेणथी ते।तडाती वाणीथी जोेशव्याछने जाश्वासन 
यापता राथ नेडीने सूत माल्या, (४) 
` त्यज शोकं च मोहं च सम्भ्रमं दुःखजं तथा । व्यवधूय च सन्तापं वने वत्स्यति राघवः ॥५॥ 
तमे शेष भने माझे तेम ०४ इःभने दीघे व्याइुबताने। त्याग उरो, २१७० ते। सतापते 
त्यश्छने वनां निवास $रशे, (५) 
लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादौ परिचरन्‌ बने । आराधयति धर्मज्ञः परलोकं जितेन्द्रियः ॥६॥ 
राभळना यरशु।नी सेवा उरता चश थने कितेद्रिय 4६५७०० १७ परवेठनी आराधना 
अरे छे. (६) 
' बिजनेऽपि वने सीता वासं प्राप्य गृहेष्विव । विस्रम्भं लभतेऽभीता रामे विन्यस्तमानसा ॥७॥ 
सीताए पथु नि%न वनभ निर्भाय थयीने राभश्‍्छभां % भनने क्षणाडीने, धरनी. घे 
सुणथी रडे ४. (७) 
नास्या दैन्यं कृतं किंचित्‌ सुद्नक्ष्ममपि लक्ष्यते । उचितेः i 
नास्या देन्य कृत किचित्‌ सुद्वृक्ष्ममपि लक्ष्यते । उचितेव प्रवासानां वैदेही प्रतिभाति मे ॥८॥ 
तनि पशु तेमना 6पर हीनता उ व्यथता ०ण०।वती नथी, मेन बागे छे 3 न्व तेवे। वन- 
वासथी >वायेक्षां न डाय. '८) 
नगरोपवनं गत्वा यथा स्म रमते पुरा । तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेष्वपि ॥९॥ 
सये!व्यान। 6पवनभां सीचाछ के रीते रमता इतां तेवी % रीते निळन बनमा पशु रभे छे. 


बाळेव रमते सीता बाळचन्द्रनिभानना । रामा रामे ह्यदीनात्मा विजने ऽपि बने सती ॥ १०॥ 
नवीन २८ केवा झुणवाणी सीता, निळीन ननां पशु था(सिशनी गेम रामनी पासे रमतां 
२३७. (१०) 

तद्गतं हृदय यस्यास्तदधीनं च जीवितम्‌ । अयोध्या हि भवेदस्या रामहीना तथा वनम्‌ ॥११॥ 


सीलाळना इबया रामच ० स्मरणु डाय छ सने कोमच 
ति ७ २११ राभने ० अधीन छै 
ताछने भाटे राम विनानी रायेच्या पशु वनसभान ० छे, (११) >> 
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अयोध्याकाण्डे सप्तपञ्चाशः सगे: 


२५१ 


परि पृच्छ [oS वैदेई T ७, ANN TTT पास्कल ७ छि 
च्छति वैदेही ग्रामांश्च नगराणि च। गति दृष्टा नदीनां च पादपान्‌ विविधानपि ॥१२॥ 
भागमा जावतां णाभि! भने नणरेनां नामे! सीता पृछया ३रे छे. तेभ % नहिये। अने न्न 
व्यतनां वृ! न्येयीने तेमनां पणु नामे. पूछया इरे छे, (१२) 
रामं वा लक्ष्मणं वापि ट्र जानाति जानकी । अयोध्या क्रोशमात्रे तु बिहारमिव साश्रिता ॥१३॥ 
राभ शने ददमणुने न्येयीने सीता ते! भेम ० भाने छे 3 जयेध्य। तो मडीथी भेडा 
२8 ० हूर छे. ने विहार भाटे अभे गि खाव्या छीये. (१३) 
इदमेव स्मराम्यस्याः सहसैवोपजहिपतम्‌ । कैकेयी संश्रितं जल्पं नेदानीं प्रतिभाति माम्‌ ॥१४॥ 
ध्वंसयित्वा तु तद्‌ वाक्यं प्रमादात्‌ पर्युपस्थितम्‌ । हादन वचनं सूतो देव्या मधुरमन्रवीत्‌ ॥१५॥ 
सीतास'ग'ची स्वासाविङ रीते वाते ने ० छु समर छु. प्रमाथी डेडेयीनी वाते. कथमा 
नावी जयेक्षी, तेने भूडी बयीने श्री होसव्याळने प्रसन्नता यापनार भुर वयन सूतश माळवा 
क्षाण्या, (१४-१५) 
अध्वना वातवेगेन सम्भ्रमेणातपेन च । न विगच्छति वेदेल्याअन्द्रांशुसदशी प्रभा ॥१६॥ 
भार्णथी, बहत वाथुना वेशथी डे वाध साहना इश"नथी जश्षराटने थीे अते ताप तडडाथी 
पशु सीताश्छना सुणयंट्रनी शोल णहक्षाती नथी. (१६) 
सदृशं शतपत्रस्य पूर्णचन्द्रोपमम्रभस्‌ । वदनं तद्‌ वदान्याया वैदेह्या न विकम्पते ॥१७॥ 
उमणसभान डे पूर्शुय द्रसभान ते 8६२ वेहेडीच सुण तनिडपथु भ्त नथीच्भबिन थु 
नथी, (१७) 
अळक्तरसरक्तामावळक्तरसवजितो । अद्यापि चरणौ तस्याः पद्मकोशसमप्रभौ ॥१८॥ 
पे दगाडवाना भक्ता रण विना पथु सीताळना यरणु। ७०० पणु उभक्ष मेवा % शोले छे. 
नूपुरोत्कृ्लीलेब खेलं गच्छति भामिनी । इदानीमपि वै देही तद्रागा न्यस्तभूषणा ॥१९॥ 
नूपुरान। शण्डोथी मेभशु इस हिनी दीने बन्न अर्या छे भावी सीता मत्यारे पशु 
रासने सार दाणे तेने क्षे, धरेशा विना पशु रमत रभे छे. (१९) 
गज वा वीक्ष्यं सिह वा व्याघ्रे वा बनमाश्रिता । नाहारयति संत्रास वाहू रामस्य संश्रिता ॥२०॥ 
८टणक्षमां रथी, वाध डे सिडने नेयाने रामना जाइन! आश्रये भेहेक्षी सीता, तनिङ पशे 
भीतां नथी. (२०) 
न शोच्यास्ते न चात्मा ते शोच्यो नापि जनाधिपः । इदं हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्‌ 
छे ओसब्या, तेवे। नशे मणु भाटे थोड अरवा मेषु उयी ० नथी. तेभारा भाटे पशु शे उरे 
नहि, भडाराळ मारे पणु शेफ उरा नि, खा के जनाव गनी गये! छे तेते गनत आण सुधी 
बे सभारशे. (२१) 
विधूय शोके परिहृष्टमानसा महर्षियाते पयि सुव्यवस्थिताः । ` 
वने रता वन्यफलाशनाः पितुः शुभां प्रतिज्ञां प्रतिपालयन्ति ते ॥२२॥ 
तेव! ते। शानो तयार षरीते अ्सन्‍नमनथी, भडेपियिची मर्याच्चमा सुस्थिर थथीने, बनभ 
ळ॑णदी इक भूल णायीने पितानी मागाचे पावन उरी रह्या छे. (२२) 
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श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
२५२ 


यान AAAS 


PT य्य य्य ज्ज 


तथापि हतेन सुयुक्तवादिना निवार्यमाणा सुतशोककर्शिता । 
न चैव देवी विरराम कूजितात्‌ प्रियेति पुत्रेति च राघवेति च ॥२३॥ 
इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयो ध्याकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥५७॥ 
युध्ति साथे भाबनार सूते जा राते सभायार उद्या, छत उतना शेएउथी थी हित शेसव्या 


प्र क र 
छा प्रिय छा पुन, ७२६१, भेम उठने रडता. ॐ ह्या. (२३) नह 
धतिश्री वाध्मीडिसुनिष्रत २॥६ण्य औराभायशुन। रायोध्या्रोडना सप्तपथाशसण भा 
१३हितर०-सारस्वतसावभोभ-स्वामिश्रीमजवहायार्य ड0 सह्य णि।धिनी ग्याण्या समाप्त: 


प्न ° ° 
अथ अष्टपञ्चाशः सगः 
x 

बने गते धभेगते रामे रमयतां बरे । कोसल्या रुदती चारता भर्तारमिदमन्र।त्‌ ॥१॥ 
श्री ज्षेसव्यानिये चमपरायश्‌ राम पनभां जया त्यार पछी रडता. रडता. हु।णिनी थयीने राग्तने 
भ्‌ 5६. (१) 
यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद्‌ यशः । सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघव ॥२॥ 
तभे च्याणु, होता भने पिय-नाही छो, खावी दीते तभारी डत त्रश वमा अरण्यात छे. (२) 
कथं नरवरश्रेष्ठ पुत्रो तौ सह सीतया। दुःखितो सुखसंवृद्धो वने दुःख सहिष्यतः ॥३॥ 
यश छे महारा, सुणभभां 6छेरवा सीता, राम भने क्षक्ष्मणु उथी रीते इःणने सडन ३रशे. 
सा नूनं तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता । कथमुष्ण च शीतं च मैथिली विसहिष्यते ॥४॥ 
गने तरुणी, सुझ्भारी थने श्यामा भेटे से।ण वर्षो नेवी क्षाणती सीता उथी रीते २४ 
तळाने सदन डर ? (४) 
अक्तवाशनं विशालाक्षी सपदंशान्वित शुभम्‌ । बन्य नेवारमाहारं कथं सीतोपभोक्ष्यते ॥५॥ 
४६२ ४६२ पशवान्नने ०/भनारी ते सीता अथी रीते इवे ०/णक्षी नाडर डरती इशे. (५) 
गीतवादित्रनिधोंष॑ श्रुत्वा शुभसमन्विता । कर्थं क्रव्यादसिहानां शब्द श्रोष्यत्यशोभनम्‌ ॥६॥ 
जीत सने नत न्तन वान्शत्रोना शण्डो सांसशणनारी ते सीता इवे वनभां सिड व्यात्र 
(दिन! ९५४२ २०३! अथी रीते सांलणशे, (६) 
bss क्व नु ते महाभुजः । भुज परिघसंकाशमुपाधाय महाबलः ॥७॥ 
गाने शाने मापनार विशाण लुब्बवाण। महाणबशाणी राभ भूमि 6पर भाथु' भूडीने 
डी रीते 040 इशे, (७) > 
०) सुकेशान्तं i ८ ७ 
पद्मवणे नात. हसिम । कदा द्रक्ष्याम रामस्य वदनं पुष्करेक्षणम्‌ ॥८॥ 
उभ्‌ ०2५ २२१० शेन वासभाथी मण केवी सुजध गावे छे, तेवा राभचु इभ कह 
. न ३४२ ३१०९ ते शण इ घ्यारे ळेयीश, (८) 
बेजसारमय नूनं हृदयं मे न संशय; । अपश्यन्त्या न तं यद्‌ वै फलतीदं सहस्रधा ॥९॥ 


अवर्य २३, च्य १०४५ शनक छे तेथी ॐ शमने न केत. ते ७३७० न 
नु 0 त ५३७५३ गो. 
0 य (९) ५३ थयीने 


क करी 
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अयोध्याकाण्डे अष्टपञ्चाशः सर्ग: २५३ 


८: ५ 0 00 लता 
यत्‌ त्वया करुणं कम व्यपोह्य मम वान्धवाः । निरस्ताः परिधावन्ति सुखार्हाः कृपणा वने ॥१०॥ 
आर छोडरांने तभे वनमा भोऊवीने निद्दीय आयी शुर छे. तेने थीघे ८ सुणने थ्य तेवे। 
हीन थयीने वनभा ९०३ छे. (१०) 
यदि पञ्चदशे वर्षे राघवः पुनरेष्यति । जह्याद्‌ राज्यं च कोपं च भरतो नोपलक्ष्यते ॥११॥ 
_ ळते. पहरमा वपे. नभर्थात्‌ थामा वर्षना खाते राम हरी सि मावशे ते. पशु, नथी बाणतु 
डे शरत रोळ्य मथने आपने त्याण अरशे, (११) 
भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित्‌ स्वानेव वान्धवान्‌ । ततः पश्चात्‌ समीक्षन्ते कृतकार्या द्विजोत्तमान्‌ 
३२९४ वाड श्राद्धमा पतान सम थियेन ००भाडीने, निवृत्त थयीने ०८ पछी पाह्मशाने ०/भाडे छे. 
तत्र ये गुणवन्तश्च विद्वांसश्च द्विजातयः । न पश्चात्‌ तेऽभिमन्यन्ते सुधामपि सुरोपमाः ॥१३॥ 
पण्‌ त्यारे ० शुणुवाणा विद्वान्‌ ग्राह्मशे। डाय छे तेव! पाछणथी, भमतने पशु-भक्रुतलुद्य 
लाळनने पशू णावा छन्छत। नथी. (१३) 
>>; SN) + छ ९ 
ब्राह्मणेष्वपि वृत्तेषु भुक्तशेषं द्विजोत्तमाः । नाभ्युपेतुमलं ग्राज्ञाः शरहूच्छेदमिवपेभाः ॥१४॥ 
मेम जणकिया पाताना शीड उपाया पछी डयी पशु भावानी छन्छ उरता नथी न्थथव। 
मेम सारा प्राह्मणु। ममी ह्या पछी, णीन् सारा ग्राह्मणे। पाछणथी जावा छन्छता नथी. (१४) 
0 “१ ७. CoS ie ज्ये श्च ०७ ~ 
एवं कनीयसा श्रात्रा भुक्तं राज्यं विशाम्पते । श्रात्रा ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमथ नावमन्यते ॥१५॥ 
वी रीति छे राम्टन्‌, नाना लायीडु 828४ रात्रय ते ळ्येष्ठे थने श्रेष्ठ लायी शा भाटे 
२१ ०ी५।२ ३२. (१५) 
न परेणाहृतं भक्ष्यं व्याघ्रः खादितुमिच्छति । एवमेव नरव्याघ्रः परलीढं न मंस्यते ॥१६॥ 
केम णान्वये भापेक्षां भते वघेबा. भांसने वाध णावा ४न्छते। नथी तेभ ० ५२१0३ राम 
णीन्तयै ले।णवेक्ष रब्यने। उेस त्याग नि 3रशे ? (१९) र 
हविराज्यं पुरोडाशः कुशा यूपाश्च खादिराः । नेतानि यातयामानि कुवन्ति पुनरध्वरे ॥१७॥ 
इनि, न्त्य (बी) प२।३।श, डश भने जहिरना (छाया) थांखवा घत्याहिने। न्ने भेऽ यसमा 
&पथाण थयी गये! डय ते. जीव्त यज्ञमा तेने. ७पयाग थते! नथी. (१७) 
तथा द्यात्तमिर्द राज्यं हतसारां सुरामिव । नाभिमन्तुमलं रामो नष्टसोममिवाध्वरस्‌ ॥१८॥ 
तेवी रीते कभ ततत विनानी भहिराने। झायी स्वीकार उरते! नथी, नभा सोम नर थयी शथे डेय 
सावा यज्ञ मेम ेयी स्वीsरते! नथी, तेम ०४ ले।णवेक्ष सारविनाचु था राष्ण्य रास स्वीडारशे नहि. 
CS द 
नेबंबिधमसत्कारं राघवो मर्षयिष्यति । बलवानिव शार्दूलो वाल्घेरभिमशनम्‌ ॥१९॥ 
केम सि डे वाधनी पूळडीने आयी. छछेडे लो. तेने ते सेप उरी शहत नथी तेभ ०४ 
राभ मा जपभानने सडन उरी 2शे नि. (१६) ह 
रेतस्य सहिता लोका भयं कुर्युमेहामृधे । अधमे त्विह धर्मात्मा लोक धर्मण योजयत्‌ ॥२०॥ 
भयडर युद्धमां पथु लेगा येक्षा कोडे तेभने कय प्रभारी शशे नडि ते धर्मात्मा ते! 
ची वेजिन घर्माभां ३०।३१। सभथे छे. (२०) नि 
नन्बसौ काअनैर्बाणैमेहावीयों महाभुजः । युगान्त इव भूतानि सागरानपि द तू ॥२९॥ 
निश्चय = मरामुब्बवाणा तेवे। अंयन नाशी, युशता शतती मेभ, आण्यि अने साणरने 
पथु जाणी शे छे. (२१) 
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२५४ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


पण्यस्स्ेण्णॉ्यणफ्स्ण्यण्ण्णणण८ण्णण्णण्ण८ सस्प्र्स्स्स्सस््न्म्स्म्स्व्स्व््स्म्स्स्म्ण्र्र्स्य्र्स्य्य्र्ण्यय्ययडटररणणरणणरणणणणण्यण्डरस्स्स्स्य्स्स्टसण्स्स्स्टस्सस्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्य्स्य्य्य्य्ट 


स ताइशः सिंहबलो वृषभाक्षो नरपेभः । स्वयमेव हतः पित्रा जलजेनात्मजो यथा ॥२२॥ 
जावा सिड केवा जणवान्‌ निशाण नेनवाणा नरेपतम राभने, गेम भाछ पेताना स तानने 
मारे, तेभ तभे पोते भारी नाण्या, त्या) भे ० भार१. (२२) 
ड्रिजातिचरितो धर्मः शाख्रे इष्टः सनातनैः । यदि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवासिते ॥२३॥ 
५।६।य्‌, क्षत्रिय, वेश्येये श' शु उर ब्तेथिये ते, ने तभे धर्मात्मा पुग्न वनसा भोडक्षवाना 
सभये शासनमा नेयु डात ते. याई, (२३) 
गतिरेका पतिनोयां द्वितीया गतिरात्मजः । तृतीया ज्ञातयो राजंश्रतुर्थी नैव विद्यते ॥२४॥ 
ने सियो भारे ते। प्रथम आश्रय पति ० एय छै, णीळे भ।श्रय पुत्र भने त्रीन्ने जाश्रय 
र((०/ते।. योथे। आयी पशु आश्रय नथी. (२४) 
तत्र त्यै मम नेवासि रामश्च बनमाहितः । न वनं गन्तुमिच्छामि सर्वथा हा हता त्वया ॥२५॥ 
तभे ते| भारी छै % नि. थुत्रने बनमा मेडक्षी दीघि, शातिळना अडी नथी. छु बनभां 
तभने भूडीने ०१ ४२्छती. नथी ? हरेश रीति तभे भने भारी नांणिक्ष छे. (२५) 
हतं त्वया राष्ट्रमिद सराज्यं हताः स्म सर्वाः सह मन्त्रिभिश्च । 
हता सुपुत्रास्मि हताश्च पौराः सुतश्च भार्या च तब प्रहृष्टो ॥२६॥ 
तमारी शान्ति भाठे तभे २०४५, राष्ट्र, प्रण, भातिभाइण जधांने भारी नाण्यां छे. पुनवती 
ढाबा छ इ ५७ खशायेची ० छ. नणरवासिये। तेभनां छोरांवो मने खिये। मघाय छणुयेक्षां 
० छै, (२६) 
इमां गिरं दारुणशब्दसंहितां निशम्य रामेति मुमोह दुःखितः । 
ततः स शोकं प्रविवेश पार्थिवः स्वदुष्कृतं चापि पुनस्तथास्मरत्‌ ॥२७॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टपञ्चाइः सर्गः ॥५ ८|! 
२१।१। हारुधुशाण्दवाणी वाणी सांभणी, ढा राभ 3छीने, २०4 हुःणी थयीते मेक्षान थया, पछी 
घतान! ०/ ३५७ स्भरथु उरी २०५ शे॥॥वि९४ थयी जया. (२७) 
छतिश्री १८भीडिभुनिष्ठत २॥६४।०4 श्रीरामायशुत। जये।ष्य।४४न)। ००2५ य।शसणभां 
५३१३०/-स।२स्‍१तसार्व सौभ-श्वामिश्रीक्षअव६य।य १0 स्यभाधिनी व्याण्या समाप्त, 


अथ एकोनपष्टितमः सर्गः 


ने 


` एवं तु कुड्या राजा राममात्रा सशोकया । श्रावितः परुपं वाक्य चिन्तयामास दुःखित; ॥१॥ 

| पे ९२ यता खने शेळ्या डोसव्याळ्यि इशरथ००ने बढ? क्यन साभणान्या, तेथी तेवे। 

।। झणी थयी 4.२ 5२१ दाण्या. (१) 

` चिन्तयित्वा स च उपो मोहव्याकुलितेन्ट्रियः । अथ दीर्घेण कालेन संज्ञामाप परंतपः ॥२॥ 

[१२२ उरता Rl खेलान थयी गया जनने द्षांभा सभय पछी कानमा खाव्या, (२) 
संज्ञायुपलभ्येव दीघेमुष्णं च निश्चसन्‌ । कोसल्यां पावतो दृष्टा ततश्रिन्तामुपागमत्‌ ॥३॥ 

शिन आवीने (नि नाणता; डोसव्याळने पासे णें नेयीने २०५ वियार ४२१ लाय्या, 
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अयोध्याकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः 
डू २५५ 


हा पाना प्रत्यभात्‌ कमे दुष्कृतम्‌ । यदनेन कृतं पूर्वमज्ञानाच्छब्दवेधिना ॥४॥ 
2 उरता. तेभने १/९।०३' ३ २०४येची तेमणे नरानथी, शु" पाप अञ" छत. (४) 
अमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च प्रभु; । द्वाभ्यामपि महाराजः शोकाभ्याममितप्यते ॥५॥ 
ते पापना थोडथी खने रानविरडना शे।उथी तेवे। व्याइुक्षमनवाण! थयी जया, (५) 
दह्यमानस्तु शोकाभ्यां कॉसल्यामाह दुःखितः । वेषमानोड्जलिं कृत्वा ्रसादार्थमवाङ्गुखः ॥ 

भन्ने शोडेथी पडित, इृद्यभां जणता भने घुळता; भे नीयु' ३रीने तेचे. शोसव्याने प्रसन्न 
5२4 3छेवा क्षाण्या, (६) 
प्रसादये त्वां कौसल्ये रचितोऽयं मयाञ्जलिः । वत्सला चासा च त्व हि नित्य परेष्वपि ॥ 
डे 5[सव्या, डाथ ळेडीने तमारी क्षमा आशु छा, तभे ३५ पर प्रेम उरनारा ते। छा ०४ 
पशु साथासाथ णीन्ववे. इपर पछु ह्या राणनारां छे. (७) 
भतौ ठु खळ नारीणां गुणवान्‌ निर्गृणोऽपि वा । धर्म विमृशमानानां प्रत्यक्ष देवि दैवतम्‌ ॥८॥ 


® 


पाति शुशुवान्‌ डेय डे शुशुडीन होय, पशु ध्भने। वियार उरनार सिथेएभाटे ते. ते प्रत्यक्ष 
देवता छे, (८) 
~ 0 ® क ७ ७ [oS 
सा त्वं धमपरा नित्यं दृष्टलोकपरावरा । नाहेसे विप्रिय वक्तुं दुःखितापि सुदुःखितम्‌ ॥९॥ 
` छे डोसल्या, तभे धर्मापराथणु छे. बोजन। ढकपी डे षड जथवा शश 6तभ पुरुष छे 
डु भध्यभ, ते ग्गणुनारा छो. तमे लारे इःभवाणा छा. इ तभाराथी पशु वारे हुश्णवाणे। छ. 
माटे तमे भाराभाठे, न सडन थयी शडे तेवा शण्डे। मावे, नि. (६) 
तद्‌ वाक्यं करुणं राज्ञः श्रुत्वा दीनस्य भाषितम्‌ । कोसल्या व्यख्रजद्‌ वाष्पं प्रणालीव नवोदकम्‌ 
राग्वचु ते दीन वयन सांसणी शोसव्याछ, केम नाणीभांथी वरसाहच पाणी नीडणे तेभ 
भांणाभांथी नाडु वडेवशववा बाण्या, (१०) 
सा मूर्ध्नि बद्ध्वा रुदती राज्ञः पद्ममिवाञ्जलिम्‌। सम्भ्रमादत्रवीत्‌ अस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः ॥ 
तेव! प्रशाभ डरीने रडला. रडता. जाहरपूर्वड शीत्र नायुः मोळ्या (११) 
प्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपतितास्मि ते। याचितास्मि हता देव क्षन्तव्याहं नहि त्वया ॥ 
छे महारा, प्रसन्न थाव, छुँ भूमिमा भाथ नभावीने प्रथाम उरु ७. छे हेव तभे भारी 
पासे सचुनयनी प्राथना डरे! छे, तेथी ७ नइ इशणी छु. तमे भने क्षमा नहि भापे। ? (१२) 
नेषा हि सा स्त्री भवति इछाघनीयेन धीमता । उभयोलॉकयोलॉके पत्या या सम्प्रसाद्यते ॥१३॥ 
ते खी, स्री ०४ नथी डे केने, गन्ने कामां प्रतिष्ठित भने श्रीमान्‌ पति, असन्न थवा भाटे 
प्राथना ३रे, (१३) 
जानामि धर्म धमेज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनम्‌ । पुत्रशोकातेया तत्तु मया किमपि भाषितम्‌ १४॥ 
७ धर्माण, छुँ भने ग्ध छ. छु गनछ छ डे तमे सत्यवादी छो. भे तभने २ अथी 
इश्यु छे ते तो शे।४नी पीडने बश थंथीने ०४. (१४) 
शोको नाश्यते बैय शोको नाशयते श्रुतम्‌ । शोको नाशयते सर्वे नास्ति शोकसमो रिपुः ॥१५॥ 
उभे शोऊ धीरन, शान, माने नाश इरे छे. शोऊ समान मतमा जाने डथी अनु नथी, 
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शक्यमापतितः सोड प्रहारो रिपुहस्तत;। सोइमापतितः शोकः सुसक्ष्मो$पि न शक्यते ॥१६॥ 
शेत्ुना छथथी ५९।२ सेने ४री शाय छै पर शो थोडा छोय तो. पशु ते सेन श्री | 


शते नथी. (१९) ह 
वनवासाय रामस्य पडचरात्रो5च्र गण्यते । यः शोकहतहर्पाया: पञ्चवर्षोपमो मम ॥१७॥ 


राम्‌ बनमा जया तेते गाळे पांथ रात्रि थयी गयी, पथु शेहने दीधे केना न/ह याध्ये! 
जथे। छ तेवा भार भार तो, ते पाय वर्ष गवां क्षणे छे. (१७) 

तं हि चिन्तयमानायाः शोकोऽयं हृदि वर्धते । नदीनामिव वेगेन समुद्रसलिले महत्‌ ॥ १८॥ 

केन्‌ नहीना वेणथी समुद्र ०70 वधे छै तेभ शभने। वियार इरता. मारा हुध्यभां शो वधे छे. 

एवं हि कथयन्त्यास्तु कोसल्यायाः शुभ वचः | मन्दरच्मिरभूत्‌ सयौ रजनी चाभ्यवतत ॥१९॥ 

2) रीते ज्रैसब्य७ भावत ० खता. जने सयौ जाथमी जये. भने रात पडी गयी, (१६) 

अथ प्रहादितो वाक्‍येरदेव्या कोसल्यया तपः । शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वशमेयिवान्‌ ॥२०॥ 

इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः ॥५९॥ 
> रीते जेसव्याना व्यनथी असन्न थथेक्ष। २०4 शोडालठुर थयीने' धी गया, (२०) 


छ तश्री वाल्मीश्मिनिष्रत २॥६ि४०५ श्रीर।/भायए ना खजये।ध्याद्रंइन। जेजिनपण्थितमसर्थ भां 
थे हितरा०-सारस्वतसावभौम स्पामिश्रीमजवहायाय डत सब्थणि।धिनी व्याण्य। समाप्त, 


अथ पष्टितमः सर्गः 


प्रतिबुद्धो मुहर्तेन शोकोपहतचेतनः । अथ राजा दशरथः स॒ चिन्तामभ्यपद्यत ॥१॥ 
शष्थी मिलान थेचा राग योडीवारमा. ळण्या भने चिता ४२१। वाण्या, (१) 
योव्चेव ६५0 ७ 
रामलक्ष्मण विवासाद वासवोपमम्‌ । आपेदे शुपसर्गस्तं तमः ख्रूयेमिवासुरम्‌ ॥२॥ 
राम लक्ष्मणुनो बनवासथी, छन्द केवा राज इशरथने, गेम सूर्याने राह असे तेभ शे७३प 
"चारे असी दीघेचा (२) 
मी $ (0. ५ 
स राजा रजनीं षष्टी रामे प्रत्राजिते बनम्‌ । अधेरात्रे दशरथः सोऽस्मरद्‌ दुष्कृतं कृतम्‌ ॥३॥ 
राभ वनभा जय तेनी छडी राजे, अधी. राते इशरथने पाताचु भेऽ पापचु स्मरण ५७ (3) 
स राजा पुत्रशोकातेः स्मृत्वा दुष्कृतमात्मन; । कोसल्यां पुत्रशोकातमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥४॥ 
५२ शि।थी पीडाता रप्तयै पे।ताना भेऽ पापचु' स्मरणु उरी, पत्रशे।ऽथी पाडता ग्रोसव्याने 
।भ उखयु. (४) 
यदाचरति कल्याणि शुभ वा यदि वाशुभम्‌ । तदेव लभते भद्रे कर्ता कमे 
छ मद्रे, छे अव्याशुयुणुवाणी, > माणुस शुभ डे जशुभ ० ४यी. इभ 3 
` _एरुलाधवमर्थानामारम्भे कर्मणां फलम्‌ । दोषं वा यो न जानाति स बाल इति होच्यते ॥६॥ 
` आरलभां ० नाना 3 मोटा अमीना परिणाभने ब्वणुते। नथी ते तेनांथी थता षने पशु 
शते! नथी, ते ते०॥ शभ तेटले। गरा 5डेवाय छे. (६) * 


जमात्मन; ॥५॥ 


छ त पछ दणी \ 


x 
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२५७ 


AAA MAFIA 


कश्चिदाम्रवणं छिच्त्वा पलाशांश्च निपिश्वति । पुष्पं दृष्टा फळे ग्रध्नुः स शोचति फलागमे ॥७॥ 
ने? जयी खजाना वनने आपीने तेना. पांढडाने पाणी पाय छे, जथपा शक मयीन माघ इण 

भीड ० इशे भेम समळने ०? तेने अशु रवानी ४२छ। उरे छे, ते परिशामे पश्चाताप इरे छे. 

अविज्ञाय फलं यो हि कर्म त्वेवानुधावति। स शोचेत्‌ फलवेलायां यथा किंशुकसेचकः ॥८॥ 
परिशाभने व्वएय। विना ० के ऊयी म ३रे छे ते गणना पाडस्भथे ते रीते शेष ३२ 

छे मेम णाणराने सी यनारे। हणन सभये पश्चाताप डरे छे. (८) 

सोऽहमाम्रवणं छित्त्वा पलाशांश्च न्यषेचयम्‌ । रामं फलागमे त्यक्तवा पश्चाच्छोचामि दुर्मतिः ॥९॥ 
तेवा ० में जांगाना याउने आपीने पांढडाने सीय्यु छे. राळगादीना सुणना सभये शभने। 

त्या उरी न्भत्यारे शे७ उश, ७. (८) 

लब्धशब्देन कोसल्ये कुमारेण धनुष्मता । कुमारः शब्दवेधीति मया पापमिदं कृतम्‌ ॥१०॥ 
छे डब्या छु डुभार अबस्थामा घचुण्य माशु क्ष्यीने शण्हने मचुसरीने माशु यक्षाववाची 

ड्या शीण्ये। छु, खेद अभारने भे खावी. रीति भारीने पाप यी छे. (१०) 

तदिदं मेञ्नुसम्प्राप्त देवि दुःखं स्वयंकृतम्‌ । सम्मोहादिह बालेन यथा स्याद्‌ भक्षितं विषम्‌ ११॥ 
केम नज्ञानथी आयी. माण विष णायी बै तो तेचु' परिणाम तेने क्षाणनधु' ० पडे छे तेभ : 

डु पथु पाते उरेबा पापछु जा इण सण छ. (११) 

यथान्यः पुरुपः कश्चित्‌ पलाशैमो हितो भवेत्‌। एवं मयाप्यविज्ञातं शब्दवेध्यमिदं फलम्‌ ॥१२॥ 
गेम अयी मानी पुरष पवाशना इक्षथी भाइ पामे नावी रीते भे पशु ससातरीते शण्ह- 

पेशी गाणुने| ७पयाण अयो, तेल ४ था इण छे. (१२) क 

देव्यनूढा त्वमभवो युवराजो भवाम्यहम्‌ । ततः ग्राइडलुग्राप्ता मम कामविवर्धिनी ॥१३॥ 
छे हेनि ब्य्यारे छु तमारी नाथे परएये! न छते।, युवराळ पह भव्यु डेल ते ० समभे 

छभने बधारनार वर्षा ऋतु मागी. (१३) हे 

अपास्य हि रसान्‌ भौमांस्तप्त्वा च जगदंशुभिः । परेताचरितां भीमां रविराचरते दिशम्‌ ॥१४॥ 
पृथ्वीना मघा रसाने! त्याग उरी पिताना रश! बडे ळणतूने तपावीने सूय, इक्षिथ्‌ विशाने। 

शरे! बै छे. (१४) कर हि 

उष्णमन्तदेये सद्यः स्निग्धा ददशिरे धना; । ततो जहृषिरे सर्वे भेकसारङ्गबहिणः ॥१५॥ 
सूय दक्षिणायन थाय छे त्यारे तरत ०४ शुत शार थयी "तय छे, वाहणे। सळणे हेणाय छे 

भते त्यारे हेउडा, छरणु, भने भयुरे। प्रसन्न थाय छे. (१५) 

क्लिन्नपक्षोत्तरा; स्नाताः कृच्छादिव पतत्त्रिणः । वृष्टिवातावधूताग्रान्‌ पादपानभिपेदिरे ह ।१६॥ 
नीय पांभावाणा पक्षिये। स्नान अरेक्षानी मेभ, चरसाध्नी खवाथी छाक्षती अणियावाणों 

वृक्षा 6५२ म््यीचे जेळेबा. इता. (१६) ५ ३ 

पतितेनाम्भसा55च्छन्न; पतमानेन चासकृत्‌ । आबभा मत्तसारङ्गस्तोयराशि रिवाचल; NR 
पेक्षां भने टरी इरी पडनार ००4१ भष सार जा, रेभा मेढा डाय थेवा ०९२ शची पेढे 

पूवत! शिक्षता षत. (१७) 
33 र 
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पाण्डुरारुणबर्णानि स्रोतांसि बिमलान्यपि । सुख्नुवुर्गिरिधातुभ्यः सभस्मानि भुजंगवत्‌ ॥१८॥ 
निभण पाणीना उरावे. प्रणु पतिना घाघुवेने बीघे डेटला श्वेत ३२९४ ५३२ भने ३२८३ 
करभ केना २गवाणा थयीने वडी रह्मा! छता. (१८) 
तस्मिन्नतिसुखे काले धनुष्मानिषुमान्‌ रथी । व्यायामक़ृतसङ्कपः सरयूमन्बगां नदीम्‌ ॥१९॥ 
तेना अति सभच्ध आणमभां छुँ रथ ७प२ णेसीने घचुपू णाणु क्षयीन ाणेट ३र्वाने। सडहप 
भरीने सरयूनंधीनी आर गथे। (१८) 
निपाने महिषं रात्रो गजं वाभ्यागतं मृगम्‌ । अन्यद्‌ वा श्वापदं किचिञ्जिवांसुरजितेन्द्रियः ॥२०॥ 
ते सभये भारे। स्वभाव ययव इते! तेथी (ळतेन्द्रिय ते. छते. % नि, राजे त्यां पाणी पाना 
get उ।यी छाधीने डे जीन्न जेयी ळणबी व्वनपरने जावेले। ब्वणी तेने भारवानी ४२्छाबाणे। 
थयो. (२०) । 
अथान्धकारे च्वश्रीप जले कुम्भस्य पूर्यतः । अचक्षुर्विषये घोष॑ वारणस्येव नदेतः ॥२१॥ 
२१४४२ छते।, ळेयी शाणी न छत, ते सभये गणमा लराता घडाने। शण्ड सांगणीने भने 
बाण्य छ झायी ॥०४ना उरता छाथीने। २०४ छे. (२१) 
ततोऽहं शर्ुद्ष्ठत्य दीप्तमाशीविषोपमम्‌ । शब्दं प्रति गजपेप्सुरभिलक्ष्यमपातयम्‌ ॥२२॥ 
तेथी भने डथीने भेणनवाची ४०७ थ्या. भे ते शण्ड ने १ कक्ष्य भनावीने झतिदीक्ष्णु 
(विषु. ५" छेडयो. (२२) 
अमुञ्च निशितं बाणमहमाशी विषोपमम्‌ । तत्र वागुषसि व्यक्ता प्रादुरासीद्‌ वनौकसः ॥२३॥ 
भै न्ययारे विषचुड ०७ छोडेले। तारे अथी वनवासीने। आतःडाण शण्ड स लणाथे।, (२३) 
` हा हेति पततस्तोये बाणाद्‌ व्यथितमर्मणः । तस्मिन्निपतिते भूमों वागभूत्‌ तत्र मानुषी ॥२४॥ 
ते भाशुथी केने भर्भभां धात थये। छते। ते ब्लु पाशीभा पडते! डाय नहि, तेभ तेने! 
२०४ संलणाये।, ते ळ्यारे पृथ्वी ७५२ परी जये। त्यारे ढा ढा खावे, शण्ड सभणायी, (२४) 
कथमस्मद्विधे शस्त्रं निपतेच्च तपस्विनि । प्रविविक्तां नदीं रातराबुदाहारोऽहमागतः ॥२५॥ 
भारा केवा तपस्वी पर न्यारे डे छु रानिभा. शेरत नीमा ळण करवा नान्ये! त्यारे था 
गा अ्यांथी ।०३ु'. (२५) 
इषुणाभिहतः केन कस्य वापकृतं मया । ऋषेहिं न्यस्तदण्डस्य वने वन्येन जीवतः ॥२ ६॥ 
| डश भने भाणुथी ७७ये। ? अने भे शे, अपराध अथो छ ? इ ते. ऋषि छु, हड पशु 
भे त्याग थो छ अने ०ग्षभां जालना दणभूणथी श्वी र्ये! ७. (२६) 
क्र्थ चु शस्त्रेण वधो मद्विधस्य विधीयते । जटाभारधरस्यैव वल्कलाजिनवाससः ॥२७॥ 
जी ही न्श्वा या शने १९३९ तथा शब्श्नि धार 3रनारने। शस्तथी वध डेम थथे। ! (२७) 
वधेन rr स्यात्‌ कि वास्यापक्रृत॑ मया । एवं (निष्फलमारब्ध केवलानर्थसंहितम्‌ ॥२८॥ 
जा भारे! १४4 अने! स्पाथ सि थये। इशे ? जना भे शा २१५२ पय इशे ? केश था 
| अभ अ छे तेणे व्यर्थ ० उच छे. भाचु इण ६४ ०४ थशे, (२८) 
म तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः । मातरं पितरं चोभावनुशोचामि मद्धे 
EE नता ता दरधे ॥२९॥ 
$ भारा ३ चिता उरता नथी पणु भार घर भाता-पितानी थित उर 8. (२९) 
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अयोध्याकाण्डे षष्टितमः सगे: २५९ 


तदेतन्मिथुनं वृद्ध चिरकालभृतं मया । मयि पञ्चत्वमापन्ने कां वृत्ति वरयिष्यति ॥३०॥ 
२॥ गन्ने कृद्धोती भे बशा सभय सुधी. सेवा इरी छे. इवे भार! भर्या पछी तेव! श्यी रीते 

९५११ ? (३०) 2 र 

बृद्धो च मातापितरावहं चेकेषुणा हतः । केन स्म निहताः सर्वे सुवाळेनाकृतात्मना ॥३१॥ 
मारा भरवाथी मारा मात पिता तथा छु सेख णाणुथी बीचाये्षा छीये. डया सशाची 

ने मलाया बड़े अभे मघा छुप्या छीये ? (३१) ह 

तस्याहं करुण श्रुत्वा ऋषेबिलपतो निशि । सम्भ्रान्तः शोकवेगेन भ्रशमासं विचेतनः ॥३२॥ 
ते विक्षाप उरता भडपिनो। 5३० शण्ड रातमा सांशणी शेडथी छु न्याङ्रुण थयी गथे। भने 

घणु। सभय सुधी छु सेक्षान खते. (३२) 

तं देशमहमागम्य दीनसच्चः सुदुर्मनाः । अपश्यमिषुणा तीरे सरस्वास्तापसं हतम्‌ ॥३३॥ 
पछी तो त्या. ब्श्यीने दीन अने इःणित भनवाण।, मे नेयु डे सरयू नहीना डंडे भारा णाणुथी 

इशायेक्षा सेड तपस्वी प्या छे. (33) 

अवकीर्णजटाभारं प्रविद्धकलशोदकम्‌ । पांसुशोणितदिग्धाङ्ग शयान शल्यवेधितम्‌ ॥३४॥ 
तेनी मटावा विणरायेद्वी डती. पाने! घडा डूटी जयेबे। छते. मासु शरीर चूण भने वेडी 

थी क्षरायेधु इलु भने ते. सूत. इत. (३४) 

स सामुद्रीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तमस्वस्थचेतनम्‌ । इत्युवाच वचः करं दिधक्षन्निव तेजसा ॥३५॥ 
३' ता मा ण्या, खते! भारी थेतना यादी. गयी डती. भने नेयीने न्वशे तेळ्थी भने णाणी 

नाणता न. डय तेभ हार कयन तेवे! जाव्या, (उप) i 

किं तवापकृर्त राजन्‌ वने निवसता मया । जिहीषुरम्भो गुवेथे यदह ps ॥३६॥ 
२।०८न्‌.) छुँ ते। बनमा रु, छु. चमार भे शु णगाड्यु खण? छु ते। मारा मातापिता भाट 

पाशी देवा साग्थै। छते।. (3६) ह | 

एकेन खल बाणेन ममैण्यमिहते मयि । द्वावन्धौ निहतौ वृद्धो माता जनयिता च मे ॥३७॥ 
तमे मने खोऊवाने भाथे छे, येऊ ० माणु भारा भर्ममो वाण्यु छे; पशु भारा भरवाथी मारा 

ब्टश्नगी भने ढगळ, केये! धरड छे तेव! पशु भरेक्षां ० छे. (3७) 

तो नून दुबलावन्धी मत्प्रतीक्षो पिपासितो । चिरमाशां कृतां कष्टां तृष्णां संधारयिष्यतः ॥३८॥ 
जर्जर तेवा निमीण भने खांधणा तरसेक्षां भारी वाट नयेतां इशे. गारो पुन पाशी दाबते! 

इश जा जाशाथी तरसने रेडी राण्या इशे (३८) आक 

न नूनं तपसो वास्ति फलयोगः श्रुतस्य वा । पिता यन्सां न जानीते शयानं पतितं सुवि । ।३९॥ 
जरेणर तपु ठे शास्त्राप्ययनचु जायी इव छोल नथी. भाव शान मारा पिताने नडी 

ष्शै डे भारी युन भसि प्र भरेथे। पडेले। छ. (३८) 

जानन्नपि च कि कुयौदशकश्चापरिक्रमः । भिद्यमानमिवशक्तस्त्रातुमन्यो नगो नगम्‌ ॥४०॥ 
नुत डाय ते। पणु तेव! शु ऊरी शडशे? डेभ डे तेथे! अशत छे भते यावी शता नथी. 


वेषि १ 
पितुस्त्वमेव मे गत्या शीघ्रमाचक्ष्व राघव । न त्वामनुदहेत्‌ कुद्धो वनमभिरिवेधितः ॥४१॥ 
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२६० श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 


AAS 


AANA 


भा? डे २।६१ तभे शीघ्र ०यीने भार पिताने सभायार खोपा. मेभ बुद्धि पासते! श्नि 
बनने भाणे छे तेभ झोपे लराधेक्षा भारा पिता तमने जाणी नाणे नि, (४१) 
इयमेकपदी राजन्‌ यतो मे पितुराश्रमः। त॑ प्रसादय गत्वा त्वं न त्वा संकुपितः शपेत्‌ ॥४२॥ 
तेथी छे २०न्‌ भरी थी घोड ळ रणा. हूर भारा पिताने। आश्रम छे. त्यां ब्श्यीने तभे तेभने 
प्रसन्न उरो. तेथी तेवे। झोपे लरायेचा इशे तो पण्‌ तमने शाप पशे नहि. (४२) 
विशल्यं कुरु मां राजन्‌ ममे मे निशितः शरः । रुणद्धि मृदु सोत्सेधं तीरमम्बुरयो यथा ॥४३॥ 
भने छे २०न , भार! शरीरभांथी १७ भेयी क्षे, डेम डे जा तीक्ष्यु नाशु भारा भमस्थणने 
ते रीते पार छै ०२१ पाणीने। वेण नीना तटने थोडे, (४३) 
सशल्यः क्लिश्यते प्राणै विशल्यो विनशिष्यति । इति मामविशच्चिन्ता तस्य शल्यापकर्षणे ॥४४॥ | 
२०१ये ३, डे शेसव्या, भने व्यु $ ने गाळू भे'यते। नथी ते! ते पीडय छे गमे ळे | 
भाशुने भेयी ४७ त ते भरी न्हय. तेना शरीरभांथी नाडु भेयवाभा भा रीते मने थिता 
थवा बागी (४४) 
दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च । लक्षयामास स ऋषिश्चिन्तां मुनिसुतस्तदा ॥४५॥ 
ते अनियुभार हु/णित, हीन भने शेष्ठातुर सावा भारी थिताने न्नी जया (४५) 
तास्यमानं स मां कुच्छादुवाच परमार्थवित्‌ । सीदमानो विदवत्ताङ्गोऽचेष्टमानो गतः क्षयम्‌ ॥४६॥ 
परमाथेन ब्वणुनार इःभी थता, शरीर पाल पडी गु डत केना भावा मने झत्युती 
पासे पडेथी रया छत भावा तेवाये भने 3७७ ४....(४६) 
` संस्तभ्य शोकं धैयेण स्थिरचित्तो भवाम्यहम्‌ । ब्रह्महत्याकृतं तापं हृदयादपनीयताम्‌ ॥४७॥ 
इ शेऊने रेडीने ५२० ५२७ ऽरीपे स्थिर थित थाली छ, गते तभे प्रह्मड्त्या क्षाणशे, 
२! लावने ुच्यथी ६२ ३२।, (४७) 
न क्विजातिरहं राजन्‌ मा भूत्‌ ते मनसो व्यथा । शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिप ॥४८॥ 
इ ४० नथी. भारी भाता शूद्र छे भने भार! पिता वेश्य छे. (४८) 


इतीव वदतः कृच्छाद वाणाभिहतममणः । विध्वूर्णतो विचेष्टस्य वेपमानस्य भूतले ॥४०॥ 
भार णाशूथ! तेमना भम! धा वण्ये। इते।, तेमने यळर जावते। छते! पृथ्वी 8५२ 
भृश्षान थयीने मळत पक्या छता, (४९) 


तस्य त्वाताम्यमानस्य तं बाणमहमुद्धरम्‌ । स मामुद्वीक्ष्य संत्रस्तो जही प्राणांस्तपोधनः ॥५०॥ | 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षष्टितमः सग: ॥ ६०॥ 


ते त्यत इः ७०! तेथी भे तेना शरीरभांथी | यी oe 
क्षीधे।, तेवे। मा 
| त्थी तेप। भने मयीन माशुत्याण झरी होथे।. (५०) i aks NS 230 


४9) व८मीडिभुनि्ठत २।ह5।०य श्रीरा[भ।यशुन। अयोध्या! पृष्2 044 मां 


५6१२।०/-२।२२१्‌१२। वसी भ-२५।भिश्री ७१.१६।य्‌ यत स६थभ।धिची ०१।०५। सभा, 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अथ एकषष्टितमः सर्गः 


क 


अथ रात्यां व्यतीतायां प्राप्त एवापरेऽहनि । वन्दिनः पयुपातिष्ठंस्तत्पार्थिवनिवेशनम्‌ ॥१॥ 
रात्रि बीती जयी, णीळे दिवसे सवारे राळ्मडेबमा १न्दियै। उपस्थित थया. (१) 

पूताः परमसंस्कारा मागधाश्रोत्तमश्रुताः । गायकाः श्रुतिश्ीलाश्च निगदन्तः पृथक्पृथक्‌ ॥२॥ 

वि ला र भागधे, तजीनाह, विलान्/नशीक्ष गावडे, मलण अलग पे।तपितानी 

राजानं स्तुवतां तेषाश्चुदात्ताभिहिताशिषाम्‌। प्रासादाभोगविस्तीर्णः स्तुतिशब्दो द्यवतेत ॥३॥ 
रागनी स्तुति उरत! अने जाशीवाह जापता ते कषोडेना स्ठुतिशण्डोथी-अडित मने भएेननी 

गाष्युजाब्युना विस्तारे। सरायी जया, (3) 

ततस्तु स्तुवतां तेषां खृतानां पाणिवादकाः । अपदानान्युदाहृत्य पाणिवादान्यवादयन्‌ ॥४॥ 
सूत बोड ळ्यारे स्तुति री रख्या इता तेटयामा, तावने मचुसरीने डाथ वणाउनारावे। २०५० 

यहुत्युत उभेच छेच्यारशु उरी, छाथ वणाउता छत. (४) 

तेन शब्देन विहगाः ग्रतिवुद्धाथ सस्वनुः । शाखास्थाः पञ्जरस्थाश्च ये राजकुङगोचराः ॥५॥ 
तेवाना ०देथी शाणावे। भने पाळरावे!मा. रखेतां २।म/ुणन। पक्ष्ये! नजी गया भने 

माल ण्या. (प) 

व्याह्ृताः पुण्यशब्दाश्च वीणानां चापि निस्वनाः । आशीर्गेयं च गाथानां पूरयामास वेश्म तत्‌ ॥ 
तेवाना पवित्र शण्डो भने वीशाना शण्हे। जवेयाये।नां मे, राग्वने प्रिय बाणे ते, जायनाना 

शण्डोथी ते रावन श्षरा्यी गु. (६) 

ततः शुचिसमाचाराः पथुपस्थानकोविदाः । ख्रीवर्षवरभूयिष्ठा उपतस्थुयेथा पुरा ॥७॥ 
त्यार पछी पवित्र जायरणुवाणी, ड्षयित परियर्याभां डुशण सेवी खियै। तथा १ परियारडे। 

नित्यनी ०>भ त्यां 8पस्थित थया. (७) 

हरिचन्दनसम्पृक्तम्ुदकं काञ्चनेधेटैः । आनिन्युः स्नानशिक्षाज्ञा यथाकालं यथाविधि ॥८॥ 
स्नाननिधिते ब्वणुनारी खिये।, सभयने सघुसरीने यहनशुछ ०४/0 सेनाना धमां शरीने 

थयी माग्यो. (८) र 

मङ्गलालम्भनीयानि प्राशनी यान्युपस्करान । उपानिन्युस्तथा पुण्याः कुमारीबहुलाः ख्र्ियिः ॥९॥ 
ग्रभारिडाचे, जने णीळ खिथे। भांगलि5 स्पश ३२१। ०वी वस्तुचे, आतराशनी बदु भने 

४पीशु, वस्र याहि साधने। कयी थाण्या, (८) ४ 

सर्वलक्षणसम्पन्न॑ सर्व विधिवदर्चितम्‌ । सवे सुगुणलक्ष्मीवत्‌ तदभूदाभिहारिकम्‌ ॥१०॥ 
परातःअक्षनी राने व्यती मे नची वस्तुचे! त्या. क्षाववा्मा भावी ते गधी सर्वक्षक्षणुसपन्‍न 

इती, सच्सणुशिवाणी भने उ६रशे।लवाणी डती. (१०) र 

ततः ब्वर्योंद्य यावत्‌ सवै परिसमुत्सुकम्‌ । तस्थावनुपसम्म्राप्य र्किस्विदित्युपशङ्कितम्‌ ॥११॥ 
पछी सूर्येह्य थाय त्यां सुंथी मघा 30७४ थयीने, राग्गने ते स्थाने जावेक्षा नडि न्ेयीने, शु 

ष्शै 9 शु थुः इशे $ भष्ठा२०८ साग्या नि, येम मघा ५५ उरता ७९. (११) 
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अथ या; कोसलेन्द्रस्य शयनं प्रत्यनन्तरा; । ताः स्त्रियस्तु समागम्य मर्तार प्रत्यबोधयन्‌ ॥१२॥ 
ने % स्त्रिया सह रागनी पासे % रडेनारां दुत तेवा जाषीने भछाराग्श्ने ००।३१। काच्या, 
अथाप्युचितत्वत्तास्ता विनयेन नयेन च । नह्यस्य शयनं स्पृष्टा किचिदप्युपलेभिरे ॥१३॥ 
तेभळ विनय भने नयथी ते सित्र्थे। क रीते प्रतिदिन राग्यने ळगाडेती इती ते ०४ रीते २५१९ 
याहि ३रीने तेवोये जवुलण्थु $ रागनी धास-प्रश्धासाहि-डिया भच इती. (१३) 
ताः स्त्रियः स्वप्नशीलज्ञाश्चेष्ठां संचलनादिु। ता वेपथुपरीताश्च राज्ञः प्राणेषु शङ्किताः ॥१४॥ 
३ धनारनी स्थि(तने न्वशुनारिया, छावा उे।क्षवाभा ॐ स्थिति भाणुसनी- छे।य छे तेने पशु 
०७ुन। रियो, ॐ षारीच्चुत थयी राळना श9ब्‌न्‌ साटे सडे ५२१। थाज्या, ( १४) 
अथ संदिह्यमानानां स्त्रीणां दृष्टा च पार्थिवम्‌ । यत्‌ तदाशङ्कितं पापं तदा जज्ञे विनिश्चयः ॥१५॥ 
ने पछ २।०१न मयीन खियाने > सहेड छते! ते % जरे नीझन्या, सेट भछारा० 
स्वणे जया छ भावो. (निश्चय थथे।. (१५) 
कोसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकपराजिते । प्रसुप्ते न प्रबुध्येते यदा कालसमन्विते ॥१६॥ 
पुन्रशेष्थी पीडित ज्ैसब्या भने सुमित्रा पथु पेतानान्वगनाना सभय पर ब्वथ्यां न इत, (१.९) 
निष्प्रभासा विवर्णा च सन्ना शोकेन संनता । न व्यराजत कोसल्या तारेव तिमिरावृता ॥१७॥ 
2 ध७२५ घेरे तारांनी गम अलाडीन भने हिड रगवाणा तेभ ० शेएथी इःणिनी भने 
नभी गयेबा, होसव्या शाता न खता (१७) 
कोसल्यानन्तरं राज्ञः सुमित्रा तदनन्तरम्‌ । न स्म विभ्राजते देवी शोकाश्रुलुलितानना ॥१८॥ 


रागनी पासे भेठेक्षां शेसच्या गने तेमनी पाशे मठे मांडु सारतां सुमित | 
७ ९ > ॥ छै ग 
थूयी जया इता, (१८) प्र र के 


च दृष्टा तदा सुप्ते उभे देव्यो च तं तपम्‌ । सुप्तमेवोद्वतप्राणमन्तःपुरममन्यत ॥१९॥ 
डास! शने सुमित्रा जा भन्ने हेविये। १७।२०८ने धता जेयीने ते ='त:पुर पथु तेभळ 


भरेक्षानी भम बाणपु ७१. (१८) 


ततः प्रजुक्ुशर्दीना: सस्र ता वराङ्गनाः । करेणव इवारण्ये स्थानम्रच्युतयूथपाः ॥२०॥ 

तेथी सर्श्येसा ००२१ यूथपे। (१०न। सरहोरे) जेवायी गया डाय गने ड।थि(एये। 

२३, तेभ २।०५((नये। हीन थयी २३१। श्य्‌, (२०) 

तासामाक्रन्दशब्देन सहसोद्वतचेतने । कौसल्या च सुमित्रा च त्यक्तनिद्रे बभूवतुः ॥२१॥ 

सि तेवाना रइवाने। २०६ सांलणी आसब्या अने सुमिना मेडम न्वय्यां जने जक्षरायी गया, (२१) 
ल्या च सुमित्रा च दृष्टा स्पृष्टा च पार्थिवध्‌ । हा नाथेति परिक्रुश्य पेततुधरणीतळे ॥२२॥ 


हस्व भने सुसिना २०4 व्तेयीने ५४ ९ ड 
a (२२) खसन, ग्येयीचे पछी स्पश उरीने, छा नाथ, जाम भीन पृथ्वी 6५२ 


सा कोसलेन्द्दुहिता चेष्टमाना महीतले । न भ्राजते रजोध्वस्ता तारेव गगनच्युता ॥२३॥ 
डाशसाी णारी पडेल तारानी केम, धूणथी धूसर थथेक्ष पृथ्वी 6पर पया गोसव्या 


शशश न इत. (२३) 


प शान्तणणे जाते कोसल्यां पतितां अवि। अपडयंस्ता: स्त्रियः सर्वा हतां नागवधूमिव ॥२४॥ 
२०१ २१० जया पछी, नधी स्निये।ये भरेधी नाणवधूनी भ पृथ्वी 6पर परेल आसब्याने या 
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अयोध्याकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः २६३ 


"-- >२२२>२>२२२२२2२- > - >२००ययस्य्य्य्य्य्यर< 


ताभिः स बलवान्‌ नादः क्रोशन्ती भिरजुद्रतः । येन स्फीतीकृतो भूयस्तद्‌ ग्रहं समनादयत्‌ ॥२५॥ 
रतां तेवाना ५०६ गु आरे छते। भने तेना अतिध्वनिथी २०४०७ गा९9 ७8यु (२५) 
न्तपयुत्सु ५ 
तत्‌ परित्रस्तसम्भ्रान्तपयुत्सुकजनाकुलम्‌ । सवेतस्तुमुलाक्रन्दं परितापार्तबान्धवम्‌ ॥२६॥ 
सत्यु पामेता रागचु वन गलरायेला ले।डि।थी भरपूर, यारे णाळु रुपाने। शण्दवाधु' 
क इःणथ। है ५८ णियोबापु, तर्त म सान विनानु भते दीन, ते राब्श्मभवन 
गनी गयु. (२६ , 
अतीतमाज्ञाय तु पार्थिवर्षभ यशस्विनं तं परिवार्यं पत्नयः । 
भृशं रुदन्त्यः करुणं सुदुःखिताः प्रग्रह्य बाहू व्यलपन्ननाथवत्‌ ॥२७॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः समाप्तः ॥६१॥ 
भछाराप्य्ने मृत्यु पामेक्षा ब्वशुने मघी राग्ट्पत्निये। त्यां लेगा थया, भने छाथ पछाडीने 
खनाथनी पेढे २७१ द्ाण्या, (२७) 
छातिश्री वाट्मीडिसुनिङ्गत शाहिङ।ण्य श्रीरामायणुना भयाध्याडांडना अेडपष्टितमसर्श भा 
पहित२०-स।२२्बतसावथोन-स्वामिश्री्गबद्टायायःडरत सध्यप्णे।घिनी व्याण्या समा. 


अथ द्विषष्टितमः सैः 

तमञ्निमिब संशान्तमम्बुहीनमिवाणेवम्‌ । गतप्रभमिवादित्यं स्वस्थं प्रेक्ष्य भूमिपम्‌ ॥१॥ 
शांत गद्धिनी पेठे जथवा सूयी गये स्ुद्रनी पेठे भने प्रशाशडीन सूर्यनी पेढे ते राग्तने 

न्भेयीने....(१ { 

पल्य द वतात विविधं शोककर्शिता । उपग्चह्य शिरो राज्ञः कैकेयीं प्रत्यभापत ॥२॥ 
शाथी क्षीण थये्ां रडता होसव्याव्यि र।्बछु भाथु जाणामा भूडीने डेडयीने ऽय. (२) 

सकामा भव कैकेयि भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ । त्यक्ता राजानमेकाग्रा नृशंसे दुष्टचारिणि ॥३॥ 
७ ३२ नभन ६८ जायारवाणी डेडेयी, तभारी छन्छ। पूणु थयी; राग विना इवे तमे ५52४ 

२।०८य्‌ने। लोण उरे. (3) 

विहाय मां गतो रामो भर्ता च स्वर्णतो मम । विपथे साथेहीनेव नाहं जीवितुसुत्सहे ॥४॥ 
भने तो तळले राम वनमा जया भने राग्ग स्वे जया, ४8७ भार्णमां साय विना ९४१- 

वाना भने 6तसाइं नथी. (४) | ३. 

भीरं तु परित्यज्य का खरी देवतमात्मन; । इच्छेज्जी वितुमन्यत्र ककेस्यास्त्यक्तधमंणः ॥५॥ 
चमी" डेडयाथी नतिरिङ्त घयी. गीशछ खी पाताना हेवतासभान पतिने। त्याग. भरी 

श्छववानी ४०७ उरे! (प) आ Le 

न छुब्धो बुध्यते दोषान्‌ किंपाकमिव भक्षयन्‌। कुब्जारि कैकेय्या राघवाणां कुले हतम्‌॥६॥ 
केम लक्ष्य अथवा विषने जानार झायी माणुस होप गुत नथी, तेभ भथराने थीधे. 

डेभ्यीये रघुडणने। नाश उरवाभां ढेपषने। विर क. नथी. (९) न 

अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं विवासितम्‌ । सभायै जनकः श्रुत्वा परितप्स्यत्यहं यथा ॥७॥ 
नयित उभीभा. नियुक्त यये ६श२थे रामने वनमा भव्या, भेम सशिणीने ०४न३२।०४ 

यण भारी मेभ णी यश. (७) 
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मद्वाल्मीकी 
२९४ श्रीमद्वाल्मी 00000 


स मामनाथां विधवां नाथ जानाति धार्मिक; । रामः कमलपत्राक्षो जीवन्नाशमितो गतः ॥८॥ 
गनपराण्ने जश नेडि डय डे छु थाने अनाथ भने विधवा भनी छु सने अभवपनाक्ष 
राम ०५१० ० भरी शया छे. (८) र 
विदेहराजस्य सुता तथा चारुतपस्विनी । दुःखस्यानुचिता दुःखं बने पर्युद्धिजिष्यति ॥९॥ 
विहेराळनी इच्या सीता, मेथे उटी ण नेयु नथी, ते पथु ०२९१ 3&० (हः०) 'पामशे. 
नदतां भीमघोषाणां निशासु मृगपक्षिणाम्‌ । निशम्यमाना संत्रस्ता राघवं संश्रयिष्यति ॥१०॥ 
राजे नयर सय5४२ शण्दवाणा सिछ, बाध तेस ० भृण नभने पह्चियेना शण्दे। सांसणीने, 
लय पाभीने सीता राभने। भाश्रय देती इशे, (१०) 
बृद्धशबैवाल्पपुत्रथ वैदेहीमनुचिन्तयन्‌ । सोऽपि शोकसमाविष्टो नूनं 0. सितय ॥११॥ 
०४ने७२।०/ पु १& छे. भने तेमने आज संतान नथी तेथी सीतानी (यता उरता शे॥5थी 
घेर्थे॥। तेवे। पशु ग्राशु-त्याज ४रशे. (११) 
साइमद्चैव दिष्टान्तं गमिष्यामि पतिव्रता । इदं शरीरमालिङ्गय प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ ॥१२॥ 
तेथी छु सभ ०४ पतिना शरीरनु सविजन उरी नभिमो प्रवेश ऊरीश, अने छवनने! 
त २१७२. (१२) ४ हि र 
तां तत; सम्परिष्वज्य विलपन्तीं तपस्विनीम्‌ । व्यपनिन्युः सुदुःखाता क।सल्यां व्यावहारिकः ॥ 
ते हीन रडता. शेसव्याने व्लेयीने व्यवडारड्रशण मत्री नाहि त्यांथी भीन क्षयी, गया, (१३) 
तैलद्रोण्यां तदामात्याः संवेश्य जगतीपतिम्‌ । राज्ञः सर्वोण्यथादिष्ठाश्चक्रः कर्माण्यनन्तरम्‌ ॥ १४॥ 
२७० शरीरने तेव-सरेची ४ढायीमा भूडोने भवा समाल राज्य सालाणवा क्षाय्या, 
£) (/ ~ (७ (९. /5 
न तु संस्करणं राज्ञो विना पुत्रेण मन्त्रिणः । स्वेज्ञाः कतुमीषुस्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम्‌ ॥१५॥ 
युन विना शब्बने। शरीरस रार भ त्रिये। 5२ ४०७त न इता तेथी तेवो! राष्यना हेती. रक्षा 
४२१ ९।य्य्‌।, (१५) 
५ ०9) » ७». चे ००५ 
शायितं तैलद्रोण्यां तं सचिवेस्तु नराधिपम्‌ । हा मृतोज्यमिति ज्ञात्वा ख्रियस्ताः पर्यदेवयन्‌ ॥ 
ळ्यारे भ'त्रिये।थे राष्वनां शरीरने तेक्षपात्रभा भूशय त्यारे २।०॥ भरणु पाभ्या छे भेम न्वाशीने 
राशणिये। (विक्षाप इर! 4७०. (१६) 
~ मुखै आ 9. ° 
बाहूनुच्छित्य कृपणा नेत्रप्रस्रवणेम्रेखें! । रुदत्यः शोकसंतप्ताः कृपणं पर्यदेवयन्‌ ॥१७॥ 
(यत डुर भनेकी राग्टपत्निये। छाथ 6५२ ऽछाणी 8छणी २३१ दोऱ्या. (१७) 
हा महाराज रामेण संततं प्रियवादिना । विहीनाः सत्यसंधेन किमथे विजहासि नः ॥१८॥ 
छ रान, अयवाही शाम विन इवे, सत्यवाह| तमे जभने शा भाटे छोे। छो. (१८) 
कैकेय्या दुष्टभावाया राघवेण बिर्वाजता; । कथं सपत्न्या वत्स्यामः समीपे विधवा वयम्‌ ॥१९॥ 
६००५६ ऽउेयीये ० अभने पतिडीन णनाऱ्या छे. ममे विधवा थयीने जा सपत्नी साधे 
. अभ २७)।१ . (१८) ः 
हस हि नाथः सदास्मार्क तव च प्रभुरात्मवान्‌ । वनं रामो गतः श्रीमान्‌ विहाय नपतिश्रियम्‌ ॥ 


१७२०४ जभारा १७ स्वामी इत गने तारा पथु, तेवे। गया, अने 
265: । | ॥ ने २१ पशु २०४८ कमी 
तेने पनभा गया. (२०) कड * क द 
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त्वया तेन च वीरेण विना व्यसनमोहिताः। कथ वयं निवत्स्यामः कैकेय्या च विदूषिताः ॥२१॥ 
छे भढाराळ तभारा विना तेभ ०४ राभ बिना, इःणथी मुजात भने उेडेयीथी पाडित थतां 
सभे अथी रीते 2१0]. (२१) 
यया च राजा रामश्च लक्ष्मणश्च महावलः । सीतया सह सन्त्यक्ताः सा कमन्यं न हास्यति॥२२॥ 
मेश २।०१ने, राम, क्षक्ष्मणु भने सीताने पथु भक्षण अर्या ते जने नहि त्यन्गवशे. (२२) 
ता बाष्पेण च संवीता शोकेन विपुळेन च । व्यचेष्टन्त निरानन्दा राघवस्य वरस्त्रियः ॥२३॥ 
लारे शेऊथी न्यायुक्ष नानच्डीन त॑ र०्शपत्निये। विविध अडरे भाता अने रडता खेत. 
निशा नक्षत्रही नेव ख्रीव भतेविवर्जिता । पुरी नाराजतायोध्या हीना राज्ञा महात्मना ॥२४॥ 
मेम तारा बिना रामि शासे नि, पति विना खी शाळे नहि, तेभ महात्मा रान्न पिना 
योव्या शोती न इती, (२४) 
वाष्पपर्याकुलजना हाहाभूतकुलाङ्गना । शून्यचत्वरवेश्मान्ता न बभ्राज यथापुरम्‌ ॥२५॥ 
नेमां डुणनी स्त्रिये! डाडाडार उरता रता इतां, न्त्यां थातरा भने धरे! मघां शून्य इत. 
ते नथो्यामां पहेक्षांनी पेढे ४2 शेण न इए. (२५) 
गते तु शोकात्‌ त्रिदिवं नराधिपे महीतळस्थासु नृपाङ्गनासु च । 
निवृत्तचारः सहसा गतो रविः प्रवृत्तचारा रजनी ह्युपस्थिता ॥२६॥ 
२।०॥ शि।5थी स्वे जया, रुप्त्पलियो त्यां ०४ २... सूर्या भर्त थये। अने राति नावी 
पडी, (२६) 
ऋते तु पुत्राद्‌ दहनं महीपतेर्नारोचयंस्ते सुहृदः समागताः । 
इतीव तस्मिठशयने न्यवेशयन्‌ विचिन्त्य राजानमचिन्त्यद्शनम्‌ ॥२७॥ 
राग सम घिये।ने थाज्यु डे पुत्र विना सन्ना मशिन थित नथी. तेथी मावेबा ६६ 
मने शुर, नाहि सेये राब्यने तेक्षनी उढायीमा. राण्या. (२७) 
गतप्रभा धोरिव भास्करं विना व्यपेतनक्षत्रगणेव शर्वरी । 
पुरी बभासे रहिता महात्मना कण्ठास्रकण्ठाकुलमामेचत्वरा ॥२८॥ 
केम सूयी विना गाडाश शाशाडीन डेय छे, नक्षत्र तिना, रात्रि शिकभाडीन डाय छे, तेम 
महार इशरथ तिन थेच्या शालती न खेती. शाने ४७ यांसुवेधी रायते! इते. (२८) 
नराश्च नार्यश्च समेत्य संघशो विगहेमाणा भरतस्य मातरम्‌ । 
७ नरदेवस ८५ 
तदा नगर्या क्षये बभूवुराती न च शर्म छेभिरे ॥२९॥ 


इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयो ध्याकाण्डे द्विषष्टितमः सर्ग: ॥६२॥ 
स्त्री पुरुबेना टोणिटाणा. लेगा थयीने ठेडयीनी ० निह इरत इतां. ते सभये ते नगरी 


भात थयी डती, त्यां तनिड पशु खुण न ७७. (२८) - न्ती 
४तिश्री बाध्मीडिभुनिष्ठत ण्य श्रीराभायशुन। जयेध्याप्रडत। ह्विपष्थवभसण मो 
पहितरा०-सारस्वतसावभौभ-स्वानिष्षणवह्चयार्य रत सब्यणिधिनी व्याष्या सभा, 


ड्द 
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° 
आक्रन्दिता निरानन्दा सास्रकण्डजनाबिला । अयोध्यायामवतता सा व्यतीयाय शवेरी ॥१॥ 
२।३४३ब्‌णी. आगे देश्य म्ांसुयोथी ४8 बरायेदी ते नथे।व्याथे रात्रि पित्त. (१) 
व्यतीतायां तु शर्षयोमादित्यस्योदये ततः । समेत्य राजकर्तारः सभामीयुद्धिजातयः ॥२॥ 
रात वीती यथी. स्थेय थये।, २७८३ थाह्यऐे! सषाम लेण। थया, (२) 
मार्कण्डेयो$्थ मोदगल्यो वामदेवश्च कश्यप: । कात्यायनो गोतमश्च जाबालिश्च महायशाः ॥३॥ 
२३३२, भोदरणव्य, नामहेन, अश्यप, डात्यायन, गौतम भने व्यणाक्षि, (3) 
एते द्विजाः सहामात्यैः पृथः्वाचश्ुदीरयन्‌। वसिष्ठमेवाभिमुखा! श्रेष्ठं राजपुरो हितम्‌ ॥४॥ 
> पा जाहणु। से। थयीने 99 २००पघुरे।डित १९9 स्रामे 02। रखोने २८२, 
भ्ण भावव दाज्या, (४) 
अतीता शर्षरी दुःखं या नो वषेशतोपमा । अस्मिन्‌ पञ्चत्वमापन्ने पुत्रशोकेन पार्थिवे ॥५॥ 
युनशेष्धी २०४ स्वणे जया ते २१ रात, इःणने बीघे न्गऐ से। पं नी न डे।य भेम क्षाणती 
इती. (प) 
` स्वगेस्थश्चव महाराजो रामश्चारण्यमाश्चितः । लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणैव गतः सह ॥६॥ 
` राळ स्वेणे जया, राभ वनभ जया, लक्ष्मणु पशु तेभी. साथे ० बनमा गया, (६) 
उभो भरतशत्रुघ्नौ केकयेषु परंतपो । पुरे राजग्रहे रम्ये मातामहनिवेशने ॥७॥ 
७२0 भने २६१ य देशा भाताभरुना रा०्टभूडनाभवाणा रमणीय नगरमा भत्यारे रडे छे. 
इक्ष्वाकणामिदाधैव कश्चिद्‌ राजा विधीयताम्‌ । अराजकं हि नो राष्ट विनाशं समवाप्लुयात्‌ ॥८॥ 
४६१७ ब शभांथी आयीने २१०? ० राळ भनावे।, उमर राळ विनाङु' राष्ट्र नाश पामशे. 
नाराजके जनपदे बिध्ुन्माली महास्वनः । अभिवर्षति प्ेम्यो महीं दिव्येन वारिणा ॥९॥ 
०? हेशभां २०५ न डेय त्या २॥०/५|०८ साथे भे॥ [दिय ०णथी प्रथ्वीने तृप्त उरते! नथी. 
नाराजके जनपदे बीजझष्टि प्रकीयेते । नाराजके पितुः पुत्रो भार्या वा वर्तते वशे ॥१०॥ 
9 २२०७ हेशभा छोड सुटी जन पशु वाववाभां भावत नथी तेभ ० पिताना 
छाने पतिना वशभां भार्या रेत! नथी. (१०) | 
अराजके धनं नास्ति नास्ति भायांप्यराजके । इदमत्याहितं चान्यत्‌ कुतः सत्यमराजके ॥११॥ 
२०४३ घरास धन पण रडे नथी, लाया पशु रडेती नथी पछी सत्य तो. प्याथी रडे ? 
नाराजके जनपदे कारयन्ति सभां नराः । उद्यानानि च रम्याणि हृष्टाः पुण्यञ्रहाणि च ॥१२॥ 
2२०४४ देश थो सल।वे। भरता नथी तेभमळ रमणीय घमशाणा जहि पवित्र छे! 
शु भनावता नथी, (१२) 


के जनपदे यज्ञशीला द्विजातयः । सत्राण्यन्वास ते दान्ता ब्राह्मणाः संशितत्रताः ॥ १३॥ 


११७ देशभ यारिठ जने तपस्वी तेम० छतेन्द्रिय पद्य! यश झरी शङ! नथी. (१३) 


वशम्‌ पुन 
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नाराजके जनपदे महायज्ञेषु यज्वनः । ब्राह्मणा वसुसम्पूर्णा विसजन्त्याप्रदक्षिणाः ॥१४॥ 

२०/४ हशम भरायशामां ग्राह्मणे। पुष्धण चना दक्षिणा यापी शष्ठता नथी, (१४) 
° ९ 

नाराजके जनपदे प्रहष्टनटनतकाः । उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्वर्धनाः ॥१५॥ 
२१२०/४ देशमा गटे, भने नति प्रसन्न रडेता नथी. राष्ट्रनी 6न्न्‌ति डरनार२! ढत्वे! डे 

भेणावबड। थता. नथी. (१५) 

नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः | कथाभिरभिरज्यन्ते कथाशीलाः कथा प्रियैः ॥१६॥ 
२२०४४ देशमा व्यापारिये। मने[रथ सिद्ध उरी. शता. नथी. ज्या वांयनार[वे। श्यावा वडे 

श्रोतावाने प्रसन्न थरी शता नथी. (१६) 

नाराजके जनपदे तूद्यानानि समागताः । सायाह्ने क्रीडितुं यान्ति कुमायों हेमभूषिताः ॥१७॥ 
२०४३ देशमा सायडाणे सुवर्छुथी नडत डुमारिडावे। आद्यानामा डीड डरमा वता. नथी. 

नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः । शेरते विवृतद्वाराः कृपिगोरक्षजीविनः ॥१८॥ 
२२०४४ देशमा घनिओ सुरक्षित रेता! नथी. डृषि नभने गाये, ७प२ 22वनारावे। धरनां 

क्षीर ७धाड राणी शता नथी. (१८) ० 

नाराजके जनपदे वाहनेः शीघ्रवाहिभिः । नरा नियोन्त्यरण्यानि नारीभिः सह कामिनः ॥१९॥ 
२२०४ देशमा शीघ्रणामी वाहने नडे पुरुषे। स्थिथानी साथे अरण्यविद्धार उरी शपत नथी. 

नाराजके जनपदे बद्धघण्टा विषाणिनः । अटन्ति राजमागेषु कुञ्जराः पष्टिहायना; ॥२०॥ 
२।०४४ देशमा सुदर हांतवाणा सा पर्षना इाथियि। धट साथे राब्श्भाण-भां री अरी 

शता नथी, (२०) 

नाराजके जनपदे शरान्‌ संततमस्यताम्‌ । श्रयते तलनिर्घोष इष्वस्त्राणामुपासने ॥२१॥ 
शरा०5 देशमा जखविधा शीणनारावेना सतत छूटता णाणशुना, शण्डो सशिणात। नधी. 

नाराजके जनपदे बणिजो दूरगामिनः । गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपण्यसमाचिताः ॥२२॥ 
२२०८४ देशमा ६२ हर नार न्यापारिये। धशी बस्तुवे। ब्यीने क्षेममुशणा भागमा मत 

गंथी, (२२) 


नाराजके जनपदे चरत्येकचरो बशी । भावयम्नात्मनाऽऽत्मानं यत्र सायं ग्रहो मुनिः ॥२३॥ 


राळ देशमा. ८/तेनिद्र्य भने प्रह्मशानी सुनि, साथआणना ठपायनाथुडभा गोड्या. रदी 
शत! नथी, (२३) र - 
नाराजके जनपदे योगक्षेमः प्रवतेते । न चाप्यराजके सेना शत्रून्‌ विषहते युधि ॥२४॥ 
२४ देशभां योगक्षेम डात नथी. तेमळ जेरा०5 हेशभा सेना शजुवेने। सामने उरी 
शती नथी. (२४) ट्रिक र - 
नाराजके जनपदे हृष्टै, परमवाजिभिः । नराः संयान्ति सहसा रथैश्च ग्रतिमण्डिता; ॥२५॥ 
२०७४ देशभा वैऐ। घार मोडेक्षा। स्थामा मेसीन अयाय गता शावती नथी. (२५) 
° _ नेषू द्‌ 
नाराजके जनपदे नराः शास्त्रविशारदाः । संवदन्तो वितिष्ठन्ते बनेषूपवनेषु वा ॥२६॥ 
. जरा देशमा शास््रोना पडितो वनभा डे ७पवनभा. शास्त्रवियार ४२१ भे्षत। नथी. (२६) 
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२६८ श्रीमद्वाल्मौकिरांभायेणे 
नाराजके जनपदे माल्यमोदकदक्षिणाः । देवताभ्यचेनाथाय करप्यन्ते नियतैजैनै; ॥२७॥ 
२२०४ देशमा देवानी याना पूना करवा भाटे नियभवाणा वेड भाला, मोळ, सने 

दक्षिण) क्षयीने नी४णता नथी. (२७) 
नाराजके जनपदे चन्दनागुरुरूषिताः । राजपुत्रा विराजन्ते वसन्ते ऱ्व शालिनः ॥२८॥ 
मेम वस्त ऋतुभां अंगरे। शेले छे तेभ येइन भणरु नाडि शरीरभां क्षणाओने श०/धुत्री 

>२।०४३ देशभा शात नथी. (२८) 
यथा ह्यनुदका नद्यो यथा वाप्यतणं वनम्‌ । अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्मराजकस्‌ ॥२९॥ 
कम मण विनानी नब्यि, तृणु निनु बन, गावाणिया बिना गाये. शेतां नथी तेभ, 

रोग विना राष्ट्र शेष नथी. (२८) 
ध्वजो रथस्य प्रज्ञाने धूमो ज्ञानं विभावसोः । तेषां यो नो ध्वजो राजा स देवस्वमितो गत; ॥ 
केम पूभाओे। मयीन बैश सिङ अचुभान उरे छे तेम ०८ ४१० म्येयीने % रागच सुः 


- शान वो उरता डता ते ते! ७१ हेन थयी गया, (३०) 


नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित्‌ । मत्स्या इव जना नित्यं भक्षयन्ति परस्परम्‌ ॥३१॥ 
२२०४३ हेशभा झायी. बस्छु पातानी हाती नथी भने नेम भाई गीन भाछक्षांने णायी 

ब्भ्य छे तेभ कओ पशु भेऽ णीग्वने भात! रडे छे. (३१) 

ये हि सम्भिन्नमर्यादा नास्तिकारिछिन्नसंशयाः। तेऽपि भावाय कल्पन्ते राजदण्डनिपीडिताः ॥ 
पु, २०१ डाय, २०४६४ डे।य ते! तेन! भयथी भर्याहाचु 8८८४१ उरनारा नास्तिडे पशु 

साशयडीन थयीने सहृभावनावाण। पने छे. (3२) 

थथा दृष्टिः शरीरस्य नित्यमेव प्रवतेते । तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधमयोः ॥३३॥ 
मेभ शरीरनी रक्षा भाठे ६८ 3१ रे छे तेम राष्ट्र, चमः खने सत्यनी रक्षा भाटे राळ 

3९१ रछे छ. (33) 

क ७ £) 

राजा सत्यं च धमश्च राजा कुलवतां कुलम्‌ । राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम्‌ ॥ ३४॥ 

२।०१ ० सत्य छे, धर्म छे, डुलीनाची डुण छे, माता पिता छे भने भबुप्याबु' हित अर्नार 


५७ ते ॐ छे. (३४) 


ER 
प 
= 
हिः; 
Ee 


यमो वैश्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः । विशिष्यन्ते नरेन्द्रेण वृत्तेन महता ततः ॥ ३५॥ 


सन्‌ नत-सहाथारने दीधे २।०१य।, यभ, भेर, २३ मने जणवान्‌ १३७"थी पशु यड्यात! 
धाय छ, डेभडे थम ६ डो छे, डुभेर ३५० घन शापे छे, ४-६ ठेवण पान रे छे, 
१२७ ४५० सहायारभां वाड येत उरे छे, पशु रगत २१ यारे गुणा हे टे ते 

तची ।य छे, भाटे ते 
क्षे, २। थारे अभः उरे छे. (3५) सक 6 


अहो तॅम इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किंचन । राजा चेन्न्न भवेल्लोके विभजन्‌ सांध्वसाधुनी ॥३६॥ 


साचु असाधुने। २२ नरसांने। निशान ३२ते। ने राळ देशमा न डाय ते। खर चार 
री र २०१ हेशभा न डेय ते। खर्डी घार म घन 
छतायी क्थ अने ३१ सभन्तय नहि. (३९) 
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अयोध्याकाण्डे चतुःषष्टितमः सैः २६९ 


जीवत्यपि महाराजे तवैव वचनं वयम्‌ । नातिक्रमामहे सर्वे वेलां प्राप्येव सागरः ॥३७॥ 
नसिष्हशछने साधन उरीने उडे छे डे रान्न श्छवता डता त्यारे पणु केम सागर वेणा 
जतिडभणु नथी उरते. तेभ अमे सपनी वातु मतिडमणु उरता न इतां. (३७) 
स नः समीक्ष्य द्विजवर्य वृत्त नृपं विना राष्टमरण्यभूतम्‌ । 
कुमारमिक्ष्वाङुसुतं तथान्यं त्वमेव राजानमिहाभिषेचय ॥३८॥ 
इति श्रोमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः ॥६३॥ 
i छे ग्राह्मसुत्रेष्ह ! राष्द निन! राळ्य ०८णल ० थयु' छे तेथी तभे रान्न बिना अभाडु' कृत 
रक्षित नाडि रेशो तेने। वियार 3रीने छक्ष्वाडडुणभांथी जेयीने अथवा मीन अयीने राब्यपह्ने। 
(िषेऽ ३२।१। (३८) 


छतिश्री बाल्मीडिभुनिद्ठत नाहिडान्य ्रीराभाययुना शथेोध्याडाडना जिपषि:तमसर्थामभां 
५6१२२ -२।२२ब्‌तसा वो म-स्वामिश्री्जबदायायऽ्त सहथपमाचिनी न्याण्या समाप्त. 


अथ चतुःषष्टितमः सगः 


रक 


तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाच ह। मित्रामास्यजनान्‌ सर्वान्‌ त्राह्मणांस्तानिदं वचः ॥ 
तेवा वयन सांसणी नसिप्हळये मित्र, भभातयि।, परन्ववे भने भधा फ्राक्षणे।ने ह्यु. (१) 

यंदसौ मातुलकुले दत्तराज्यः परं सुखी । भरतो वसति भ्रात्रा शत्रुघ्नेन मुदान्वितः ॥२॥ 
०>भने राळ्य भण्यु' छे ते भरत, करायी शतुव्न साधे भाभाना धरे रडे छ. (२) 

तच्छीघ्रं जवना दूता गच्छन्तु त्वरितं हयैः। आनेतुं ्रातरो वीरो कि समीक्षामहे वयम्‌ ॥३॥ 

हत बे।॥ क्षयीने ते गन्ने लायियोने बैना भारे तयां न्व, जभारे शे बिथार ३र्वाने। 

हाय ? राग्मये तेभने राळ्य न्ाष्यु' छे तेथी समारे विथारवाशु' 5५ रख्थु % नथी. (3) 

गच्छन्त्विति ततः सर्वे वसिष्ठं वाक्यमब्रुवन्‌ । तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमब्रबीत्‌ ॥ 
मघाय भादी 68या 3 लते कर्तने देवा वो व्यय, तेवान कयन सांलणी नसि माद्या. 

एहि सिद्धार्थ विजय जयन्ताशोकनन्दन । श्रयतामितिकतेव्यं सर्वानेव ब्रवीमि वः ॥५॥ 

सिद्धार्थी, विळ्य, न्त्यंत, शेर, नइन, यावे. गने सांगणा, तभारे शु ज्याङ छे ते 

डु छ १७ ७ SOA ~ ७ 

पुरं राजग्रहं गत्वा शीघ्र शीघ्रजवेह्येः । त्यक्तशोकेरिदं वाच्यः शासनाद्‌ भरतो मम ॥६॥ 
शीघ्रणाभी घोडावाथी तमे शी २०१४ “/यीने अने शा5रछित थयीने, भारा उडेवाथी 

भरतने नावु अ$छडेशे।, (६) 

पुरोहितस्त्वां कुशल प्राह सवे च मन्त्रिणः । त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वयि ॥७॥ 
पसिष् भने मधाय भ जियेथे तभारु दुशण पृछथु छे अन उल्लु छे डे भडिथी शीर थवे. 

तभारा विना डाभ भगे छे. (७) क ति 

माँ चास्मै प्रोषितं राम मा चास्मे पितरं मृतम्‌ । भवन्तः शंसिषुगेत्वा मतः क्षयम्‌ ॥ 
भने तभे वेडे! तेमते रामना वनवासनी अने राग्तना स्वशीनासूची वात त्यां इरशे। नि. (८) 
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ह " श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे ' 
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कौशेयानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च । क्षिग्रमादाय राज्ञश्च भरतस्य च गच्छत ॥९॥ 
रशभी बसों भते ३६२ भागूषणा भरतना मामा भटे तेभ ० भरत भा क्षयीने शीतर न्नव, 
दत्तपथ्यशना दूता जग्मुः स्व स्वं निवेशनम्‌ केकयांस्ते गमिष्यन्तो हयानारुह सम्मतान ॥१०॥ 
` घाश ७पर सवार थयीने ज्डेय देशमा म्टवानी ४०छाथी भाजां जावापीवानी पस्तुव। साथे 
देवा! तेवे। पोतपोताना घरे जया. (१०) धडे, 
ततः ग्रास्थानिकं कृत्वा कायेशेषमनन्तरम्‌ । वसिष्ठेनाभ्यलुज्ञाता दूताः संत्वरित ययुः ॥११॥ 
पछ तेवा! भागी भारे के ऽयी. नेयितु छत ते बषयीने १२३३ गारा बयीने शीतर याव्या. 
न्यन्तेनापरतालस्य प्रलम्बस्योत्तरं प्रति । निषेवमाणास्ते जभ्छुनेदीं मध्येन मालिनीम्‌ ॥१२॥ 
परता पश्चिम दिशामा, अने प्रक्षणना छर दिशामा मालिनी नहीना पासेथी गन्ने 
` ३शाना मध्यवती" भाग'थी तेवे। याव्या. (१२) 
ते हास्तिनपुरे गङ्गा तीत्वी प्रत्यङ्मुखा ययुः । पाञ्चालदेशमासाद्य मध्येन कुरुजाङ्गलम्‌ ॥१३॥ 
तेवे। इस्तिनापुरभ जजानही पार परीने पश्चिम दिशामा याव्या भने पयाव देशना पायीच 
3२०४ णक्षना भध्यथी, (१३) री 
सरांसि च सुफुल्लानि नदीश्च विमलोदकाः । निरीक्षमाणा जम्मुस्ते दूताः का्यबशाद्‌ द्रुतम्‌ ॥ 
बुदे भूले।नाणा तणावे। जने निर्माण नह्यिने नेता. नेला. ते हते शीक्षताथी याया, (१४) 
| ते प्रसक्नोदकां दिव्यां नानाविहणसेविताम्‌। उपातिजग्पुर्वगेन शरदण्डां जलाकुछाम्‌ ॥१५॥ 
| केसां निम'ण पाशी छतु, मेभ न्यत व्यतना पक्षिये। ३८44 ४रत इत। भवी. छुद्र रने 
०४७ शरेक्षी श२६३॥ न्टीथे तेवे। पोऱ्या, (१५) 
निकूलवृक्षमासाद्य दिव्यं सत्योपयाचनम्‌ । अभिगम्याभिवाद्य ते कुलिङ्गां प्राविशन्‌ पुरीम्‌ ॥१६॥ 
त्या. दिव्य भने ४२्छापूणु ४रनारा निए १७नी पासे ब्व्यीने कोना येण्य खने नभवा थेण्य 
सवी अधिणायुरीभां तेभणे ५१२ ब्थौ, (१६) 
अभिकालं ततः प्राप्य तेजोऽभिभवनाचच्युताः । पितृपेतामहीं पुण्यां तेरुरिक्षुमतीं नदीम्‌ ॥१७॥ 
२ लि ॥२।भे पढेंयी तेवा तेने(लिशवन गाभभ। पन्या, त्यार पछी हृशर्थळछना जाप 
४४।१।थी ५७ सेवित ४क्षुभती नही ५२ उरी गया, (१७) 
अवेकष्याञजलिपानांशर ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ । ययुमेध्येन वाहीकान्‌ छुदामानं च पयेतम्‌ ॥१८॥ 
२०/ठिथी ०८पान उरनार तेभ०/ वेइ पारणत भ्राह्मणे।ने ळेयीने णाड्लीड देशमा थयीने 
३४५५१7 'पासे ५।२५।, (१८) 
विष्णोः पदं प्रेक्षमाणा विपाशां चापि शाल्मलीम्‌ । नदीवापीतटाकानि पल्वळानि सरांसि च ॥ 
श्र सु्ाभापवीत ७५२ विष्युनी यरणुपाइुअने नेता विपाशा, शाब्मथ्षी नही भते भी नह्यिने 
वेला भाभागियां २११ ३२।१२।ने नेता, (१८) 
पश्यन्तो विविधांश्रापि सिहान व्याघ्रान्‌ मृगान्‌ द्विपान्‌। ययु; पथातिमहतां शासन भर्तुरीप्सवः 


०१९ ०११+ सिट, बाघे!, अणे, ७थिये।ने नेता २०।०थी स्वाभीनी यारा पाक्षन्‌ डरनार! 
। २२. (२०) र $ 2 
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अयोध्याकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्ग: 


SN, Oo >... २० 
ते श्रान्तवाहना दूता ग विकृष्टेन सता पथा । गिरिव्रजे पुरवरं शीघ्रमासेदुरञ्जसा ॥२१॥ 
, पैधारे बाण भाण) याहवाथी ० इतेनां वाइन थाडी गयां इता नेवा. निरनु नामना जाम 
सेट डेय शब्बना नगरभा पडेच्या, (२१) 
भर्तु: प्रिया कुलरक्षणाथे भतुश्र वंशस्य परिग्रहार्थम्‌ । | 
अहेडमानास्त्वरया स्म दूता रात्र्यां तु ते तत्पुरमेव याताः ॥२२॥ 


इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुःषष्टितमः सगः ॥६४॥ 


स्वाभीचु' प्रिय अरवा माटे, खुन शनी रक्षा साठे, अने स्वामीनी व शपुर परा तूटे नडी, जाना 
भाटे ७९१० याहत ते हते. राजे ते नजरमा पंथी जया, (२२) 


इतिश्री बाल्मीडिचुनिइत आाघ्छिन्य श्रीरामायणूना सयिध्याडांडन। यउु:१ष्टितमस मा 
° ९ >> रि भ्‌ FR 
पडितरा०-सारस्वतसाव रोभ-र्वाभिश्रीसगवद्यायडत सध्यप्णाधिनी न्याण्य। समास. 


अथ पञ्चषष्टितमः सर्गः 


यामेव रात्रि ते दूताः प्रविशन्ति स्म तां पुरीम्‌। भरतेनापि तां रात्रि स्वप्नो दष्टोऽयमम्रियः ॥१॥ 
०2 रात्रे ते ते ते नणईभां पछेंथ्या ते % राजे भरते भेड़ प्रिय स्वप्न जु. (१) 


व्युष्टामेव तु तां रात्रिं दृष्टा तं स्वझमप्रियम्‌ । पुत्रो राजाधिराजस्य सुभृशं पर्यतप्यत ॥२॥ 
रा(्रिना पाऊल! पछे।रे ते पिय स्वप्न मेथीने राषधिरा०८न। पुन भरत त्यत इभी थया. 


तप्यमानं तमाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिन; । आयासं विनयिष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः ॥३॥ 
९२८० हुःणी छे सेन ब्वणीने तिभन प्रियवादी भित्रेयै ते हुःणने इर ३२१! सलाभं 
वाते। उरी, (3) 


वादयन्ति तदा शान्ति लासयन्त्यपि चापरे । नाटकान्यपरे स्माहुहास्यानि विविधानि च ॥४॥ 


त्यारे शांति 6तपन उर्‌ा भाटे ३२९४ चान्न! वणाउता इता, ३२७७ नाथता इता, ३२८७ 
नाटड ९०८१ इता, भने ३२८५ विविध प्रडार ढास्य उरत. खणा. (४) 


स तैमेहात्मा भरतः सखिभिः ग्रियवादिभिः । गोष्ठीहास्यानि कुवेद्धिने प्राहृष्यत राघवः ॥५॥ 
पशु ते महात्मा भरत या मधु थतु छत ते! पथु तेवानी साथै नान/इने। भघुक्ष१ डरी 
शय! नि. (प) 


तमत्रवीत्‌ प्रियसखो भरतं सखिभिटतम्‌ । सुहृद्भिः पर्युपासीनः कि सखे नाबुमोदसे ॥६॥ 
लसरतने। आयी. विशि९ मित्र छते, तेणु उछल छे भि, भिज्रे। तसारी साथे छे तो पण तभे 
प्रसन्न उम नणाता नथी. (६) . 
° (2 ७. 9. x 
एवं बरुवाणं सुहृदं भरतः प्रत्युवाच ह । शृणु त्वं यन्निमित्तं मे देन्यमेतदुपागतम्‌ ॥७॥ 
अ२त९०थे तेने 3६ ॐ ०? डारणे अने हुश्ण थयु छेते तभे सांगणे (७) 


स्वप्ने पितरमद्राक्षं मलिनं मुक्तमूधेजम्‌ । पतन्तमद्रिशिखरात्‌ कळषे गोमये हृदे ॥८॥ 
भे स्वष्नमा आरा पिताने भतिन भने झुबक्षा वाणवाण। ळोया छे. भे भेन च्‌ न्नेधु ड 
_ तेवा. पर्वालना भेऽ शिणर ७पुरथी भेड तणावभा पडे छे मभा छाशु शरे छे अने ते गदे छे. 
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१ भ्रीसद्दीत्मीकिरामायणै 
२७२ ०28 


स्म्य PI SR 
FN 


स्मिन्‌ गोमये हर -नञ्जलिना तैं हसन्निव मुद्ुमुहुः ॥९॥ 
; स तंस्मिग गोमये हदे । पिबन्नञ्जलिना पैलं हसन्निव 
क प्या नि ट छ मने २५०८ तेa पीता १२१२ इसी २६॥ छे. 
च! 6 ड वैलमेव 

त ठो न ब्वा पुनः पुनरध;शिरा; । तैछेनाभ्यक्तसर्वाङ्गस्तैलमेवान्वगाहत ॥१०॥ 
प, रा रे $ तेवा तब भने भात जायील, हरी नीथे भु राणीने, मामा शरीरे ते 

eS 

हन तद्चाबभा स्नान उरी रश्यो ४. (१०) र : 
न सागरं शुष्कं चन्द्रं च पतितं भ्रुवि । उपरुद्धां च जगत तमसे समाबृताम्‌ ॥१ १॥ 
क भते ते स्वप्नमा न्नेयु डे २२६ सुशयी गये छे. २५ पृथ्वी, 8प२ पडेदे। छै भने खाणा 

जतभा अघछार छवायी गये. छ. (९१) 5 | 

हता नागस्य विषाणं शकली कृतम्‌ । सहसा चापि संशान्ता जिता जातवेदसः ॥१२॥ 

रा्यने जेसवाने। १ रथी छे तेना देतोेना ४०७ अरथेक्षा छै भने सणणती सार सशध्य्मात्‌ 


eS 


[त थयी गयी. छे, ७ भे २५० ज्वेयुं छै. (१२) र - > 
हिला च पृथिवीं शुष्कांश्र विविधान्‌ द्रुमान्‌ । अह पश्यामि विध्वस्तान्‌ त गता 
पृथ्वी, शाटी गयी. छे, विलिन प्रशरन। आडे. (क छे. पढाडामा घुभाडा मने छु 

पर्कते। नाश पामे छे भेषु भे स्वष्नभा ०३. (१3 | 

क्र काष्णायसे चैव निषण्णं कृष्णवाससम्‌ । प्रहरन्ति स्म राजान प्रमदाः हश पाला: ॥१ ४ i 
जे शम पथ्‌ मेश डे लेना १८७, 3५२ ०१० र घारणु डरीन भछारा० भेह छे ण 

हाणा पीए १२9१) खिये। २७५१ भारे छ. (१४) छ 

त्वरमाणश्रव घर्मात्मा रक्तमाल्यावलेपनः । रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणाशुखः ॥ र | 
इताबण ३रीले तेवा. राती १११ धारण भरीने अने शरीरे तेव भाहिने वेष ३रीने जघेडा- 

नाणा रथभा भेसीने इल्षिशे (शाभा शया. (१५) 

प्रहसन्तीव राजानं प्रमदा रक्ततासिनी । प्रकपैन्ती मया दष्टा राक्षसी विकृतानना ॥१६॥ 
कक्ष १२५ चारु उरीने रेड सती तेभगी मर्री उरी रही छे, नते भय५र भो वाणी राक्षसी 

तेमने भेयी रडी छे, भेम पणु मे णब. (१६) 

एव मेतन्मया इष्टमिमां रात्रि भयावहाम्‌ । अहं रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति ॥१७॥ 


> रात्रे भे नाडु लयर स्वप्न मनु छ. तेथी छु डे राम डे राग डे अभ्‌, जयीप७ 
भेत्यु पाभरी. (१७) 


नरो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन याति हि । अचिरात्तस्य धूम्नाग्रं चितायां सम्प्रदृश्यते ॥१८॥ 


स्वप्नभा के भनुप्य णपेडानी जहीमां णेसीने व्यय छे तेनी शी ०४ शथिताभां घूमशिणा 
नाभा आवे छे. (१८) 


एतन्निमित्तं दीनोऽहं न वचः प्रतिपूजये । शुष्यतीव च मेकण्ठोन स्वस्थमिव मे मन; ॥१९॥ 
थाने भाथे इ ७६च छ भने तमने 5त्तर जापते। नथी जथवा तमारी वात भने भती 

नथी, भारे 58 सूरय छे भने भन नस्तस्य मन्यु छे. (१६) 

न पश्यामि भयस्थानं भयं चैवोपधारये । भ्रष्टश्च स्वरयोगो मे छाया चापगता मम ॥२०॥ 


` आय लय ७पस्थित थये। छे पथु ल्यु 38२७ भने "घत नथी, भारे. स्वर भण 
रध छ भने भारी आति यावी गयी. छे. (२०) 
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अयोध्याकाण्डे षद्षष्टितमः सर्गः 


२७३ 


इसां. च दुःस्वप्नगति निशम्य हि त्वनेकरूपामवितकितां पुरा ।: 
भये महत्तद्धद्यान्न याति मे विचिन्त्य राजानमचिन्त्यद्शनमू ॥२१॥ 
इति श्रीमहाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोघ्याकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्ग: ॥६५॥ 


गरेनी उही जिता उरी नथी खेवा भने$ प्रडारना ६" स्वप्नोचु' स्मरणु उरीने, राण्यने। वियार 
रीचे भारा भनथी ते भोटो भय मते! नथी. (२१) 


छतिश्री वाह्मीहिचुनिड़्त साहिडान्य श्री राभायणुना अयोाध्याडांडना पायपण्टितमसर्थ भां 
५:6त२।०-य।२२बतस।व भौम-स्वामिश्रीभणवहायार्या इत सह्यणि।घिनी न्याण्या, समास. 


अथ षट्षष्टितमः सर्गः 


+ 

भरते ब्रुवति स्वप्नं दृतास्ते छान्तवाहनाः । प्रविश्यासह्मपरिखं रम्यं राजगृहं पुरम्‌ ॥१॥ 
था रीते भरत स्वष्ननी वात उरता इता तेटयाभां १ थाउेक्षां वाइनोवाणा जयेध्याना 

इते। अध्नि परिणावाणा रभ्य रोग्यगुखुभा. पढोयीने.... (१) हु 

समागम्य च राज्ञा ते राजपुत्रेण चार्चिताः । राज्ञः पादौ ग्रहीत्वा च तमूचुभेरत वचः ॥२॥ 
रागरे मने. श्री भरते. तेमने। सळार अथो. पछी राग्चने अणाभ अरीन तेवेये भरते अछ. 

पुरो हितस्त्वां कुशल प्राह सर्वे च मन्त्रिणः । त्वरमाणश्च निर्याहि कृस्यमात्यचिकं त्वया ॥३॥ 
श्री ५सिप्डखयै तेस ०८ मचा भ जियेये तमास इशणासभाएयर पूछया छे, तमे शीतर गडाथी 

मथेध्य याक, तभार विना त्यां जस मगरी र्रु छे. (3) 

इसानि च महारहाणि वद्धाण्याभरणानि च । प्रतिग्रद्म विशालाक्ष मातुलस्य च दाफय्‌ ॥४॥ 
सते जा गडुभूदय वस्त्रा अने घरेशुवे। के! भने मामाने सपावो, (४) 

अत्र विशतिकोटयस्तु नृपतेमौतुलस्य ते । दशकोटयस्तु सम्पूर्णास्तयैव च उपात्मज ॥५॥ 
नते डु ४२५ जा पीस ३२३ ब्रो भने भालूषशे। तमारा मोटा यापा भेटले माता 

भरे साट छे. सने च्य ३रे।३ तभारा भामा भाटे छे. (प) ` 

प्रतिग्् तु तत्‌ सर्वे स्वनुरकः सुहञ्जने । दूताबुवाच भरतः. कामैः सम्प्रतिपूज्य तान्‌ ॥६॥ 
ते मधु वयाने अने भातभडने तेम ४ मामाने ते थ्थु अपाने, तेवेने। सळार ३रीने 

९२८० भाव्या. (६) 

कच्चित्‌ स कुशली राजा पिता दशरथो मम । कच्चिदारोग्यता रामे लक्ष्मणे च महात्मनि ॥७॥ 
भार, (९२४३ डशण ते। छे ने? तेग % गडात्म राम खते दक्षश्‌ शरीरे साळ तो छेने! 

आर्या च धर्मनिरता धसेज्ञा धमेवादिनी । अरोगा नाक सख माता रामस्य धीमतः .॥८॥ 
सूने चरभे न्वुनारां तेस ० घर्मायरणु उरनारा डेसब्या सुणरप ते. छे ने १ (८) 

कञ्चित्‌ सुमित्रा घमेज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या । शत्रुघस्य च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा ॥९॥ 
गने सक्ष्मशु तथा शतुष्नना भात डुश्षणभ। ते, छेने ? (६) 
३५ 
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जअजअ 


आत्मकामा सदा चण्डी क्रोधना प्राज्ञमानिनी। अरोगा चापि मे माता कैकेयी किमुवाच ह ॥१०॥ 
` जाने स्वाथिनी, अत्यांत डोध इरनारी, पाताने गहु. समग्र व्वणुनारी भारी गा. डेडेयी 
सुभभा छै ने. १. भने तेजे १ ३ छ! (१०) 
एवमुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना । ऊचुः. सम्प्रश्रितं वाक्यमिदं ते भरतं तदा ॥११॥ 
= णधु भरत ३डेषुं सांलणीने ते हते। विनय साथै जाल्या, (११) 
कुशलास्ते नरव्याघ्र येषां कुशलमिच्छसि । श्रीश्र त्वां बणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथ; १२॥ | 
मभ३ तेमे अुशण पुळ्या ते भघा भान्म छे. क्षमी भेटते २०८८ तभने वरना छुन्छ 
छ. भार २4 नेर, (१२) 
भरतश्चापि तान्‌ दूतानेवसुक्तोऽभ्यभाषत । आपूच्छेह महाराजं दूताः संत्वरयन्ति माम्‌ ॥१३॥ 
अ२०९१े पशु ते इतेने अह डे मडाराळने खेटे भाटा जापाने पूछ छ डे हते. भने 
सयेष्या २।८१। ७८५० 3२१ छे, (१३) 
~ ७ 0१ ११ 
एवमुक्त्वा तु तान्‌ दूतान्‌ भरतः पार्थिवात्मजः। । दूतैः संचोदितो वाक्यं मातामहम्ुवाच ह ।१४॥ 
हताने भेन उदीने ७२८६ यै हते।थी प्रेरायेक्षा थयीने भाताभइने ३... (१४) 
राजन्‌ पितुगेमिष्यामि संकाशं दृतचोदितः । पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे त्वं स्मरिष्यसि ॥१५॥ 
छे भारा, पिताळना हते। माज्या छै, त्योरेः ते. तेभनी पासे ळाचु छु पशु तभे ळ्यारे 
स्मरण ३२शे। त्यारे छुँ रवीश. (१५) 
भरतेनैवमुक्तस्तु उपो मातामहस्तदा । तमुवाच शुभ वाक्यं शिरस्याधाय राघवम्‌ ॥१६॥ 
त्यारे २०4 भेटते भरतना भातामडे भरत मस्त सूधीने सुर वयन भाद्या, (१६) 
गच्छ तातानुजाने त्वां केकेयी सुप्रजास्तथा । मातरं कुशळं ब्रूयाः पितरं च परंतप ॥१७॥ 
डे अरत व्यवे! भारी यारा छे. तभारे थीधे % जयी सुपुत्रवती छे. भाता भने पिता गन्ने 
ने ३२० पृछशे।, (१७) 
पुरोहित च कुशल ये चान्ये द्विजसत्तमाः | तो च तात महेष्वासौ तरो रामलक्ष्मणौ. ॥१८॥ 
श्री १२२० तेभ % पीळ पराह्मणाने ने मछाधचधारी राभ भने कहभशुने पशु 
अशण प७शे।. (१८) 
र्न ०१ 
तस्मे हस्त्युत्तमांश्चित्रान्‌ कम्बलानजिनानि च । सत्कृत्य केकयो राजा भरताय ददो धनम्‌ १९॥ | 
पछी अडेय रागये सळार 3रीने लरतळने धणु। उत्तम छाथिये, शाक्ष-हुशाबावे। अने | 
भंगयर्भो खोप्या (१८) | 
` अन्तःपुरेऽतिसंत्रद्धान्‌ व्याप्रवीयेबलोपमान्‌ । दंष्टायुक्तान महाकायाञ्शुनश्चोपायनं ददौ ।।२०॥ | 
खने नतःपुरभां ७छराथेक्षा १६ वा भक्षवाणा, भेट शरीरवाणा, हातावाणा डुतरावे। क्षेरमा | 
२१०१. (२०) 9 
रुक़मनिष्कसहसे हे पोडशाश्वशतानि च । सत्कृत्य केकयीपुत्र केकयो धनमादिशत्‌ ॥२१॥ 
यने २०४९०१। भे सइ ७२।९५७ भने सेणसे। घार भने घन भरतळछने न्य्‌, (२१) 
।। तदामात्यानभिप्रेतान्‌ विश्वास्यांश गुणान्वितान्‌ । ददावश्रपतिः शीघ्र भरतायाबुयायिन; ॥२२॥ 
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अयोध्याकाण्डे. सप्तषष्टितमः सर्गः २७५ 


मश्चपति महारा, सारा भने विश्वास तेम ० शुथाथी पूणु गवा भरतनी साथे ०४२! 

भात) नाया (२२) 

एराततानेन्द्रशिरान्‌ नागान्‌ वे प्रियदशनान्‌। खराञ्शीघ्रान्‌ सुसंयुक्तान्‌ मातुलोऽस्मै धनं ददौ ॥ 
ने सरतश्छना भामाथे ४२।वतम। मने छन्द्रशिरमा ७त्पनन थये्षा चुहर डाथियो नभने 

सुशिक्षित भन्यरो या, (२३) 

स दत्तं केकयेन्द्रेग धनं तन्नाभ्यनन्दत । भरतः केकयीपुत्रो गमनत्वरया तदा ॥२४॥ 
पशु भरत९ने “वानी इतावण इती तेथी तेवाथे ते नध्री लेशने स्वीडारी नि. (२४) 

बभूव ह्यस्य हृदये चिन्ता सुमहती तदा । खरया चापि दूतानां स्वप्नस्यापि च दशेनात्‌ ॥२५॥ 
भरते स्वप्न य लु, नयो्याथी जावेक्षा इते! ३१०७ ठरावी रख्या डता, तेथी करतना 

इद्यमा लारे थित थती इती. (२५) 

स स्ववश्माभ्यांतक्रम्य नरनागाश्वसकुलस । प्रपेदे सुमह छीमान्‌ राजमागमच्ुत्तमस्‌ । २६ 
पछी तेवा नर, नाण मश्वथी बरेच पाताना निवास स्थानथी, सु ढर राग्ट्भाण पर नान्या (२६) 

अभ्यतीत्य ततोऽप्यदन्तःपुरमनुत्तमम्‌ । ततस्तद्‌ भरतः श्रीमानाविवेशानिवारितः ॥२७॥ 
पछी सतम्पुरमा, अयी २७ रैछ (निना % तेवाये भेटे लरते प्रवेश अथो, (२७) 

स मातामहमापूच्छ्य मातुलं च युधाजितभ्‌। रथमारुह्य भरतः शत्रघसहितो ययो ॥२८॥ 
तेवा माताभछने भने भासा युचान्टित्ने पूछीने शतुष्न साथे रथमा थरी याद्या. (२८ 
रथान्‌ मण्डलचक्रांश्च योजयित्वा परः शतम्‌ । उष्ट्गाऽश्वखरश्रत्या भरत यान्तमन्वयु} ॥२९॥ . 

७२८०५नी पाछण पाछण सेडडा 92, गण्या, णय्यराथी नेडायेचा. राने क्षयीचे सेवडा 
सरतनी पछ यादया. (२८) 
च चे = 
बलेन गुप्तो भरता महात्मा स र्यकस्यात्मसमैरमात्यैः | 
आदाय शत्रघ्रमपेतशत्रग्रेहाद ययौ सिद्ध इवेन्द्रलोकात्‌ ॥३०॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षट्षष्टितमः सगः ॥६६॥ 
सेनावोथी सुरक्षित महात्मा भरत, मावाभरुना आभाणिङ जभात्ये। साथै, छन्द्रवोउथी डोयी 


“सिद्धनी पेठे, [निलय थयीने घरथी नीडण्या. (३०) 


छ[तश्री वाद्भीडियुनिड्टत जाहिडाग्य श्रीराभायणुन! सथाघ्याडीन। प९५०२तभस भ 
- पडितरा०८-सारस्ववसानकोम स्वाभिश्रीक्षअपह्ययार्याइत सहैथमोाधिनी न्याण्या। समा 


अथ सप्तषष्टितम्रः सगे 


स प्राङ्मुखो राजग्रहादभिनियौय बीयेवान्‌। ततः सुदामां द्यतिमान्‌ सन्तीयावेक्ष्य तां नदीम्‌ ॥ 
श्रीक्षत २।०य्‌इथी नीडणी पूर्वालियण याव्या, वयभा - सुहामा नही. भावी, तेने पार 

शरीन. (१) 

हादिनीं दूरपारां च . ्रत्यकस्नोतस्तरङ्गिणीम्‌ । शतद्रुमतरच्छीमान्‌ नदी मिक्ष्वाङुनन्दनः ॥२॥ 
नति(नश्ाण पश्यिमवाडिनी डूाहिनी भने शतह्रुने ९२८० पार उरी ०१. (२) 
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२७६ र ही श्रीमहाल्मी किरामायणे 


DIORA 
IIIA 


ME 
एलधाने नदी तीत्वो प्राप्य चापरपवेतान । शिलामाकुबतीं तीत्मा आग्नेयं श्यकषेणेम्‌ ॥३॥ 
पछी जेवघानभा. नही पार उरीते नपरपर्वतनासवाणा मनपहेने पार अरीने, शिक्षा, 
युवती अ भे नह्याने पार डरोने, जाण्नेय भने शब्य्रषाणु भा भे गाभाने पार इरीने....(3) 
- ७ अडे ७ 
सत्यसन्धः शुचिभूत्वा प्रेक्षमाणः शिलावहास्‌ । अभ्यगात्‌ स महाशैलान्‌ बने चत्र प्रति ॥४॥ ; 
शिवाचा नीते नतां त्यां ० स्नानाहि उरीन भाटा भाटा पर्वते! अने येत्ररथनाभवाणां 
तनभे प्या. (४) ® 
सरस्वती च गङ्गां च युग्मेन प्रेतिपद्य च । उत्तरान्‌ वीरँमतस्यानां भारुण्डं प्राविशद्‌ वनम्‌ ॥५॥ 
यश्यिमवाडिनी सरस्वती अने गंगा भेटे सुयक्षु थवा. सीता गाभवाणी नही. पासे 
पडायी, पछी उत्तर दिशामा वीरभत्स्थनाभवाण। हेशे।भां भारुड वनभ तेवाथे प्रवेश ऽथे, (प) 
वेगिनीं च कुलिज्ञाख्यां ह्रादिनीं पर्वताइताम्‌ । यमुना प्राप्य संतीर्णों बलमाश्चासयत्‌ तदा ॥६॥ 
पकतोाथी घेराथेक्षी नत्या वेगवाणी भने शण्दवाणी डुलिजा। नाभनी नही पार उरीने 
यभुनानाभनी नही पासे जावीने त्यां पोते रथथी 6तरी गया भने सेनाने पशु शांति खपावी. 
शीतीकृत्य तु गात्राणि क्लान्तानाश्वास्य वाजिनः । तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकम्‌ 
थाेक्ष। बे।आवेने स्नानादि डराती ४३ डरीने, पोते ने तेनी सेना पशु त्या% पाथी पीने, 
सारी भाटे प लरीने जाणणे याह्या. (७) 
राजपुत्रो महारण्यमनभीक्ष्णोपसेवितम्‌ । भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः खमिबात्यगात्‌ ॥८॥ 
न्थ वणु से! जमनाणभन उरता न खता तेना. घार गण ने उत्तम सथ वडे, पवन मेभ 
२।३।२।च पार उरी व्य तेभ तेवे। ते वनने पार ४री गया, (८) 
भागीरथीं दुष्प्रतरां सोंऽशुधाने महानदीम्‌ । उपायाद्राघवस्तूणे प्राग्बटे विश्रुते पुरे ॥९॥ 
सारण शशुधाननाभछु राभ नान्यु, त्यां पार न उरी शडाय नावी लाणीरथीनाभनी 
खेड माटी नहीं नावी. त्यांथी ५०१२ नाभछु शेड प्रष्यात गान साग्यु, भरत त्यां पडाऱ्या. (८) 
स गङ्ग प्राखटे तीत्वो समायात्‌ कुटिकोष्टिकाम्‌ । सबलस्तां स तीत्वाौथ समगाद्‌ धर्मवर्धनम्‌॥ 
९२० ०१८१ णंणाने पार उरी, उटडे।टिड। नहीनी पासे पढाऱ्या, सेना साथे तेने पार 
3रीने धमवर्धानआभभां ००५, (१०) 
तोरणं दक्षिंणार्धेन जम्बूप्रस्थं समागमत्‌ । वरूथं च ययौ रम्यं ग्रामं दशरथात्मजः ॥११॥ 
। तारणुय़ाभना इक्षिणालाणथी म/णूप्रस्थथाभभां पन्या, साथी रमणीय परुथआभभां 
पाच्या, (११) 
तत्र रम्ये बने वास कृत्वासौ प्राडमुखो ययो । उद्यानमुज्जिहानायाः प्रियका यत्र पादपाः ॥१२॥ 
ते इ६रवनभा वासे. अरी, पूकहिशाभा अण उरी, बबिन नगीना! गीयांभां पस्था 
ळय उह मगा जाडे इता. (१२) 
सालांस्तु प्रियकान्‌ प्राप्य शीघ्रानास्थाय वाजिनः । अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनीं त्वँरितो 'यंयी 
त्या 'भ्रियञवृक्ष! पासे 'यडांथीने, शीक्षणागी अश्वाने रथभा. कोटीने, सेनाले धीभे धीमे 


` 2११ इहीने, भरत पोते शी्र जाणण गया. (१३) 
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अयोध्याकाण्डे संप्तषष्टितमः सर्गैः २७७ 
हे 


वासं कृत्वा सर्वतीर्थ तीत्वा चोत्तानिकां नदीम्‌ । अन्या नदीश्च विविधेः पावेतीयेस्तुरज्ञमेः ॥१४॥ 
स्वातीरथनामवाणा आाभभा वास उरी, डानि! नहीने पार डरी, नभने विविध पर्वतीय 

मश्वाथी भीड नध्यिने पार ३रीने....(१४) 

हस्तिपृष्ठकमासाद्य कुटिकामत्यवतेत । ततार च नरव्याघ्रो ळोहित्ये च कपीवतीम्‌ ॥१५॥ 
इस्ति५०३डणामभां पंथी, ५०७ नहीने पार उरीने बोहित्य जाभमा श्पीवती नहीने 

नरश्रेछ भरत पार उरी णया. (१५) 

एकसाले स्थाणुमतीं बिनते गोमतीं नदीम्‌ । कलिङ्गनगरे चापि प्राप्य सालवनं तदा ॥१६॥ 
गजेडसाक्ष जाभभां स्थाछुमती सने [बनत जाममा गमती नहीने पार उरी, उलिंण नामना 

नणरनी पासे साक्षपनभां पाल्या, (१६) ः 

भरतः क्षिप्रमागच्छत्‌ सुपरिश्रान्तवाहनः । वनं च समतीत्याशु अर्वयौमरुणोदये ॥१७॥ 
राते रात ते बनने पार उरीने सू्थोहिय थतां, थाउेक्षां वाडने। साथे भरत९2...(१७) 

तां पुरीं पुरुषव्याघ्रः सप्तरात्रोषितः पथि । अयोध्यामग्रतो दृष्टा सारथि चेदमत्रवीत्‌ ॥१८॥ 
सात शत भागमा वितावी, -अयेएव्याने जाणण ळेयीने भरते सारथिने ५६ ....(१८) 

एषा नातिग्रतीता मे पुण्योद्याना यशस्विनी । अयोध्या दृश्यते दूरात्‌ सारथे पाण्डमृत्तिका ॥१९॥ 
सुर ७६।ने। वाणी मने यशश्वनी जये।ध्या, डे सारथि, हर॒थी आंणी जाणी. क्षाणे 8. (१८) 

अयोध्यायां पुरा शब्दैः श्र्यते तुमुलो महान्‌। समन्तान्नरनारीणां तमद्य न श्रुणोम्यहस्‌ ॥२०॥ 
-पृडेक्षां भयो्याभां यारेडेर स्री-पुरुषाना शण्डे सणात इता ते शण्शेने भगे छु 

सांसणते, नथी. (२०) 

नहात्र यानेईश्यरते न गजेन च वाजिभिः । नियान्तो वाभियान्तो वा नरमुख्या यथा पुरा ॥२१॥ . 
जावे अहि र्थथी डे वाडावाथी डे डाथिये।थी पढेश्वांनी पेढे भावता ०८ता सारा देओ 

नेवासा नथी मावत. (२१) 

उद्यानानि पुरा भान्ति मत्तप्रसुदितानि च । जनानां रतिसंयोगेष्वत्यन्तगुणवन्ति च ॥२२॥ 
जान रन वाझ न्त्यां आवता डता ते सत सुदर ज्यान! भत्यारे थान हित नेवासा 

नंथी भावतां. (२२) 

तान्येतान्यध पश्यामि निरानन्दानि सर्वशः । स्रस्तपॉरलुपर्थ विक्रोशङ्किरिव द्रुमैः ॥२३॥ 
ते झ्याल भाने मानद्शून्य मलाय छे. वृक्षिनां पांश भरी गयां छे तेथी तेवे! रडता. न 

ढाय, तेभ बारे छे. (२३) ८ न ु ॥ 

नाद्यापि श्रूयते शब्दो मत्तानां मृगपक्षिणाम्‌ । सरक्तां मधुरां वाणीं कळं व्याहरतां बहु ॥२४॥ 
नत्यारि पशु भेटले सूर्यौध्य थये! छे त्यारे पणु प्रसन्न नभने भधुर भनार पक्षिये।ना 

-शण्हे। सलणात। नथी. (२४) ४ 

चन्दनाणुरुसम्पूक्तो धूपसम्मूच्छितो5मळः । प्रवाति पवन; श्रीमान्‌ कि बु नाद्य यथा पुरा ॥२५॥ 
याहन, भुर, धूप जाहिथी छग चित सुध्र निर्भाण पवन उभ खत्यारे पूव चत पात नथी ? 

भेरीमृदजबीणामां कोणसंघट्टितः पुनः । किमद्य शब्दो विरतः सदादीनगतिः पुरा ॥२६॥ 
खरी, भरण, बीए तनादि वा! ढडथी ताहित थयीने % शण्हे उरता छत) ते २७ 

2१02 डेम (नत थया छै ? (२९) 
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अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च । निमित्तान्यमनोज्ञानि तेन सीदति मे मनः २७॥ 
जण यापनारा थमेऽ अड्ारना अनिष्ट, म्येवाभां भावी र्यां छे. २९७४ (निमि-तो 
नेवासा जावे छे, तेथी भारा भनभां हुःण थाय छे. (२७) 
सबैथा कुशल छत दुर्लभं मम बन्धुषु । तथा ह्यसति सम्मोहे हृदयं सोदतीव मे ॥२८॥ 
छ सूत, भारा भायिये। सहुशण इशे भेम भने क्षाणतु नथी. जशुभ अरणीने थषीषे भाउ 
च्य पीडित थथी रछ छे. (२८) 
र ० 0०८2 क्ष्व 
` विषण्ण! श्रान्तहृदयस्त्रस्तः संळुलितेन्द्रियः । भरतः प्रविवेशाशु पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम्‌ ॥२९॥ 
उद्ना, थाउ4 च्यनाणा, सयालुर, ०५४७ धद्रिये।वाण। भरत, शीघ्र सयेोव्यापुरीभा. (विष्ट थय. 
द्वारेण वैजयन्तेन प्राविशच्छान्तवाहनः । द्वाःस्थैरुत्थाय विजयं पृष्ठस्तेः सहितो ययौ ॥३०॥ 
घाडेवावाडननाणा लरत वैग्त्य तन १9 द्वारथी भये।व्यासां (५०८ थया. द्वारपाणे| 8 थेयीने 
लेभने। (१००५ पूछीने तेभी साथे जया. (३०) 
- स त्वनेकाग्रहृदयो द्वा'स्थं प्रत्यच्ये तं जनम्‌ । खतमश्चपतेः क्लान्तमन्रवीत्‌ तत्र राघवः ॥३१॥ 
सरते ०य।४० इच्यवाण। थयीने, &॥२५।५।ने (4१४ साथे 'पाछा भेडी, ते गन पतिना भेटे 
अ5यना थोडेवा २।२थिने ऽ. (३१) 
किमहं त्वरया55नीतः कारणेन विनानघ । अशुभाशङ्कि हृदयं शीलं च पततीव मे ॥३२॥ 
३।रथ्‌ विना भने शा माटे नही! शीघ्र कयी खाऱ्या ? मशुभनी भाश डा सेवनार भार 
नेने, > भारे। घेयवाणे, स्वलाव २०? शित थाय छे. (३२) 
श्रुता नु याद्शाः पूवे नपतीनां विनाशने । आकारांस्तानहं सवौनिह पश्यामि सारथे ॥३३॥ 
२।०/१्‌।-॥ भर्‌ पछी मव (यद्वो भे सांलळ्या छे, ते जघां िह्लो.इ' नि ळेयी र्यो छ 
सम्मार्जनत्रिहीनानि परुपाण्युपलक्षये । असंयतकवाटानि श्रीविहीनानि सर्वेशः ॥३४॥ 
७ म] छ हे ध्याय शुद्धता नथी. वधे पड आयर ळोवाभा. नावे छे. वेडच धरे।भां ४५।४। 
जुट पञ्चा छै भने यारे 3२ ७दासीनत। नेताम वे छे. (३४) 
अलक्ष्मीकाणि पश्यामि कट्म्बिभवनान्यहम्‌ । अपेतमाल्यशोभानि असम्मृष्टाजिराणि च ॥३५॥ 
गुद णियोना शवना शालाहीन छे. त्या पुष्पमाण। नेपा भावती नथी, धरोन। नागां 
शुद्धता विनानां छे. (3५) | 
' देवागाराणि शून्यानि न. भान्तीह यथा पुरा । देवताचा: प्रविद्वाश्र यज्ञगोष्टास्तथेव च ॥३६॥ 
हेनभ हिरे! शून्य गणाय छै, पढेबांनी पेठे तेवा. शेता. नथी, हेवपूळ विदुस थथेक्षी छे. 
यराशणा रने णेण्ठ ५७ शून्य छे. (3९) 
मलिन चाशरुपूर्णाक्ष दीनं ध्यानपरं कृशम्‌ । सस्त्रीपुँस च पश्यामि जनग्रुत्कण्ठितँ पुरे ॥३७॥ 
सि इ भधाने भविन मे३ छ. जधांनी गामिमां भासु छै, नघा दीन अने यितित छे. 
खी अने ५२५ मघां भरि 8७६६ छे. (३७) 
` इत्येवपुकत्वा भरतः सर्त तं दीनमानस ; । तान्यनिषठान्ययो ध्यायां परेक्ष्य राजग्रहं ययौ ॥३८॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सक्षषष्टितमः सर्ग: ॥६७॥ 


AANA, ते ते ननन नेयीने इःमितमनवाणा लरत रोळभवनमा गया. 
हैः टे 8िश्री ५१८३ नि80 Nem थे।ध्योऽ|३न। सप्त१षितमंसण भा 
५३ ॥२।०/-२।२२ २१ भज्स्वामिश्रीकषणवहायार्याइ्रत २४१भ।घिनीऽन्याण्य। समास, 
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अपञ्यंस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये । जगाम भरतो द्रष्टुं मातरं मातुरालये ॥१॥ 

पिता न्वयां. रेता इता ते शवनभां तेभने न वेतां उेडेयीन नेवा जड्ेयीक्षवनभा ज्या, (१) 
७, ७ ~ च ७ ३ 

अचुप्राप्त तु तँ दृष्टा केकेयी प्रोषितं सुतम्‌ । उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्तवा सोवणमासनम्‌ ॥२॥ 
प्रनासथी जावेक्षा पुत्र भरतने न्ैयी डेडेयी प्रसन्न थयी ओनाचु भासन त्यळने ऽहम्‌ 

82) थ्यी गयी. (२) 
(aN धम वश ७ ~ भो 

स प्रविश्यैव त्मा स्वग्नहं श्रीविवर्जितम्‌ । भरतः प्रेक्ष्य जग्राह जनन्याश्ररणो शुभौ ॥३॥ 
घर्भात्मा भरते पाताना घरने श्री्डीन नेयीने भाताने पगे प्या. (3) 

तं मूध्नि सम्ुपाधाय परिष्वज्य यशस्विनम्‌ । अङ्क भरतमारोप्य प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥४॥ 
उडया लरतश्छने युणन डरीने जाणामां बयीने पूछवा दाजी. (४) 
i ७ 

अद्य ते कतिचिद्‌ रात्र्यशच्युतस्यायकवेशमनः । अपि नाध्वश्रमः शीघ्र स्थेनापततस्तव ॥५॥ 
तमार! नाना (भाट जापान) वेरथी नीडणेक्षा तमने अेटबीय रात बीती जयी. गने रथथी 

इतावणे भावतो. तभने भार्गनो, श्रम तो. नथी क्षण्ये। ने ? (प) 

अ [७ जि व ७ « ९ 

येकस्ते नु कुशढी युधाजिन्मातुलस्तव । प्रवासाच्च सुखं पुत्र सव मे वक्तुमईसि ॥६॥ 
तार युंधानित मोटा णापा अने मामा डुशणभां ते। छे ने? पवास सुमे आओ छे ने, -ते 

मधु भने उडे. (६) 

७ ~ ५ भव १९ ० - 

एवं पृष्ठस्तु केकेय्या प्रिये पार्थिवनन्दनः । आचष्ट भरतः सबै मात्रे राजीवलोचनः ॥७॥ 
भाताथी र| रीते पृछाथेक्षा शर्ते डेडेयीने भधाना दुशणसभायार ३६. (७) 

: [oS (९. के ४3. हक 

अद्य मे सप्तमी रात्रिश्च्युतस्यायेकवेश्मन; । अम्बायाः कुशली तातो युधाजिन्मातुलश्र मे ॥८॥ 
भार भाटामापाना घेरथी यादयो तेनी. साळ सातमी रात छे. भारा भाराणापा भने मामा 


भळाभां छे. (८) 


यन्मे धनं च रत्नं च ददो राजा परंतपः । परिश्रान्तं पथ्यभवत्‌ ततोऽहं पूवेमागतः ॥९॥ 


नाटाणापाये अने के ४६ घन अते रत्ने! आप्या छे ते बयीने भावता वाडने। थाडी जयां 

छ. तेथी ते धीमे धीमे जावे छे. अने छु शीघ्र भावी गयो. (८) 
xO त्व (९ ० वक्तुमहति 

राजवाक्यहरद तेस्त्वयमाणोऽहमागतः । यदहं प्रष्टुमिच्छामि तदम्बा वक्तुमहति ॥१०॥ 

प२।२०ने। स हेशो कयी जावनार इूतोये भने ७तावण रावी तेथी शीघ्र भाग्ये। छु. इवे 
हु ० पूछ तेना तमे-भने 8तर आपे. (१०) 

, 0 टे 

शूम्योऽयं शयनीयस्ते पयङ्को हेमभूषितः । न चायमिक्ष्वाकुजनः प्रहृष्टः प्रतिभाति मे ॥११॥ 

से(जाथी शणुणारायेले। जा तभारे। पव णाथी छे मने भङिना वेडे भने असन्न याता नथी. 
राजा भवति भूयिष्ठमिहाम्बाया निवेशने । तमहं नाद्य पश्यामि द्रष्टुमिच्छन्निहागतः ॥१२॥ 


घण नाणे महारा, गडी तमारा म भडेधमां रडेल खत पशु माळे गदी नथी, तेथी 
छुँ तेमना इशने गि खाऱ्यु छुँ, (१२) न ; 
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श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


oo ये 


र ~ SII न 


पितुग्रेहीष्ये पादौ च तं ममाख्याहि पृच्छतः । आहोस्विदस्ब ज्येष्ठायाः कोसल्याया निवेशने ॥ 
उवा घ्या छे? शु मोरा णा शेसव्याना भडेक्षभा तेवा छे? भने शीघ्र उडा. छु तेभने पणे 
दाणा ०४७, (१३) | 
त॑ प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद्‌ घोरमप्रियम्‌ । अजानन्त प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता ॥१४॥ 
सब्य मार पासेदी डेयीधे, तेना माटे ते! प्रिय, पथु घोर सप्रिय समायार भरतने 
२७५०२. (१४) कह लॉक! 
या गतिः सर्वेभूतानां तां गति तेः पिता गतः । राजा महात्मा तेजस्वी [यजूकः सतां गति हे | 
स्की आजियोनं। ळे जति थाय छे ते ०४ जतिये महात्मा तेळ्स्वी मने. घासि तयार! (पित 
जय छे. (१५) 
तच्छत्वा भरतो वाक्यं धर्माभिजनवाळ्छुचिः । पपात सहसा भूमो पितृशोकबलारदितः ॥१६॥ 
h मने इवीन लरत ते समार सांबणीने पिताना श॥डथी पीडित थयीन पृथ्वी 8५२ 
ढणी पश्या. (१६) 
ततः शोकेन संवीतः पितुमेरणदु;खित; । विललाप महातेजा श्रान्ताकुलितचेतनः ॥१७॥ 
लान भरणुथी इभी, शे७धी घेशयेक्ष। लरत, न्याइ थयीने २७५५ क्ष०्य।, (१७) 


०९ + 
माता सातङ्गसङ्काशं चन्दराकंसदशं सुतम्‌ । उत्थापयित्वा शोकाते वचनं चेदमन्रवी त्‌ ॥१८॥ 
शोधी ९१ जथवा ते। सूय. १२१ सरतत टीने डेडेयी शे७थी पीआत कथन मोदी. 
। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि रेषे राजग्नत्र महायशः । त्वद्विधा नहि शोचन्ति सन्तः सदसि सम्मताः ॥१९॥ 
रान, 38 88 भ।यशस्पी पुन ! २०२ म(नित तारा रेवा! शोऊ न्थ ३२९. (१६) 
2? नीं Fe 4 
स रुदित्वा चिरं काळं भूमी विपरिवृत्य च । जननीं प्रत्युवाचेदं शोकेबहुभिरावृतः ॥२०॥ 
धणु। सभय रडीने भने भूमि परथी 8डीने, सत शाष्थी अरेक्षा भरते उड्ेयीने ५६. (२०) ' 
अभिषेक्ष्यति रामं तु राजा यज्ञ तु यक्ष्यते । इत्यहंक्रतसडूल्पो हष्टो यात्रामयासिपम्‌ ॥२९॥ . 
इ ते। भे निश्यय ५रीने =।०थे। $ त शामन! सलिपेड 5२२. (२१) 
तदिदं ह्यन्यथाभूतं व्यवदीण मनो मम । पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम्‌ ॥२२॥ 
; त्यारे हि तो. न ७ डेणाय छे. भार ष्य दाटी रह छे. सहाय भते ग्रेम 2रनारा 
. पिताओ ने डु नेतो. नथी, (२२) र 2 
अम्ब केनात्यगाद राजा व्याधिना मय्यनागते । धन्या रामादयः सर्वे यैः पिता संस्कृतः स्वयम्‌ ॥ 


ह गव ही 
& भाता, भारी जबुपस्थितिभां पिलाळ ठया, र।गथी स्वगवासी थया | श्रीराम अने थी. 


लायिये। धन्य, छे प्रेमणु। निदान देढयस्श्षर पोते अथे]. (२३) 

न नूनं मां महाराजः प्राप्त जानाति कीर्तिमान, । उपजिघ्रत्‌ तु मां मून तातः संनाम्य सत्वरम्‌ 
इवे. भडाराकने ड्या. साचा छे डे भरत भाग्या छे 

i ५४३, पानीले भने यभन 4२१, (२४) 

। छ सपाणिः सुखस्पश्स्तातस्याक्िष्टकमेपाः । यो हि मां रजसा ध्वस्तमभीकषं परिमाजेति ॥२५॥ 


भारे! प्रे, पिताने। ते इथ थ्यो गये) छे, ने गने पण्यी। शेले, मयीन बारबार मरा 
शरीरने जोडत खंत ? (२५) - 


नि ता लेवे! तरत क॑ भारु भाथु 
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ध द ९ भाग CR 35 उमा 
मैविद्‌ पमंशील् महाभागो दृढव्रतः । आर्ये किमन्रवी द्‌ राजा पिता भे सत्यविक्रमः ) ।२६॥ 
चभ ३, धर्मःशीक्ष, तेशळ ६५ स उद्प्वाणा पिता भार भाटे श उही गया छे ? (२९) 
पश्चिम मा श्रोतुमात्मनः । इति पृष्टा यथात्वं कैकेयी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२७॥ 
मार माट लेवे. खु सहेर! खपी गया छे ते हु. सालणवा । घु छु. माम ' 
A ४ सेधः इ सालणवा क . साम पूछ 
बेञ्यीये ०भ ०? णन्चु छठ ते उडी नाण्यु, (२७) न a 
| रामेति राजा हि हा सीते लक्ष्मणेति च। स महात्मा परं लोकं गतो मतिमतां वर; ॥२८॥ 
७ रम, छे सीता, छे क्षक्ष्मणु नभा रीते विक्षाप 5 ; २! पिता परेड 
07 णु ते विक्षाप उरत ते महात्मा त्तमारा पिता पूरवे 
सिद्धार्थास्तु नरा राममागतं सह सीतया । लक्ष्मणं च महावाह द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥२९॥ 
ते बोड लाग्यशाथी इशे केव राम, सीता, बक्ष्मशुने खयेध्यामा इरीथी भावेक्षा नेरे 
SR ~ ८ ७ 
तच्छत्वा विषसादेव द्वितीयाग्नियशंसनात्‌ । विषण्णवदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम्‌ ॥३०॥ 
जा ण रिय वात सांलणीने लरतनां सुण ७पर उदासी छवायी गयी जने ३डेयीने पूणय. 
क्व चेदानीं स धर्मात्मा कौसल्यानन्दवर्धनः । लक्ष्मणेन सह रात्रा सीतया च समागतः ॥ ३ १॥ 
भत्यारे सीत! गने लक्ष्म साथे जयेक्षा डोसब्यानइन राभ अयां इशे ? (3१) 
स हि राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम्‌ । दण्डकान्‌ सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः ॥३२॥ 
२०५२ राम तो. सीता अने क्षक्षमणुनी साथे यीर घारणु 3रीमे भडावन ६'उडारड्यभां 
गया छे भेन तेभणशे अछ. (३२) 
तच्छुत्वा भरतस्रस्तो भ्रातुश्वारित्रशङ्कया । स्वस्य वंशस्य माहात्म्यात्‌ प्रष्टं समुपचक्रमे ॥३३॥ 
MA सणी ९२०९ लयातदुर थयी गया. तेभने शड थयी $ शु जायी राभभां गायी यरित- 
होष ०णुये। इशे. पाताना पशना भादात्म्यने थी पूछवा ग्या. (33) 
कच्चिन्न ब्राह्मणधनं हृतं रामेण कस्यचित्‌ । कच्चिम्नादचो दरिद्रो वा तेनापापो विहिंसितः । ३४॥ 
शु" र।म९०थे डेय आह्षणुचु घन लयी दीघ ७0 ? नथवा ते. जयी घनवान्‌ $ ६४२८ 
(निरपराधी प्रह्मणुने। तेभशे १६ अर्थो छते! ? (३४) 
कच्चिन्न परदारान्‌ वा राजपुत्रोऽभिमन्यते । कस्मात्‌ स दण्डकारण्ये आता रामो बिबासितः ॥ 
: थवा डोयी परखीना तसम तेवे। भाग्या इता ? शा भाटे लायी रामने इळारर्यमा 
भेऊध्या. (3५) 
जे ८ - ८ 
एवमुक्ता तु केकेयी भरतेन महात्मना । उवाच वचनं हृष्टा वृथापण्डितमानिनी ॥३६॥ 
महात्मा शस्तन अक्षी सांलणी, पाताने सारी पिता भाननारी. डेडेथिधे ४8). (3६) 
न ब्राह्मणधनं किंचिद्धतं रामेण कस्यचित्‌ । कश्चिन्नाढयो दरिद्रो वा तेनापाँपो विहिंसितेः ३७॥ 
रम ठायीनु ५७ धनडरणु न उञः छु, डायी पणु निष चनिऽ अथवा निधनने! 
दघ. पाश अयो! न छले।, (3७) 
३६ 
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मया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्यैहाभिपेचनम्‌ । याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम्‌ ॥३८॥ 
पशु भे सांलत्यु डे रामने! रोग्त्यालिषे5 थाय छै तेथी तभारा पिता पाये तारा माटे राळ्य 
` नते राम भाटे वनवास भे भाज्या छता. (३८) क 
स स्ववृत्ति समास्थाय पिता ते तत्‌ तथाकरोत्‌ । रामस्तु सहसो मित्रिः प्रेषित; सह सीतया ॥३९॥ 
` तमारा गिताये तेमना सत्यवाह्तिने क्षीपे तेम ड्भः भने रामने सीता गने क्षक्षमणु 
साथे वनभा भाऊच्या. (3६) 
तमपश्यन्‌ प्रिये घुं महीपालो महायशाः । पुत्रशोकपरिधूनः पञ्चस्वमुपपेदिवान्‌ ॥४ ०॥ 
जय धुन राभने न नेत भछाराण/ धशरथे पुत्नशाध्थी वन्याअुण थयीने परवेदणमन 
९० क 
अञ्चः छै, (४०) र 
त्वया त्विदानीं धर्मज्ञ राजत्वमवलम्ब्यताम्‌ । त्वत्कृते हि मया सर्वमिदमेबंबिधं कृतम्‌ ॥४१॥ 
| इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टितितमः सगः ॥६ ८) 
अने डे घत भरत तारे छुवे रान्य सामाणवाबु छै, तारा भाटे ४ भे या ण उच्च छ. 


४ ति वाध्मीडिभुनिष्ठत २३४० औराभायशुन। >ये।घ्याडांडन। जण्थ्षण्टितमसर्थ भा 
पाहितरा०-सारस्वतसावौभ-स्वामिक्षणवहय।्य ड्ूत सध्यणिाधिनी व्याण्या समाप्त, 


अथ एकोनसप्ततितमः सर्गः 


29 


गे 
श्रुत्वा च स तुतत आतरों च विवासितों । भरतो दुःखसंतप्त इदै वचनमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
भरत पिताना सभायार सने लायिये।ने। वनवास सांलणी इंश्णथी सतत थयेक्षा मे।ल्या. 
किं जु कार्य हतस्येह मम राज्येन शोचतः । बिही नस्याथ पित्रा च शत्रा पितुसमेन च ॥२॥ 
चिता नते चितासभान ० लायीथी खद्षण थवाने दीघे शेड उरत! डतलाणी सेता मार! 
माटे राग्यच शु प्रयेष्श्न छै ? (२) 
दुःखे मे दुःखमकरोत्रणे क्षारमिवाददाः । राजानं प्रेतभावस्थ कृत्वा रामं च तापसम्‌ ॥३॥ 
राग्नने भारीने गने रामने तपस्वी णनावीने ते भारा इणां १ उरी छे, तेमळ धाभां 
२३ ७९२।०३्‌ छे. (3) 
कुलस्य त्वमभावाय कालरात्रिरिवागता । अङ्गारमुपगृह्व स्म पिता मे नाबबुद्धबान्‌ ॥४॥ 
भा डुणान। नाश साटे तो तु आवरात्रिनी बम णि नावी छै, सणणती सागत पासे राजी 
छे, भेन पिताळ्ये नयु न खलु. (४) 
रत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदर्शिनि । सुख परिहतं मोहाद्‌ कुलेऽस्मिन्‌ कुलपांसनि ॥५॥ 
सरे पापिनी, ते. राग्वने भारी नाणेक्षा अने छे णन! नाश ३रनारी ते. जशानथी जा 
उणभांथी सुणने ६२ भसेई १८. (५) 
त्यां प्राप्य हि पिता मेऽद्य सत्यसन्धो महायशाः। तीबदुःखाभिसंतप्तो वृत्तो दशरथो तपः ॥६ 
संत्यभतिशावाण। भषायशस्वी मारा (पेलता तने भेणवीने चीन दुःणथी संतप्त थयीने 
याव्या जय. (६) 
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विनाशितो महाराजः पिता मे धर्मवत्सलः । कस्मात्‌ प्रत्राजितो रामः कस्मादेव वनं गतः ॥७॥ 
मारा पिता के घर्मोषत्सल इता तेभनो नाश ते शा भाट डया? गने शा भाटे शभश्ठने 

रियो दनभां भोझदवामा. भाव्या ? (७) 

कोसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकाभिपीडिते । दुष्करं यदि जीवेतां प्राप्य त्वां जननीं मम ॥८॥ 
पुत्रशेष्थी पीतां भाता शोसव्या भने सुभित्रा ने तारा केवी भारी भाने पागीने ७छवे, 

ले! 5(हिनताथी ०४ थपी शडे. (८) 

नन्वारयोऽपि च धर्मात्मा त्वयि वृत्तिमबुत्तमाम्‌ । वर्तते गरुबृत्तिज्ञो यथा मातरि वतेते ॥९॥ 
राभ १७ घुर्मात्मा छे, तारा प्रते सारे! लाब राणता इता भने बडीके। प्रत्ये अभ बर्ताडु 

ते तेवा सारी रीते ब्वणुता छता. (८) 

तथा ज्येष्ठा हि मे माता कोसल्या दीर्वदर्शिनी । त्वयि धर्मे समास्थाय भगिन्यामिव वर्तते ॥१०॥ 
शा भाता. शस्या पशु धर्मनो वियार उरीने तारी साथे ण्डेन नेवे न्यवड।२ 

रत छत, (१०) बु ः 

तस्याः पुत्र महात्मानं चीरवल्कलवाससम्‌ । प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापे न शोचसे॥११॥ 
तेभना ०४ पुनने यीर, १८४९ चारणु उरावीने वनवास भाटे भोउलीने तने पश्चाताप डेम थते नथी. 

अपापदर्शिनं शूरं कृतात्मानं यशस्विनम्‌ । प्रत्राज्य चीरवसनं क्रि चु पश्यसि कारणम्‌ ॥१२॥ 
छी पापते। वियार नि डरनार, यशस्वी रामने यीर १६४८ घारणु अरपीने चनमा मिल. 

वाचु तने शु डारशु भण्यु. (१२) 

लुब्धाया विदितो मन्ये न तेऽहं राघवं यथा । तथा ह्यनो राज्याय त्वयाऽऽनीतो महानयम्‌ ॥ 
भने क्षाणे छे डे तने शान नथी डे छु राम प्रत्ये ३े2वे। प्रेम ३% ७. तेथी ॐ ते २०२ 

मारे जा भोटो भन्थी ७पस्थित अये. छे. (१३) 

अह हि पुरुषव्याघ्रायपञ्यन्‌ रामलक्ष्मणो । केन शक्तिप्रभावेण राज्यं रक्षितुमुत्सहे ॥१४॥ 
महावीर राभ अमे थक्ष्मणुने ळोया बिना छुँ डनी शप्तिता अलावथी राग्ययनी रक्षा ग्री 

शष्ठ तेम छु ? (१४ नद 

तं हि नित्य महाराजो वल्यन्तं महौजसम्‌ । उपाश्रितोऽभूद्‌ धर्मात्मा मेस्मेर्वनं यथा ॥१५॥ 
अडर दशरथ, जलवान्‌ ने तेन्च्स्वी रामने। आश्रय क्षयीने सहा छत इत; ०>भ मेरु 

भेरुवनना खाश्रये ०2१ छे तेन. (१५) | 

® ७ (९) (७० ७ 

सोऽहं कर्थाममं भारं महाधुर्यसमुद्यतम्‌ । दम्यो धुरमिवासाद्य सहेयं केन चोजसा ॥१ द 
[वे मोरे, भार, मेते मडासमथी ० 6पारी शडे छे, छुँ डान! जणथी 8पाडनासा 

समथ धयीश ? (१६) ह 

अथवा मे भवेच्छक्तियोगैर्बुद्विवळेन वा सकामां न करिष्यामि त्वामह पुत्रगद्धिनीम्‌ । ।१७॥ 
धना ्रयीना सख्येणथी डे भारा जुद्धिमणथी जा शार 6पाडवानी शङ भाराभां डाय, 

ते! पणु ठेवण तारा पुग्र५ ४२८ छन्छानारी तारी छन्छाने छुँ सली थवा ब्यीश न. (१७) 

न मे विकाङ्क्षा जायेत त्यक्तुं त्यां पापनिश्चयाम्‌। यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि स्यान्मातवत्‌ सदा 
जे राम यहा ताराम. भातानी दि राणता न छत ते। तारा केवी पपिनीने। त्याग इरानी 

४०७ भे उयारे % श्री छेत. (१८) 
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उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्तवेयं पापदर्शिनी । साधुचारित्रविभ्रष्टे पूर्वेषां नो विगर्हिताः ॥१९॥ 
२४य२ित्रथी भ्रष्ट थयेबी, तेभ  पूवनेथी निद्ययेद्वी भावी पापमुद्धि, ताराभां ज्याथी 
भावी. १ (१८) 
अस्मिन्‌ कुळे हि स्वेषां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते । अपरे भ्रातरस्तस्मिन्‌ प्रवतन्ते समाहिताः ॥ 
था वशस्‌ तो ० मेटे २०४३म्‌२ छे।य छै तेने % २०णाही भणे छै, भने गीन्न लायिये। 
सावध थयीने तेभना प्रत्ये वर्ताव उरे छे. (२०) 
न हि मन्ये उशंसे त्वं राजधर्ममवेक्षसे । गतिं वा न विजानासि राजवृत्तस्य शाश्रतीम ॥२१॥ 
छे इर, भने क्षारे छे डे तने २।०/धमीनु' शान ०८ नथी. २०८०५५७।२ डेम यावे. छे तेछु' पशु 
तने भान" तथ. (२१) 
सततं राजपुत्रेषु जयेष्ठो राजाभिषिच्यते । राज्ञामेतत्‌ समं तत्‌ स्यादिश्ष्वाकूणां विशेषतः ॥२२॥ 
साय २०४पुत्रोभांथी. ०० सखु उरत मोटे. डेय छे तेने।  राळ्गाही माटे भक थाय 
छ. मधा य राब्यवेभां भे ० नियम छे पथु ४श्वाडु्रण भाटे तो. विशेषउपे, (२२) 
तेषां ३७ र > I हि 
तेषां धर्मेकरक्षाणां कुलचारित्रशो भिनाम्‌ । अद्य चरित्रशोटीयै त्वां पाप्य विनिवर्तितम ॥२३॥ 
वेशी अथाथी शेकषनारा भने घर्मानी झुण्य(वे रक्षा ४२२! पेने उत्तम थारिप्र तारे 
क्षीघे भाळ भहक्षाथी यु. (२३) 
पूव F 
तवापि सुमहाभागे जनेन्द्रकुलपूवेके । बृद्धिमोहः कथमयं सम्भूतस्त्वयि गर्हितः ॥२४॥ 
अतिह8ित अने उत्तम २०ब्‌शभा मनम अशु उरनारी तारी णुद्धिमां २१ नि'ढनीय, सज्ञान 
अयांथी भावी ज्यु ? (२४) 
न ठु कामं करिष्यामि तबाहं पापनिश्चये । यया व्यसनमारब्धं जीवितान्तकरं ममः ॥२५॥ 
छे पापनश्रयवाणी, तारी ४०छाने डु 26 बश थ्यीश नि. ळे छस्छाथी ते मार! १।७।- 
नाना हःण ळच ६:०५ ७८ थ्यु“ छे. (२५) 
ति ७ 
एष त्विदानी मेवाहमप्रियाथ तवानघम्‌ । निवर्तयिष्यामि वनाद्‌ तरं स्वजनप्रियम्‌. ॥२६॥. 
& ते. डमएु०४ वनम मयीन मार भिय २५०८ शायीते ० गद्षमांथी पाछा ययेध्यामा 
कावीश. (२६) ~ 
निवते ७ ७ 
यित्वा रामं च तस्याहं दीप्ततेजसः । दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना ॥२७॥ 
रामने सि १७। दावीने ७' भेभन्‌। स्थिर २तर।त्माथी हास थयीने रहीश, (२७) 
इत्येवमुक्तवा भरतो महात्मा प्रियेतरैवाक्यगगैस्तुदंस्ताम्‌ । 
शोकार्दितश्वापि ननाद भूयः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः ॥२८॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकोनसप्ततितमःसगैः ॥६९॥ 
भड! ९२८ स 30२ बयनाथी तेने पीड्ता पाते शष्थी पीडायेक्षा मदरायबनी ४६२ 
रेत! सिडनी २ अरी २।७ने भ।९य।. (२८) 0 मा 
४तिश्री ब।८ी(ि सुनि 2हि।शय श्रीराभायशुन। सपयोाध्याष्राडना अश्षनसप्ततितमस/भा 
११२०८-स। रस्वतसाव श।म>शवामिश्रीक्ष।१६।य।य ४१ सध्यमाधिनी ब्याण्या। सभाप्त. 
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नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां दीनामुद्दीह ह 
< आळे सो मरतो नन्त ॥१। 
४2 व दाया) भरत तेनी तिका रचा! थाज्य। 
क ग नापि मातरम्‌ । अभिषेकं न जानामि योऽभूद्‌ राज्ञा समीक्षितः २॥ 
वात्‌ ही; | ताक क १° नयी, भारी भा साथे हु वात ठरवा ४ग०छते। नथी अने ०) आदि: ॥| 
५ मार! पिताये उरी छे तेने & ब्यशुते। नधी. डेम 3 छु शनक सि न 
खेत इते; (र) जज ति इर सश 
वनवास न जानामि रामस्याहं महात्मनः । वित्रासनं च सौमित्रेः सीतायाश्च यथाभवत्‌ ॥३॥ 
3204 नथी डे महात्मा राम, सीता अने लक्ष्मणुने। वनवास थथे। छै (3) 
तथेव हि म महात्मनः । कौसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रा चेदमन्रवीत्‌ ॥४॥ 
२। रते. रडता. भने भोक्ता महात्मा लरत द See Aer 
FE र त्मा. लरतनीा शण्ड आणणी जैसब्याखथै सुमित्राने 
तातः कूरकार्यायाः या भरतः सुतः । तमहं द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीर्घदशिनम्‌ ॥५॥ 
ते डूर उम अरनारी डेडेयीने। पुत्र भरत भावी गयो छे ड ९५ कै प्र 
धथ्छु" छु", (५) ०. ञे दोघा शरत्‌ने नेचा 
कल सुमित्रा तां Gp कृशा । प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना ॥६॥ 
सुमित्राने जाम उही, शरीरे इश गने ञुरजयेक्षां सुणवाणा हो व्य क ल 
सरत छत त्यां गयां. (६) Mere ri Ci 
स तु राजात्मजश्रापि ुप्रसहितस्तदा । प्रतस्थे भरतो येन कौसल्याया निवेशनम्‌ ॥७॥ 
शतरुष्न सहित रत पशु डऔ्रौसध्यान। मेषम्‌! ०८१ याद्या गया. (७) 
ततः य कोसल्यां प्रेक्ष्य दुःखितो । पयष्वजेतां दु;खाती पतितां नष्टचेतनाम्‌ ॥८॥ 
भन्ने लायिथे! डसध्याशछने ब्वेयीने इःणी थयेक्षा, इःणथी पीशत[ भेन थपे 
लूभिपर पडेक्षंं तेमने भेग पडय।. (८) 
रुदन्तौ रुदती दुःखात समेत्यायां मनस्विनी । भरतं प्रत्युवाचेदं कौसल्या भ्रणदु;खिता ॥९॥ 
त्यारे रडता रडता. इःणिनी डोसध्ष्याये रडत लरत मो, शुक्ते जया जने भ्यां. (८) 
इदं ते राज्यकामस्य राज्य प्रासमकण्टकम्‌ । सम्प्राप्तं बत केकेय्या शीप्रे क्रूरेण कर्मणा ॥१०॥ 
मयाडर उभं उरीने डेडेयीये, छु २०५ ४२्छते। इशे तेथी तारा भारे = A४2५ २। 
भेणन्यु' छे. (१०) 2 
प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनम्‌ । केकेयी कं गुणं तत्र पश्यति कूरदर्शिनी ॥११॥ 
मार! ५० रामने यीर पडेराबीने, वनवासी जनावीने डूर उडेयीथे अये! लाल नेथै। दशे 


5 २७२ केयं < 0 हेरण्यनाभों a 
|. क्षिप्रं मामपि केकेयी प्रस्थापयितुमहति । हि यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशाः ॥१२॥ 
उैडेयी ने 'ब्तेयिये ड भने पशु त्यां % पहाडे न्या गषायशस्त्री सुंदर राभ डेय. (१२) 
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श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


९०० काखा न म र र ने IIIT 


अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम्‌ । अभिहोत्र पुरस्कृत्य स्थास्ये यत्र राघवः ॥१३॥ 
२५4। छुँ पोते सुमिनानी साथे मशिडेन क्षयीने त्या म्यी ळ्या. रम इशे. (१३) 
कामं वा स्वयमेवाद्य तत्र मां नेतुमहेसि । यत्रासौ पुरुषव्याप्रस्तप्पते मे सुतस्तप; ॥१४॥ 
थव तुं पोते ॐ २१०? भन्‌ त्या चयी २७ न्त्यां भारे! पुग्न तप उरते. इशे. (१४) 

वे ९५ (४ [उ ७ £) 
इंद हि तव विस्तीण धनधान्यसमाचितम्‌ । हस्त्यश्वरथसम्पूण राज्य नियातितं तया ॥१५। 
घनघान्यथी परिपूण, डाथी, घे, रथथी पूशु भा २५ प्रेरेयीयै तने श५।०३४ छे, जेथ 
तारु ० छे. (१५) र 
इत्यादिबहुभिर्वाक्यै; करें! सम्भस्सितो नघ; । विव्यथे भरतोतीव रणे तद्व सूचिना ॥१६॥ 
सावी रीते नेऽ डर वयताथी तिर्स्डाराथेक्षा निष ९२८, पेम त्यारे व्यथित. थय नेभे 
जयी धामा सोय लो अने व्यथित थाय. (१६) है | दी 
प्रपात चरणो तस्यास्तदा सम्भ्रान्तचेतनः । बिलप्य बहुधासंज्ञो लब्धसंज्ञस्तदाभवत्‌ ॥१७॥ 
त्यारे लरत गमरायीने छौसध्याना पणे पथ्या-णूण रडत. भेलान थयी गया, पछी शानमा 
साऱ्या. (१७) 
एवं विलपमानां तां प्राञ्जलि्भरतस्तदा । कोसल्यां प्रत्युवाचेद॑ शोकैबैहुभिराबृताम्‌ ॥१८॥ 
२ रीते रखता सने शेषातुर शेकं औसध्याश्‍छने भरते ७७ नेर न ५७३. (१८) 
आयें कस्मादजानन्तं गईसे मामकल्मषम्‌ । विषुळां च मम प्रीतिं स्थितां जानासि राघवे ॥१९॥ 
छे भाता, इ ते। ऽश ब्वणुते। नथी. शा माटे तमे भने निहे। छे। ? तमे व्लणु। छे! डे शाभभा 
भारी धशीय (त छे. (१६) 
कृतशास्त्राबुगा बुद्धिमा भूत्‌ तस्य कदाचन । सत्यसन्धः सतां शरेष्ठो यस्यारयोनुमते गतः ॥२०॥ 
छेनी सभतिथी सत्पुरुषा त राम पनभां जया छे, तेनी शुद उही पथु शोस्त्रोये जता- 
वेब भाजमां ग्वय नि. (२०) RPE 
एवमाश्चासयन्नेव दुःखातोऽनुपपात ह । विहीनां पतिपुत्राभ्यां कोसल्यां पार्थिवात्मजः ॥२१॥ 
५ति-५-९ीन ओसध्या०2ने जा रीति आश्वासन सपत लरत भूमि पर पढी जया. (२१) 
तदा त॑ शपथैः कष्टैः शपमानमचेतनम्‌ । भरतं शोकसन्तप्तं कौसल्या वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२२॥ 
>। रीत नयर शपथ साथे भाहनार भूछित तथा शेडसातप्त शरतने डोसव्या[मिये अशु 
मम दुःखमिदं पुत्र भूयः समुपजायते । शपयैः शपमानो हि प्राणाबुपरुणतिस मे ॥२३॥ 
छ पुग माउ ६:ण साथी बारे बघे छे. शपाथी छुँ शपथ जायी जायीने अने वधारे 
इःभी मनवे छ. (२३) 
इत्यु्वा चाङ्कमानीय भरतं भ्रातृवत्सलम्‌ । परिष्वज्य महाबाहुं रोद भृशदुःखिता ॥२४॥ 
ब्रातेवत्सव मरने थाम उष्टी, भोणाभा क्रयी त्यत इः णित्‌ थथेक्ष शेसब्य।७9 २७१। 
९।२य्‌।. (२४) 
एवं बिळपमानस्य दुःखातैस्य महात्मनः । मोहाच्च शोकसँरम्भाद्‌ बभूव लुलितं मनः ॥२५॥ 
> रीत विधाप उरत इभी महात्मा भरती भन माळ भने शे।ऽथी व्या्ष थयी जयु'. (२५) 
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अयोध्याकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः १८७ 


लालप्यमानस्य विचेतनस्य प्रणष्टवुद्धेः पतितस्य भूमौ । 
७ त RN 
मुहुरमुहुर्नि;श्वसतश्व दीर्घे सा तस्य शोकेन जगाम रात्रिः ॥२६ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्ततितमः सर्ग: समाप्तः ॥७०॥ 

“३ [१७४५ उरता. खयेतन छुतणुद्धि पृथ्वी पर पडेला भने दरी श्रीथी निसासा येता! भरतनी 
ते रात्रि शोमा पसार थयी, (२६) 

धतिश्री चाल्मीडिसुनिड्त २॥६४ण्य श्रीरमायशुना स्येच्याद्राडन सप्ततितमसगभ्मां 

पाहितराग/ सारस्वतसावक्षोम स्वामिश्रीमणवद्धयाय'ट्रत सध्थणि।विनी व्याण्या सभ. 


€ 
अथ एकसप्ततितमः सर्गः 
वे 
तमेवं शोकसन्तप्त भरतं केंकयीसुतम्‌ । उवाच वदतां श्रेष्ठो वसिष्टः भ्रेष्ठवार्ग्रषः ॥१॥ 
लर्तने गा रीते शस तप्त ब्वेयीने विद्षानाभां श्रे, श्रेश्‍वयन मेहिनार वसि भे।द्या. (१) 
७ ® ® ® 
अळं शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायशः । प्राप्तकार्ल नरपतेः कुरु संयानसुत्तमम्‌ ॥२॥ 
छे २००४० शोडने भूडे। भने समय प्रभाशे सारी रीते मडाराळना शमने भडार डाह, (२) 
वसिष्टस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः । प्रेतकृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्‌ ॥३॥ 
बसि४९छचु' नयन सांलणी तेमने प्रणाम उरी शरतश्थये णधां प्रेत डरये। रा्यां. (३) 
उद्धत्य तेलसंसेकात्‌ स तु भूमो निवेशितम्‌। आपीतवणेवद्नं प्रसुप्तमिव भूमिपम्‌ ॥४॥ 
तेक्षपात्रभांधी राष्यना देडेन गर डाढी लूमि 6५२ म्ये. तेमची साधु शरीर पीणु 
थञु' इलु अने न्वणे 8 घन 88या न डाय भेम बागल ७. (४) 
संवेश्य शयने चाग्ये नानारत्नपरिष्कृते | ततो दशरथ पुत्रो विललाप सुदुःखितः ॥५॥ 
सने रत्नाथी सुस[००८त त्तम पथारी ठप२ सुवाडीने यत्यंत इःणी लरत विक्षाप ३२१। 
द्याण्या, (प) री 
किं ते व्यवसितं राजन्‌ प्रोषिते मय्यनागते । विवास्य रामं धर्मज्ञं लक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥६॥ 
` घर्भीरा राभ नभने ददमणुने बनमा भेइलीने डे म७२० छुँ परदेशी भावु ते पेक्षां जा 
तभे ५ युः. (९) 
क्य यास्यसि महाराज हित्वेमं दुःखितं जनम्‌ । हीनं पुरुषसिंहेन रामेणाक्लिष्टक्मेणा ॥७॥ 
घर्भोत्मा भने पुउुषोमा श्र राभ विना या इःणभां मने गरीने तभे ड्या जया, (७) 
योगक्षेमं तु तेऽव्यग्रं कोऽस्मिन्‌ कल्पयिता पुरे । त्वयि प्रयाते स्वस्तात रामे च वनमाश्रिते ॥८ 
छे तात, श्रीराम वनभां जया भने तभे सुवे पायो, त्यारे तभारी जा गयेध्यापुरीभां 
यागक्षेम जु सिङ उरशे. (८) 
विधवा पृथिवी राजंस्त्वया हीना न राजते । हीनचन्द्रेव रजनी नगरी प्रतिभाति माम्‌ ॥९॥ 
डे भछारा० गेम यद्र विना राप शेती नथी तेम चमार (विना स्‌ पृथ्वी (निघुन थयी 
छै भने तेथी शे।लती नथी. (८) 
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एवं विलपमानं तं भरतं दीनमानसम्‌। अब्रवीद्‌ वचनं भूयो वसिष्ठस्तु महामुनिः ॥१०॥ 
२१ रीते लरतरने (विक्षाप उरता ब्लेयी भछाअनि १४९ इरी भाद्या, (१०) 
प्रेतकायौणि यान्यस्य कतेव्यानि विशाम्पते; । तान्यव्यग्रं महावाहो क्रियतामविचारितम्‌ ॥ १ १॥ 
डे महणा, भ७।२०८न। प्रैतडायी ४२१ छे तेने णीलु' अयी विय (विना शांत थित्ते उरे. 
७ 0५ ९ 
तथेति भरतो वाक्यं वसिष्ठस्याभिपूज्य तत्‌ । ऋत्विक्पुरोहिताचायोस्त्वरयामास सवेशः ॥१२॥ 
९२००4यै ५२४०५५ु' वयन स्वीडारी ऋत्विश्ते मने पुरे।डिताने 804०" ४२१। 3७4५ (१२) 
शिबिकायामथारोप्य राजानं गतचेतनम्‌ । तत्र संवेशयामासुश्चितामध्ये तमृत्विजः ॥१३॥ 
थेतनाहीन राग्तने शिणिठ्ठामा मेसादीने कात्विनेये थिताभां शब्यने १७५७, (१३) 
तदा हुताशनं हुत्वा जेपुस्तस्य तदत्विजः । जगुश्च ते यथाशास्त्रं तत्र सामानि सामगाः ॥१४॥ 
त्यारे थितामां भाण दगाडी पितृभिधिऽ मत्रोन! ऋत्ित्ों ०८१ उर्व द्षाण्या, भने साभपा- 
हिये। शाखप्रभाणु साभणान ५२५ क्षाग्या, (१४) 
शिबिकाभिश्च यानैश्च यथाह तस्य योषितः । नगरान्निथयुस्तत्र वृद्धैः परिवृतास्तथा ॥१५॥ 
वृद्धोनी साथै र०्टपत्निये। पण्‌ (शुमिडाभा जथवा णीळ् रथ जाहिमां यडीने गयेध्यामांधी 
णार नीडध्य।, (१५) 
क्रोश्वीनामिव रा निनादस्तत्र शुश्रुवे । आर्तानां करुणं काळे क्रोशन्तीनां सहस्रशः १६॥ 
ते सभथे रडती खियेने। २०३, रडती सख्खों डो'थीना शण्हे। पे स'लाणाते। छते।, (१६) 
ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनः पुनः । यानेभ्यः सरयूतीरमवतेरुनेपाङ्गनाः ॥१७॥ 
२०/पत्निये। विवश थ्यीने डरी इरी विक्षाप उरी रथे।भांथी सरथूतटे 6तर्था', (१७) 
कृत्वोदकं ते भरतेन सार्धे नृपाडुना मन्नरपुरो हिताश्च । 
पुरं ग्रविश्याश्रुपरीतनेत्रा भूमो दशाहं व्यनयन्त दुःखम्‌ ॥ १८॥ 
इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः ॥७१॥ 
२।०॥ ने हन डर लरतनी साथे २००५त्ययै। तेभ > भत्रिये। नते ५२।(िते। पशु रडता 
रत! नशरभां जावीने .इःण साथे पृथ्वी 6५२ ० ४२ हिवस विताब्यां, (१८) 
छतिश्री १८गीडिनि8॥ ाहिड्रान्य श्रीराभायएुना ययेध्य॥३6न। २९:५२ भां 
५९०२।०-२।२२११२।११ क्री भ-२्व।मिश्रीसयवnयायत सहध्थग्भाधिनी ग्याण्या सभ. 


प्ततित ९ 
अथ द्विसप्ततितमः सगः 
क 
त॒तो दृशाहेऽतिगते कृतशौचो नपात्मजः । द्वादशेऽहनि सम्पराप्ते श्राद्धकर्मा ण्यकारयत्‌ ॥१॥ 
६२७ दीत्या पछी जशियारभा दिवसे प्रेम 3रीने सरतथ्ठये शरभे दिवसे श्राद्ध ४ 
अ 0) | 
ततः प्रभातसमये दिवसे च्‌ त्रयोदशे । विललाप महावाहुभरतः शोकमूच्छितः ॥२॥ 
ते२भे दिवसे सवारे शे।अथी ०य।४० महात्मा ९२५ २३१] ५२१. (२) क 
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सत्यात इःणी थयी पिताने ७दूडेशी जा प्रभाशे 5छेवा द्याण्या, (3) 

तात यस्मिन्‌ निख्ष्टोऽहं त्वया आतरि राघवे । तस्मिन्‌ वनं प्रत्रजिते शून्ये त्यक्तोऽस्म्यहं त्वया 
छे [पत९9, तमे भने लायी रामना न्याश्रथे मूडी गया छो, तेवा. ता बनमा गया भने तमे 

मारे! त्याग थ्यो, (४) 

यस्या गतिरनाथायाः पुत्रः प्रत्राजितो वनम्‌ । तामम्वां तात कोसल्यां त्यक्तवा स्वं क्य गतो नृप 
श्रीराम श्रीशेसक्ष्याना आश्रय इता, तेभने तो तमे वनां भडव्या, तभे पशु तेमने भूड़ीने 

डे म३।२।२८ थ्यो जया ? (५) 

दृष्टा भस्मारुणं तच्च दग्धास्थिस्थानमण्डलम्‌ । स तु दृष्टा रुदन्‌ दीनः पपात धरणीतले ॥६॥ 
पिताना शरीरनां राती लबस्म, तथा गणी जयेक्षां डाडडां नेयीने लरत ठय्यस्वरथी रडी पड्या, 

भने भूमि पर परी गया. (६) 

शत्रुघ्रश्वाणि भरतं दृष्टा शोकपरिप्लुतम्‌ । विसंज्ञो म्यपतद्‌ भूमौ भूमिपालमनुस्मरन्‌ ॥७॥ 
शजुन्न पशु लर्तने शेफालुर ब्येयीने राब्वत स्मरण उरता भूमि 5५२ पडी गया. (७) 

मन्थराप्रभवस्तीव्रः कैकेयी ग्राहसङ्कुलः । वरदानमयोऽक्षोभ्योऽमज्जयच्छोक्सागरः ॥८॥ 
मथराथी उत्पन्न थथेक्ष।, उडेयीउप भणरथी लरेक्ष, परहानइप नक्षे।श्य भवा शष्रसाणरमो 

तेथ! इभी गया. (८) । 

सुकुमारं च बाले च सततं लालितं त्वया । क्व तात भरतं हित्वा विलपन्तं गतो भवान्‌ ॥९॥ 
डे तात, तमाराथी अक्षा प्यार उरायेक्षा सुद्रभार गाएड 'लरतने रडता भूडीने तमे. डया 

जया ? (८) न 

ननु भोज्येषु पानेषु वस्त्रेष्वाभरणेषु च । प्रवारयति सर्वान्‌ नरतम्नः कोऽद्य करिष्यत ॥१०॥ 
लनन, पान, वख, यालूपशु, याहि तमे नमने ७३ इरीने आपत छता. छेवे भा णु 

उणु डर ? (१०) सहन: द 

अवदारणकाले तु पृथिवी नावदीयेते । बिहीना या त्वया राज्ञा धसन्ञेन महात्मना ॥१ १॥ 
तमारा! नेवा धर्मात्मा मडात्माथी वियुडत थयेवी (पृथ्वीने) दाटी ०८वाने। सभय यावी. गयो! 

छे, छतां ते ग्राटती. नथी. (११) FS 

हीनो आज्रा च पित्रा च शून्यामिक्ष्वाझपालिताम्‌। अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि परवेक्ष्यामि तपोवनम्‌ 

जायी अने पिताथी छूटे पडीने नयेध्यानां हु. नथी ब्श्वानो, प, वनो प्रवेश ऽरी२।. (१२) 

तयोर्विलपितं श्रुत्वा व्यसनं चाप्यवेक्ष्य तत्‌ । भृशमातेतरा सु एवाजुगामिनः ॥१३॥ 
मन्ते सालियान विज्ञाप सांभणी अने ६ःणने ब्वेयीने नडुया[ययो वचारे बखान: थ्या. (१३) 

ततो विषण्णौ श्रान्तो च च शत्रघ्रमरतावुभो । धरायां स्म व्यचेष्टेतां अग्नशुङ्गाविवपेभो ॥१४॥ 
बम शी२३। तूदी ०/वाथी जणहिया पृथ्वी, 5प२ गजाणे तेम शर सने शत्रुच इःणी 

थृथीते जाणे।2१॥ द्षाण्या, (१४) 
३७ . 
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ततः प्रकृतिमान्‌ वैद्यः पितुरेषां पुरोहितः । वसिष्ठो भरतं वाक्यप्नुत्थाप्य तमुवाच ह ॥१५॥ 
त्यारे श[तिइश० वेध, शांत स्वलाववाणा पुशेडित १४९, लरतने ७पाडीने आ प्रमाणे 
भाद्या. (१५) 
त्रयोदशोऽयं दिवस; पितुवृत्तस्य ते विभो। सावरेषास्थिनिचये किमिह त्वं विलम्बसे ॥१६॥ 
छे २०८४भा२, म९।२।०४ ६शरथना भयाने गाळे तेश्मे। हिवस छै, जवशिए २स्थथयनमा 
तभे. २। भा? विध्षण उरे! छे. (१९) 
त्रीणि द्वन्द्वानि भूतेषु प्रवृत्तान्यविशेषतः । तेषु चापरिहार्येषु नेवं भवितुमहसि ॥१७॥ 
आएियेने बूज, तरस, शे७ भाइ, मरा मृत्यु जा छ घर्मो भेटे नणु न्हे. साभान्य३प 
छोय छे गने ते पपरिष्टाय छे, तेनाथी आयी. सुत थयी शडते। नथी, माटे तमे इभी थाव 
नि, (१७) 
सुमन्त्रश्चापि _शजुप्मुत्थाप्याभिप्रसाद्य च । श्रावयामास तच्ज्ञः सवभूतभवाभवो ॥१८॥ 
खुन १९७ये पशु शमुधने उपाडीने, शांत पाडीने सर्वायूतिना ०८ नभ-मरणु स'लणावीते 
शांत पाड्या, (१८) 
उत्थितो तो नरव्याघ्रो प्रकाशेते यशस्विनो । वर्षातपपरिरलानौ पूर्थागन्द्रध्वजाविव ॥१९॥ 
वेभ वर्षा ऋतुरभा क्ष्ण २१८० भे ४०६४५०८ शीग्तयी जया डाय पने भीष्म समयमा 
सूडायीने ७३त। य तेभ नरश्रेछ शरत भने २१४ हीने प्रशाशवा क्षाप्य।, (१६) 
। अश्रूणि परिमूहन्ती रक्ताक्षी दी नभाषिणो अमात्यास्खरयन्ति रम टन्यो चापराः क्रिया; ।*०॥ 


इति श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयो ध्याकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्ग: ॥७२॥ 
यासु बछत राती जांणजि।वाण। हीन बयन जेहिनारा गन्ने सायिये।ने मत्िये। गा ड्र्याचे! 
3२१। माटे ७०५० ५२।५१। दाण्या, (२०) 


छती बाश्मीडिभुनिड्रत २६५।०५ शीरामायणुन। शयाध्याडांडन। द्विसप्ततितभसभभ्मा[ 
४60२।०-२।२२११२।१भोभ २५।भिश्रीलपायायुत स६५९णे।घिनी ग्याण्या सभा. 


अथ त्रिसप्ततितमः सर्गः 
णाल - 

ततः प्रभातसमये दिवसे5थ चतुदेशे । समेत्य राजकर्तारो भरतं वाक्यमब्रुवन्‌ ॥१॥ 

त्यार पछी येइ (बसे ५:३० २।०८य्‌३तावि। क्षे थयीने सरते९9ने ३७५। कण्या, (१) 
गतो दशरथ; स्वग यो नो गुरुतरो गुरु; । रामं प्रत्राज्य वै ज्येष्ठं लक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥२॥ 

२५६ १२० र ने न न ल्‌ नै षा ने २ गौ २ 

Er (2) भन सन ६भ + वनवास पी | १२।२। सना ०४4 भ७।२।०/ दशरथ 
त भव नो राजा राजपुत्र महायशः । संगत्या नापरा! 

७ २०४४१ शरत, तमे गारा रोज थान, मार दशरथ रामने बनमा ळव! 

2 ॥ 5 दया दा न नज 
जज! ES ह pl राळ्य २।३ु' तेथी तेमनीळ गन्म साशा छे. तेशी डोयी था गा 
न गोव आए यता १4. या राळ्य २।०॥ विनानुं थयु' छ यु अरे डे ह 
ह Rs (गय २।०१ नाउ थु छे. तभे जज रक्षणु उरे ते। थी शस जूति 


नोति राज्यमेतदनायकम्‌ ॥३॥ 
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अयोध्याकाण्डे त्रिसप्ततितमः सगः २९१ 


आभिषेचनिकं स्वेमिदमादाय राघव । प्रतीक्षते त्वां स्वजनः श्रेणयश्च रपात्मन ॥४॥ 
डे लरत, सभिषेडनी णघी सामथियै। क्रीते २4०८ ने, भन्त्रिये। अने ५००ते। तभारी 
प्रतीक्षा उरी र्य! छे. (४) 
राज्यं ग्रहाण भरत पितृपैतामहं धुवम्‌ । अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मान्‌ नरपैभ ॥५॥ 
तेथी पातन! णलिपे5 5२१७ हो. वशपरपराथी याक्षतां यापेक्षां राग्त्यने। स्वीडर ३रे।, 
नन भमारी रक्षा उरे. (५) 
आभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा सवे प्रदक्षिणम्‌ । भरतस्तं जनं सबै प्रत्युवाच श्रृतत्रतः ॥६॥ . 
गभा नलिषेड उर्वानी सामी पडी डती ते वासणुनी प्रEक्षिथा डरी, डस डदेषवाणी। 
लरते-णधांने 58 . (६) 
ज्येष्टस्य राजता नित्यमुचिता हि कुलस्य न; । नेवं भवन्तो मां वक्तुमहेन्ति कुशला जनाः ॥७॥ 
खभार। वशने। पर पराथी यावते। नावे नियम छे ४ ०२ म्ये २०८४० ढोय तेने ०४ 
२०८५ प्राप्त धवु व्येयिये, भाटे जापलेड विद्वान्‌ छे भने समग्यु छा. भने शब्त्य उरवानी वात 
3छेशे। नि, (७) 
रामः पूर्वो हि नो भ्राता भविष्यति महीपतिः । अहं त्वरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नव पञ्च च॥८॥ 
राम भार! भेट! लायी छे. ते> रामन थशे, भने तेभना गहने डु गणां ०यी, यौ 
वर्षो सुधी वास अरीश, (८) 
युज्यतां महती सेना चतुरङ्गमहावला । आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठं तरं राघवं वनात्‌ ॥९॥ 
यत्यंत णक्षवती अने भारी यलुर जिशी सेना स उरे. छु भार माटा लायीने वनभांथी 
भये।व्याभ। क्षयी भावी. (८) 
नि Ce 
आभिषेचनिकं चैव स्वेमेतदुपस्क्ृतम्‌ । पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोवेनं प्रति ॥१०॥ 
=(लिपेऽ उर्वानी गधी सामी ळ नभा ७पस्थित छे, तेने आणण भूडीने लायी रमते 
शबध सावव। माटे ०/थिश, (१०) 
तत्रैव तं नरव्याघ्रमभिषिच्य पुरस्क्रतम्‌ । आनयिष्यामि वै रामं इव्यवाहमिवाध्वरात्‌ ॥११॥ 
सडापूुष राभने। त्याळ राळ्यालिषेड उरीशु अने यराभांथी नञ्चिनी मेभ राभने वनभांथी 
पाछा क्षयी नावी. (११) : 
| न सकामां करिष्यामि स्वामिमां मातृगन्धिनीम्‌ । बने वत्स्याम्यहं दुर्ग रामो राजा भविष्यति ॥ 
पुत्र भाठे चोल अरनारी जा भारी भतानी ४य्छाने छुँ डोथी रीते पूणु थवा नि दयिश. छु 
० धाखनमा निवास ४रिश अने राम भि २०० थरी. (१२) 
~ ~ ७ ९ ८ 
क्रियतां शिल्पिभिः पन्थाः समानि विषमाणि च। रक्षिणश्रालुसंयान्तु पथि दुगेबिचारका; ॥१३॥ 
शिक्ष्पी द्योझ भाज ळ्यीने सेना भाटे ७ नीया भागते सम णनावे, ४डिन भार्णना 
न्वणुनारवे। पशु न्य भने अन्तने सरणमभार्णा भताथ. (१३) 
एवं सम्भाषमाणं तं रामहेतोऽपात्मजम्‌ । प्रत्युवाच जनः सर्वे; श्रीमद्वाक्यमचुत्तमम्‌ ॥१४॥. 
राभनी पासे ०१७ भाटे खा रीते वाते. उरनार शरतने वधी ५०4 उदेव! क्री. (१४) 
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एवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीरुपतिष्ठताम्‌ । यस्त्वं ज्येष्ठे उपसुते पृथिषीं दातुमिच्छसि ॥१५॥ 
तभे नभाव वियार घरावे। छो. भने रामने २०८५ ४२१ बनमा न्या छन्छो छो नन 
भा? नोयीने २ रात्रय मापन छय्छो छो. तेथी तभने सनत श्रीची प्ति थान, (१५) 
अनुत्तमं तद्वचनं वृपात्मजप्रभाषितं संश्रवणे निशम्य च । 
प्रहषेजास्त प्रति बाष्पविन्दबो निपेतुरायौनननेत्रसम्भवाः ॥१६॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रिसप्ततितमः सग; ॥७३॥ 
२०/३भ।२ भरतनु भावु चयन सांसणीने मघा प्रसन्न थया मने सब्तनोन। नेत्रोभा गांसु 
यावी. जया. (१६) 


४तिश्री १८भीडिमुनिइत २॥(8४०्य श्री भायएुन। ययैप्याऔइन। निसप्ततितमसग भो 
पडित२।०/-स।२२५८२।५झौभ-स१।भिश्री&२१६।य।य त सहथऽभाधिनी न्याया सभास, 


५९) 
अथ चतुःसप्ततितमः सर्गः 
® 

अथ भूमिम्रदेशज्ञाः प्रञकमेविशारदाः । स्वकर्माभिरता; शूराः खनका यन्त्रकास्तथा ॥१॥ 
निळीण अने 4०/० लूमि मे प्रदेशाने ब्वणुनारा, सूत्रः खेटले भूमि भाप, ते भाप 
| अरताभा पुशण, पातपोतान। अगम दाण्या रे तेवा, शूर, लूसि भोहनार अने यत्ररे। 


ोटले ०/७५१।७न। रे।४न।२।.... (१) 

रि हे ; (५ ९ > 
कर्मोन्तिकाः स्थपतयः पुरुषा यन्त्रकोविदाः । तथा वर्धकयश्चैंव मार्गिणो वृक्षतक्षकाः ॥२॥ 

वेतन बयीने रथ जाहि गनावनार।, यत्रोना न्तथुन।२।, सेरे) वक्ष ५॥पनार!वे[. (२) 

¢ (र) 

प्पकाराः सुधाकारा बंशचमकृतस्तथा । समर्था ये च द्रष्टारः पुरतश्च प्रतस्थिरे ॥३॥ 

इया भनावनारा, सिभेन्ट 4रस्‍नारा, वांस भने यामडाना डाम उरनार! खने माना ब्वणुड२ 
छत्याहि भाणणथी ०/ गया. (3) 
स तु हर्षात्‌ तशुद्‌ देशं जनोधो विपुल; प्रयान्‌ । अशोभत महावेगः सागरस्येव पर्वणि ॥४॥ 
र भानवने। साठे, सभूछ प्रसन्न थयीने बया राम छत त्यां मवा मारे याद्या भने ने मथी 
रीते २।अते। छते। शे 3 ५१९ समुद्रे! ४५ सभूई न य. (४) 

e = (७ जे गोपे 

ते स्वार॑ समास्थाय बत्मकर्मणि कोविदाः । करणेर्विविधोपेतै; पुरस्तात्‌ सम्प्रतस्थिरे ॥५॥ 

पालपालाना आय २ ६२० खवा तेवे। घातपे।तानी सामयी दयीने जाणण याच्या (५) 
छता वल्लीश्च गुरमांश्च स्थाणूनश्मन एव च। जनास्ते चक्रिरे माग छिन्दन्तो विविधान द्रमान्‌ ॥ 

वे भ।णाना अत।वे!, वदिक्षये।, शुध्भे।. २५।९प।, पत्रे, भने विविध जङ्ग पीत ` 

भो ०१।०4।. (६) 
।। अेब्रृक्षेप च देशेषु केचिद्‌ वृक्षानरोपयन्‌ । केचित्‌ कुठार दात्रैड्छिन्द्न्‌ क्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥ 
सुति $०९।३ थां दक्ष न छेत त्यां बक्षे। रोप्या, अने ५०८७ साभा पै मावत उने 
बुटी वेक्षि! राप्या. भने ३२७३ भागमा विघडपे मावत जाने 
A, (७) 
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अयोध्याकाण्डे चतुःसप्ततितमः सेः २९३ 


अपरे वीरणस्तम्बान्‌ बलिनो बलवत्तराः । विधमन्ति स्म दुर्गाणि स्थलानि च ततस्ततः ॥८॥ 
_ वे. ०० शाही छता तेव! ०३थी = पीरणे ७णाडी देता भने ५८७५ ७यानीया-- 
विषम स्थणे।ने समान उरता इता. (८) 
अपरेऽपूरयन्‌ कूपान्‌ पांझुभिः श्वश्रमायतम्‌ । निम्नभागांस्तयैवाशु समांश्रक्कुः समन्ततः ॥९॥ 
गन्तवे (भरमा भावता) रूपाने भने भाट भाट णाडावाने माटीथी पूरी नाणता डता. अने 
भागमा बया नीयाएु छतुं तेने तेवाथे सम जनावी दीघ. (६) 
न्धु बेन्ध ८५ श्च चु भेद 2 0 
बबन्धुवन्धनीयाँश् क्षोद्यान्‌ संचुक्षुदुस्तथा । विभिहुभेदनी यांश्च तांस्तान्‌ देशान्‌ नरास्तदा ॥१०॥ 
ते इशण भाणुसे। बया जांच गांधवा नेषु छाय त्यां यांच गांघता गने ळ्या. तोडी उर- 
बानी नाव्या ०/शुती त्यां तेम ४२त॥. (१०) ; 
अचिरेण तु काळेन परिवाहान्‌ बहूदकान्‌ । चक्रुबहुविधाकारान्‌ सागरप्रतिमान्‌ बहन्‌ ॥११॥ 
येड ०८ समयमा बारे ळणीबाणा प्रवाडान धणी रीते गांधीने थेवा जनाची दीघा डे 
तेवा. साथर केवा ब्षाणता इता. (११) 
नि्जेळेषु च देशेषु खानयामासुरुत्तमान्‌। उदपानान्‌ वहुविधान्‌ वेदिकापरिमण्डितान्‌ ।१२॥ 
न्त्यां ०० न छु त्यां सारा सारा ड्रूवा भथवा तणावे। गनान्या भने तेना यारे भोर वेरी 
जनावी दीची "रथी डे झायीने तेमां परी वानो लय नी रे. (१२) 
ससुधाकुट्टिमतलः ग्रपुष्पितमहीरुहः । मत्तोद्घुष्टद्विजगणः पताकाभिरलङ्कृतः ॥१३॥ 
यून भने सीमिन्य्थी भागो पाड मनावी हीचा, डूलवाणा ब्क्षे। ७गाउंयां, भान हित पक्षिये। 
त्यां शुन्बरन उरता, पताडावोथी ते प्रदेशाने शणुगारी दीघा. (१३) 
चन्दनोदकसंसिको नानाङुसुमभूषतः । बद्दशोभत सेनाया पन्थाः सुरपथोपमः १४॥ 
4 इनेसिद्रित ब्श्णने। छिडडाव उरवाभां भाग्ये। छते. लिन्नलिन्न प्रडारन! डृणाथी श्‌. 
9२ उर्वाभां खान्ये। तो, तेथी ते सेनाने। भागी हेवभार्णनी नेम शेते! ७ते।. (१४) 
आज्ञाप्याथ यथाज्ञप्ति युक्तास्तेऽधिकृता नराः । रमणीयेषु देशेषु बहुस्वाहुफलेपु च ॥१५॥ 
लरते के प्रभाणे भार्णाहि मनावव। उल्लु डड ते प्रमाण ० नधिडारिये। वडे २१३५ इणवाणा। 
३४२ 8श।म।....(१५) 
A ® Q (0 (५ 
यो निवेशस्तभिग्रेतो भरतस्य महात्मनः । भूयस्तं शोभयामासुभूषाभिभूषणोपमम्‌ ॥१६॥ 
महात्मा लरतने न्यां के निवेश गनाववे। सलिमत छते! त्यां ते अहेशे। वधारे सारी रीते 
शे।माववाभा खाव्या. (१९) 
~ ~ S त + 
नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहतेंषु च तद्विदः । निवेशान्‌ स्थापयामासुभेरतस्य महात्मनः ॥१७॥ 
ब्यातिष्यिये उत्तम नक्षत्र भने उत्तम ञुडूतँभां महात्मा मरतना (निवेशनी स्थापना 
४२). (१७) 
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श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


२९२ 


भभभा ज 


जज जी 


'एवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीरुपतिष्ठताम्‌ । यस्त्वं ज्येष्ठे नपसुते पृथिवीं दातुमिच्छसि ॥१५॥ 
तभे आवा वियार घरावे। छो गते शभने २०९४ उर्व परनभ गवा छथ्छो छे! सने 
भारा लायीने जा राळ्य जापवा छन्छो छो. तेथी तभने नतत श्रीनी प्राप्ति था१. (१५) 


अनुत्तमं तद्वचनं नृपात्मजभभापितँ संश्रवणे निशम्य च । 
्रहषैजास्तं प्रति बाष्पबिन्दवो निपेतुरार्यानननेत्रसम्भवाः ॥१६॥ 


2 2? र 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रिसप्ततितमः सग; ॥७३॥ = 
२०/३भार लरतचु नावु बन सांलणीने णधां प्रसन्‍न थया नभने २५०८०८ने।न्‌। नेत्रोभां सासु 
खात जया. (१६) 
४तिश्री १८५ 3[नि$॥ २॥₹ण्य श्रीरामायणुन। सयै्याडइन। जिस॒प्ततितमसभ भा 
पडि२०-सा२२१ साफ कौम-स१। भिश्री&२१६।य।य डत सब््थोधिती व्याण्य। सभा. 


अथ चतुःसप्ततितमः सर्गः 


अथ भूमिप्रदेशज्ञाः प्रत्रकमेविशारदा! । स्वकमोभिरता; शूराः खनका यन्त्रकास्तथा ॥१॥ 
(१०८० अने २०० लूमि अने प्रहेशाने व्वणुनार, सनम भेटे मिड नाप, ते भाष 
भरवाभा ३५, पेतपिताना आभा वाण्या रछे तेवा, शूर, भूमि फोाहनार अने येने 
भेटले ४९५१।७च। २।३।२।.... (१) 
कमोन्तिकाः स्थपतयः पुरुषा यन्त्रकोविदाः । तथा वर्थकयश्चेव मार्गिणो बृक्षतक्षकाः ॥२॥ 
वेतन क्षथीने रथ जाहि णनावनारा, यत्रोना वब्वणुनाश, सुचारो, पक्ष आपनाशवे।. (२) 
प्र ° 0 २ 
पकाराः सुधाकारा बंशचमेकृतस्तथा । समर्था ये च दष्टारः पुरतश्च प्रतस्थिरे ॥३॥ 
डव! जनावनार।, सिभेन्ट उरनारा, वास भने यामडाचा डाम अरनाशा भने माणपना ०४७५२ 
त्याहि भ।गणथी ०/ गया, (3) 
सतु हर्षातू तप्रुद्देशं जनोधो विपुल! प्रयान्‌ | अशोभत महावेगः सागरस्येव पर्वणि ॥४॥ 
भानवे।ने। माळे! सभूछ प्रसन्न थयीने ळ्या राम डता त्यां ०८१ भाटे याद्या भते ते भावी 
राते शेलते! छते व्यू $ ५१०१ समुद्रने। ळणासभूड न छे।य, (४) 
५ _९ 
ते स्वार समास्थाय वत्मकर्मणि कोविदाः । करणेविविधोपेतेः पुरस्तात्‌ सम्प्रतस्थिरे ॥५॥ 
पोलपोताना आयमा इशण सेवा तेवे। घातपे।तानी सामयी क्षयीने खाणा याच्या. (५) 
लता वल्लीश्व गुल्मांश्र स्थाणूनश्मन एव च। जनास्ते चक्रिरे मार्गे छिन्दन्तो विविधान्‌ द्रमान्‌ ॥ 
Ee ९ (& he ~ ~ ~ ~ हि दि 2 
पे झन क्षतावे।, पदिय, २९अे।. २4७१।) पत्थरे। गने (4६ वृक्षाचे डापीने 
माणे ०१०4।, (६) 
- अबू म के न 
र हिन देशेऽ ह गोत केचित्‌ कुठार दाव्रेहिछन्दन क्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥ 
“का ह न ७१ त्या कक्ष! राप्या, गने अटलाओे मागमा विश्न३्पे भावतां जाडे 
en १७) ३पे वतां णाओ।ने 
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अयोध्याकाण्डे चतुःसक्षतितमः सग: रयत 


अपरे वीरणस्तम्बान्‌ बलिनो बलवत्तरा; । विधमन्ति स्म दुर्गाणि स्थलानि च ततस्ततः ॥८॥ 
नेवे, जण शादी. छत तेवा ०३१ ० वीरण ७णाडी वेता गते ५२4४ 8थ।नीया-- 

विषम स्थणान समान उरता इत. (८) 

अपरेऽपूरयन्‌ कूपान्‌ पांसुभिः श्वश्रमायतम्‌ । निम्नभागांस्तथेवाशु समांश्चक्रुः समन्ततः ॥९॥ 
गन्तवे (भागमा भावता) पाने शने भाटा भाटा णाडवाने मारीथी पूरी नाणता डता. न्ने 

भाणमो ब्व्यां नीयाथु छु तेने तेवाये सम मनावी दीघु. (८) 
© धः 0 श्र क्षोध मु - भेद श्च छ 

बबन्धुवेन्धनीयाँग्च क्षोधान्‌ संचुक्षुदुस्तथा। बिभिहुभदनीयांश्च तांस्तान्‌ देशान्‌ नरास्तदा ॥१०॥ 
ते डुशण भाणुसे। ब्या माघ जांधवा न्यु डाय त्यां यांच नाचता भने न्या. ताड! ४२ 

बानी आप्श्यडता ०/शुती त्या तेम ७४२१. (१०) । 

अचिरेण तु काळेन परिवाहान्‌ वहूदकान्‌ । चक्रुवैहुबिधाकारान्‌ सागरप्रतिमान्‌ बहन्‌ ॥११॥ 
ग्रेड ० सभयभा वचारे ळणबाणा प्रवाहाने धणी रीते गांधीने सेवा णनावी दीघा डे 

तेवा सागर १२५ क्षाणता छत. (११) 

निर्जलेषु च देशेषु खानयामासुरुत्तमान्‌ । उदपानान्‌ बहुविधान्‌ वेदिकापरिमण्डितान्‌ ।१२॥ 
न्यां. ळण न खुतु त्यां सारा सारा डूबा भशवा तणावे। जनान्या भने तेना यारे भोर वे 

णनावी दीची "थी डे श्रेयीने तेमां पडी वाना लय नी रे. (१२) 

ससुधाकुट्टिमतलः प्रपुष्पितमहीरहः । मत्तोद्घुष्टद्विजगणः पताकाभिरलङ्कृतः ॥१३॥ 
यूना ने सीभेन्ट्थी भार्ण पाडा मनाची हीचा, डर्षवाण। वृक्षा गाड्या. आन हित पक्षिये। 

त्यां शुब्बश्व इरता, पताडावाथी ते अब्शि।ने शणुगारी हीचा. (१३) 

चन्दनोदकसंसिको नानाकुसुमभूषतः । वद्दशोभत सेनाया पन्थाः सुरपथोपमः १४॥ 
य'इन्‌यिद्रित मणात छिउडब उर्वामा खाव्ये। छते. लिन्नलिल्न मारन! अणे।थी शुः 

३॥२ उरवाभा व्ये! छते।, तेथी ते सनात! भाग देवयानी मेम शेते. डते. (१४) 

आज्ञाप्याथ यथाज्ञप्ति युक्तास्तेऽधिकृता नराः । रमणीयेषु देशेषु बहुस्वादुफलेषु च ॥१५॥ 
मरते के प्रमाण भार्णाहि मनाववा अल्लु छत ते प्रमाणे ०८ धिऽ।(िये। १३ रवि गरणावाणी 

३६२ पहेशेभा....(१५) 

यो निवेशस्स्वभिग्रेतो भरतस्य महात्मनः । भूयस्तं शोभयामासुभूषाभिभूषणोपमम्‌ ॥१६॥ 
महात्मा मर्ते ळ्या मे निवेश जनाववे। भलिमत छते! त्या ते भ्रहेश। वधारे सारी रीत 

शालानवाभा खाव्या. (१६) र 

नक्षतेषु प्रशस्तेपु महूर्तेंप च तद्विदः । निवेशान्‌ स्थापयामासुभेरतस्य महात्मन: ॥१७॥ 
ब्यातिषियाथे उत्तम नक्ष भने डतम सडत भा भछात्मा शेरेतेनी निवेशानी स्थापना 

उरी. (१७) टु 
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सचन्द्रतारागगमण्डितं यथा नभः क्षपायाममछं विराजते । 
नरेन्द्रमारः स तदा व्यराजत क्रमेण रम्यः शुभशिह्पिनिर्मितः ॥१८॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाब्ये अयोध्याकाण्डे चतुःसप्ततितमः सगः ॥७४॥ 
गेम रात्रिमो यद्र अने तारावोथी युक्त निर्माण भाडाश शोले छे तेवी रीते ० सारा 


टि he रि ~ 09५ 
सारा 2 टिपयाथी निर्मित ते २०२ शे।लते। छते. (१८) 
छतिश्री व८्मीअिभुनिइ्त साहिड।न्य श्रीराभायणुना शथोध्य।$डना |य5:सप्ततितभसर्थ भा 
१३ित२०-सारस्वतसाव' क्षीम-स्वामिश्रीक्षणवह्याय इत संध्यणि।घिनी ग्याण्या सभ. 


अथ पञ्चसप्ततितमः सगः 


+ 


ततो नान्दीमुखीं रात्रि भरतं इ । तुष्डुबुः सबिशेषज्ञाः स्तवेमेङ्गलसंस्तैः ॥१॥ 
बना शते नान थवाने। छे तेवी रात्रि विताबी सूते! अने भागधे! स्तुति ५२१ कष्या, (१) 
९ ५ ० ७. 
सुवणेकोणाभिहतः प्राणदद्यामदुन्दुमिः । _दध्छुः शहांश्च शतशो वाद्यांथ्रोच्चावचस्वरान्‌ ॥२॥ 
यारे धरी ॥ 2. रही. ते सभये योधडिया बाणवा दाण्या, वो शा अते मीष॥' नाना 
माट स्वरेवाणा १४ ओने १०॥७५। ण्या, (२) 
स तूयेघोषः सुमहान्‌ दिवमापूरयन्निव । भरतं शोकसन्तप्त भूयः शोकैररन्धयत्‌ ॥३॥ 
याठाश /०॥१ते। ते वाढीने! २०३ लरतने इरी शोथी पीडित रवा सज्ये, (3) 
ततः प्रबुद्धी भरतस्तं घोषं सनिवत्य च । नाहं राजेति चोक्त्वा तं शनरुघ्रमिदमन्रवी त्‌ ॥४॥ 
है लरत९9 न्यया गने इ २० नथी सेम उने ते शण्दे।ने १४ ३२।वी तेमएु शनुध्नने 
शु, (४) छ 
LN ७ 
प्या मा ह यापकं महद्‌ । विस॒ञ्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः ॥५॥ 
छ २३०१, च डडेथीये बेने. लारेअपराध अथे छ. पिताळ पश खगोने णय भूर 
थादया जय], (५) क किर टी 
>>. (५ Q 
तस्ता धमराजस्य धमंमूळा महात्मनः । परिभ्रमति राजश्रीनोरिवाकरणिका जळे ॥ ६॥ 
तिताळनी धर्भा॥७ २००श्री, ४०५२ विनानी णम ढाडीनी ५, लगी रही छ (६) 
यो हि न; १ प्रव्राउ (उ भिम, २ 
छ सुमहान्‌ नाथ: न्य ब्राजितो वने । अनया धर्म॑मुत्सज्य मात्रा मे राघवः स्वयम्‌ 
FURL मानू २६७ डत तेमने पणु जा भारी भाथे धम तने बनमा भोझद्या, (७) 
त्येव वीक्ष्य विलपन्तमचेतनम्‌ । कृपणा रुरुदु: सर्वा; सुस्तरं योषितस्तदा ॥८॥ 
आ राते हीनलाचे विक्षाप ३२्‌त। शरतने ळोयीने अधी भे! पाई पाउ २७१ लागी. (८) 
तथा तस्मिन्‌ विलपति वसिष्ठो राजधर्मवि दि 2 ; 
छो राजधमवित्‌ । सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायज्ञाः ॥९॥ 


९२९९) (व8।५ रत! छता ते ० समये २०:०१ 
सभये राळधभप्ना व्वणुनार _७।4शरुपी १४९१ 
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शातकुम्भमयीं रम्यां मणिहेमसमाकुलाम्‌ । सुधर्मामिव धर्मात्मा सगणः प्रत्यपद्यत ॥१०॥ 
मु अने सेनाथी लरेक्ष भने सानाथी णने्षी सुधर्मानी केन पातानां दद साधे 
श्रीब(२४९9 ते सलाभं नाव्या, (१०) 
स॒ काञ्चनमयं पीठं स्वस्त्यास्तरणसंब्रतम्‌ । अध्यास्त सर्ववेदज्ञो दृताननुशशास च ॥११॥ 
सब नेहने। ब्वशुनार खेवा तेवा. सुंदर गार्तरणुथी ढे सुवण सिडासन ७५२ 
विशव्त्या ने हते।ने आसा उरी डे... (११) 
ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ योधानमात्यान्‌ गणवल्लभान्‌ क्षिप्रमानयताव्यग्र; कृत्यमात्ययिक हि नः ॥ 
2 प्राह्मशे, क्षत्रिय, येवो, खमात्ये गने सेनापतियेने शीब्र मरी जिव! 
बक्षणने सहन डरे तेची नथी. (१२) 
सराजशत्यं शङ्ुध्नं भरतं च यशस्विनम्‌ । युधाजितं सुमन्त्रं च ये च तत्र हिता जनाः ॥१३॥ 
००१ रा०८/भत्वे।, लरत, श्रुव्न, युचा्ट्त्‌ , सुमंत भने गीब्व पशु के जापण डितेषिये। 
छै तेभने पथु णे।क्ष१।, (१३) ४ 
ततो हलहलाशब्दो महान्‌ समुदपद्यत । रथैरशवैगजेश्चापि जनानामुपगच्छताम ॥१४॥ 
त्यारे रथ, न्च, २०८ सावन क्षाण्य, दब्दळ न पशु दवा काच्या तेथी त्यां सारे ३६९८ 
थव द्षाण्ये, (१४) 
ततो भरतमायान्तं शतक्रतुमिवामराः । प्रत्यनन्दन प्रकृतयो यथा दशरथं तथा ॥१५॥ 
पछी देवा मेम छदने सारे तेन अन्वये इशरथनी केम ० शरतने। पश सळार झ्या. 
हूद इब तिमिनागसंवृतः स्तिमितजलो मणिशङ्गशर्करः । 
दशरथसुतशोभिता सभा सदशरथेव बभूव सा पुरा ॥१६॥ 
इति श्रोमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥७५॥ 
भाटा मोडा भाछक्षा शने म्णडाधियोथी लरेल भणिभुष्ताब्थी युझ्त श भे।न। यू केमा 
डाय, गे कण स्थिर इय सावा हनी केस शरतथी सुशालित ते सना, दशरथ "मा भेळ 
छाय तेवी सभानी पेठे शाक्व क्षाणी, (१६) 
5तिश्री बाढ्भीडिचुनिइ्त जाहि।।न्य औराभायशून। जयेध्याओआंडन। पंयसप्ततिमसञभां 
प३त२०-सारश्वतसावप्भोम-स्वामिश्रीसणवह्चयाय'ड्रत सह्यप्णे।धघिनी ग्याण्य। समाप्त. 


वा, नप उभ 


१७ 
अथ षट्सप्ततितमः सर्गः 
9 

€ पू ०९ ०, ९ (र) ७ 
तामार्यगणसम्पूर्णा भरतः प्रग्रहां सभाम्‌ । ददशे बुद्धिसम्पन्नः पूर्णचन्द्रां निशामिव ॥१॥ 
एुद्धियापन्न लरेते पूणय द्रवाणी रातनी मेभ ते गार्योथी लरेथी 29५4/०%थी 
मधिष्डित सना व्तेयी, (१) 
आसनानि यथान्यायमार्याणां विशतां तदा । वस्राङ्गरागप्रभया द्योतिता सा सभोत्तमा ॥२॥ 


णधाने योज्यता-गचुसार नासन जापवाभं भाण्यां डता. बोनी अने न'गराणनी प्रभाथी - 
ते सुभा विधोतित इती. (२) 
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सभा ३६२ इती. (3) 
राज्ञस्तु प्रकृतीः सरः स सम्प्रेक्ष्य च धमवित्‌ । इदं वाक्यं भरतं मदु चात्रवात्‌ ॥४॥ 
२७।२।० इशरथनी प्रन्वने नेयीने घर्मात्म। पुरोडित १(स"९9ये रतने उछ. (४) 
तात राजा दशरथः स्वगतो धमैमाचरन्‌ । धनधान्यवतीं स्फीतां प्रदाय पृथिवीं तव ॥५॥ 
ड भरत, घनधान्यथी पूर्ण जा पृथ्वी भेटे शा खयोच्या तमने जापीन पोते घभोयरणु 
3रता १७।२।०/ दशरथ २१०४ गया, (प) न 
रामस्तथा सत्यधृतिः सतां धर्ममनुस्मरन्‌। नाजहात्‌ पितुरादेश शशी ज्योत्स्नामियोदितः ॥६॥ 
भते यद्रा शेम यद्रियाने। त्याग नाडि उरे तेम सत्यत्र रामे सत्पुरुपेन। धर्म स्मरणु 
उरत पिताची माशानी सवश! उरी ५७. (६) 
पित्रा रात्रा च ते दत्त राज्यं निहतकण्टकम्‌ । तद्‌ भुङ्क्ष्व घुदितामात्यः क्षिम्रमेवाभिषेचय ॥ 
तेथी दिता अने लायी मन्नेथी अपाथेक्ष। (न"४'2४ राग्यने। तमे 6प्षा। उरे, भतिये। 
असन्न छे तेथी शीघ्र (षेऽ ३२।१।. (७) 
उदीच्याश्च प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च केवलाः । कोट्यापरान्ताः सागुद्रा रत्नान्युपहरन्तु ते ॥८॥ 
इतर, पश्चिम, ६क्षिणु, देशना राळवे, शने शेवा राब्यपे। पणु केमने सि्ठासन नथी, 
अपरात १२०।सिये। तेभ % २३९ द्वीपिभां रडेनारावे, तभने रत्नेननी सेट आपो, (८) 
तच्छत्वा भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिप्लुतः । जगाम मनसा रामं धर्मज्ञो धर्मकाङ्क्षया ॥९॥ 
>> ~ ० ह 
ते चयन सांलणी ४२०० श।उथी लरायी गथेद्षा भने मनमा रामचु' स्मराशु ३रवा थाज्या, 
सबाष्पकलया वाचा कलहंसस्वरो युवा । विललाप सभामध्ये जगहे च पुरोहितम्‌ ॥१०॥ 
सलानी वयभा जांखथी सरे स्वरवाणा रत रडी पड्या भने उशु जाप भारा गुणन 
परे॥७८ सने झितेन्छु थयीने अने खावी रीते राब्त्य देवानी प्रेरणा ऐभ उरे छे। ? (१०) 
९ ॥ ९ 
चरितत्रह्मचयस्य विद्यास्नातस्य धीमतः । धमे प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेत्‌ ॥११॥ 
मश्‌ प्रह्मयय जतचे पाहन 3थु छे, % [विधार्नात5 अने पुद्धिमान छे, तेम ० घमप्मां 
के १५ छै तेभन' राब्य्य भारा के! डेम क्षयी शे. (११) 
कथं दशरथाज्जातो भवेद्‌ राज्यापहारकः । राज्यं चाहं च रामस्य ध्म वत्तुमिहाहेसि ॥१२॥ 
धशरथने। पुन थयी णीन्तने। रान्याधिडार डेम टची शड? जा रा्य्य रामच छे गने हु 
याते २ 9. फा खि टि ण ० हि S 
[ते राभने। १ छ, भाटे धर्भाने। बिथार डरीने ० तभारे ३५ अछे व्वेयिये, (१२) 
ही 2 धमोत्मा दिलीपनहुपोपमः । लब्घुमदेति काकुत्स्थो राज्यं दशरथो यथा ॥१३॥ 
` हिल अने नछुपनी मेभ न्ब्ये३ खने श्रे घर्मात्मा रभ ॐ, इशरथनी केम राळ्य भेणपी 
2$ छे. (१३) 


है ०७ ५0 ५ ७ 9३.6 हि 
ब अनार्यजुष्ठमस्वग्य इया पापसह यदि | इक्ष्वाकूणामह लोके भवेय कुलपांसन! ॥ १४॥ 
शित तेम ० द्व्य पाप ने हु उर ते! इ ४६१४१ शोभा, ०५७४४ चु. (१४) 
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२९७ 


अयोध्याकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः 


= पा साहु 
यदि मात्रा कृतं पापं नाई तदपि रोचये । इहस्थो वनदुगस्थ नमस्यामि कृताञ्जलिः | १५॥ 
भारी माताये के -पाप अयु" छे ते भने जम्यु नथी. छु अहि रडीने पणु वनमा २७९। 


राभने छाथ ळेडी नभ८४२ ४रीश. (१५) | क 
राममेवानुगच्छामि स राजा दविपदां वर; । त्रयाणामपि लोकानां राघवो ज्यमहेति ॥१६॥ 
छु ते. राभनी पाछण ० न्यीश, तेवा भानवेमो श्रेष्ठ छे. तेवे। नशेय वेना २०५ 
थवा. येण्य छे. (१६) 
तद्वाक्यं धर्मसंयुक्तं शरुत्वा सर्वे सभासद; । हर्पान्मुमुचुरश्रृणि रामे निहितचेतसः ॥१७॥ 
ते धार्मि ५ नयन्‌ सणी मृचा वो रामच स्भरणु उरता डेषाश्चु वडेबडाबवा काय्य. (१७) 
यदि त्वाँ न शक्ष्यामि विनिवर्तयितुं वनात्‌ । वने तत्रैव वस्स्यामि यथार्यो लक्षमणस्तथा ॥१८॥ 
ज़ ड मारा साटा लायी शासते वनमांथी पा नहि बावी शङ्क ता इ पशु क्षक्ष्मणुनी 
घड़े तेमनी साथे म निवास उरी. (१८) हक । 
सर्वोपायं तु वर्तिष्ये विनिवर्तयितुं बलात्‌ । समक्षमायेमिश्राणां साधुनों गुणवर्तिनाम्‌ ॥१९॥ 
भाप सुनी साभे ० इँ तेभने पाछा लाववा भाटे मघा डप इरी. (१८) 
विष्टिकर्मान्तिकाः सर्वे मार्गशोधकदक्षकाः । प्रस्थापिता मया पूवे यात्रा च मम रोचते ॥२ ०॥ 
$श' य वेतन नि वेनार। खाचा भाणशिधन धरनार। डुशण आरीणरेने भे पडेबेथी ० 
ञास हीधा छे. अने छुँ पणु ब्थ्या ४०७ छ; (२०) कि छ) 
एवमुक्तवा तु धर्मात्मा भरतो भ्रातूवत्सलः । समी पस्थय्ुवाचे दं सुमन्त्र मन्त्रकोविदम्‌ ॥२१॥ 
जाम उडी चर्भात्मा भरते पासे भे! मत्रपांडित सुमने उद्या ड (२१) 
तूर्णमुत्याय गच्छ स्वं सुमन्त्र मम शासनात्‌ । यात्रामाज्ञापय क्षिमं बळं चैंव ममानय ॥२२॥ 
ड़ सुन ७३ अने तभे दही नवे. मारा अडेवाथी यात्राने। भारं उरावे. अने शी 
येन द्यावा. (२२) 5 | 
एवमुक्तः सुमन्त्रस्तु भरतेन महात्मना । प्रहृष्टः सोऽदिशत्‌ सब यथासंदिष्ठसिष्ठवत्‌ ॥२ र 
लश्तनी सा प्रमाणे गारा सांशणी प्रसन्न थयी. सुमनळ्ये लरतश्छती णारी. आमा 
स टेश। यौन गाप्ये. (२३) » सि 
ता; प्रहष्ठाः प्रकृतयो बलाध्यक्षा बलस्य च । शरुत्वा यात्रां समाज्चप्ता राधवस्य निवतेने रिमा 
भी अन्तवे।, सेनावे,, सेनापतिये। रामने पाठ बावची मार ४२०० यात्रा झरे ते 


सांभणी प्रसन्न थयो. (२४) ३ व 
ततो योधाङ्गनाः सर्वा भतून सबौन्‌ ग्रहे गृह । यात्रागमनमाज्ञाय त्वरयन्ति स्म हर्षिताः ॥२५॥ 


घेर घेर योळावानी खियेये यात्राना सभायार बन्छ घोल्पोताना पत्थिने 60१० अरवा 
अछु . (२५ ह 
हत पा शीघ्र स्यन्दनैश्च मनोजवैः । सह योषिद्बलाध्यक्षा बळ ति ॥२६॥ 
२ 5 ~ ~ - ७ ® ~ स्‌ ने । 
तेनाथ चड, णणद्ष्णाठी, सत्यात वेणवाणा रथे सन प टे मधी सेनाने यातच 


प्रथु! उरी. (२६) 
३८ 
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२९८ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


सज्ज तु तद्‌ वळं दृष्टा भरतो शुरुसन्निधौ। रथ मे त्वरयस्वेति सुमन्त्रं पाइमतोऽ्रनी त्‌ ॥२७॥ 
सेना अधयत नेयी ९२०० शुर पासे ळ्यीने, पासे शिक्षा रडेक्षा सुमन अश्रु डे भारे। रथ 


भरतस्य तु तस्याज्ञां परिश्ह्य प्रहितः । रथं ग्रहीत्वोपययों युक्तं परमवाजिभिः ॥२८। | 


लरतनी ते भारा सांशणी प्रसन्न थयी, सारा सारा बाडावाणा रथने क्षयीने, ७२१९०नी पे 


लेवे. गावी जया, (२८) 
स राघवः सत्यधतिः प्रतापवान्‌ ब्रुवन्‌ सुयुक्तं इढसत्यविक्रमः । 
गुरुं महारण्यगतं यशस्विन प्रसादयिष्यन्‌ भरतोऽन्रवीत्‌ तदा ॥२९।। 
सान्‌ धीरळवाणा आतापी अने ६७ तथा सत्य पराइ्मभवाणा, २५९० भन॥५१। भाटे ०/१।नी 
छव! लरते, युष्षारीते, भभ अशु, (२८) 
तूण त्वमुत्थाय सुमन्त्र गच्छ बलस्य योगाय बलप्रधानान्‌ । 
आनेतुमिच्छामि हि तं वनस्थं प्रसाद्य रामं जगतो हिताय ॥३०॥ 
७ उुभ१, तभे 88। भने सेनानी तैयारी भारे ळव. इ तून! अध्याशुभारे राभण्ठने 
असन्त उरी क्षयी २१५१। ४०७8 छु. (३०) 
स्‌ (९ 
स ठृतपुत्रो भरतेन सम्यगाज्ञापितः सम्परिपूर्णकामः । 
शशास सर्वान प्रकृतिप्रधानान बलस्य मुख्यांश्र सुहृज्जनं च ॥ ३१॥ 
लरतथी सारी रीते जा रीते इडेवायेल। सुनप्रखथै छण्य अब्ब०/ने।ने, जुण्य सेनापतिये।ने, 
सने मित्रपर्णने भधाने अरत्नी भाशा स'लणावी, (3१) 
ततः समुत्थाय कुळे कुळे ते राजन्यवैश्या बृषलाश्च विग्रा; । 
अयूयुजन्युष्ट्रथान्‌ खरांश्च नागान्‌ हयांश्चैव कुलपख्नूतान्‌ ॥३२॥ 
इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येश्योध्याकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्ग: ॥७६॥ 
है तेथी घेर बेरथी ०।४७।, क्षत्रिय, वैश्या, अने शूद्री जधाथे सारा सार स्थ, इ. 
गवड सुने 82400॥ स्थाने तैयार झराव्या, (3२) 
४तिश्री १।९मी6युनिइत ०॥हि५।०य शीर।मायणुन। २ 
480२।१-३।२३१त२।बसो भ-२१।म९०ब६। यय स 


रथ, थी, घोडा 


चाव्याडाडन। पटेसप्ततितमसअ"्मा 
६4 णे[घिनी न्याज्या समा. 


अथ सप्तसप्ततितमः सर्गः 


। * 
ततः समुत्थितः कल्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमम्‌ । प्रययौ भरतः 
५. तयारी थयी गया पछी सपारे २।२३्‌९न्‌नी ४्छाथी रथ ७५२ यरीने ७२९९१ याद्या 
अग्रतः प्रययुस्तृस्य सर्वे मन्त्रिपुरोहिता; । अधि यु येरथोपमात. ॥२॥ 
जतन po | अधिय हयेयुक्तान्‌ रथान्न प्रयरथोपमान ॥२॥ 
४ २4 ळव चोडाचा २थे। 6५२ अरीन मिथ! ३२।(इत। 2२५ सागणे याय. (२) 
` नवनागसहस्राणि कल्पितानि यथाविधि । अन्वयुभेरतं नन्दनम 


98 यान्तसिक्ष्वाकुकुलनन्दनम्‌ 
Rl ५७० ५७० तैयार अरी 4१ सहल ७।थिये। यद्या, (३) Ei 


शीघ्र रामदशेनकाम्यया ॥१॥ 
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अथोध्योकाण्डें सप्तसप्ततितमः सर्गः र 


ष्टी रथसहस्राणि धन्विनो विविधायुधाः । अन्वयुर्भरतं यान्तं राजपुत्रं यशस्विनम्‌ ॥४॥ 
साहे इन्र स्थ, भने विविध खर्रा, शर्त्रोने घारणु उरनार पीरो, यशस्वी सरतनी साथे 
याद्या. (४) 
शतं सहस्राण्यश्वानां समारूढानि राघवम्‌ । अन्वयुर्भरतं यान्तं राजपुत्रं यशस्विनम्‌ ॥५॥ 
मेक क्षाण वाडा 6५२ सवार थयीने घेडेस्वारे, रतनी पाछण याद्या, (प) 
कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी । रामानयनसन्तुष्टा ययुयानेन भास्वता ॥६॥ 
श्री रामण्ठने दावता माटे प्रसन्न थयीने डोसब्या, डेडेयी भने सुमित्रा सारा सारा रथ 6५२ 
भेस्रीने जया. (६) 
प्रयाताश्चार्यसङ्घाता रामं द्रष्टुं सलक्ष्मणम्‌ । तस्येंव च कथाश्चित्राः कुर्वाणा हृष्टमानसाः ॥७॥ 
सूने राभनी ० पातो उरता असन्न भनवाणा। वसिष्डेनादि, राम भने क्षक्ष्मणुने नेता 
यद्या, (७) 
मेघश्यामं महाबाई स्थिरसर््वं दृढव्रतम्‌ । कदा द्रक्ष्यामहे रामं जगतः शोकनाशनम्‌ ॥८॥ 
वे उडता इत! डे भेव केना श्याम, विशाण माषुनाणा, स्थिर भने ६७ संअध्पवाणा, 
गरणतूना शेडचे नाश डरनार। राभने घ्यारे ब्वे।यशु, (८) ई 
दृष्ट एव हि नः शोकमपनेष्यति रावः । तमः सवस्य लोकस्य समुद्यन्निव भास्करः ॥९॥ 
गेम ७च्य थते। सूयी भ'घडारने। नाश उरे छे तेभ अभने नेता ०८ तेवे। मभारा ६५१ हूर 
इशे. (८) ह 
इत्येबं कथयन्तस्ते सम्प्रहृष्टाः कथाः शुभाः। परिष्वजानाश्चान्योन्यं ययुनांगरिकास्तदा ॥१०॥ 
२१ रीते बाते! उरता प्रसन्न थयेक्षा सने खेड णीन्वने लेटता नागरिडे। याद्या. (१०) 
ये च तत्रापरे सर्वे सम्मता ये च नेगमाः। रामं ग्रतिययुहष्टा: सवाः प्रकृतयः शुभा; ॥११॥ 
सूने णीन् पशु, के व्यापारिये। छता तेवे। पशु प्रसन्न थयीने राम९9ने, नेवा यालया. (११) 
मणिकाराश्च ये केचित्‌ कुम्भकाराश्च शोभनाः । सत्रकमेविशेपज्ञा ये च शस्त्रोपजीविनः ॥१२॥ 
सिनारे! डुसारे!, सूंनड्भीने ब्वणुनारावे। भेटले बशुडरे जाहि भीन . श२१९9तिये पशु 
२।द्य।, (१२) 
मायूरकाः क्राकचिका वेधका रोचकास्तथा। दन्तकाराः सुधाकारा ये च गन्धो पजीविनः ॥१३॥ 
भार अने शुने अथु उरनाराचे, डाथभां भक्षत याहन क्षयीने याहेनारावे, म(ए सुप्त 
जाहिमा आणु। पाइनारावे,, घर नाडिने सब्दवनारावे, डाथीक्षेतना डारीगरे।, चूनॉछु डाम अरनारावे। 
तृन्‌ म सत्तर जाहियी विड यक्षावनारावे! पशु याव्या. (१3) र 
सुवणकाराः प्रख्यातास्तथा कम्बलकारकाः । स्नापकोष्णोदका वैद्याः धूपकाः शोण्डिकास्तथा ॥ 
३१०य्‌३।२े।, ३०८ झन नन रव, पाशी गरुम झरनारावो, स्नान उराननारावे!, वेधो, धूप 
४रावन।रावे। अने भिरा जनावनार।वे।. (१४) RES 
रजकास्तुन्नवायाश्च॒ग्रामघोपमहत्तरा । शेळपाश्च सह स्त्रीमियौन्ति केवतेकास्तथा ॥ ह 
घाणिये।, इरळ्ये, गामड भने शडेरे।मां रेनाराव। भेट! भाटा नेटो अने धीमरे।, स्थ्यि। 
साथै याद्या. (१५) 
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३ ०० 


श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


समाहिता वेदविदो ब्राह्मणा वृत्तसम्मताः । गोरथैभरत॑ यान्तमबुजग्मुः सहस्रशः ॥१६॥ 


सडेसो सहायारी, पेडर, पाहणे, मघाय लरतश्छनी १७४० १७०४ गाडांचामा भेसीने 
याध्या. (१६) 


सुवेषाः गुद्धवसनास्ताम्रमृष्टाबुलेपिनः । सं ते विविधेर्यानें! शनेभेरतमन्वयुःः ॥१७॥ 
सु ६२ पेष१ा०ण।, श७-१२१-धारणुडरनाराः क्षाक्षरणनों धुप अश्नारा जाय ब्यत ब्वतना रथे। 
पर भेसीने लरत९नी पाछण याव्या. (१७) 


प्रहृष्टमुदिता सेना सान्वयात्‌ केकेयीसुतम्‌ । आतुरानयने यान्तं भरतं भ्रातृवत्सलम्‌ ॥१८॥ 
लायीने ५१। भाटे ०१२ भरतनी साथे सत्‌ प्रसन्न सेना यादी, (१८) 


ते गत्वा दूरमध्वानं रथयानाश्चकुञ्जरेः । समासेदुस्ततो गङ्गां शृङ्गवेरपुरं प्रति ॥१९॥ 
तेव! न हर याक्षीने श'जवेरपुरमां जणातरे पोऱ्या जया. (१८) 

यत्र रामसखा वीरो गुहो ज्ञातिगणेब्रंतः । निवसत्यप्रमादेन देश त॑ परिपालयन्‌ ॥२०॥ 
न्त्यां २।भने। मित्र गु घतान शातिवाबाचे, साथै सावधानीथी ते प्रहेशनी रक्षा उरते! 

रछेते। छते. (२०) 


उपेत्य तीरं गङ्गायाश्रक्रवाकेरलङ्कृतम्‌ । व्यवतिष्ठत सा सेना भरतस्यानुयायिनी ॥२१॥ 
२५य।३।थी शालत ते गणाना अंडे पडांयीने लरतनी ते सेनाथे पडाव नाण्थे।. (२१) 
निरीक्ष्याचुस्थिता सेनां तां च गङ्गां शिवोदक्ाम्‌। भरतः सचिवान्‌ सर्वानत्रबी द्‌ वाक्यको बिद्‌; ॥ 

त्या सेनाने भेहेक्षी अने शांत निभ॑ण ग'णाने मयी जधाय मात्रियेये भरत७5ने अशु. (२२) 
निवेशयत मे सेन्यमभिग्रायेण स्वतः । विश्रान्ताः प्रतरिष्यामः श्व इमां सागरङ्गमाम्‌ ॥२३॥ 

याळ सेनाने जड़ी! % रडेवा हो. विश्राम ३रीने भावती डाले जगाने पार इरी], (२३) 
दातुं च तावदिच्छामि स्वर्गतस्य महीपतेः ओध्वेदेइनिमित्तार्थमवतीयोंदकं नदीम्‌ ॥२४॥ 

णा पार ३रीने गडी! स्वगे जयेक्षा पिताश्री मथि जापवा ४०७' ७. (२४) 
तस्यैवं बुवतोऽमात्यास्तथेत्युक्त्वा समाहिताः । न्यवेशयंस्तांइछन्देन स्वेन स्वेन पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 


लरतना थाम उडेवाथी, रतन! गभात्वोथे पाद पेतानी ४न्छाप्रभाशे घेतपाताना 
२१९२ २१९० ५०१ नाण्या. (२५) 


' निवेश्य गङ्गामनु तां महानदीं चमूं विधानैः परिवहशोभिनीम्‌ । 
१ उवास रामस्य तदा महात्मनो विचिन्तमानो भरतो निवपनम्‌ ॥२६॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्तसप्ततितमः सरी: ॥७७॥ 


० [® ~ ७ 0 ति ® | 
भडानही गान द्रनारे त, ॐ तान, था[हिथी शाती सेनाने त्यां तारी भरत भष्ठात्मा 
२।भन पाछा क्षाबवानों वियार रत! त्या राजे २६॥: (२६) े 


धतिश्री बा८भीशिभुनिद्ठत 3१ ६8०५ श्रीराभायणुन। यव्य 984 सपसप्तिततमस भा 
५ डितराळ-सारस्वतसाव की भ-स्व।भिश्रीऽ१६। यायत २६4माधिनी व्याण्य। सभाष्त 
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अथ अष्टसप्ततितमः सर्गः 


ततो निविष्टां ध्वजिनीं गङ्गामन्वाश्रितां नदीम्‌ । निषादराजो दृष्टेंव ज्ञातीन्‌ स परितोऽब्रवीत्‌ ॥ 
(नेषाहराग्/ गणा नहींता अंडे पताडाने न्वेतांनी साथेळ पेतानी शातिना वेषाने ३". (१) 
महतीयमितः सेना सागरामा प्रदृश्यते । नास्यान्तमवगच्छामि मनसापि विचिन्तयन्‌ ॥२॥ 


कप 


ना समुद्र गवी भारी सेना ळेवामा. जावे छे. भेना सत ०णाते। नथी. (२) 
८. 0 

यदा बु खल दुर्वुद्धिभरतः स्वयमागतः । स एप हि महाकायः कोविदारध्वजो रथे ॥३॥ 
ड्य रथ ७५२ मोटे. ओविद्वरनो ०५०८ क्षयीने - दुष्टयुद्धिवाणा लरत पोते नागो डाय 

सेभ ०/थुय छे. (3) 

बन्धयिष्यति वा पाशैरथ वास्मान्‌ वथिष्यति। अबु दाशरथि रामं पित्रा राज्याद्‌ विवासितम्‌ ॥४॥ 
तेवो पाशथी समने गांधशे मने पछी पिताथी राळ्यय्युत अशयेक्षा राभने। वच डरै. (४) 

सम्पन्नां श्रियमन्विच्छंस्तस्य राज्ञः सुदुलेभाम्‌ । भरतः केकयीपुत्रो हन्तुं समधिगच्छति ॥५॥ 
ते राग्ननी परम इक सपन सक्ष्यीने ४२्छते। डेडेयीपु> भरत, रामने भारवा भावे छे. (प) 

भर्ता चैंव सखा चेव रामो दाशरथिमम । तस्याथेकामाः संनद्धा गङ्गानूपेऽत्र तिष्ठत ॥६॥ 
राम मभार! स्वाभी छे भने सणा पशु छे. तेना डाभ भाटे सळ थयीने गही! णणाना 

भनूपप्रदेशमो तमे वे! स्थिर रडे. (६) 

तिष्ठन्तु सर्वे दाशाश्च गङ्गामन्वाश्रिता नदीम्‌ । बलयुक्ता नदीरक्षा मांसमूलफलाशनाः ॥७॥ 
गागा नीचा डांशनो नाश्य हयीने भास, भूण, दूण भनार! नहीनी रक्षा उरनार। सेटले 

नही पार ओर्छ ने नाडि म्बा इेनारी सेना साथे तेवो त्या. रडे. (७) 

नावां शतानां पञ्चानां कैवर्तानां शतं शतम्‌ । संनद्धानां तथा यूनां तिष्टन्त्वित्यभ्यचोदयत्‌॥८॥ 
पांथसे। छे।डीश। अने से से। (निषाइ जुवान। त्यां स००/ थयीने रडे भेम तेणे 3]. (८) ` 

यदि तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति । इयं स्वस्तिमती सेना गङ्गामध तरिष्यति ॥९॥ 
कने शरत राभ 6पर प्रसन्न इशे ते। जा सेना सुणपूर्वा$ भामे जगाने पार ३रशे. (<) 

इतयुक्तवोपायनं गर्म मत्स्यमांसमधूनि च । अभिचक्राम भरतं निषादाधिपतिगुहः ॥१०॥ 
माम उने लेट३पे मत्तय, भास अने मुने क्षयीने निषाइरा०: गुडे भरत सामे याव्या. 

तमायान्तं तु सम्प्रेक्ष्य खतपुत्रः प्रतापवान्‌ । भरतायाचचक्षेऽथ समयज्ञो विनीतवत्‌ ॥११॥ 
तेने आपत नेयीने ग्रतापी, सभयने न्थुनार अने विनीत सूतपुत्रे 38. (११) 

एष ज्ञातिसहस्रेण स्थपतिः परिवारितः । कुशलो दण्डकारण्ये बृद्धो भ्रातुश्च ते सखा ॥१२॥ 
जा शुड पेतानी, रातिना सडखो भाणुसे। साथे ६३४२०यथी सुपरिचित तभार। लाना 

सि सावी रह्क। छे. (१२) 

तस्मात्‌ पश्यतु काकुत्स्थ त्वां निषादाधिपो गुहः । असंशयं विजानीते यत्र तो रामलक्ष्मणौ ॥१३॥ 
तेथी ते भरत निषाइरा०्श्ने तभे भणे।. डेभडे राम-बक्ष्मणु डया छे ते तेवे। अवश्य व्यण छे. 
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३०२ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


एतत्‌ तु वचनं श्रुत्वा सुमन्त्राद्‌ भरतः शुभम्‌ । उवाच वचनं शीघ्रं गुहः पश्यतु मामिति ॥१४॥ 
सुभ पासेथी नाडु शुभ वयन सालणीने लरते उछ डे शुड शी भने भणे. (१४) | 
लब्ध्वाजुज्ञां सम्प्रहृष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः । आगम्य भरतं प्रह्वो. गुहो वचनमन्रवीत्‌ ॥१५॥ 
२।श। पामी? प्रसन्न थथेक्षा युडे शातिसाथे भावीने नग्नता पूव शर्ते 5ह्यु. (१५) 
निष्कुटञ्चेव देशोऽयं वञ्चिताश्चापि ते वयम्‌ । निवेदयाम ते सवे स्वके दाशग्रहे वस ॥१६॥ 
२ प्रदेश सत्यात सुंदर छे. घरना मणीया मे! छे. जमे छेतर येचा छिये. उमड़े तमे मावत! 
पडता भभने सभायार साच्या नडि, सा तभारु ० धर छे. जी रडा, अभे ५8४ ४७१. (१६) 
अस्ति मूलफल चेत्नपादैः स्वयमजितम्‌ । आद्र शुष्कं तथा मांसं वन्यं चोच्चावंच महत्‌ ॥१७॥ 
Sa पाते 6त्पन्ने ३राथेक्षा सा भूण मने टू छे. तेभळ/ सुड अने नवीन जा ळराणदी 
भास छ. (१७) 
आशंसे स्वाशिता सेना वस्स्यत्येनां विभावरीम्‌ । अचितो विविधे! कामैः श्वः संसैम्यो गमिष्यसि ॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टसप्ततितमः संगः ॥७८॥ 
भारी ४न्छ। छे डे सारी रीतं जायी पीने जा सेना भा राजे नहि निवास उरे भने जमाराथी 
४२७ प्रभाशे सार भोभेक्ष तभे सेना, साथे मती आथे ०शे॥, (१८): 
घातश्री बाध्भीडिसुनिट्रत भाहिडन्य श्रीराभायएुन। अथ ध्याजहन। ०७००सप्ततितभसणप्मां 
पाहितर०-सारस्पतसावीभोभ स्वामिश्रीमणवह्याय'्रत ६4 भेधिनी न्याज्या सभा, 


22) ee 
अथ एकोनाशीतितमः संगेः 
को 

एवयुक्तस्तु भरतो निषादाधिपंतिं गुहम्‌ । प्रत्युवाच महाम्राज्ञो वाक्यं हेत्वं्थसंहितंम्‌ ॥१॥ 

त्यारे परभ झुडिशाणी लरते निषाइराम श्रीजुरुने आय रणुयुद॥ पथन उह. (१) 
हा सत ते कामः कृतो मम गुरो सखे । यो मे त्वमीदशी सेनाभभ्यर्चयितुमिच्छसि ॥२॥ 

॥ 3 (मज, भार! वडील भाचुछु' तभे मे आया उच्च! ते णरेणर स्तुत्य छे. भने के तभे भारी 
याद मोटी सेनाच रागत ५२१ ४०छ। छो, ते पशु स्तुत्य ० छे. (२) 
त्युक्ता स महातेजा गुहं वचनमुत्तमम्‌ । अब्रवी दू भरतः श्रीमान्‌ पन्थानं दयन्‌ पुनः । ३॥ 

र भडातेळस्ची भरत भा प्रभाशे उष्टीने पोताना ०/वाना भागमारे हाथथी सप्त उरीने 
\७३ ॐ भारे घ्या माणे ७ ब्तेयिये ? (3) | 
कतरेण - पाम भरद्वाजाश्रमं यथा । गहनोऽयं भृशं देशो गङ्गानूपो दुरत्ययः ॥४॥ 
शि भे भाजे। छ: लरद्वाव्यश्रण ळव! भाटे भारे म्ये. भाग पड्न) नेनिने १ जा प्रदेश 
इडन छै अने जाना तरनी २३२ नकाय ढावाने क्षीघे त्या माग" भेणववों ३6 आय छे 
त॒स्या तद्‌ वचनं शरुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । अत्रवीत्‌ गराञ्जलिरभूत्वा गुहो गहनगोचरः ॥५॥ 
0. QL) पन: समए, ७५ ज्नेदीने णन. भाजीन्‌। ग्गएंनारा ते २१७ 5छ५। द्याग्या (प) 

दाशास्त्वनुगमिष्यन्त देशज्ञाः सुसमाहिताः । अहं चानुगमिष्यामिः राजपुत्रः महाबल ॥ ६॥ 

RT डोशो।-उेवोे। आ अ्रहेशना व्वणुआरे। गने सत्यात सावधान छे. डे मदाणय- रा 
या लोड तमारी साथे ळशे गने. इ पशु-२।क्षीश, (९) अ 
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अयोध्याकाण्डे एकोनाशीतितमः सगः 


० जज ३०३ 


कच्चिन्न दुष्टो जसि रामस्याब्लिष्टक ऽणः । इच म 
मंणः । इयं ते महती सेना शङ्कां जनयतीव मे 

उव याती 0 ती शङ्कां जनयतीव मे ॥७॥ 
६१८ मनथी ते! त्या ळत नथी ने! (७) 


वि बि ०2 
सियाल श्व निमेलः । भरतः इलक्ष्णया वाचा गुहं वचनमन्रवीत्‌ ॥८॥ 
(डाश्‌ बल (नमाण भने मोटा भनवाणा भरते रपये युइ्ने अल्लु. (८) 
मा त ब कालो यत कष्टं न मां शड्डितुमईसि । राघवः स हि मे आता ज्येष्ठः पितसमो सतः ॥ 
निर लत द्‌ समय डदि पशु न, पे, न्याचु इ भगवान्‌ भे ETON छु. तभे २।ॐ। 
गाड अरे. राम ते. भार न्त्येष्ठ भ्‌'चु छे गने तेथी पिता यमान छे. (६) छ 
तं लवा यामि काइत्स्थ वनवासिनम्‌ । बुद्धिरन्या न मे कार्या गुह सत्यं बरवीमि ते ॥ १०॥ 
तेभ वनी & १७0 भयाच्या €५१। मारेन्व छु. हे २७, इ सत्य ०८ उः 
छु. भारा भाटे जीन पिथार तमे तमारा मनसां क्षावशे।०७ नेडि. (१०) fis 
स छ दा अुत्वा भरतभापितम्‌ । पुनरेवात्रवीद्‌ वाक्यं भरतं प्रति हर्षित; ॥ ११॥ 
८ लट ९२०९०७' कथन सांलिणी सन्न थया भने प्रसन्‍न थयीने ७२००) इरी अछेव। शायय 
घन्यस्त्व न त्वया तुल्यं पश्यामि जगती तले । । अयत्नादागतं राज्य यस्तव त्यक्तुमिहेच्छसि ॥ १२॥ 
७ ९२९, तमे धन्य छा. जा ळगतूभा. तमारा नेवा यी न्ने नथी, झभडे तभे 
प्रयासे जावेद राळ्य त्य रहा छे (१२) bh 2027 
शाश्वती खळ ते कौतिरलॉकाननु क । यस्त्वं कृच्छ्गतं रामं प्रत्यानयितुमिच्छसि ॥ १ ३॥ 
सने तने अष्टमां रडे. रामने दरीथी अव्र यी «वा छन छा. 3 ; 
ते।डामां मसरशे थेने २२८ रछेशे. (१३). ८ iss Ee 
एवं सामास झा भरतं तदा । बमो नष्टप्रभः दयो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ १४॥ 
शरतन। साथे भा रीले पातो शुड उरता इता, जाटलाभां सूर्या त्रे त 
ला, न ७९] (4. खूयास्त थृयी यथे भने रात 
सन्निवेश्य स तां सेनां गुहैन परितोषितः । शत्रुघ्नेन समं श्रीमाञ्छ्यनं पुनरागमत्‌ ॥१५॥ 
शुन न्यवारथी स ७५९ थयीने शरत ते सेनाने त्या ० रोडीने जमे जधी व्यवस्था अ3रीने 
शतरुष्न साथै पाताना शयनस्थाने पछी भन्या, (१५) हर 6 
रामचिन्तामयः शोको भरतस्य महात्मनः । उपस्थितो ह्नह॑स्य धर्मप्रेक्षस्य ताइशः ॥१६॥ 
ह बभ सवड व्यान राणनार। अने शेउने जयेज्य भावा महात्मा भरते पुनः रामनी 
येता नभने तेमना मरे शोऊ थवा थाज्या, (१.९) के 
तो त दहन; कल राधवस्‌ । वनदाहाभिसंतप्तं गूढोऽग्निरिव पादपम्‌ ॥१७॥ 
भं ट्‌ [नद नि १ शु जो ५७ fs. ७3 9९ ७ (प्र 0 
गी त ५ ९५९ शक्ष्ने डाय १७ न भाणे तेम इं्यभां रहेक। संताप भरतने 
१ सराओ क्यः 3 गरि 7 न 
त a शोकाग्निसम्भवम्‌ । यथा स्योशुसंत्तो हिमवान्‌ प्रसृतो हिमम्‌ ॥१८॥ 
ग बी रीते सू न व पथ| त्रेत! ७२44 हिम जाये छे, ते० रीते ३३३५ सज्चिथी 
एपन्‍न थये सक जणे।भांथी परसेवे। नीऽणवा क्षाण्ये।- (१८) Ci 2 


सद थाय छ ® २ प्‌ PEE 
छ थाय छ ड थाप राभचु' झयी' निष्ट ४२१ 
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EE 


र थ । म्रद ग्ीकरायालॉ किट किणा ॥१९॥ 
ए हेलेन निन्अशितभत्ठल NG aus, 20220 ७८ wg 
ब्यत्तर प्रेशर त्रे उपकार 

त _ १. + क... ट्र्ला EI श्रुत iD. 
इन्ारोच अ गेखसा । आजास्तो हुन अहता कवयाखुत; मन्या 

f तोलति सा ® Dnt आणि we 84 229 777 An HE छ या 

| मेव! इः दवो आहेत केनो भरत (०) 4 

ऊितबसर्‌ दे ऽशदृभेनास्त प्रमूडशश । पमापद ३ 2 ॥ 

हे उडे क रेडे हदबस्वरादिती नरपेमो पूता 44777 ` 

भ्‌ इहि मद सम किर देणे ८. १॥ स्का स्पे झथोभ्याक।५४े एक्कीनाट्रीतितम: सर्ग ह द 

छ जात्यात इः अदस, चेक १९ १८ र हल सरळ: | ४5५०६ दुरी 

बोळ; ठे!पांश ५९३ ५५७; अश्विनी ९५ RA शांति अशी. कढ. (२. 


हर्ता. wees Aue Manel AAA “द णा क्स 


प८छक- रस्स्प्दसाप थोभ-स्वामिश्रीकण१।यार्य ४4 ५६4 a a सा. 


अथ अशीतितमः सर्गः 


आचचक्षेऽथ सद्भावं लक्ष्मणस्य महात्मनः । भरतायाप्रमेयाय रुदो गडन्योडनः १0 


= 


| न्डैनार शुद्ध रतने, मडात्मा धद्ष्भशुन। श्री राब अत न >> २. ३ 
वं जाग्रतं गुगैयुक्त वरचापेपुधरिणम्‌ । श्रात्गृप्त्यर्थमत्यन्तमरङें चञष्ञञञ्ङ्रञ्द ॥२॥ 
बडकनाए ३यीने लायीने रक्षा भाटे व्वथूत भेना क्षक्ष्मणुने ने अड 
इर्य वात सुखा शय्या त्वदर्थम्ुपकल्पिता । ग्रस्याञ्वसिहि शेष्वास्यां 
डे ढक, आ जुळ रापनारी पथारी तभारे भाटे मनावी छे. डे 
जाय सूद खने शांत थाव, (3) 
_ उचितोड्व जन; सर्वों दुःखानां तवं सुखोचितः । धर्मात्मंस्तस्य सुप्त्वसे जायस्ण्चिरूदे उच्य पश 


मौ डु दफन, जू छ न्न तसे उन सश्यासी छे. तयी दे घात छी मु 
¢ NT 54 


HT) 


= ~ 


इन्त मरे. भूज्ररोम्येतइथ रत्य तापत pei 
खन ३ दरे जरि संसारम झायी नथी न 


। झनोशाङ्नि द विषुलासथकायो च केरी isu 


|: 
आ समन खने कटु ३७, आने धनी ५६९ देश सउ चे 
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अयोध्याकाण्डे अशीतितमः सगे: ३०५ 


सोऽहं प्रियसखं रामं शयनं सह सीतया । रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वेःस्वेज्ञातिभिः सह ॥७॥ 
तेथी हु' सीता साथे सूतेक्षा भारा प्रिय मित्र रामनी मारा शातिणाघु॒वे। साथे घनुपणाणु 
क्षयीने रक्षा इरी. (७) 
नहि मेऽविदितं किंचिदू वनेऽस्मिश्चरतः सदा । चतुरङ्गं ह्यपि बढे प्रसहेम वयं युधि ॥८॥ 
रा ०४२९ इु सवदा रडु छु तेथी भारा माटे उशु मळण्यु नथी. जड़ी ने यलुरगिणी 
सेना साथे युद्ध उरचुं पडे ते! पशु भने उरी] (८) 
एवमस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना । अनुनीता वयं सर्वे धर्ममेवाज्नुपञ्यता ॥९॥ 
न्या रीते जमे कक्ष्मणुने उल्लु त्यारे कक्ष्मशे पाताना घर्मप्रभाणे जभारा ७५२ प्रेम 
णता“्ये।. (<) 
कथं दाशरथो भूमो शयाने सह सीतया । शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितानि सुखानि वा ॥१०॥ 
भने पेभशे ३श्लुं 3 ब्य्यारे राम पृथ्वी 6५२ सीतासाये शयन उरता डय त्यारे भाराथी निद्रा 
इभ देवाय, भने अथी रीति सुणना मदुसव उरावाय भते घयी रीते ९2१७५ ? (१०) 
यो न देवासुरैः सर्वे शक्यः प्रसहितुं युधि । तं पश्य गुह संविष्टं तृणेषु सह सीतया ॥११॥ 
युद्धमा मेते जधाय हेव! अने जसुरे। पथु शती शडे नडी, छे गुड तभे कुवा ४ तेवा 
सीतानी साचे घासनी पथारीभा सूल! छे. (११) 
महता तपसा लब्धो व्रिवियैश्च परिश्रमैः । एको दशरथस्यैष पुत्रः सदृशलक्षणः ॥१२॥ 
लारे तपस्या भने अनेड परिश्रमिथी २ इशरथे सारा क्क्षणुवाणा राम नेवा पुत्रने प्राप्त 
3रेक्ष, (१२) 
*अस्मिन्‌ प्रत्राजिते राजा न चिरं बतेयिष्यति । विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति ॥१३॥ 
गे न्यारे गथ भाग्या, त्यारे रान्न वचारे सभय सुधी छवी शशे बडि. भने त्यारे 
वश्य ॐ पृथ्वी विधवा थशे, (१३) 
बिनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः ख्रियः । निर्घोषो विरतो नूनमद्य राजनिवेशने ॥१४॥ 
स्त्रिये। रडी, रडीने श्रमथी शांत थया इशे. भने राळमडेदमा डे।यीपण्‌ ५३।२न। २०६ थृते। 
इशे नडी. (१४) 
कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम । नाशंसे यदि ते सवें जीवेयुः शबेरीमिमाम्‌ ॥१५॥ 
भने भाशा नथी ३ नाने रातसुधी जैसध्या, मडाराळ/ तथा. भारी भा सुमित्रा छाता 
े।य. (१५) 
जीवेदपि च मे माता शत्रघ्रस्यान्ववेक्षया । दुःखिता सा हि कोसल्या वीरख्विनशिष्यति ॥१६॥ 
खने हाय भारी. भा सुमित्रा शनुध्नने व्येयीने ०2१ पथु भरी, पथु इःणित शोसद्या ते! 
बीरघुनवाण। थयीने पथ्‌ शृत्यु पामशे. (१६) 
अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम्‌ । राज्ये राममनिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥१७॥ 
सड।२।० भारा पिता, पाताना भनोरथ सिद्ध न वाने बीघे २० 8पर रामने जसाच्या 
विना भत्यु पामशे. (१७) 5 
३८ 
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श्रीमद्वात्मीकिरामायणे 
३०४ 


नयस जज्ज 


ध्याननिदेरौंलेन विनिःश्वसितधातुना । दैन्यपादपसङ्घन शोकायासाधिश्रज्रिणा ॥१९॥ 


` 


४५।१३५-३४।२ पत्थरवणे।, नई जोरिहि निशवासवाणे।, दैन्य३५ १४ सभूछेवाणे।, 
भदत २३३५ १४० वाणे।..... (१६ 
ककी सन्तापौषधिवेणुना । आक्रान्तो दुःखशेळेन त कैकयीसुतः च ा 
"भाड ० प्याध्राहि आण्यै। छै कभा, शने सेताप हर उरवा र षच सभान वेछु छे प्शभां 
जना हुःण३पी पवती माईत सेना ७२१९) (२०) ; 
विनिःश्वसन्‌ वे भ्रशदुर्मनास्ततः प्रमूढसंज्ञः परमापद गत; । 
शमं न छेभे हृदयज्वरार्दितो नरपैभो यूथहतो यथर्षभः ॥२१॥ 
इति शरीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकोनाशीतितमः सर्गः समाप्तः ॥७९॥ 
सत्यात इःभी भनवाणा, मिलान थयेक्षा, भे।टी ।५(तने uid थयेला, ब्यना इःणथी 
याडाता; टेणांथी पृथङ थयेक्ष। मणद्यानी केम भरताने शांति भणी. नी. (२१) 


IIIS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IISIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III 


स RR ज्ज 


do र्‌ वा 
82 १।८५,४२(१३० २३४० श्रीरभायणुनी ययैप्याडडन। जेजे।नाश।तितभसण भा 
५ हत२।०-२।२२बतसा वयोम -२4।भिश्रीक्षयवहयाय्‌ डत सध्थणि।धघिनी व्याण्य। समा, 


[ र 
अथ अशीतितमः सगः 
नआए 
आचचक्षेऽथ सङ्भावं लक्ष्मणस्य महात्मनः । भरतायाप्रमेयाय गुहो गहनगोचरः ॥१॥ 
बनमा रडेनार शुद्ध भरतने, मातमा क्षकषमणुना श्री. राम अतये मनी अशक इरी, (१) 
त॑ जाग्रतं गुगैयुक्त वरचापेपुधरिणम्‌ । श्रातृप्त्य्थमत्यन्तममलं लक्ष्मणमशरुबम्‌ ॥२॥ 
घर्घुपूणाश थयीने भायीने रक्षा भाटे व्वणूत सेना क्षक्ष्मणुने भे' $8' (२) 
इयं तात सुखा शय्या त्वदथमुपकरिपता । प्रत्याश्वसिहि शेष्वास्यां सुखं राघवनन्दन ॥३॥ 
डे तात, भा सुण यापनारी पथारी तभारे भाटे मनावी छे. छे राधवन'दन तभे छुणथी 
भाभा सूवे। भने शांत ५५. (3) 
उचितोऽयं जनः सरथो दुःखानां त्वं सुखोचितः । धर्मात्मस्तस्य गुप्त्यथे जागरिष्यामहे वयम्‌ ॥४॥ 
* मीना नश्याय छु अने तभे सुणना भश्यासी छे. तेथी डे धर्मात्मन्‌ , तभारी रक्षा- 
भाटे पने ०५०१). (४) 
नहि रामात्‌ प्रियतरो ममास्ति चि कश्चन । मोत्सुको भूत्रेबीम्येतद्थ सत्यं तवाग्रतः ॥५॥ 
राभ ३२९ भारे। वचारे प्रिय सरम डोयी नथी, भाटे तभे जमराव नडी. छु तभारी 
०० साथु ० ३ ७ (प) 2 रा ४ 
अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन्‌ सुमहद्‌ यशः। धर्मावाप्ति च बिपुलामथकामी च केवलो ॥६॥ 
झोभनी प्रपाथी सा संसारभां भने मे यश, भने घर्मनी ग्रा(प्त तेभ०८ सथफमनी पशु 
त ५१. (६) * 
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अयोध्याकाण्डे अशीतितमः सगै: ३०५ 


सोऽहं प्रियसखे रामं शयनं सह सीतया । रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः स्वैःस्यैञ्ञातिभिः सह ॥७॥ 
तेथी डु. सीता साथे सूतेक्षा भारा प्रिय भित्र रामनी मारा शातिम धुवो! साथै घचुषणाणु 
क्षयीने रक्षा उरी. (७) 
नहि मेऽविदितं किंचिद्‌, बनेऽस्मिश्चरतः सदा । चतुरङ्गं ह्यपि बढे प्रसहेम बयं युधि ॥८॥ 
२१ ०४२९ छु सवदा रडु छु तेथी भारा माटे डशु' न्तु नथी. जड़ी ने यतुरगिणी 
सेना साथे युद्ध उरचु पडे तो पशु भने उरी] (८) 
एवमस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना । अबुनीता वयं सर्वे धर्ममेवाबुपश्यता ॥९॥ 
न्या रीते शभे कब्मणुने उल्ला. त्यारे कक्ष्मणु पोताना चर्भभ्रभाशे मारा ७प्रर प्रेम 
००।०थे।. (<) 
कथं दाशरथो भूमौ शयाने सह सीतया । शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितानि सुखानि वा ॥१०॥ 
ने तेभशे ३श्लुं $ ब्व्यारे राम पृथ्वी ७१२ यीतास्षाथे शयन उरता डाय त्यारे भाराथी निद्रा! 
इभ देवाय, ने 3यी रीते जुना! जदुसव उरावाय भते 5यी रीते ९9बाय ? (१०) 
यो न देवासुरैः सर्वे: शक्यः प्रसहितुं युधि । तं पश्य गुह संविष्टं तृणेषु सह सीतया ॥११॥ 
युद्धमा गने जधाय डेव! अने मसुरो पण शती शडे नडी, छे घड तभे छुवे। डे तेवा 
सरीतानी साथे घासनी पथारीना सत! छे. (११) 
महता तपसा लब्धो विवियैश्च परिश्रमैः । एको दशरथस्यैष पुत्रः सदृशलक्षणः ॥१२॥ 
लोरे तपस्या भने भनेउ परिश्रमिथी रान्न बशरथे सारा क्क्षणुवाणा राम नेवा पुत्रने प्राप्त 
3रेक्ष, (१२) 
*अस्मिन्‌ प्रत्राजिते राजा न चिर वतेयिष्यति । बिधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति ॥१३॥ 
से ब्ययारे गम जाव्या, त्यारे रान्न पधारे समय सुधी. छवी श४शे बडि. भने त्यारे 
वश्य ॐ पृथ्वी विधवा थशे. (१३) 
विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः ख्रियः। निर्घोषो विरतो नूनमद्य राजनिवेशने ॥१४॥ 
स्त्रिये। रडी. रहीने श्रभथी शांत थया इशे. अने २०/भजेक्षमां डेयीपणु म्रडारना शण्द थृते। 
इशे नडी'. (१४) हि 
कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम । नाशंसे यदि ते सबै जीवेयुः शर्वरीमिमाम्‌ ॥१५॥ 
भने भाशा नथी डे माळे रातसुधी जैसध्या, मढाराळ तथा. भारी भा सुमित्रा छत 
ढाय. (१५) 
जीवेदपि च मे माता शत्रघरस्यान्ववेक्षया । दुःखिता सा हि कोसल्या बीरस्ूविनशिष्यति ॥१६॥ 
खने उद्य भारी भा सुमित्रा शनुध्नने ब्बैयीने ०2३ पणु जरी. पथु $:णित ओसध्ष्या ते! 
बीरघुतवाण। थयीने पथु भत्यु पामशे. (१६) 
अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम्‌ । राज्ये राममनिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥१७॥ 
भछार०/ भार! पित, घेताना! भनारथ सिद्ध न डावाने बीघे रागा ही ७५२ राभने भेसाडेया 
विना मृत्यु पामशे. (१७) ] 
३६ 
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३०६ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


सिद्धाथीः पितरं वृत्त तस्मिन्‌. काले ह्युपस्थिते । प्रेतकार्येषु सेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम्‌ ॥१८॥ 
त सा नाण्यशाणी इशे % पिताना मृत्यु सभये त्यां 6पस्थित इशे. शने तेभनी गधी 
सरु पछीनी (डियावे। ३२शे. (१८) 
रम्यचत्वरसंस्थानां सुविभक्तमहापथाम्‌ । हम्यंप्रासादसम्पन्नां सवरत्नविभूपिताम्‌ ॥१९॥ 
ह > (७ ० ज 
राजाञ्वरथसम्बाधां तूर्यनादविनादिताम्‌ । सबेकल्याणसम्पूणो हृष्टपुष्टजनाङुलाम्‌ ॥२०॥ 
५९) गीं ~ C 
आरामोद्यानसम्पूर्णा समाजोत्सवशालिनीम्‌ । सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुमेम ॥२१॥ 
सध्र थोतरावाणी, भाटा भाटा मइसे।वाणी, स१९२तने।थी शुसेलित क्षण नक्ष मह मार 
बाणी, डाथी, चे।३।, र्थथी लरेची, भनेड प्रडारना। बान्टिप्रोथी ००८वी सवडद्याशुथी रेक्षी ६०५४२ 
माशुसे[वाणी, भाटा मोटा भने नाना नाना अिधानाथी पूणु भने संभावना छेत्सवनाणी मार! 
तितानी राळ्याची जयेध्याभां साग्यशाणी बा विथरशे. (१६-२१) 
अपि सत्यप्रतिज्ञेन साधे कुशलिना बयम्‌ । निवृत्ते समये ह्यस्मिन्‌ सुखिताः प्रविशेमहि ॥२२॥ 
सत्यप्रतिशावाणा तेभळ जारेण्यवाण। शभनी साथै अभे वनवासना समय पूरा थया पछी 
सुणसाथे या भथे।ध्याभां प्रवेश ४रिशु'. (२२) 
परिदेवयमानस्य तस्यैवै हि महात्मनः । तिष्ठतो राजपुत्रस्य शेरी सात्यवतत ॥२३॥ 
२ रीते शेफ भने चित उरता भेडेक्ष। राळ्युन क्षक्ष्मणुनी ते २५ बीती गयी. (२३) 
प्रभाते विमळे स्ये कारयित्वा जटा उभो । अस्मिन्‌ भागीरथीतीरे सुख संतारितों मया ॥२४॥ 
न्तरे सवार थयी, सूयोाच्य थथे।, त्यारे जाने लायिये। ळटाघारणु अर्या, गने जा गजाना 
भै तेभने सुणधी पार अर्या, (२४) 
जटाधरो तो द्रुमवरवाससो महाबलो कुञ्जरयूथपोपमौ । 
वरेषुधीचापधरो परन्तपौ व्यपेक्षमाणो सह सीतया गतो ॥२५॥ 
इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे अशीतितमः सर्गः ॥८०॥ 
गटाधारणु उरनार, वक्षेएणी छोले पडेरनारा, थी नेवा भडाभणावान्‌ सु हेर घचुष भने जाणुने 
घारणु ३२१२ २५१।ने नाश अरनार। सीता साथे यामतेम नेता नेता जाने &४भे।गय।. (२५) 
छतिश्री व€भीजिमुनिष्ठत २।१४।०4 श्रीराभायणुन। ययैध्याडडता बी तितमस मा 
परितर२-स!रस्वतसावध्योम-रस्व[मित्रीथगवशयाय'ूत सध्थमोधिनी न्याण्य समा. 


४१८५ १३ थी २१ धीन १६ नन छे. 


अथ एकाशीतितमः सगेः 


0 0 


सहस्य वचनं शुत्वा भरतो भ्रशमप्रियम्‌ । ध्यानं जगाम तत्रैव यत्र तच्छतमप्रियम्‌ ॥१॥ 
<< 3 टू ९०५ ° ति ७ 9 रि 
भग भनी दी ते जल 2६ ४।२२ ३३ २॥ २१९८ जा प्रिय सभायार सांलणी तरत ०४ थतातुर 


२७३ 
EI 


५ _ एकुमारो महासच; सिहस्कन्धो महाभुजः । पुण्डरीकविशालाक्षस्तरुणः प्रियदर्शनः ॥२॥ 
ह हूत ठु काळं परमदुर्मनाः । ससाद सहसा तोत्ैहदि विद्ध इव द्विपः ॥३॥ 
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अयोध्याकाण्डे एकाशीतितमः सर्ग: 


३०७ 


(९७ ग्वा स्थ्धवाण, उसण नेवी विशाक्ष गांजिवाणा, सुद्ठभार, मडागयशाणी, प्रिय- 
दशन भने तरुणु खावा लरत थाड समय सुधी शांति भेणवी, पुनः ते रीते इःणित थयी जया 
गेम नड्शथी (ह्यभां वीधायेक्षे। ढाथी. (२-3) 

® मू + 0 
भरतं मूच्छितं ति दृष्टा विवणेवदनो गुहः। । वभूव व्यथितस्तत्र भूमिकम्पे यथा दरुमः ॥४॥ 
. शरतने भूछिव यी गु&्ची अण दिडिड्टा पढी जयु' सने नभ लूडपथी वृक्ष छाथी 68 
तेभ शुरू ५७ ४५ २घु९५१। ल्या, (४) 
तदवस्थं तु भरतं शत्र्रो$नन्तरस्थितः । परिष्वज्य स्रोदोच्चेविसंज्ञः शोककर्शितः ॥५॥ 
भरतनी तेवी स्थिति ब्वेयी, पासे जेठेक्ष। शन्नुध शरतने लेटीने २४१ दाण्या खने मिलान 
जनी जया, (५) 


ततः सर्वाः समापेतुर्मातरों भरतस्य ताः । उपवासक्ृशा दीना भतृव्यसनकर्शिताः ॥६॥ 
त्यारे भरतळछन सभायार सांभणी, 8पवासथी सने पतिना मरणुथी प्रश थयेतां हीन जनेक्षां 

गणा, भातावे। त्यां माची. गयां. (६) 

ताश्च त॑ पतितं भूमौ रुदत्यः पर्यवारयन्‌ । कौसल्या त्वनुरुत्यैन दुर्मनाः परिषस्वजे ॥७॥ 
ते राणिये। भरतने लूमि ७५२ पडेक्ष। ब्वेयीने रडबा क्षाण्यां अने त्या तेमने वी'टीने भेयी 

गयां. डस्या पशु त्यां भावी भने इ:णित थयीते सरतने क्षेर 'पड्यां. (७) 

वत्सला स्यं यथा वत्समुपगरह्म तपस्विनी । परिपप्रच्छ भरतं रुदती शोकलालसा ॥८॥ 

_ णभ पेच पाताना णाछरडानी पासे पढेयी न्य, तेभ शोडातुर रड्तां होसव्याये भरतने 

मेरीने ५१७३७ . (८) ः 

पुत्र व्याधिन ते कच्चिच्छरीरं प्रतिबाधते । अस्य राजकुलस्याद्य त्यदधीन हि जीवितम्‌ ॥९॥ 
छे ५५, उ खेयी न्याधिथी ते पीडते नथी ने? खाळे खा २०/इणवु' छवन तारा ०४ 

धीन छे. (६) ग 

त्वां दृष्टा पुत्र जीवामि रामे सभ्रातृके गते । वृत्ते दशरथे राज्ञि नाथ एकस्त्वमद्य नः ॥१०॥ 
राम्‌ भने क्षक्षमणु वनमा गया, इवे ते! तने न्येयीने ०४ छुँ छवी रही ७. मछ।रा०/ दशरथ 

गया, छवे ते छ > भेऽ २११९ छे. (१०) 

कच्चिन्न लक्ष्मणे पुत्र श्रुतं ते किंचिदप्रियम्‌ । पुत्रे वा ह्येकपुत्रायाः सहभायें वनं गते ॥११॥ ` 
सीता साथे बनमा गयेद्षा भार! भेडभातर पुन शभना डे, छे पुन, क्षक्ष्मणुना झायी. निए 

समभायार ते! सांगण्या नथी ने ? (११) 

०0) ७. SC) न्त्व्ये [4 ® 

स मुहुत समाश्वस्य रुदन्नेष महायशाः । कोसल्यां परिसान्त्व्येदै णहं वचनमत्रवीत्‌ ॥१२। 
42 वार सुधी शांत रीन रडता रडता डोसव्याशछने शांति पमारी तेमाशे युइने उछ. (१२) 

आता मे कावसद्‌ रात्रो क्व सीता क्व च लक्ष्मणः । अस्वपच्छयने कस्मिन्‌ कि चुक्ता गुह शंस मे 
भारा शायी, श्रीयीत। नभने कदम रात्रे थ्यो रह्म! डंतां ? अने शु लोळून ३रीने ड्या 

इःधी ज्या इता, ते भने ४७. (१३) 


सोऽग्रवीद्‌ भरतं हृष्टो निषादाधिपतिशह । यद्विध प्रतिपेदे च रामे ग्रियहितेऽतिथो ॥१४॥ 


(१५।६२।०४२]३ असन्न थयीने पिताना प्रिय जतिथि राभना सभ धमा ० रीते ब्यपष्ठार 
थ्यो इते।, मधं उष्टी सनणाऱ्यु. (१४) 
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श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


DX, 


~स 


अन्नमुच्चावर्च भक्ष्याः फलानि विविधानि च । रामायाभ्यवहाराथ बहुशोऽपहतं मया ॥१५॥ ` 


शुद्ध उद्य: राभना ले।ब्श्न भाटे भनेछ प्रडारनां लक्ष्य, विविध इण, भे तेभनी सेवामा 
8पस्थित इयाः इतां, (१५) 
र ७ 
तत्‌ सवै प्रत्यनुज्ञासी द्‌ रामः सत्यपराक्रमः । न हि तत्‌ प्रत्यग्रह्मात्‌ स क्षत्रथमेमनुस्मरन्‌ ॥१६॥ 
पश सत्यपराइभ रामे, भान साथववा भाटे क्षयी बीघु भने ते मधु पछी भने ० नापी 
ट्रीधु. ३ेभ$े झायीनी पासेथी 5५ देवु जा क्षात्र घमः नथी. (१६) 
न ह्यस्माभिः प्रतिग्राह्ंं सखे देयं तु सवेदा । इति तेन वय॑ सर्वे अबुनीता महात्मना ॥१७॥ 
छे भिन, भभारे। झायी भात्रने आापवानो घन छे, डथीनी पासेथी उशु वेवानो चर्भ नथी; 
भेम ३९ीने तेवाये समार। पधानी (ति७ ० वचारी छ. (१७) 
लक्ष्मणेन यदानीतं पीतं वारि महात्मना । ओपवास्यं तदाकाषींद्‌ राघवः सह सीतया ॥१८॥ 
क्षक्मणु पाणी क्षयी खाण्या ते पीने रामे सीत! साथे ते दिवसे ७पवास ० थ्यो, (१८) 
ततस्तु जलशेषेण लक्ष्मणोऽप्यकरोत्‌ तदा । वाग्यतास्ते त्रयः सन्ध्यां समुपासत संहिताः ॥१९॥ 
त्यार पछी ०? ०५ जवशिष्ट रह्यु ते बक्ष्मणु पण्‌ पी. खाने पछी त्रणुय तेवाये शांत रशीने 
सध्येपासन ऽ". (१८) 
सोमिन्निस्तु ततः पश्चादकरोत्‌ स्वास्तरं शुभम्‌ । स्वयमानीय वीपि क्षिप्र राघवकारणात्‌ ॥२०॥ 
त्यार पछी लक्ष्मणु पाते इशे थी यान्या, तेनाथी राभभाटे तेभाशे शीघ्र शय्या (सासन) 
भन!वी हीघेल. (२०) | 
तस्मिन्‌ समाविशद्‌ रामः स्वास्तरे सह सीतया । प्रक्षाल्य च तयोः पादौ व्यपाक्रामत्‌ सलक्ष्मणः ॥ 


ते जसन 6पर सीता साथे राम भेयी 3 श ते ध्‌ ने पछी 
न र्‍या, तक्मे लेमन थरणु। घाया भने पछी 
मेसी २य।. (२१) हर टु SN 


एतत्‌ तदिङ्ुदी मूलमिदमेव च तत्‌ तृणम्‌ । यस्मिन्‌ रामश्च सीता च रात्रि तां शयिताबुभौ ॥२२॥ 
हे अरत, भाळ ते घयुदीयक्षच' भूण छे ळ्या ते राजे राभे भने सीताये निवास शथे हते. 
नियम्य पृष्ठे तु तलाङ्गु लित्रवाञ्शरै; सुपूर्णाविषुधी परन्तपः । 
महद्धनुः सज्जमुपोद्य लक्ष्मणो निशामतिष्ठत्‌ परितोऽस्य केवलम्‌ ॥२३॥ 
पी ७५२ श २७१ (था शुलिनी रक्षा ३२१।२) ने भने तबन गेटवे ब्याथी चा नछि धाय 
ना भाटे क्षे तेने अने भाणे!थी भे ४४धिन पूर्ण डरीन, घचुप ल्षयीने, 3१०. लक्षण 
लथीनी यारे डोर पछेरे। ७२५ जणीरात णेह। २ह्य!..(२३) 
ततस्त्वहं चोत्तमबाणचापशभृत्‌ स्थितो5भवं तत्र स यत्र लक्ष्मणः । 
5. अतन्रिज्ञतिभिरात्तका कैम हेन््रकलपं परिपालयंस्तदा ॥२४॥ | 
ईति id आदिकाग्ये अयोध्याकाण्डे एकारीतितमः सर्गः समाप्तः ॥८१॥ 
त्यार ५७। उत्तम घबुप्‌ू-०।७ धारण ५रीने ळ्या 4६१ io 
क 00 रे १६२७ ७९। त्या ० छु पणु भारा साप- 
धान ४५४धारी “40 धुवो! साथे ६८ रेवा २भचु रक्षण उरो छतो. (२४) Ee 
४तिश्ची १।८भी[िभुनिइत २१।(५।०य्‌ श्रीरामायशुन। जथेध्या&३ना मेजर तितभसभ भा 
प 80२।०/-२।२२ब्‌त२ षो भ-२्व। मिश्रो ५१,१४।२।य त सध्यभाधिनी न्याच्या समास, - 
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C 
अथ द्रचशीतितमः सर्गः 
* 
तच्छत्वा निपुणं सवै भरतः सह मन्त्रिभिः इड्शुदी मूलमागम्य रामशस्यामवैक्षत ॥१॥ 

ते गु सारी रीते सांसणीने भत्रियो साथे छयुटीवृक्षना नीथे नावीते रामळनी पथारी 
करते नयी, (१) 
अब्रबीज्जननी; सर्वा इह तस्य महात्मनः । शर्वरी शायिता भूमाविदमस्य विमर्दितम्‌ ॥२॥ 
तेभशे नधी भातावेने उल्लु डे महात्मा राम पृथ्वी ७पर मही खाणी रात सूता छता. 
भने जा अमनी याणायेची पथारी छे. (२ 
महाराजकुलीनेन महाभागेन धीमता । जातो दशरथेनोव्या न रामः स्वप्तुमईति ॥३॥ 
मछाराप्शना, वशमा 6त्पन्न थयेक्ष। मछालाण्यशाणी, जुद्धिभान्‌ मडाराळ ब्शरथना पुत्र राम्‌ 
पृ थ्वीपर सूचा थोज्य नथी. (उ) 
अजिनोत्तरसंस्तीण वरास्तरणसंचये । शयित्वा पुरुपव्याघ्र; कर्थं शेते महीतले ॥४॥ 
णु छुद्र पथारी 6५२ भणयर्भा नाणीने सूयी रडेनार पुरुषश्रे७ राम, पृथ्वी 8५२ अथी रीते 
धे छे. (४) 
्रासादाग्रविमानेपु बलभीषु च सवेदा । हैमराजतभौमेषु वरास्तरणशालिषु ॥५॥ 
[वसान मेवा भडेक्षमां साना अने यांदी बडे भढायेश्षी लूमिवाणी पर भने सब्र पथारी 
6५२....(५) 
पुष्पसंचयचित्रेषु चन्दनागुरुगन्धिषु । पाण्डुराभ्रप्रकाशेषु शुकसदरुतेषु च ॥६॥ 
[विन्न प्रडारन। डूकाना. ढगक्षाबाणा, येइन, सशुर्थी सुन चित, श्वेत बाइण नेवा भने 
पापदेना शणहे। न्त्यां थता छाय तेवा....(६) 
प्रासादवरवर्थेषु शीतवत्छु सुगन्धिषु । उषित्वा मेरुकल्पेषु कृतकाञ्चनभित्तिषु ॥७॥ 
मूड सारा शीतण सने सुगांधित, भेडुपर्वात नेवा से।नानी थीतवाक्षा मेलमा 
क'धीने....(७) , 
गीतवादित्रनिर्धोपैवेराभरणनिःस्वनैः । मुदङ्गवरशब्दैश्च सततं प्रतिबोधितः ॥८॥ 
जीत सने विविध वाब्ननां घाषथी, तेम म छुद्र जाभूषणना शण्ड्थी भने सारा २६ गान! 
शण्डथी मेसने सहा %२।३बाभां यावता ते....(८) 
बन्दिभिवेन्दितः काले बहुभिः खतमागः; । गाथाभिरनुरूपाभिः स्तुतिभिश्च परंतपः ॥९॥ 
जाहियि। वडे समय ७पर तेभ % धणं सूत भने भागा वडे, खाचुडूण अथावे वडे भने 
स्तुतिये। वडे मने ळगाडेवामा जावता तेवा मा रीत सूवे....(६) 


अश्रद्धेयमिदं लोके न सत्यं प्रतिभाति मा । मुद्यते खल मे भावः स्वप्नोयमिति मे मतिः ।१०' 


ते थोडां विश्वास उर्व ग्रेवी वात नथी, भने भने सायु लाणतु नथी. मडी भारी सुद्धि 
झुझाय छे. (१०) - 
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न नूनं देवतं किञ्चित्‌ काछेन बलवत्तरम्‌ । यत्र दाशरथी रामो भूमावेवमशेत सः ॥११॥ 
०२०२ आठ उरता वधारे झायी मणवान्‌ देवता नथी, मेने क्ीषे इशरथङड्भार ते राभ 
११०५ ७५२ सूत ७०. (११) 
यस्मिन्‌ विदेहराजस्य सुता च प्रियदशना । दयिता शयिता भूमो स्नुषा दशरथस्य च ॥१२॥ 
अ७।२।० न्‌ऽ सुधर पुत्री अते भष्ठा२०/ हशरथनी पुत्रवच्रू पृथ्वी 6पर सरवे, ते पशु 
भणवान्‌ ३0७ ०” भरव छे. (१२) 
७. ७, ७ न ७ 
इयं शय्या मम भ्रातुरिदमावर्तित शुभम्‌ । स्थण्डिले कठिने सब गात्रैविंमृदितं तृणम्‌ ॥१३॥ 
ना मारा भायीनी पथारी छे. पास छेरबबाथी जा विणरायेक्षी पथारी छे. बूम 6५२ 
शरीरना धषीणुथी तरणा. विणराथेक्षं पड्या छे. (१३) 
मन्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिञशयने शुभा । तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्ताः कनकबिन्दवः ॥१४॥ 
इ धार छ उ श्री सीता शालूषशे। साथे जा पथारीमा सूता इशे, उम उ ळय! त्यां 
सपना ४0 येंटेला ,शाय छे. (१४) 
उत्तरीयमिहासक्तं सुव्यक्तं सीतया तदा । तथा ह्येते प्रकाशन्ते सक्ताः कोशेयतन्तवः ॥१५॥ 
२५००३१ यार (हेः शसायेददी नणय छे. तेम ॐ येंटिबा रेशमी ततुवे। यण३।२ भारे छे. 
मन्ये भएः सुखा शस्या येन बाला तपस्विनी । सुकुमारी सती दुःखं न विजानाति मैथिली ॥१६॥ 
& भाइ छे पतनी पथारी सुण णापनारी ० य छे. तेथी सुझ्ठमारी सती सीता» ये 
हणन ५९५ थ्यौ नहि डे. (१६) 
शंसो ९ € शीं he 
हा हतोऽस्मि ऱृशंसोऽस्मि यत्‌ सभार्यः कृते मम । इंडश्टीं राघवः शस्यामधिशेते ह्यनाथवत्‌ ॥१७॥ 
इ लाण्यडीन भने डूर ७. भारे भाटे सीता सित राम सनाथनी पेठे भावी चथारीभां सूवे छे. 
सावभोमकुले जातः सबेलोकसुखावह; । सर्वेप्रियकरस्त्यक्तवा राज्यं प्रियमनुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
सावलीभ वशभां 6(पन्न थयेक्ष। सब लेने खुण जापनारा, सइ प्रिय उरनार राम 
७त्तम २०८५ ४।३च....(१८) 
कथमिन्दीवरश्यामो रक्ताक्षः प्रियदर्शनः । सुखभागी न दुःखाईः शयितो भुवि राघवः ॥१९॥ 
छीर ०4 श्याम, राती जांणिवाणा, हेणाव३। प्रिय सुणलाणी भने इःन माटे ख्याण्य 
जैव २।अ थ्वी पर सत! ! (१८) 
धन्यः खळ महाभागो लक्ष्मणः शुभलक्षणः। आतरं विषमे काले यो राममनुवर्तते ॥२०। 
भडालाण्यशाणी सहर ५९७।५।०। 4६५७ धन्य छै % विषमडाणभ! न 
20 0२०८) श्‌ शु डाणाभा। शायी राभना खचुयायी 
वेदेह (५ ९) नत 
सिद्धार्था खळ वैदेही पति यानुगता वनम्‌ । बयं संशयिताः सर्वे हीनास्तेन महात्मना ॥२ १॥ 
श्रीसील ५७ धन्य छे वो पतिनी साथे वनमा जयां, जमे ते महात्मा २!मथी ७२ पडीने 


[सथः थया नथी. (२१) 


अकर्णधारा पृथिवी शून्येव प्रतिभाति मे। गते दशरथे स्वमी रामे चारण्यमाश्रिते ॥२२॥ 
भछ२०/ ६२२4 २५० जया ने राम वनमा; तेथी या पृथ्वी शुष्धार्‌ विनानी थयी शून्य 


|. जेनी हाणे छे. (२२) 
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. अयोध्याकाण्डे त्र्यशीतितमः सर्गः 


३११ 


रक्षिताम्‌ ॥२३॥ 


शून्यसवरणारक्षामयन्त्रितहयद्विपास्‌ । अनाब्जृतपुरद्वारां राजधानीमरक्षिताम्‌ ॥२४॥ 
अग्नहृष्टवलां शून्यां विषमस्थामनाबृताम्‌ । शत्रवो नाभिमन्यन्ते भक्ष्यान्‌ बिषकृतानिव ॥२५॥ 

त्राडारथी, रक्षा विनानी, शामतेम उूरनारा नियंत्रण विनाना डाथी घोडाबाणी, केन 
छार भच नथी जेवी, सेना न्मा प्रसन्न नथी भेवी विषम स्थितिभां भावी परेक्षी सथोध्याने 
विषथी मिश्र से।ळ/ननी पेठे यी भशे नि. (२४-२५) 
अद्यप्रभृति भूमौ तु शयिष्येऽहं तृणेषु वा। फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन्‌ ॥२६॥ 

जान्श्थी छु पशु इणभूण णायीने, मट! अने यीर घारणु उरीने पृथ्वी पर न्भथवा घास 
6५२ शयन्‌ उरी. (२९) 
तस्यार्थमुत्तरं कालं निवत्स्यामि सुखं वने । तत्‌ ग्रतिश्रृतमार्यस्य नैव मिथ्या भविष्यति ॥२७॥ 

तेमना प्रतिनिधि थयीने डु. लविष्यभां सुणपूर्व& बनभां निवास उरीश भने तेथी श्री राभे 
ने प्रतिर! उरी छे ते मिथ्या थशे नहि. (२७) 
वसन्तं भ्रातुरर्थांय शत्रुघ्नो माबुवत्स्यति । लक्ष्मणेन सद्दायोध्यामार्यो मे पालयिष्यति ॥२८॥ 

लायीने भाटे ब्त्यारे डु. बनमा निवास डरीश त्यारे शतु पथु भारी साथै वनभां रछेशे. 
मने कक्ष्मणु साथै राम भयोव्याइु' पाक्षन डरै. (२८) 
अभिषेक्ष्यन्ति काङुत्स्थमयो ध्यायां विजातयः । अपि मे देवताः कुयुरिमं सत्यं मनोरथम्‌ ॥२९॥ 

सयोव्याभा भ्राह्मणे। राभने। राव्य्यालिषे5 उरशे. छु गाशा रायु छु उ देवो भार भने।रथ 
स(य 3र२शे, (२८) 

प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वयं बहुप्रकारं यदि न प्रपत्स्यते । 
७ ° अ मामुपेशि 
ततोञ्नुवत्स्यामि चिराय राधं वनेचरं नाहेति  मामुपेक्षितुम्‌ ॥३०॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे दृचशीतितमः सगे: ॥८०॥ 

ड अनेड प्रआरे रामने असन्न अरीश, न्ने तेवो सयोध्या नडी न्य तो. छु. पशु तेभनी 

साथे योह वर्ष सुधी बनमा निवास उरीश, भने बागे छे $ राभ भारी ७पेक्षा उरशे नि. (३०) 


छतिश्री १।८मीडिमुनिईइ 6 भारिडि।न्य श्रीरामायशुन। अयो।घ्याडांडन। हृयशी[तितमस भा 
पडित२।॥०-स।२स्वतस। व शोभ-स्वाभिसगवय।यङडृत सध्यणि।घिनी व्याण्य। समाप्त. 


€ 
अथ त्र्यशीतितमः सगः 
व्युष्य रात्रि तु तत्रैव गङ्गाकूले स राघव; । काल्यमुत्थाय शत्रघरमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
श्री नरते राजे त्यां % गंगातीरे निवास 5रीने प्रातःडाणे ७हीने शत्ुष्नने इशु 3....(१) 
शत्रुघोत्तिष्ठ कि शेषे निषादाधिपतिं गुहम्‌ । शीघ्रमानय भ्रं ते तारयिष्यति वाहिनीम्‌ ॥२॥ 


डे शुव्न, श ७वे छे? ७8 भने (नेपाहराळ थुने शीघ्र भावाची दावो. तेवो. जा सेनाने. 
५।२ ३२।वशे. (२) 
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३१२ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


शनुध्ने अशु. (3) र 
इति संवदतोरेवमन्योन्यं नरसिंहयोः । आगम्य प्राउजलि; काले गुहो वचनमन्रवीत्‌ ४ 
२ प्रभाणे ब्ययारे जन्ते भष्ठापुरुषे। वात उरी रहा डता त्यारे ०४ यु यावीने ७।थ 
बेडीने भेद्या. (४) र छ 
कच्चित्‌ सुखं नदीतीरेऽवारसीः काकुत्स्थ शवरीम्‌ । कच्चिच्च सहसेन्यस्य तब नित्यमनामयम्‌ ॥ 
छे भाय ! नहीआंडे आाषनी सेना साथै भाप सुणथी रहा छे ने ! थन सेना साथे जाप 
अशण ते। छे! ने ! (५) । 
गुहस्य तत्‌ तु वचनं श्रुत्वा स्नेहादुदीरितम्‌ । रामस्याबुवशो वाक्य भरतो5पीदमत्रबीत्‌ ॥६॥ 
सनेड्थी भोषायेद शुरुच' गा वयन सालणीने रामना जधीन शेष लरते उछ. (६) 
सुखा नः शबरी धीमन्‌ पूजिताश्चापि ते वयम्‌ । गङ्गां तु नोभिवेद्दीभिदाशाः संतारयन्तु नः ॥७॥ 
डे ५७२५ शुड ! अनादी रात सुणधी बीवी छे. तमे अमन सारी रीते राण्या छो. इवे 
ते। धणी नोञवे। बडे नाविडे। जभने गगापार उरे, मे उरे. (७) 
ततो गुहः संत्वरितः श्रुत्वा भरतशासनम्‌ । प्रतिप्रविश्य नगरं तं ज्ञातिजनमत्रवीत्‌ ॥८॥ 
त्यारे शुड शरतनी भारा सांभणीने तरत १ नणरभां “यीने शा[तन। बोडन 3६. (८) 
उत्तिष्ठत प्रबुध्यध्वं भद्रमस्तु हि वः सदा । नावः समुपकर्पध्वं तारयिष्यामि वाहिनीम्‌ ॥९॥ 
8), मओ, तभार' अध्याशु थाव, नोआवे।ने भेयी दावे, सेनाने पार उरी, (८) 
ते तथोक्ताः समुत्थाय त्वरिता राजशासनात्‌। पश्च नावां शतान्येच समानिन्युः समन्ततः ॥१०॥ 
३७२॥०/नी जाशाथी तेवो तरत % ७हीने पांयसे। छाडियो त्यां क्षयी खाऱ्या, (१०) 
अन्याः स्वस्तिकविज्ञेया महाघण्टाधराधरा । शोभमानाः पताकिन्यो युक्तवाहाः सुसंहताः ॥११॥ 
स्पस्ति5, १७२०, चराचर घेत्याहे नामिचाणी, पताडाव! वाणी सुर नावे। खावी 
गयी. (११) 
ततः स्वस्तिकबिज्ञेयां पाण्डकम्बल्संबृताम्‌ । सनन्दिघोषां कल्याणीं गुहो नावमुपाहरत्‌ ॥१२॥ 
त्यार पछी ३६२ सुष्ट भासनाथी ०३ाथेक्षी, २१२४ नाभवाणी नावने शुरू पाते क्षयी 
२५।०य।. (१२) 
तामास्रोह भरतः शतरघरश्च महाबलः । कोसल्या च सुमित्रा च याश्रान्या राजयोषितः ॥१३॥ 
तेन] 5५२ ९२०, २१३४, डीसक्या, सुभित्रा जने णीळ २०/पत्निये। भेष, (१३) 
पुरोहितश्च तत्प गुरवो ब्राह्मणाश्च ये। अनन्तरं राजदारास्तयैव शकटापणाः ॥१४॥ 
तेना पेक्ष १९३७९), (विद्वान भ्राह्मश। अने त्यार पछी २०/पत्निये। गने 
०२।. (१४) ; 
गैपयता ५0 म्‌ हु 
आवासमादीपयतां तीथ चाप्यवगाइताम्‌ । भाण्डानि चाददानानां घोपस्तु दिवमस्पृशत्‌ ॥१५॥ 


(> 9 ७ ७ 
स्थानेन थ॥९।१९। नेहीना ४8व।भां अवेश ४२०, भने बासणाने क्षयीने याबनारावीना 
२०४थी मश २।९ 68यु'. (१५) 


२4 भने 
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पताकिन्यस्तु ता नावः स्वयं दाशेरधिष्टिताः । बहन्स्यो जनमारूढं तदा सम्पेतुराशुगाः ॥१६॥ 
न््यारे जधाय मेसी गया त्यारे पताडावाणी नावा, भक्षा थोजाने दयी ती शीघ्र 
यद]. (१६) 
नारीणासभिपूर्णास्तु काश्चित्‌ काश्चित्‌ तु वाजिनाम्‌ | काश्चित्‌ तत्र वहन्ति स्म यानयुग्यं महाधनम्‌ ॥ 
५०८५ डय, सित्र्थोथी लराये्ी इती, ७०६५ चाडावोथी भरायेध्षी डती भने डेटक्षीड 
णुभूक्य ०७ नभने येतनने ७पा३ती इती. (१७) 
तास्तु गत्वा परं तीरमवरोप्य च तं जनम्‌ । निव्ृत्ताकाण्डचित्राणि क्रियन्ते दाशबन्धुभिः ॥१८॥ 
ते गधी नौडाव। पेक्षा डंडे मयीन वेडाने ७तारीने, पाछ। इरीने हायवा ळपाडीड। उरता 
इत, (१८) 
` CO / 
सवैजयन्तास्तु गजा गजारोहैः प्रचोदिताः । तरन्तः स्म प्रकाशन्ते सपक्षा इव पर्वताः ॥१९॥ 
पताडाबाणा। इाथिये। भछावतेथी प्रेरायेक्षा, पांणवाणा पूर्वतनी. गेम नहीभां तरता शे[लित 
थेत छत. (१८) 
नावश्वारुरुहुस्त्वन्ये प्लवैस्तेरुस्तथापरे । अन्ये कुम्भघटेस्तेरुरन्ये तेरुश्व बाहुभिः ॥२०॥ 
_जीव्यवे। नाव ७पर यया, चीन तरापाथी अने उेटक्षाऽ घडी ने ३०८४ खायाथी 
तरी गया. (२०) 
सा पुण्या ध्वजिनी गङ्गां दाशै! संतारिता स्वयम्‌ । मेत्रे मुहूर्त ययो प्रयागवनमुत्तममू ॥२१॥ 
ते पवित्र सेनाने ३१२ थेओ पोते पार यी गया. नने मेज भद्ध्तभां कतम प्रयाशवन 
०५ माटे याद्या, (२१) न 
आश्वासयित्वा च चमूं महात्मा निवेशयित्वा च यथोपजोषम्‌ । 
ष्टुं भरद्वाजमृषिप्रवर्यमृत्विकसदस्यैभेरतः प्रतस्थे ॥२२॥ 
महात्मा भरत सेनाने नाश्वासन भापीने, सुणथी छाडीमा मेसाउीने, भरद्ाळ ऋणिना 
इशीन ४२१ लिने भने सद्य्या साथे थव्य. (२२) 
स ब्राह्मणस्याश्रममभ्युपेत्य महात्मनो देवपुरो हितस्य । 
ददशे रम्योटजवृक्षदेश महद्वनं विप्रवरस्य रम्यम्‌ ॥२३॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्र्यशीतितमः सर्गः ॥८३॥ 
ते लरत प्रद्मशानी ममे बेवपुरा(डित मतमा ७२६।०८१। आश्रभनी पासे पायी ते ऋषिनी 
रभशीय जूपडीने ब्वेयी, (२३) 


छतिश्री बाट्मीडियुनिडत साहिशान्य श्रीराभायणुना भयो्याडाडना ऱ्यशीतितभसगीभां 
५३१२।०-२।२२११२।१थोम्‌-र्व।मिश्री्ग्‌वहयायडृत सहयोणि।धिती ग्याण्या सभ 
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र 
अथ चतुरशी तितमः सगेः 
CC 


भरद्वाजाश्रमं ग्वा क्रोशादेव नभः । जनं सर्वेमवस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः ॥१॥ 
अ२६।२/ श्रमे भेऽ गा रथी ० नेषीने, भधायने त्या राणीने, भनियो साथे जाश्रभभा 
०४१। याज्य. (१) 
पद्भ्यामेव तु धमेज्चो न्यस्तशख्रपरिच्छदः। वसानो वास क्षोमे पुरोधाय पुरोहितम्‌ ॥२॥ 
घर्भात्मा सरत सरन शस्त्र गने ५७9 सामने त्यां ० भूडीने, रेशमी वरन घारणु डरीने 
ने १२५४०५ने जाणण ३रीने...(२) 
ततः सन्दशने तस्य भरद्वाजस्य राघवः । मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगामानुपुरो हितस्‌ ॥ ३॥ 
भत्रियेनेि त्यां ० भूड्रीने ते ७२३० ऋफिना दशन उर्व वसिएहेनी साथे गया, (3) 
बसिष्ठमथ इषट्रेव भरद्वाजो महातपाः । संचचालासनात्‌ तूण शिष्यानध्येमितित्रुवन्‌ ॥४॥ 
महातपरची ९२६।० वसि७९१ने नेता ० पतान जासनथी दिका थया गने, ध्य 
क्षाबव माटे तेवाये शिष्याने आशा उरी. (४) े 
समागम्य वसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः । अबुध्यत महातेजाः सुतं दशरथस्य तम्‌ ॥५॥ 
वसिते भणीने भने लरतथी सलिवादित थयीते महातेकरवी. ७२६।२ ४२२ 
| भरतने >॥0०थ।. (५) ; 
ः ताभ्यामर्ध्यं च पाद्यं च दत्ता पश्चात्‌ फलानि च। आनुपूर्व्याच्च धमज्ञः पप्रच्छ कुशलं कुळे ।।६॥ 


ते मन्नेने शर्थी, पाध थेने दण याहि थपीणु ३रीने धमज ७२६०? इभथी डुणन। 
डुशणसभाथार पूछया, (९) 


अयोध्यायां बले कोपे मित्रेष्वपि च मन्त्रिषु । जानन्‌ दशरथं वृत्त न राजानश्ुदाहरत्‌ ॥७॥ 
ययेध्यामा सेना, ओष, मित्रा, अने भात्रियाना युशण सभायार तेभश्‌ पूछया, भने इशरथना | 
सभायार ब्वणुत। डेवाथी तेमना समभायार ब्याथुवा भाटे ३९] पूछ्यु' नि (७) 
~ + र [aS 
वसिष्ठो भरतस्चेतं पग्रच्छतुरनामयम्‌ । शरीरेऽग्निषु शिष्येषु बक्षेषु मृगपक्षिषु ॥८॥ 
१२०३ अने रते खेमना युशुणसमायार पूछ्या, शरीर, अर 
जाश्रभनां पक्षियांना पशु सभायार धूछया, (८) 
तथेति तु प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महायशाः । भरतं रत्युवाचेदं राघवस्नेहबन्धनात्‌ ॥९॥ 
सायरी ९२६० जघान! सभायार न्या पछी रामना स्नेषमधनने दीधे जावेद 
लरतने २। प्रभाणे 38. (८) ; 
५0 £) 
किमिहागमने कार्य तव राज्यं प्रशासतः । एतुदाचक्ष्व सध मे न हि मे शुध्यते मनः ॥१०॥ 


र रामयन! शासन ३२२ तमे जही शा डाभथी खाव्या छ ते भने $+ ४ 
भा । छे त गने उषा, भ 
| भनने विश्वास थते। नथी, (१०) । इछे।, $भ $ भार! 


स्न्‌, शिष्य, १५, २० सने 
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अयोध्याकाण्डे. चतुरशीतितमः सर्ग: ३१५ 


सुघुवे यममित्रध्ने कोसल्यानन्दवर्धनस्‌ । आजा सह सभार्यो यश्चिरं प्रवाजितो वनम्‌ ॥११॥ 
शन्ुवानो नाश दरवार भने गीव्यना जाना बचारनारा ने रामने ठोसब्याये ळन्म शापे 

ते राभ, नायी. लक्ष्मण गने पत्नी सीता साथे थिरडाण भाटे वनमा भेएक्षाथेक्ष। छे. (११) 

नियुक्तः ख्रीनिमित्तेन पित्रा योऽसौ महायशाः । वनवासी भवेतीह समाः किल चतुदेश । ।१२॥ 
खीना उडेबाथी पिता इशरथे तभे योह व सारे वनवासी थावा गा रीते राभने 

४७ (१२) 

कञ्चिन्न तस्यापापस्य पापं कर्तृमिहेच्छसि। अकण्टकं भोक्तुमना राज्यं तस्यानुजस्य च ॥१३॥ 
ते निशेष राम भने बक्ष्मणु साथे अन्याय डरना भाटे भने नड२ड राळ्येनो 68पले ण ३२१। 

भाटे तमे ही! नान्या नथी ने ? (१३) 

एवमुक्तो भरद्वाज भरतः प्रत्युवाच ह । पर्यश्रुनयनो दुःखाद्‌ वाचा संसञ्ञमानया ॥१ ४) 
सरक्षाग्टना = वन सांगणी इःणथी साझामा यासु लरी बडणडाती वाशीथी लरत९9 

गद्य. (१४) 

हतोस्मि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते । मत्तो न दोपमाशङ्क मेवं मामनुशाधि हि ॥१५॥ 
मार इज्य छे डे शाप पशु भने सेन भानो छा. पणु जाप जा स'न'चसां भारा छेषनी 

हा ३२ नि, भने णाव' मावशे! नि. (१५) 

न चैतदिष्टं माता मे थदवोचन्मदम्तरे । नाहमेतेन तुष्टश्च न तद्वचनमाददे ॥१६॥ 
भारी भाताये मारा विषयमा ळे झर्छ अच्छा छे ते भने ४०2८ नथी, छु भेनाथी संतुष्ट नथी 

नते पेन कथन भै स्वीडायु नथी. (१६) 

अहँ तु त॑ नरव्याघ्रश्रुपयातः प्रसादकः । प्रति नेतुमयो ध्यायां पादौ चास्याभिवन्दितुम्‌ ॥१७॥ 
छू ते! ते मडापुरेणेने असतन ३२१७ तेमना यरणुने बन उरवा भने खयोध्यामा क्षयी ०१। 

गी नान्ये! छु. (१७) 

तं मामेत्रगतं मत्वा प्रसाद कर्तुमहसि । शंस मे भगवन्‌ रामः क्व सम्प्रति महीपतिः ॥१८॥ 
नाठे आ रीते मने मायेचा बने भारी €पर ट्रेपा उरी भने उडे डे मछारा०/ राम खत्यारे ` 


क 


वसिष्ठादिभिऋत्विग्मियाचितों भगवांस्ततः । उवाच तं भरद्वाज; प्रसादादू भरतं वचः ॥१९॥ 
वरिष्ठ ऋतिशिधी पणू आर्थना उरायेचा शेणवान भर ०9 असन्न थयीने भरतेने 

अश्चु. (१६) 424 दु 

त्वय्येतत्‌ पुरुषव्याघ्र युक्तं राघवर्षशजे । गरवृत्तिदेमःचेव साधूनां चाबुयायिता ॥२०॥ 
३ ५३१०३ ! २8५४०भा, 8८पन्त थयेक्षा तमारा भाटे जा रु 2४७ ०४ छे. सटाशायीमां 

मा. अकारनो व्यवहार नेने भनछु हेमन तेभळ सारा पुरुषोना ४य्छनाशे १९३ ना पश 

यु ०४ छे. (२०) 
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३१६ श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 


जाने चेतम्मनःस्थं ते दढीकरणमस्त्विति । अपृच्छं त्वां तवात्यर्थं कीर्ति समभिवर्धयन्‌ ॥२१॥ 
- छै शरत ! तभारा भनभा शु छेते छु गए छ पशु पेने थेटे भारा शागने ६७ ३२१। 
भाटे तेम०/ तभारी डी(तिन पधारवा साटे मे तभने शेम पूछ्यु छे. (२१) 
जाने च रामं धर्मज्ञं ससीतं सहलक्ष्मणम्‌। अयं वसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरों ॥२२॥ 
षु सीता सने क्षक्ष्मणु साथे घर्भात्मा रामने नशु ७. ते तमार! लायी जा भदापक्‍षत 
(२१५० 8५२ (निवास ३रे छ. (२२) 
श्वस्तु गन्तासि तं देशं बसाद्य सह मम्त्रिभिः। एतं मे कुरू सुप्राज्ञ कामं कामार्थकोविद्‌ ॥२३॥ 
करत, सत्रियो साथे माळे तमे अडी निवास उरे, भने नवती डावे त्या. शभनी 
पासे ळळे, सोनी ७०७ १७ झरनार अरत ! नाटकी भारी ४२७। पूछ उरे. (२३) 
ततस्तथेत्येवमुदारदर्शनः प्रतीतरूपो भरतोऽत्रवी द्‌ वचः । 
चकार बुद्धि च तदाश्रमे तदा निशानिबासाय नराधिपात्मजः ॥२४॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुरशीतितमः सर्गः ॥८४॥ 


त्यार पछी 88२ वियारवाण। नने विश्वास ३र्‌ना२। लरते तेभनी नाजा भानी दीधी > 
ते भाश्रमभां राजे निवास अश्वानों वियार अर्थो. (२४) 


छतिश्री १८१३ भनि २॥६िद्रण्य श्रीराभायएुन। सयैव्याड् इन यतुरशीतिवभसग भा 
१।३१२।०/-२।२२१०२।१ भी भ-२१।अ७०१६। यय ५४ यधि नी व्यय सभी. 


अथ पञ्चाशीतितमः सर्ग 


द्धि RS ग i हद 

कृतबुद्धि निवासाय तत्रेव स मुनिस्तदा । भरतं केकयीपुत्रमातिथ्येन न्यमन्त्रयत्‌ ॥१॥ 
अ२६।०/अ्‌(निथे त्या (नवास; 5२१ भाटे निश्चितवियारवाणा। #२०९० थाभ ७ युः, (१) 
अब्रवीद्‌ भरतस्त्वेनं नन्विदं भवता कृतम्‌ । पाद्यमध्यमथातिथ्य बने यदुपपद्यते ॥२॥ 

बरतळ्यि सुनिने छु डे वनभां इण भूण भाहि = घ्यी' मणी ५४ 

धि ७ छ १। ॐ छे, न्‌ प्र 

थ्य साथे अतिथि सळार थ्यो छे. (२) तेनाथी शे पाद, 
अथोवाच भरद्वाजो भरतं प्रहसन्निव । जाने त्वां प्री तिसंयुक्त तुष्येस्त्व॑ येन केनचित्‌ ॥३॥ 


रे सता सता ७२६।०% 38  इ' व्वए' छ ॐ तभे 
५ 78 ह २02. ७ ०१७ छु 5 तमे. प्रसन्न थया छे. 
प्रेनथी % अथी! वस्तु तभने जयी आधे, तेनाथी ० संते५ पामे। छ।. (3) 00 


; नायास्तु वि + 
सेनायास्तु तवैवास्याः कतुमिच्छामि भोजनम्‌ । मम प्री तिर्यथारूपा त्वमहो मनुजषेभ ॥४॥ 


जा हुँ उभारी जा सेनाने ०/भाउवा छन्छु' छ. छे भानवशत्रेष्ठे ने 
[यू पात्र छो. (४) र 34878 शा पान दा होते 
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अयोध्थाकाण्डे पञ्चशीतितमः सग ३१७ 


£४४४४४-४२२२<२०२>सव्ज्स्सव्स्स्ल्स्स्त्स्ल्ल्सलस््ल्चस् स्स्र्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्र---८८० 


किमथ चापि निक्षिप्य दूरे वलमिहागतः । कस्मान्नेहोपयातोऽसि सवलः पुरुपर्षम ॥५॥ 
शा भाटे तभे तयारी सेनाने हूर भूड़ीने गि भाग्या छ? भेना साथे ० शा भाटे महि 

नेही साऱ्या ? (४) 

भरतः प्रत्युवाचेदं प्राञ्जलिस्तं तपोधनम्‌ । न सैम्येनोपयातोस्मि भगवन्‌ भगवङ्भयात्‌ ॥६॥ 
सरते ७५ ळेडीने नगत्स्य्छने इह्य डे महारा, जापना यथी डे सेना साथे सहि 

शाव्ये। नथी. (६) 

राज्ञा हि भगवन्‌ नित्यं राजपुत्रेण वा तथा । यत्नतः परिहर्तव्या विषयेषु तपस्विनः ॥७॥ 


> 


छे भढ॥२।०८, राज्यये जथवा २०४घुने मयत्नपूक७ तपस्विये।ना प्रदेशमा 54७4 थाय नहि 
तेना भाटे बिक्न उरनारी पस्तुवान त्याग रपे! नेयिये. (७) 
वाजिछुख्या मबुप्याश्र मचाश्र वरवारणाः । प्रच्छाद्य भगवन्‌ भूमि महतीमब्ुयान्ति माम्‌ ॥८॥ 
छ भारा, भचुष्या, डाथियो, जश्वे। घए हूर खुधीनी बूमिने बेरीने भारी पाछण थापी 
॥ ७; (2) 
वृक्षासुदक भूमिमाश्रमेपूटजांस्तथा । न हिंस्युरिति तेनाहमेक एवागतस्ततः ॥९॥ 
भारी सेनानां. साधने, न्भाश्रमे।नां वृक्ष, भूमि, 32० आदिन डानि न पंडेयाडे तेथी 
सोडते, भाग्यो छु, (८) १ 
आनीयतासितः सेनेत्याज्ञप्त; परसर्षिणा । तथाबुचक्रे भरतः सेनायाः समुपागमम्‌ ॥१०॥ . 
भछप्ष्यि मारा उरी डे तमारी सेनाने गी कयी जावा. तेथी भरत पेतानी सेनाने त्यां 
लयी मान्या. (१०) - र 
` ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपरिच्छदः । कृतातिथ्या भरद्वाज कामादभिजगाम ह ॥११॥ 
श्ीलर्त२) ०४१4 साथिये। साथे ते आश्रममा रात्रे निवास उरी, जतिथि सळार पाभी 
श्रीरामांनी पाले न्वा भाटे श२६।०४ची -पासे गया. (११) , 
तम्ृपिः पुर्षव्याघरं परेक्ष्य ग्राञ्जलिमागतम्‌ । हुताग्निहोत्रो भरतं भरद्वाजोऽभ्यभाषत ॥१२॥ 
&२६।०८ %षि प्रातःआणे भज्निडोन रीचे ळ्यारे (निवत थया त्यारे छाथ न्नेडीने तेभनी 
यासे नवेदा र्तने तेभशे पूछय (१२) 
कच्चिदत्र सुखा राजिस्तवास्मद्विषये गता । समग्रस्ते जनः कच्चिदातिथ्ये शंस मेनघ १३॥ 
भारा मात्रमा तभारी रात्रि सुभथी ते। बीती छे ने? तभारी साथेन। वेडाने! पशु 
सळार सारी. रीते थ्यो छे ने ? ते भने उडे. (१३ 
तमुवाचाब्जलि कृत्वा भरतोऽभिप्रणम्य च । आश्रमादुपनिष्क्रान्तमृषिशुत्तमतेजसम्‌ ॥१४॥ ` 
लरते ९।थ मेरीने प्रणाम ३रीने जाश्रभथी जडार जावेता परभ तेब्श्स्वी ९२३०४ ऋषिने 


४8 ...(१४) 


2 दूर 
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३१८ ; श्रीमद्वाट्मीकिरामायणे 


न्न < 


सुखोषितोस्मि भगवन्‌ समग्रबलवाहनः। तपितः सर्वकामैश्च सामात्या बल्वखया ॥१५॥ 
महार, भारी समजसेना साथे हू सुणथी सही रहो छ भने शापे मारा भ(न्त्रथे। 

साथे भने इरेऽ रीते तृप्त ३ये| छे. (१५) 

अपेतक्लमसन्तापाः सुभिक्षाः सुप्रतिश्रयाः। अपि प्रेष्पाबुपादाय सर्वे स्म सुसुखोषिताः ॥१६॥ 
स७।२२) नभते सरस सोन भण्यु' छे. तेथी भारो थाड इर थये। छे. निवास माटे 

सुर स्थान भव्य छे. जभारा छृत्यव्णी साथे गभे सुणथी जि रह्मा (छे, (१६) 

आमन्त्रयेहं भगवन्‌ कामं त्वामृषिसत्तम । समीपं प्रस्थितं ्रातुमैत्रेणेक्षस्व चक्षुषा ॥१७॥ 
छ मषाराळ, इवे ते! भारा शायीनी पासे न्वा भाटे मापनी नारा ४ंथ्छ' छु. ४५ उरे! 

आश्रमं तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः । आचक्ष्व कतमो मार्गः कियानिति च शंस मे ।१८॥ 
सने ते धर्मात्मा भने महात्मा राभनी पासे मवा भाटे अथे! भागी छे भने डेटवी इर छे 

ते पशु जाप भने उडे. (१८) 

इति पृष्ठस्तु भरतं श्रातुदेशनलालसम्‌ । प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपाः ॥१९॥ 
आताना शन भाटे ७९२ ४न्छावाणा सरतने भदछातपरपषी थने भ।तेळ/स्वी ९२३० ठु 

भरताधतृतीयेषु योजनेष्वजने बने । चित्रकूटणिरिस्तत्र रम्यनि्षरकाननः ॥२०॥ 
नभडी'थी मढी योळन ६२ (निन बनमा छुड२ 9२७१७ १२० छे, (२०) 

उत्तरं पाउवमासाद्य तस्य मन्दाकिनी नदी । पुष्पितटुमसळ्छन्ना रम्यपुष्पितकानना ॥२१॥ 
थिश्रश्ूटनी ७तर(हिश।भ। अलेक्षा जाडे।थी ७२३ गने २ग्य ०/णणे।वाणी भन्दा नी नही छे. (२१) 

अनन्तरं तत्सरितश्रित्रकूटं च पवेतम्‌ । तयोः पर्णकुटीं तात तत्र तो वसतो ध्रुवम्‌ ॥२२॥ 


ते नही पी तरत. ०८ [4१६८ पीत छे, तयां % शाभवक्ष्मणुनी पणुुटी छ. त्या. ० तेवे। 
भन्ने (निवास ३रे छे. (२२) 


०0. पी 
गजवाजिसमाकी णा बाहिनी वाहिनीपते । वाहयस्व महाभाग ततो द्रक्ष्यसि राघवम्‌ ॥२३॥ 
हे सेनापति शरत, यी, बोड, स्थथी परिपू्णु' था सेनाने तमे ते भागे «- यी? ०वे। 
त्यां तभे राभना ६2 ४रशे. (२३) 


ग्रयाणमिति च श्रत्वा राजराजस्य योषितः। हित्वा यानानि यानाही ब्राहमणं पर्यबारय न्‌ ॥२४॥ 


गष्ठीथी ७१ माणण याबवाचु' छे, या सालणी भछ।रग दशरथनी २७ये। रथे। भूडी 
महीने ७२।०९०१ योरे भेर द्ररी१ध्य।. (२४) क्र 


वेपमाना कशा दीना सह देव्या सुमित्रया । को सल्या तत्र 
| डश थयेक्षां भने गळला शेसद्या७ हेवी सुभित्रानी साथे ब्शयौने स२६॥०९००। पंणे ड्य 
| 2 ९ ; 
असमृद्धन कामेन सर्वछोकस्य गर्हिता । कैकेयी तत्र जग्राह चरणो सव्यपत्रपा ॥२६॥ 


कनी. छन्छ। पूछ थ्यी न इती. [ळे | 
इती, भने मघा मेनी (नहा उरता खता. ते 39 च 
न थी नि थरणने ५४३५. (२६) २ इप. प अयी ये पशु भन्ने 


जग्राह कराभ्यां चरणो मुने; ॥२५॥ 
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अयोध्याकाण्डे पञ्चशीतितमः खग ३१४ 


तं प्रदक्षिणमागम्य भगवन्तं महप्रुनिप्‌ । अदूराद्‌ भरतस्येत्र तस्थो दीनमनास्तदा ॥२७॥ 
श्री भर&००भुनिनी प्रदक्षिणु। 3रीने 884 भनत्राणी डेडेयी लरतनी पासे ०यीने अभी रडी. 

तत्र पप्रच्छ भरतं भरद्वाजो महामुनिः । विशेषं ज्ञातुमिच्छामि मातृणां तव राघव ॥२८॥ 
लारे अ२&।न्/छुनिये शर्ते उद्यु डे हु. १७२० बशरथनी राणियेनु नाभ ब्वणुवा 

४०७ छ. (२८) 

एवमुक्तस्तु भरतो भरद्वाजेन धार्मिक; । उवाच प्राञ्जलिभूत्था वाक्ये वचनकोविदः ॥२९॥ 
अरद्षान/नी. भा गारा सांसणी लरत९ये डाय ळेडीने ४... (२९) 


यामिमां भगवन्‌ दीनां शोकानशनकर्शिताम्‌ । पितुर्हि महिषीं देवीं देवतामिव पश्यसि ॥३०॥ 
छे मछारा०८, शेफ भने सनशनथी डश थथेक्षां हीनलावे रखेधां देवतानी केम मा मभते 

तभे ब्थुवे! छे तेव % भाग मेटा लायी राभना भातुश्री छे. (३०) 

अस्या वाम्ुजं रिलिष्टा या सा तिष्टति दुर्मनाः। इयं सुमित्रा दुःखार्ता देवी राज्ञश्च मध्यमा ॥३१ 
छोमनी डमी णाळ्युये जिन्न भनवाणी ०? 6 छै तेवे। सुमित्रा छे भने भारी भध्यमा 

मात! छ 

एतस्यास्तौ सुतो देव्याः कुमारो देववणिनो । उभो लक्ष्मणशत्रुघ्रो वीरो सत्यपराक्रमौ ॥३२॥ 
खभन! ० डेव नेवा सुब्र, पीर, सत्यपराडभवाण। क्षक्ष्मणु भने शतरुष्न भे पुत्रो छे. 


यस्याः कृते नरव्याघ्रौ जीवनाशमितो गतो । राजा पुत्रबिहीनश्च स्वगे दशरथो गतः ॥३३॥ 
क्रोधनामकृतप्रज्ञां दप्तां सुभगमानिनीम्‌ । ऐेश्चर्यकामां केकेयीमनायामार्यरूपिणीम्‌ ॥३४॥ 
ममैतां मातरं विद्वि उरशंसां पापनिश्चयाम्‌ । यतोमूलं हि पश्यामि व्यसनं महृदात्मनः ॥३५॥ 
ने दयीघे आानवाततम राम भने झक्ष्मणु अयोध्याथी भरेक्षानी मेस गया, सने 
पुत्रडीन थयीने महारा दशरथ स्वगे गया श्रधी, सूजी, सषुशखाणी पायाने सुर 
थवा आज्यशविती भाननारी, खेश्वर्याने ४य्छनारी, भायाना इपभा अनाय.... डूर खते पाप- 
वियारवाणी खा भारी भा छै. केने क्षीघे जा महान ३०८ डु भाणवी रह्यो छ, (33-3५) 
त्युक्ता नरशादूलो बाष्पगहदया गिरा । निशश्वास स ताम्राक्षः क्रुद्धो नाग इवासकृत्‌ ॥३६॥ 
भागिना मांस लरीने गगह ४ळ्थी राती जाजेवाणा करत डोध शराथेक्षा सपनी मेम 
१२१२ डुदडारा भारता काण्या. (३६) 
भरद्वाजो महर्षिस्तं ब्रवन्तं भरतं तदा। प्रत्युवाच महाबुद्धिरिदं वचनम्थवित्‌ ॥३७॥ ` 
ना प्ररे भोद्षनार शरतने भछ्ाणुद्धिशाणी अते त्वचे व्वणुनार। ९२६।०४ ॐनिथे अद्यु 
न दोपेणावगन्तव्या कैकेयी भरत त्वया । रामप्रत्राजनं ह्येतत्‌ सुखोदक भविष्यति ॥३८॥ 
डे अरत, तभे उडेयीने हेप नि राडे, राभना भा बनेवासछु इण तभ्‌ सुण६ ० थशे, 
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देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्सनास्‌। हितमेव भविष्यद्वि रासप्रत्राजनादिह ॥३९॥ 
छे अरत, हेवा, नेवे, सोत्मरानी कपषियाचु. रामना पनाणभनथी [हेत ० यशे, था 

निश्चित २१०१५. (३८) 

अभिवाद्य तु संसिद्धः कृत्वा चैनं प्रदक्षिणस्‌। आसन्त्य भरतः सैन्यं युज्यतामिति चाब्रवीत्‌ ॥४०। 
श्रीभरद्वाळ ने प्रणाम रीन, प्रवक्षिण। उरीने आर हने सेनाने सुस थवा भाटे श्रते 

मास मपी. (४०) 

ततो वाजिरथान्‌ युक्तवा दिव्यान्‌ हेमविभूपितान्‌। अध्यारोहत्‌ प्रयाणाथ बहून्‌ बहुविधो जन; ॥ 
त्यार पछी सुषणविज्ूषित दिव्य जश्वे। अने रथे। 8५२ जाणण ०। भाटे, ये।ण्यताप्रमाु 

वडे! मेसी जया. (४१) 

गजकन्या गजाश्चैव हेमकक्ष्या; पताकिनः । जीमूता इव घर्मान्ते सधोषाः सम्प्रतस्थिरे ॥४२॥ 
ञीष्म ऋतुना खते गाळता. वाहइणानी मेभ, ते छाथिये। भने &थिनिये। गाळत! त्यांथी 

यव्या. (२४) | 

विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघूनि च । प्रययुः सुमहाहाणि पादेरपि पदातयः ॥४३॥ 
न्वते व्यतना नाना माटा सुंदर स्थो याव्या भने पणे २।३१।२।१्‌। पणे याबना भ'डया, (४३) 

अथ यानम्रवेकेस्तु कोसल्याप्रमुखाः ्लियः । रामदशनकाङक्षिण्यः प्रययुमुदितास्तदा ॥४४॥ 
राभव्शननी ४स्छाबाणी डीसध्या थाहि प्रण, सिये! प्रसन्‍नभनथी उत्तम थानामा भेस्रीने 

याद्या, (४४) | 

चन्द्राकंतरुणाभासां नियुक्तां शिबिकां शुभाम । आस्थाय प्रययौ श्रीमान्‌ भरतः सपरिच्छदः ॥ 
तरुणु यद्र थने सूर्थाना अश्चशवाणी गर्थात्‌ नेतामा यी १३७ स्टूटिआडि ०३य। हुता 


खने झायी ३।शे पक्षराण (३ ०/३क्ष। षत, नावी सुर पाक्षणी 8प२ मेसीन नघी सामभिये। 
साथै शरत याक्षत। इत. (४५) 


सा प्रयाता महासेना गजवाजिसमाङुला । दक्षिणां दिशमाबृस्य महामेघ इवो स्थितः ॥४६॥ 
अ९।मेधनी मेभ झाथी बे।॥थी शरेक्षी ते सेना इक्षिण बिशामा यादी. (४९) 
सा सम्प्रहृष्टद्विपवाजियूथा वित्रासयन्ती मृगपक्षिसङ्घान्‌ । 
महद्वनं तत्‌ प्रविगाहमाना रराज सेना भरतस्य तत्र ॥४७॥ 
इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे पचाशीतितमः सर्गः ।।८८।। 


भसन छाथी-वाडाथी लरतनी ते सेना भणाने अने प 
` पैगाउती ते नभ शालती इती, (४७) 


वै 2 


क्षिये।ने िवरावती खथवा तास 


छतिश्री ५।९भी शुनि २१।३४।०य श्री२।म।यशुन। ०१।७५।३|३न। पायाशीति 


व र ही ततभस्ण भां 
१80३%-सारस्पतस।वाली म-२१।मिशगवऽ। यत सह्य'णे।धिनी ग्याण्या समाप्त 
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अथ पडशीतितमः सर्गः 
आर 2 
तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः । अर्दिता यूथपा मत्ताः सयुथाः सम्प्रहुद्रवु; ॥ 
ते भाटी सेना ब्ल्यारे गती इती त्यारे तेनाथी पीडाभेक्षां बनना निवासी डाथी नाहि 
पशुवाना रेणा नाम तेम नासी गया. (१) 
क्षाः पृपतश्ुख्याश्च रुरवश्च समन्ततः । दृश्यन्ते वनवाटेषु गिरिष्वपि नदीषु च ॥२॥ 
२ जवे।मा, नह्यि।भां, पर्वातेमा यारेडे।र ऋश्छे। गने [मि इबाणा तेमळ मिन्डु जिनान। 
गणे न्मेवाभां यावता इता, (२) - 
स सम्प्रतस्थे धर्मात्मा प्रीतो दशरथात्मजः । वृतो महत्या नादिन्या सेनया चतुरङ्गया ॥३॥ 
भाटी यहुर जशी सेनाथी चेराथेक्षा ते चर्भात्मा भरते त्यांथी राभची पासे ब्ट्या प्रस्थान 
उरु" (3). 
सागरोघनिभा सेना भरतस्य महात्मनः । महीं सञ्छादयामास प्रावृषि द्यामिवांम्बुदः ॥४॥ 
वर्षा तुम मेभ वाद्वण भाडशने घेरी ले छे तेभ महात्मा भरतनी सेनाये साणरनी मेभ 
पृ थिवीने ढांडी दीधी. (४) 
नेघे च भरे ७ ७ 
तुरङ्गोषेरबतता वारणेश्व महाबलेः । अनालक्ष्या चिरं काळं तस्मिन्‌ काळे बभूव सा ॥५॥ 
श्वे! भने मडाणणशादी डाथियोथी लरेदी ते बनलूसि घणा समय सुधी ब्येवासां भावती. 
ने सुती, (५) : 
स गत्वा दूरमध्वानं सम्परिश्रान्तवाहनः । उवाच वचनं श्रीमान्‌ वसिष्ठं मन्त्रिणां वरस्‌ ॥६॥ 
२१९ भून हर नीडणी गया त्यारे तेभना वाहने! नने पोते पशु थारी गयां इतां. 
तेथी भनियेोमा ७३ १स७३९०न तेभणशे ३. (६) 
यादं लक्ष्यते रूपं यथा चेव मया श्रुतम्‌ । व्यक्त ग्राप्ताः स्म तं देशं भरद्वाजो यमब्रवीत्‌ ॥७॥ 
गा प्रदेश मेवे! हेमाय छे भने मेड भे साथण्यु छे भने ९२४०? "२१ अश्रु खु 
ते प्रदेशमा शभे खावी. गया छिये. (७) 
अयं गिरिश्चित्रकूटस्तथा मन्दाकिनी नदी । एतत्‌ प्रकाशते दूरान्नीलमेघनिभे वनम्‌ ॥८॥ 
जा चित्रकूट पर्वात छे. जा भडाडिनी नही छे. भने जा नीक्षमेष समान वन शोथी रह 
छे. (८) 0 
गिरेः सानूनि रम्याणि चित्रकूटस्य सम्प्रति । वारणैरवमद्यन्ते मामकेः पवतोपसेः ॥९॥ 
िन्टूटना मा सुर शिणरे। नवासां जावे छे. मेने मापणु। पनत मेवा मोटा भाटा डाथिये। 
रोही रह छे. (८) 
मुञ्चन्ति कुसुमान्येते नगाः पषेतसानुषु। नीला इवातपापाये तोयं तोयधरा घनाः ॥१०॥ 
मेम थीण्म तुना भते पाथीथी भरेल नीक्ष्मेधा मण वसावे छै तेभ पर्वातना शिणरे। 
8५२ भा डाथिये। डूब वरसावी रह छे. (१०) 
४१ न 
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३२२ “ _ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
किनराचरितं देशं पश्य शत्रुघ्न पथते । हयैः समन्तादाकीणे मकरेरिव सागरम्‌ ॥११॥ 
हे शजुध्न, ५११ होपरने। प्रदेश ब्युवे। बयां (6-१२ [विषार उरी रह्मा छे मने ०?भ भणरे।थी 
सभ ९२।येवे। डाय छे तेभ अगी ते महेश अरापेवे! छे. (११) 
एते मृगगणा भान्ति शीघ्रवेगाः प्रचोदिताः । वायुप्रविद्धाः शरदि मेघजाला इवाम्बरे ॥१२॥ 
२।५७। से(निऽ।थी नसाडायेचा मा हे।३ता। भुणे[तेम शाशी रह्मा छै मेम भाडाशभां गायुथी ' 
प्रेरायेक्षा २२६ ऋतुभां मेघे! शे।ले छे. (१२) | 
कुवन्ति कुसुमापीडाठ्शिर!सु सुरभीनमी । मेघप्रकाशैः फलकेदाक्षिणात्या नरा यथा ॥१३॥ 
जापणु। जा येधधावे। पाताना भाथा 6पर दक्षिणात्य भाशुसे। केम भाय ७५२ धा रेऊवा 
भरै ७० घारणु ३रे छै, तेभ मा से(निऽ। जथवा भा वृक्षा पोताना माथा @५२ इले।न। शुर्छाने 
घारणु ३२ छे. (१३) 
निष्कूजमिव भूत्वेदं वनं घोरप्रदशनम्‌ । अयोध्येध जनाकीर्णा सम्प्रति प्रतिभाति मे ॥१४॥ 
या लयडर वन शण्डै विनाची थयीने खेटले शांत थयीने माणुसेथी रेची छतां शून्य 
भयेध्यानी मेभ दाणे छे. (१४) ; 
खुरैरुदीरितो रेणुदिंबं प्रच्छाद्य तिष्ठति। तं वहत्यनिलः शीघ्र कुवेन्निव मम प्रियम्‌ ॥१५॥ 
२३२4 न। जरिये। १३ ७२।३येदी धूणथी जाशश ढडायी जयेव छे. भने ते घूणमे बायु भाई 
ग्रेय झरवाना य तेभ तरत 6२।३ हे छे. (१५) ५ > 
स्यन्द्नांस्तुरगोपेतान्‌ सतपुरूयेरधिष्ठितान्‌ । एतान्‌ सम्पततः शीघ्र पद्य शत्रुघ्न कानने ॥१६॥ 
ढे २१६१, सार! सारा सारथियाबाण। शीघ्र सावता बोजवोयी नेडायेचा स्थाने जा पना 
'ग्युवे. (१६) 
एतान्‌ साल पर्य बर्हिणः प्रियदर्शनान्‌ । एवमापततः शैलमधिवास पतत्रिणः ॥१७॥ 
यने लय पामेल! २। हर भारोने खुवा, तेवे। घाताना निवासस्थाने जा पवष्त 80" 
१/यी २ह्या छे. (१७) पर 
आरि डे 07 5० (स + 
ह की मनोज्ञः मति मे । तापसानां निवासोऽयं व्यक्त स्वरमपथोऽनघ ॥१८॥ 
गे श जा निवासस्थान साक्षात स्वर्णनी पेन अत मनोर ताओ छे. (१८) 


मगा स RT gr पृपता बने। मनोज्ञरूपा लक्ष्यन्ते कुसुभैरि चित्रिताः ॥१९॥ 
थे त अ नन (मल्ुवाणा अणे, भणलियानी साथे खवा सुदर बागे छ जए 
बूणाथी वित्रायेला न डे।५ (१८) ६ य त 
साधु pe विचिन्वन्तु च काननम्‌ । यथा तो पुरुपव्याप्रौ दश्येते रामलक्ष्मणौ ॥ 

आ. शनि! व्यय याने %गणे।ने शेषे, ळथी तव राम अने लक्ष्मण. ड्यांय न्नेत। 
नी Ek) : य ब्नेवाभा | 
टि तसय वचः इत्या पुरुषा; शस्रपाणयः । विविशुस्तद्वनं शूरा धूमाग्रं ददृशुस्ततः ॥२१॥ ` 


९२९९३ वयन सांसणीने २२५ | । हा? ति 
त श्‌ न, (२३) परी तै वीर पुग्षो बनमा प्रवेश थे त धूनशिभ। 


ञ्ञ 
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अयोध्याकाण्डे सप्ताशीतितमः सगः ३३३ 


ते समालोकय धूमाग्रमूचुभेरतमागताः । नामनुष्ये भवत्यग्निव्येक्तमत्रेव राघवौ ॥२२॥ 
तेवा. धृभशिणाने ब्नेयीने -ावीने लरतने उल ३ मि धुमाडे। हेणाय छे. अने घुभाडा 
न विना छाया शझते नथी. तेथी नहि. ळ राम टक्ष्मण डावा. ने[यिये. (२२) 
अथ नात्र नरव्याघ्रौ राजपुत्रो परन्तपो । अन्ये रामोपमाः सन्ति व्यक्तमत्र तपस्विनः । |. ॥ 
सने. घारे डे गि” राम लक्ष्मणु नइ पशु डेय ते।पणु. राम केवा ०८ जीब्त तपस्विये। 
२५७ ऐ।५। ळेथयिये. (२३) व 3 
तच्छत्वा भरतस्तेपां वचनं साधुसम्मतम्‌ । सैन्याबुवाच सवोस्तानमित्रबलमदेनः ॥२४॥ 
“शन्रुगाना णणने ते।इनार मरते तेवाचु बथन सांखणीने गधी सेनाने शु. (२४) 
यत्ता भवन्तस्तिष्टन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः । अहमेव गमिष्यामि सुमन्त्रो शतिरेव च ॥२५॥ 
तभे थाड महि सावध थयीने शिला रडे. भने डु, १सि%९9 तेभर/ छन खा त्रशेय नाण 
त्यां «यिशु. (२५) हि प १ द १ 
एवमुक्तास्तत; सेन्यास्तत्र तस्थुः समन्ततः । भरता यत्र पूमाग्र तत्र द्षटि समादधत्‌ ॥२ ६॥ 
मरत्टनी माजा सांगणीने मधा सेनाना भाणुशे। त्या ० 92 रहा शने शर्ते ते भेर 
दृष्टिपात उयो न्त्यां घूमशिणा ब्तेषाभां नवती इती. 
व्यवस्थिता या भरतेन सा चमू्निरीक्षमाणापि च भूमिमग्रतः । 
“ वभूव हष्टा नचिरेण जानती प्रियस्य रामस्य समागमं तदा ॥२७॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पडशोतितमः सगे: ॥८६॥ 
OE घुभाडाने नेती. भरतनी. ते व्यवस्थित सेना भा सभ९छने डे छते थ्राए०2 समयमा 
प्रिय रामने, मिक्षाप थशे, त्यत प्रसन्न थेयी. (२७) ू 
छतिश्जी बाध्मीहियुनिइ़त नारिडान्य श्रीराभायणुना खये।त्याऽांडना। "३शीतितमसर्थ भा 
प'हितरा०-सारस्वतेसाव सौभ-स्वामिमणवहायार्य डत सब्यथणाधिनी व्याण्या सभाच. - 


€ 
अथ सप्ताशीतितमः सगः 
बेद” 
दीर्घकालो पितस्त स्मिन्‌ गिरो गिरिवरप्रिय; । वैदेह्याः प्रियमाकाङ्क्षन्‌ स्वं च चित्त विलोभयन्‌ ॥ 
अथ दाशरथिश्चित्रं चित्रकूटमदशयत्‌ । भार्याममरसङ्काशः शचीमिव पुरन्द्र; र| 
दीघय सुधी भेटे जणु भास. त्या निवास छ्या पछी, सीताने पशु सारु क्षण ने 
येताच मन भथ प्रसन्न याय या दृष्टि ७-६ शयीत देणई तेभ रभे सीताने चिनडूट, 
हेणाऐेधु. (१-२) | 
न राज्यभ्रंशनं भद्रे न सुहृद्भिविनाभवः । मनो मे वाधते दृष्टा रमणीयमिमं शिरिम्‌ ॥३॥ 
छ प्रिये, नति छुर भा पर्वातने नेयीने भने, जयोध्यानी राग्य न भण्यु तेच इः 
थतु नथी अने सार! इत ०“नाथी विणूटे पड्यो छु पेछु पणु इभ थु नथी. (३) | 
पश्येममचल भद्रे नानाद्विजगणामुतम्‌ । शिखरैः खमिवो दवदत ङ्किविभूषितम्‌ ॥४॥ 
ड लद्रे, अने अश्रन। पश्षियाश्री त सने जने प्रशरना धातुवे! मेमा ७२९ छे तेवा 
खते जार वीघनार। जिया जिया शिणरे।थी सुशे(लिव ना पव तने ०१5१. (४) 
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केचिद्‌ रजतसङ्काशाः केचित्‌ क्षतजसन्निभाः । पीतमाञ्जिष्ठवगाश्च केचिन्मणिवरप्रभाः ॥५॥ 
पुष्पाककेतकाभाश्व केचिज्ज्योतीरसप्रभाः । विराजन्तेचलेन्द्रस्य देशा धातुविभूपिताः ॥६॥ 
२। पर्वातना ३२८५ भ्रहेश। यांही मेवा घे।णा, डेटक्षा5 रत नेवा दाक, ४२८५ पाणा अने 
२९७३! २०१।०।, 32७७ ४नद्रभणि ०2१७, ३०९४ पुष्पराग नेवा, डेटला २५25 रेवा, ५२८७ 
डेतऽपुष्पे। 2१, ३०८४ तारा ०वा, ३०८३ पारा "रे भेटे मने प्रडारना घातुषे।थी शरेa। 
शाशी रह्मा छे. (५-६) 
नानामृगगणे्री पितरक्ष्व्षगणेबतः । अदुष्टेर्भात्ययं शैलो बहुपक्षिसमाकुलः ॥७॥ 
तेम% नेऽ व्लतना भृणे। ते मिस मे।2।मे।2। व्यात्रो, नाना वाचा! अने धणुय पक्षि- 
थे।थी जरो जा पत शशी रह्यो छे. (७) 
~ 
आम्रजम्ब्बसनेलों धरे: प्रियालैः पनसैषेवैः । अङ्कोलैभेव्यति निगञविंसबतिन्दुकवेणुभिः ॥८॥ 
तेभन/ भागा, न पू) असन=पीतस।२, प्रियाल-राग्यबन, पनस, धव, माळ, तिनिश, 
०१८५, (तइ, १७ छत्यादिथी (८) 
काइमर्या रिष्ठवरणम RT > रि न्य | 
र्यारिष्टवरणेमधूकेस्तिलकेरपि । वदर्यामलकैनीं पेवेत्रधन्वनवीजकेः ॥९॥/ 
तेभळ आश्मरी, २२४) चरथ, मूड, तिल) महरी, २१4४) नीप, वेन, घन्वन, णी०/५ 
छत्यादिथी, (८) 
क ~ ९ * + 
पुष्पवद्भिः फलोपेतेश्छायावद्भिमेनोरमैः । एवमादिभिराकीणेः श्रियं पुष्यत्ययं गिरिः ॥१०॥ 
था णधाय वक्ष! ऐया गने इणे।व।ण। छे, छायापाण छै, भारे सुन्दर छे, तेभनाथी =| 
पत सत्यत रमणीय दाणे छ. (१०) 
ON 
गेलपरस्थेु रम्येषु पश्येमान्‌ कामहर्पणान्‌। किंनरान्‌ इन्द्रशों भद्रे रममाणान्‌ मनस्विनः ॥११॥ 
स gl i रभ्य शिणरे। 6पर व्यये, असन्न भनेक ण। मनस्वी फिन्नश रभु उरी 
शाखावसक्तान्‌ सङ्गा प्रवराण्पम्बराणि च । प्य विद्याधरस्त्रीणां क्रीडोदेशान्‌ मनोरमान ॥१२॥ 
०१॥, (१६।धरे।नी खिये।ना सान रवाना स्थणे। खुव, अय बृक्षानी शाभावोभां १७० 
4२०३९। छ था हर वस्रे, टी रह्य छ. अने तेवे। पोते रभी रहां छे. (१२) 
जलप्रपातेरुद्धेदेनिष्पन्दैश्व क्वचित्‌ क्वचित्‌ । सखवद्धिर्भात्यय शेल; स्रबम्मद इव द्विपः ॥१३॥ 
शिवी डाउन (नि5णे३्ष उरावे! ०० डयांय जरी रहा छे, तेनाथी ज॥ पत्त गद उरत 
छाथीनी पेठे शशी २छ। छे. (१३) र 
उ INS बहन्‌, । प्राणतपंणमभ्येस्य के नरं न प्रहर्षपेत ॥१४॥ 
२५१५ गोडणिली वायु ळत व्यतना पण्पान गं ने दा 
ल कक थु सन उताना शयत सुगधने क्षयीने ड्या भाणुसने 
यदीह शरदो$नेकास्त्वया सार्थमनिन्दिते । लक्ष्मणेन च वत्स्यामि न मां शोक; प्रधपति ॥१५॥ 
डे सीता, ळे तभारी नने दद्दमणुनी साधे इ सी गने वर्षा सुधी रहीश ते ने 
धी ळतने शे७ थशे नहि, (१५) ली 


५ बहुपुष्पफळे रम्ये नानाद्विजगणायुते । विचित्रशिखरे हास्मिन रतवानस्मि भामिनि ॥१६॥ 
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अयोध्याकाण्डे सप्ताशीतितमः सर्गः a 


घणुंय प्रशरना पप्पा खन इणे।वाणा, घ्या प्रशआरना पक्षिये।वाणा, अदय भरना पनन वत र ताको 
जा रमणीय पर्वत 8५२ छे यीते छु अत्यात आनदनो। सडुशव उरी रह्यो छ. (१६) 
अनेन वनवासेन मम प्राप्त फलद्वयम्‌ । पितुथानण्यता धर्म भरतस्य ग्रियं तथा ॥१७॥ 

जा ननवासी भने थे उणे मण्यां छे. भेष तो पिताने भे 8299 र्थो ते गने भरतचु 
सारु ३४ ते. (१७) 
बच हि श्चि =a कूटे [oS ~ 
वैदेहि रमसे कच्चिच्चित्रकूटे मया सह। पश्यन्ती विविधान्‌ भावान्‌ मनोवाक्कायसम्मतान्‌॥ १८॥ 

डे शीते, मन, वाणी शने शरीरने जनुद्रण मेवा विविध पदार्थाने नेता तमने जा थित्र- 
2 8पर भारी साथे याउ लागे छे? (१८) सि 
इदमेवामृतं प्राह राज्ञि राजर्पयः परे । वनवास भवार्थाय प्रेत्य मे प्रपितामहाः ॥१९॥ 

छे उबर, मारा बड़ीव, अपिताभड २०फिध्येथे भावा. वनवासे ० परवा मारे 
जग त३५ उद्यो छे. (१८) 

च्छ कक ~ NON 

शिलाः शलस्य शोभन्ते विशालाः शतशोऽमितः। बहुला बहुलैवर्णैनीलपीतसितारुगैः ॥२०॥ 
5 २१७।' शारेडे।र नील, पीत, स्वेत, रक्ष भादि २गावाणी भारी भारी सज्जा शिक्षावा 
शाशी री छे. (२०) 
निशि भान्त्यचछेन्द्रस्य हुताशनशिखा इव । ओषध्यः स्वग्रभांलक्ष्म्या आजमानाः सहस्रशः ॥ 

शा पव॑तनी सखी मोषधियो रातिमा मज्निनी शिणानी केम पेतानी तिथी यस्ती 
शे।क्षे छे. (२१) > 
केचित्‌ क्षयनिभा देशाः केचिदुद्यानसंनिभाः । केचिदेकशिला भान्ति पवेतस्यास्य भामिनि ॥ 

डे सीते, जा पर्तना ४2०६५ महेशे ते! घरे! ळेवा दाणे छे. भेटवा परदेशी जाण-भणीया 
मेवा द्षाणे छे. भने ३०९७ भेड़ पत्थरवाणा ० शे।भी रह छे. (२२) 
मित्त्वेव वसुधां भाति चित्रकूटः सम्नुत्थितः । चित्रकूटस्य कूटोऽयं दश्यते सर्वतः शुभः ॥२३॥ 

पृथिवीन दारी नोडणेवे। जा यित्रदूट खत्यत शा रहो छे, तेने, मा शिणर पशु यारे 
भे।रथी ३६२ % बाणे छे. (२३) 

गा ७, 0000 सदा. (७ _ >] 
वस्वोकसारां नलिनीमतीत्यैवोत्तरान्‌ कुरून । पवेतश्चित्रकूटो$सो वहुगूलफळोदकः ॥२४॥ 

पस्ने।थी, सारा-घनघधान्यथी परिपूए आवी अवेरनणरी, नथिनी-४-६७री मने 8२ ४३, वेशे।थी 
पशु नघारे सुर ना थिन छे. नाभां घणुंय भूणे। गने डवे तेभ०/ ०४० छे. (२४) 

इमं तु काले बनिते विजहिवांस्त्वया च सीते सह लक्ष्मणेन । 
७ (९ नीं ७. [oS वैनि न ~ 
रति प्रपत्स्ये कुलधमवधिनीं सतां पथि स्वैनियमेः परेः स्थितः ॥२५॥ 
इति श्रोमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे सक्षाशीतितमः सर्ग: ।।८७॥ 

डे प्रिये, तभारी साथे अते कक्ष्मणुनी साथे १४ वषे सुधी छु भावी रीते भान६ ३ 

ले सब्ब्/नेना भागमा स्थिर रहीने पोताना। 6१2 नियमाने नलावते। छु भार अब धमते 


बघारनार सुणने प्राप्त उरीशे. (२५) 
छतिश्री चाट्मीडिसुनिड्त जाहि॥न्य औरामायशुन। रायोाध्यापडना सप्ताशीतितमसभभों 
५९१२।२-२।२२१्‌१य वशो म-२्व।मिश्रीक्षशवद्टायायङड्गत सह्यपणि।धिनी न्याण्या सभा. 
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a र 
अथ अष्टाशीतितमः सगः 
$ सै” 
अथ शैलाद विनिष्क्रम्य मैथिली कोसलेश्वर; । अदर्शयच्छुभजलां रम्यां मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ 
श्री रामे शेक्षशाला देणारी, त्यांथी नी४णीने सीताछने पवित्र ०णवाणी रमणीय मढाः 
[इनी नही हेमा). (१) र ) 
अन्नवीच्च वरारोहां चन्द्रचारुनिभाननाम्‌ । विदेहराजस्य सुतां रामो राजीवलोचनः ॥२॥ 
उच्र सुणवाणी भने झुर मघावाणी >्ी:४न५५5१॥री सीत।९०त २।भे 38. (२) 
बिचित्रपुलिनां रम्यां हंससारससेविताम्‌ । कुसुमैरुपसम्पन्नां पश्य मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥३॥ 
ु इस गने सारसाथी लरेधी सुधर ४९१७, दूविथी लरेक्षी जा भहाडिनी नहीने, छे सीता, 
७४१. (3) , 
रा ररुदैवे क ~ मी रि ८ 
नानाविधैस्तीररुहैपृता पुष्पफलद्रुमेः । राजन्तीं राजराजस्य नछिनी मिव सबेतः ॥४॥ 
डे अंडे नात ब्वतना विणेक्षा मूवी,  इणे।थी लरेक्ष अणेरनी सो घिऽ सरसीनी मेभ 
शास्ती भा भ'४ाडिनीने खुव, (४) | 
मृगयूथनिपीतानि कलुपाम्भांसि साम्प्रतम्‌ | तीथौनि रमणीयानि रति सञ्जनयन्ति में ॥५॥ 
युगा टेणांये याशी पीने ळेना घाटाने भिन जनापी हीचा. छे ते घाटे. भारा भनने 
प्रसन्नता २१ २६। छे. (५) 
जटाजिनधरा; काळे बरक्लो त्तरवाससः । ऋपयस्त्ववगाहन्ते नदीं मन्दाकिनीं म्रिये ॥६॥ 
२/९ सने भुजयभने घारणु ५२१।२।, ५९४4ने थेढनार।, छे प्रिये जा ऋषिये। भ'हाडिनी 
. गढीमा पतान नियभाचुसार सभयसर स्नान परे छे. (६) - 
आदित्यपुपतिष्ठन्ते नियमादूध्येबाहवः । एते परे विशालाक्षि मुनयः संशितव्रताः ॥७॥ 
इ विशालाक्षि, 58२ नियभ नलावनार! 9:५१०।७१०। २१ सुनियो सूयप्नी ७पासना डरी 
रह्या छे. (७) 
मारुतो द्धूतशिखरे प्रदत्त इव पर्यतः । पादपैः पुष्पपत्त्राणि सजद्धिरभितों नदीम ॥८॥ 
बायुने धीष >भन। शिणरे। इाक्षी रहा छे नावा भूते नहीना गन्ने डांडे पुष्पे! भने पत्राने 
विभेरनार। बुक्षाधी, पवत न्नश नृत्य परवाने, जाराम न डरते! डेय तेम बाजे छे. (८) र 
कचिन्मणिनिकागोदाँ कचित्‌ पुलिनशालिनीम्‌ । क्कचित्‌ सिद्धजनाकीर्णो पश्य मन्दाकिनीं नदीम्‌॥ 
` क््याछ भशि खेवा निर्माण ब्ट्णवाणी, ज्या १५ %णने थीधे ७३। तीरवाणी, या सिद- 
०४ने।4। शरेक्षी २। भहाडिनीने ळुवे!, (८) 
€ ~ ४ ७ 
FI पश्य विततान्‌ पुष्पसञ्वयान्‌ । पोप्छूयमानानपरान्‌ पद्य त्वं तनुमध्यमे ॥१०॥ 
बाञुने धधे जाम तेम ०४० विणरायेक्षां पष्प पाएम बभा तरी रक्षा छै 
१ (३) पु रश । तर रह्यां छे, ते यश 
पश्यैतदटगुवचसो रथाङ्गाइमना द्विजाः । अधिरोहन्ति कर्याणि निष्कूजन्तः शुभा गिरः ॥११॥ 
ओ- छे अध्याहि, सीते, ०५१॥, || १६२ धयन्‌ णोहनार य५५।-य३वी पक्षिय सुर स्वर उरता 
३। 3५२ २१५6 रद्या छे. (११) 
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अयौध्याकाण्डे एकोननवतितमः खः ३२७ 


Ce व FRR रा रनको ७ 200 जि मत रि 

दशनं चित्रकूटस्य मन्दाकिन्याश्च शोभने । अधिकं पुरवासाच्च मन्ये तव च दर्शनात ॥१२॥ 
डे छन्हि, 2१४२ भने मन्दाडिनीनां दशन, तमारे धीषे खयोव्याना दशप्नथी पशु वधार 

प्रिय भने सुदर का छ. (१२) 

विधूतकल्मपैः सिद्वैस्तपोदमशमान्वितेः । नित्यविक्षोभितजलां विगाहस्व मया सह ॥१ ३॥ 
तप, इम, शभवाणा नि सिद्धो गरमा स्नान उरे छे ते भा नहीमा तभे भारी यावे 

स्नान उरे. (१३) 

सखीवच्च विगाहस्व सीते मन्दाकिनीं नदीम । कमलान्यवमज्जन्ती पुष्कराणि च भामिनि ॥ 
छे सीते, उभते।ने-रडत डभके।ने, ५प्डरे।ने गेटवे स्वेत ४मणे[ने स्नान 5२१ सभये पाशीभां 

इेणावती स्नान ३रे।, (१४) 

त्वं पौरजनवद्‌ व्यालानयोध्यामिव पर्वतम्‌ । मन्यस्व वनिते नित्यं सरयूवदिमां नदीम्‌ ॥१५॥ 
डे सीता, तभे नहि वनयरे।ने नयेव्याना वोडानी मेम मने पतने सयेध्यानी केम 

अने ०॥ नहीने सरयूनी केम सर्वा भानीते रडी. (१५) 

लक्ष्मणश्चैव धर्मात्मा मन्निदेशे व्यवस्थितः । त्वं चानुकूला वैदेहि प्रीतिं जनयती मम ॥१६॥ 
छे सीता, लक्ष्मण पशु भारी नशामा रे छे, तभे पशु भारी आजामा रडीने भने भान 


पभ।ऊे। छे. (१६) 


उपस्पृशस्रिपवणं मधुमूलफलाशनः । नायोध्याये न राज्याय र्पृहये च त्वया सह ॥१७॥ 
छे सीते, तमारी साथे गडी जणु समय स्नान उरीने, सुंदर भूल भने शेणाने भार।र 
उरीने खाच्या गने स्मयेषष्यान। राळ्यनी भते यी थित थती ळ नथी. (१७) 
इमां हि रम्यां गजयूथलोडितां निपीततोयां गजसिंहवानरेः । 
सुपुष्पितां पुष्पभरेरलङ्कृतां न सोऽस्ति यः स्यान्न गतक्लमः सुखी ॥१८॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टाशीतितमः सर्ग: ॥८८॥ 
सृजना! ठेणाये पाणी पीवाना समये ळेने इयान) नामेव छे, छाथिये, वानरे) भने सिडी 
गेज पाशी पीतां रडे छे, तेभळ पुण्पाथी सुशे[लित नभा भन्हाडिनीभा स्नान उरनारे यावे, जे 
छै कते। श्रम इर नाडि थाय भने ०२ प्रसन्न नहि थाय ? (१८) 


४तिश्री वाध्भीडियुनिङ्गत नाहिडान्य श्रीराभायशुना शयोध्याडांडना न४।शीतितमस्गभां 
१हित३०-सारस्वतसाव थो भ-स्वामिभगवहायार्याइत सध्यैमाधिती न्याम्या सभ. 


अथ एकोननवतितमः सगः 


तां तदा दशयिस्वा तु मैथिलीं गिरिनिम्नगाम्‌ । एवमास्ते स धर्मात्मा सीतया सह राघवः ॥१॥ ` 
२१ रीते सीताळने मडाडिनी ने हेणाडीने घर्मात्मा राभ सीता साथे मेसी गया, (१) 
तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्थोपयायिनः । सेन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्तां नभस्पृशो ॥२॥ 
श्रीराम न्त्यारे त्यां मेसी गया त्यारे पासे मावत! शरतची सेनाना श०६ भने चूण भाडाशभां 
०४७१ शय्या. (२). " MMR वक आओ 
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३२८ श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 


यूथपे। भधा टोणाभांथी माम तेभ नासव। दाज्या, (3) 
स तं सैन्यसमुद्धत शब्दं शुश्राच राघवः । तांश्च विप्रद्रुतान्‌ सर्वान्‌ यूथपानन्ववेक्षत ॥४॥ 
श्रीराभे सेनाभांथी नीडणेचा श०ह सांभणये, मने नासता भुणाना ०।ण[ ळेयां, (४) 
ताश्च विप्रद्वुतान्‌ दृष्टा तं च श्रृत्वा महास्वनम्‌ । उवाच रासः सोमित्रि लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ ॥५॥ 
भगेने २। रीते नायता ळेयीने मने लारे आक्षाइवने सांभणीने तेळर्पी क्षक्षमणुने राभे 
अल्लु....५). 
इन्त लक्ष्मण पञ्येह सुमित्रासुप्रजास्त्वया । भीमस्तनितगम्भीरं तुमुलः श्रूयते स्वनः ॥६॥ 
आाख्रयो छ, वक्ष्मशु व्युवा, भेष शाळे तेन जा यर 2०४ तभे सांलणे| छा. ? (६) 
` गजयूथानि वारण्ये महिषा वा महावने । वित्रासिता मगा; सिंहैः सहसा प्रद्रुता दिशः ॥७॥ 
सबवे, ष।थियान टण, लैसे। अने गज जा भडावनमां साथी भय पासी गोडा 
यारे डार नासी रद्यां नथी ! (७) 
राजा वा राजपुत्रो वा मृगयासटते वने । अन्यद्वा श्वापदं किङ्चित्‌ सो मित्रे ज्ञातुमहैसि ॥८॥ 
 छेक्ष्षम्, तभे ०४4 तो, झायी राळ डे जायी २०्टपुत्र भथव।। झोयी वन्य पशु नभा 
| बनभ शिष्वर भाटे श्री तो रह्यां नथी ने? (८) 
स लक्ष्मणः संत्वरितः सालमास्ह्य पुष्पितम्‌ । प्रेक्षमाणो दिशः सर्वाः पूर्वा दिशमबैक्षत ॥९॥ 
&६२५९७९० तरत ० भे २८११ ७१५२ यडी गया भने मघी दिश्वोमा जेत! पून ६१॥भां 
तेभ ६४० अथे. (८) 
तामश्वर थसम्पू! ०0 ७ ७ ७ 
णा रथध्वजविभूषिताम्‌ । शशंस सेनां रामाय वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥१०॥ 
शवे गने ाधिये!थी सपश रथ! गने घ्यन्नेथी विश्ूषित सेनानी सूयन! लक्ष्मण राभने 
यापी मने ३ 3... (१०) 
अग्नि * संशमयर ९ र टु ७ ७ + + ७ 
अग्नि जा; सीता च का गुहाम्‌ । सज्यं कृरुष्व चापं च शरांश्च कवच तथा ॥११॥ 
२।५ २९१ शांत ३२, सीता० जुश्ञमा लरायी न्य, गने जाप घच दि 
(१) प माणू, उक्थ २५ 
तै रामः पुरुपव्याम्रो लक्ष्मण प्रत्यवाच ह । अङ्गावेशषस्व सोमित्रे कस्येमां मन्यसे चमूम्‌ ॥१२॥ 
सत धय १० रामे लक्ष्मणुने 5६ 3 डे ८६१७ 0 ने तो, जती सेना छशे ? (१२) 
एवयुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ । दिभक्षन्षित तां सेनां रुषितः पाको यथा ॥१३॥ 
Er ५भ।श्‌ ३४१।य्‌4।, डोघे ७२।९। बक्ष्मणे ते सेनाने गज्तिनी गेम गाणता अश्लु ....(१३) 
सम्पन्नं राज्यमिच्छंस्तु व्यतत PE त 3 नु 
सम्पन्न राज्यमिच्छंस्तु व्यक्त प्राप्याभिषेचनम्‌ । आवां हन्तुं समभ्येति कैकेय्या भरत; सुतः ॥ 


द रोळ्यालिपे५ भी २५० २। भे रे ॥ >> ४ 
वी रहो छे. (१४) | “4 भेणबीने, इडेयीने। पु शर्त अभने भारी नांणव। भा 
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अयोध्याकाण्डे एकोनिनवतितमः सर्गः ER 


एप वे सुमहाञ्छोमान्‌ विटपी सम्प्रकाशते । विराजत्युज्ज्वल्स्कन्धः कोविदारध्वजो रथे ॥१५॥ 
ब्दुवे।, सा छन्नत स्न्धवाणे, डे।विहारने! ब्वळ्वाे! रथ ते स्पष्ट नैवामा न्यावी 
रह्यो छे. (१५) 
भजन्त्येते यथाक्राममश्यानारुद्म शी ते भ्राजन्ति सं दि 
र यथाकासमश्यानारुद्य शांघगान्‌ । एत भ्राजन्ति संदृहा गजानारुह्म सादनः॥ १६॥ 
न्वे, ४२्छाभ्रभाणे सत्यात वेणीक्षा जश्वे। हपर खने छ|थिये। ७पर यडीने सवारे। शे २ छे. 
ग्रहीतथलुपावावां गिरि वीर श्रयावहे । अथवेहैत्र तिष्ठावः सन्नद्धावुद्यतायुधो ॥१७॥ 
नि भन्ने पुल भएप चारश्‌ 3रीने डे बीर, पर्वात 8५२ यडी थिये. अथवा सरते! 
शस्त्राने क्षयीने जि ० अद्यत्‌ र्ये. (१७) 
- pe जो वि ध्व १०५ अ ~ ~ *, ७. 
अपि नो वशमागच्छेत्‌ कोविदारध्वजो रणे । अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत्क्रते व्यसन महत्‌ ॥१८॥ 
२७ जा ३(११।२४५०८१। स्थ मापणु। सधीन खावी. करे खथना नपछ वेने 
कप णघा इःणे। सडन उरी रहा छिये, ते लरतने केयी बयिशु'.... (१८) 


यन्निभित्त भवान्‌ राज्याच्च्युतो राघव शाश्वतात्‌ । सम्प्राप्तोयमरिबीर भरतो वध्य एव सः ॥ 
ग्ना क्षीषे, डे राम तभने व्ययित छत ते राब्य्यथी तभे वशित थया छा, ते भा शतु 


No 


लरत गष्ठी' सान्या छे. गेमने। भव 5रवे। ० ब्वेयिये, (१८) 

पूर्वापकारिण हत्वा न ह्यधर्भेण थुज्यते । एतस्मिन्‌ निहते कृत्स्नासनुशाधि वसुन्धराम्‌ ॥२०॥ 
२ डे!यिभे पूर्व अपर उयो छाय तेना वघथी सधी थतो नथी, भरतने भारी नाज्या 

पछी सपूशु याच्या रा्ब्यने। जाप रान थाव, (२०) 

अद्य पुत्रं इतं सङ्ख्ये केकेयी राज्यकामुका । मया पश्येत्‌ सुदुःखार्ता हस्तिभिन्नमिव दुमम्‌।२१ : 
डाथीथी ७णअ्े३ वृक्ष्नी केम माळे युद्धमा पोताना उत्रने डंथायेवे। नयीने, डेडयो भु 

क्षारे डुःणने न्भबुक्षव ३रे।. (२१) 

च ft (८००५ ® _ 

केकेयी च वधिष्यामि साबुजन्धाँ सवान्यवान्‌। कळ्षेणाद्य सहता मेदिनी परिमुच्यताम्‌ ॥२२॥ . 
मे उेडेयीने। पणु तेना (डितेपिये। साथे हु मघ इरी, तेथी नारे पापभारथी माळे पृथ्वी 

अध्ण थयी न्य, (२२) 

अद्येमे संयतं क्रोधमसत्कारं च मानद । मोक्ष्यामि शत्रसैन्येपु कक्षेष्विव हुताशनम्‌ ॥२३॥ 
डे सोते भान जापनार राम, घष्ा समयथी भे जा डोध भने खपभानने स'धरी 

राज्या छे. जाग पेन सूडी लाऊडीमा गणन भूडे तेग छु ते डोधाजिनने जा शत्रु सेनामा 

भूओ 2. (२३) 

अद्यैव चित्रकूटस्य काननं निशितैः शरैः । छिन्द्ञ्छवुशरीराणि करिष्ये शोणितोक्षितम्‌ ॥२४॥ 

_ शत्रुवानां शरीरने भारा तीह्षणु भाशुथी वी'चते। छु थाने यित्रदूटना भा मणडु रध्तथी 

सियन परी ४यिश. (२४) 

शरैनिभिन्नहृदयान्‌ कुञ्जरांस्तुरगांस्तथा । श्वापदाः परिकपेन्तु नरांश्च निहतान्‌ मया ॥२५॥ 
जाणु।थी इह्यनां वी चायेक्ष। डाथिये। मने न९वे।ने तेम० भे मारेल मानवाने पणु ळागदी 

पशुषे! भेयी क्षयी नय. (२५) 
४२ 
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ने । ससैन्यं [रतं हत्या भविष्यामि न संशयः ॥ य भरतं हत्या भविष्यामि न संशयः ॥२६॥ 
श्राणा धनुषश्चाहमट्णोऽस्मिन्‌ महावने । ससन्य भरत हत्वा भाव ॥ ॥२६॥ 
(९० 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाग्ये अयोध्याकाण्डे एकोननवतितमः सगः ॥८९॥ 
था भदावनभां सेना साथे लरतने। वध उरीने भारा घचुष मने णाणुधी ७' ऋणुथीभुध्त 
थयी म्यी. (२६) 
४तिश्री बाध्भीडिसुनिडत याहिड्ान्य श्रीराभायणुना थथाध्याडाडन। जेड।ननवतितभसभ भा 
१हितरा#-सारश्वतसाव थी भ-स्वामिश्रीक्षणवह् याय 0 सध्यप्णेतिनी न्याण्या समाप्त. 


ति C 
अथ नवतितमः सगः 
-- कफ ना 
सुसंरब्धं तु भरतं लक्ष्मण क्रोधमूच्छितम्‌ । रामस्तु परिसान्त्व्याथ वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
करत प्रत्ये क्षष्मणुने डोघयी सत व्याइण ब्लेयीने राभ शान्त डरी ने सा परमाणु भाद्या, 
किमत्र धनुषा कायेमसिना वा सचर्मणा । महाबळे महोत्साहे भरते स्वयमागते ॥२॥ 
न्त्यारे भछाभणशाणी भने लारे 6त्साइबाण। शरत पाते नान्या छे, त्यारे घचुष, णाशु भे 
ढाणड शु डाम छे ? (२) 
पितुः सत्यं प्रतिश्रुत्य हत्या भरतमाइवे । कि करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण ॥३॥ 
पितानी प्रतिश्ञाने सत्य रवा मेट तेमना भाजाप्रभाशे बनभ भावीने, नावेक्षा शरत- 
ने भारीने छे क्षकष्मणु ३४४ राळ्य क्षयीने शु' उरी श. ? (३) 
यदू द्रव्य il वा मित्राणां वा क्षये भवेत्‌ । नाहं तत्‌ प्रतिगह्णीयां भक्ष्यान्‌ विपक्रतानिव ॥ 
उ2जिये। अने मित्रेना नघथी $ तेना नाशथी के आस थाय, ते ट्रुव्यने, विषसिद्रित भावानी - 
बृस्तुनी मेभ ७ २७७ नहि % ३२. (४) 
धममय च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण । इच्छामि भत्रतामर्थे एतत्‌ प्रतिशृणोमि ते ॥५॥ 
डे ब्य्‌, धमी भथ, अम भने शा पथिवी भेटले २।३्त्य, उवा तमारा केवा सायियानां 
उध्याथु माटे ० इ ४०७ ७, भा छु सत्य ०” 3 छु. (५) 
, ¢ ११) ०) 
आतृणां संग्रहाय च सुखार्थ चापि लक्ष्मण । राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालभे ॥६॥ 
कि द बक्ष्मणु, इ प७५-०।७न। शपथ साथै मुटु छु डे ने इ राळ्यनी च्छ! पशु ३२ ते! 
३१७ नायियेना २२७ माठे, अने तेमना सुभ भाटे ०. (६) 
नेयं ८७ 
नेयं मम मही सोम्य दुलभा अत -नहीच्छेयमधर्मण शक्रत्वमपि लक्ष्मण ॥७॥ 
डे सौम्य ७६१७, साणरपय त शा लूम गारामारै इश नथी ०४, पशु या ५(थिवीनी 
शी बात, २१० १७८४६ /सन यण इ भधर्भाथी १४ ५२१। ४०७ते। नथी. (७) 
यद्‌ विना भरतं त्वां च शत्रुघ्न वापि मानद । भवेन्मम सुख किंचिद्‌ भस्म तत्‌ कुरुतां शिखी ॥ 
डे 4६२७, भरत (विन! अथव! तमारा बिना $ श विना यदि आयी > 
6. ६ 3 यह डाय वरु भोर! माटे 
७४ डाय ते! लणवान्‌ अग्नि तेने वाणी नाणे. (८) 
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अयोध्याकाण्डे नवतितमः सर्ग: व 


न-स्स््स्स्फ्फ्फ्ण्य्स्स्य्ण्ण्णः सययययस्प्स्पस्स्स्स्स्स्स्स्प्प्स्स्स्स्मस्स्प्मस्स्य्प्स्य्स्य्य्य्य्य 


| मन्येहमागतोयोध्यां भरतो भ्रातूवत्सळः । मम प्राणेः प्रियतरः कुलधर्ममनुस्मरन्‌ ॥९॥ 
डे ७६१७, छु घाउ छु डे भ्राठवत्मत्ष भरत खयोव्या जावी जया, ते भने आशुथी पशु 
। पारे प्रिय छे उभे ते मोपणु डुणनी भर्याह्मने सहाय ध्यानमा रामे छे. (८) 
। श्रुत्वा प्रत्राजित मां हि जटावल्कलधारिणम्‌। जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तम ॥१०॥ 
तेथी तेव! भने ०-५८४८ घारणु 3रीने सीता भने तमारी साथे वनभां जावेता सांभणीने. 
स्नेहेनाक्रान्तहृदयः शोकेनाकुलितेन्द्रियः । द्रष्टुमभ्यागतो ह्येष भरतो नान्यथागतः ॥११॥ 
स्नेडपू्णु हच्यवाणा जने शे।उथी न्याह्ुण ४न्द्रियीषाणा जा भरत गमने नेवा भाटे ०४ 
नि भाव्या छे, मौन जयी आरणु नथी. (११) 
अस्वां च केकयीं रुष्य भरतश्राप्रिय वदन्‌ । प्रसाद्य पितरं श्रीमान राज्यं मे दातुमागत; ॥१२॥ 
कक्ष्मशु, भने क्षाणे छे $ भरत, डेडेयी 6पर डोघ ३रीने भने तेना भाटे उठेर पयनोने। 
8पथेश अरीने, पित।९9ने प्रसन्न उरीने भने रान्य जापवा भड़ी भावे छे. (१२) 
प्राप्तकालं यदेषोस्मान्‌ भरतो द्रष्टुमहेति । अस्मासु मनसाप्येष नाहितं किंचिदाचरेत्‌ ॥१३॥ 
मनुत प्रमाणे भरत नभने नेवा भावे छे. ते शके ने बये. अरत भनथी पशु भभार' 
४छ महित उरी. शडशे, नि, (१३) 
विप्रियं कृतपूव ते भरतेन कदा लु किम्‌ । ईदृशं बा भयं तेद्य भरतं यद्‌ विशङ्कसे ॥१४॥ 
शु' भरते तमार उडी उशु प्रिय इयु छे डे ळेथी तभे जाने शरत भाटे नावी शड 
इरी रह छे? (१४) 
नहि ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो नाग्रियं वचः । अहं ह्यप्रियसुक्तः स्यां भरतस्याप्रिये कृते ॥१५। 
ड क्षक्ष्मणु, तभे लरत माटे उठ? अने सप्रिय भयन नि भक्षे, डेभडे भरत भारे 
छर जने अप्रिय मथन भारा भाटे ० थशे. (१५) 
कर्थं बु पुत्राः पितरं हन्युः कस्यांचिदापदि । आता वा तरं हन्यात्‌ सोमित्रे प्राणमात्मनः ॥ 
छ धमण, आयी पणु जापत्तिष्रणमां पुत्रे। पिताने अभ भारी शडे? थवा लायी साथीचे 
भ्रम भारी शडे? लायी ते। प्राणुसभान डाय छे. (१६) 
RR ० ड़ > 
यदि राज्यस्य हेतोस्त्वमिमां वाचं प्रभाषसे । वक्ष्यामि भरतं दृष्टा राज्यमस्मे प्रदीयताम्‌ । ।१७॥ 
धक्ष्मथु, मे तभे राळ्यभाटे गावी वातं ३ड़ेता छे! ते. भरत व्य्यारे [डे न्भावशे ते। इ 
तेमते ४डिश ३ ख्योच्याचु रान्य क््षमणुने थापी हो. (१७) 
न त्येव ७ 
उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तद्वच; । राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाढमित्येव मेस्यते ॥१०॥ 
मे डू साथ ० भरतने भेम डड डे ययोध्याचु राळ्य शक्ष्मशुने यापी हे ते! “सार? 
जा शण्दथ) जतिरिष्तत तेवे। $श नि शडेशे. (१८) 
तद्वाक्यं लक्ष्मणः शर्वा व्रीडितः प्रत्युवाच ह। त्वां मनये द्रष्डुमायातः पिता दशरथः स्वयम्‌ ॥ 
_ रामच जावु वयन सांसणी थक्षभणुने कळवत म्येयीने श्रीराम अरी भाद्या डे डु घार 
छ ४ पिता भने नेवा (डि भावी रक्ष। छे. (१६-२०) 
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३३२ 
व्रीडितं लक्ष्मणं दृष्टा राघवः प्रत्युवाच ह । एष मन्ये महाबाहुरिहास्मान्‌ द्रष्टुमागतः ॥२१॥ 
रामचु ते वयन सांलणी लक्ष्मण बित थयी जया भने भवया डे छु चारु छा तभने 
ळव पिता ० स्वयम्‌ भावी रहा छे (२१) 
अथवा नो धरवे भन्ये मन्यमानः सुखोचितो । बनवासमनुध्याथ ग्रहाय प्रतिनेष्यति ॥२२॥ 
सधन छुँ धारा छु डे तेवो भेम घारीने डे शभे वनवास भाटे येण्य नथी, नभने नभे।व्या 
पाछा क्रयी =. (२२) i 
इमां चाप्येप वेदेही मत्यन्तसुखसेविनीम्‌ । पिता मे राघवः श्रीमान्‌ बनादादाय यास्यति ॥२३॥, 
२44 सा पिता पोते भावी रहा छे भने सहा सुणभां ० रउेनारी मा सीताते वयीन 
तेवे। ५।७। मशे. (२३) 
तो ०३ SN SN = = | ०३ छ ० 
एतो तो सम्प्रकाशेते गोत्रवन्तो मनोरमा । वायुवेगसमो बीरो जब्रनो तुरगोत्तमों ॥२४॥ 
छे वीर ८४१७; ब्छव। साराशरीरवाण। सुर, बायुवेश समान दोाउनार। खा णनो 5त्तम भशवे! 
ब्तेवार्भां जावे छे; (२४) 
स एप सुमहाकायः कम्पते वाहिनीमुखे । नागः शत्रञ्जयो नाम वृद्धस्तातस्य धीमतः ॥२५॥ 
डे अदभु, (0९० २१ सुन्दर देडवाणे। १७ शुन्य नाभपाणे। सश्व सेनानी जागणे 
शरीर 9०04) रह्यो छे. (२५) 
न तु पश्यामि तच्छत्रं पाण्डुरं लोकविश्रुतम्‌ । पितुर्दिव्य महाभाग संशयो भवतीह मे ॥२६॥ 
. पण डे 4३२७, संसारभां प्रण्यात ते ६०4 सने घपक्ष छत्र व्येवाभा जावतु' नथी तेथी 
भने सद्दे थाय छै $ तेवा छे $ भीन झायी? (२६) 
वृक्षाग्रादवरोह त्वं कुरु लक्ष्मण मद्वचः । इतीव रामो धर्मात्मा सोमित्रिं तमुवाच ह ॥२७॥ 
घभात्मा रामे बदभाशने श्द्यु े तमे वक्ष 8परथी नीये 8तरे। गने डु' अड ते उरो. (२७) 
अवतीर्य तु सालाग्रात्‌ तस्मात्‌ स समितिंजयः । लक्ष्मणः प्राञ्जलिभूत्या तस्थौ रामस्य पार्खतः॥ 
लक्ष्मणु ते साद शकष 6परथी नीथे 6तरीने हथ ब्वेडीने राभनी भासे शिरा थया. (२८) 
| भरतेनाथ सन्दिष्टा सम्मर्दो न भवेदिति । समन्तात्‌ तस्य शैलस्य सेना वासमकल्पयत्‌ ॥२९॥ 
सरते भाम्‌ वियार १रीने डे लीडलाड थाय नि, तेथी तेमना >।र।प्रभाशे तेभनी सेना 
ते पतनी ५।से ० रे।॥यी गयी, (२८) 
r 0 र छः 
अध्यधमिक्ष्वाकुचमूर्योजनं पवेतस्य ह । पावे न्यविशदावृत्य गजवाजिनराकुछा ॥३०॥ 
इति श्रीमद्ववाल्मीकिरामायणे आदिकाग्ये अयोध्याकाण्डे नवतितमः सर्गः ॥९०॥ 
३।थी-च।३। भने सेनिडाथीसळ०% ते सेना ळे शेब्याळन वांगी ७) SN राहे 
३५०) शयी. (३०) ` 
र ४49) १।८१ीपिनि20 सहिन श्री२।म।यएशुन। २१॥।६्य।३।३न्‌। नवतितभसभ मां 
५0२।१-२।२२१०९२।१ शोभ-सवामिम्णवचय।यपट्रत २६५९ण। (िनी ग्याण्या सभ, 
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निवेश्य सेनां ठु बिः पद्भ्यां पादवतां वरः । अभिगन्तुं स काकुत्स्थमियेष गुरुवर्तकम्‌ ॥१॥ 
श्री अरतये सेनानी यग्रायित व्यवस्था डरीने पितानी सागाची पादन ४रनार राम पासे 
वानी, ४०७। डरी. (१) 
निविश्मात्रे सैन्ये ठु यथोद्देश विनीतवत्‌ । भरतो आतरं वाक्यं शत्रध्नमिदमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
लरतनी नाजञाने मजुसरीने सेना न्त्यारे यित प्रदेशभां स्थिर रडी जयी जारे नरते साथी 
शजुन्नने जाम अद्यु....(२) 
क्षिप्र ७ ~ + सो जे र ह र 
क्षिप्रं वनमिर्दै सोम्य नरसङ्घेः समन्ततः । ळुव्धेश्व सहितेरेभिस्त्वमन्वेपितुमहसि ॥३॥ 
३ ४ 22 नप नेपाहे! मने णीन्न भ।शुसे। TD तभे था वून्‌भ्‌। शीत्र शभ2नी शे।घ 
ड२।. (3 
गुहो ज्ञातिसहस्रण शरचापासिपाणिना । समन्वेपतु काकुत्स्थावस्मिन्‌ परित्वृतः स्वयम्‌ ॥४॥ 
त ह शातिन। सढ्खो भाणुसे। साथै, घचुपू-णाणु छाथमां क्षयीने, शुड, स्वय रामनी शोध 
इरे, (४ 
अमात्येः सह पौरेश्च गुरुमिश्व द्विनातिभिः। अहं सर्वै चरिष्यामि पद्भ्यां परिवृतः स्वयम्‌ ॥५॥ 
भनिये।, नणरवासिये।, शुरुपे।, प्राल्लणे। साथै षु पाते नाणा बनमा तेमते शेघवा ग्री. 
यावन्न रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा सहावलम्‌ । वेदेहीं वा महाभागां न मे शान्तिर्भविष्यति ॥६॥ 
न्त्यां सुधी छु भद्ाणक्षवान्‌ राम, क्षक्षमणु गने लाण्यशाधिनी सीताळने नहि नियिश त्यां 
सुधी. भने शाति थशे नि. (६) 
यावन्न चन्द्रसङ्काशं तद्‌ द्रक्ष्यामि शुभाननम्‌ । भ्रातुः पञ्चविञ्ञालाक्षं न मे शान्तिभे विष्यति ॥७॥ 
न्त्यां सुधी हुँ रामच यद्र मबु ऊण गने उभएान। पत्र परेवा विशाक्ष नेत्रो नहि व्नेयिश 
त्यां सुधी भने शाति थरी नि. (७) 
सिद्धाथः खळ सो मित्रिथश्चन्द्रविमलोपमम्‌ । सुखं प्यति रामस्य राजीवाक्षं महाद्युति ॥८॥ 
वस्तुतः कक्ष्मणु धन्य छे 2 रामना यट्रसभान अने अभणसभान भडायुतिवाणा सुण 
"युव छे, (८) 
यावन्न चरणो आतुः पार्थिवव्यञ्ञनान्वितो । शिरा प्रग्रहीष्यामि न मे शान्तिर्भविष्यति ॥९॥ 
ग्या. सुची लायी रामन! शा०्/यिह्ववाणा। यरणामा हु प्रशान नहि उर त्या सुधी मने 
२ थशे ने. (६) 
च ९ = 
यावन्न राज्ये राज्याहेः पितृपेतामहे i अभिषिक्तो जलक्लिन्नो न मे शान्तिर्भविष्यति ॥. 
२।न्ब्य्‌ने येण्य राम ळ्या सुधी. पिता पिताभडन! २०१ ७५२ नलिपिऽत थयीने वि२०८ भान 
नि थशे त्यां सुधी भने शांति थशे नि. (१०) | 
सुशुभ श्रित्रकूटो$सो गिरिराजसमो गिरिः । यस्मिन्‌ बसति काकुत्स्थः कुबेर इव नन्दने ॥११॥ 
डिभाक्षय सभान सो. यित्रपूट घन्य छे गभा नइनवनभां डभेर रडे छे तेभ श्रीराम निवास - 
उरे छे. (११) > 
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केरामायणे 
३३४ र __श्रीमद्वामीकिरामायणे 


० यया 


र “स्स्स ननम = 


कृतकायैमिर्द दुर्ग बनं व्यालनिषेवितम्‌ । यदध्यास्ते महाराजो रामः शखझतां वरः ॥१२ 
०/णदी पशुवाथी भरेल भा इभ बन इताथ छे रेसा शख्चारिथाभां 9०% भष/ते०४२५ 
राभ निवास परे छे. (१२) 
एवमुक्त्या महाबाहुर्भरतः पुरुषर्षभः । पद्भ्यामेव महातेजाः प्रविवेश महद्‌ वनम्‌ ॥१२॥ 
साम्‌ उडीत विशाण सुब्धवाणा अने मखातेळ्यी करते पणथी ०४ ते वनभ अवेश »थे।, (१३) 
स तानि द्रमजालानि जातानि गिरिसालुषु । पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम वदतां वर! ॥१४॥ 
होव शिणरे। ७५२ ७गेब मने इले।। कक्षि।नी बया थ्यीने ७२०९ याद्या. (१४) 
स गिरेश्चित्रकृटस्य सालमारुद्व सत्वरम्‌ । रामाश्रमगतस्याग्नेदेदशे ध्वजमुच्छितम्‌ ॥१५॥ 
९२०७ याँ शीघ्र ०” शेष साववृक्ष ७पर यडीचे राचन। शाश्रभभां २१७ गने 82 
४१०/ने नोया. (१५) 
तं दृष्टा भरतः श्रीमान्‌ मुमोद सहबान्धवः । अत्र राम इति ज्ञात्वा गतः पारमिवाम्भसः ॥१६॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकनवतितमः सगेः ॥९१॥ 
ते भज्निने नियीने शजुध्न भते भरत राम महि % छे याम ळणीने समुद्रपार गथेक्षानी 
कभ पेतोने भान कण्या (१९) 


उतिश्री वाध्मीडिभुनिष्ठत नाहिडान्य श्रीराभायणुन। सथे।व्याडांडन। भेडनवतितमसर्गेभां 
पाहितरा०-सारस्वतसाव भोभ-स्वामिक्षणपहयार्य ्रत स्ष्येणाधिनी न्याण्य। सभत. 


अथ द्विनवतितमः सर्गः 


x 


निविष्टायां तु सेनायामुत्सुको भरतस्ततः। जगाम भ्रतरं द्रष्टुं चत्रुघ्नमनुदशेयन्‌ ॥१॥ 
येना ब्यारे शांतिथी स्थिर थयी गयी त्यारे शजुव्तने बननी शाक देणाडता श्रत श्रायी 

राभने नेवा याद्या, (१) 

ऋषिं वसिष्ठं संदिश्य मातम शीघ्रमानय । इति त्वरितमग्रेसो जगाम गुरुवत्सलः ॥२॥ ` 
मातावाने शीघ्र क्रयी -यावे, भाम ऋषि वसिण्हळने प्रार्थना 3रीने राम अत्ये मतिशय 

२५२२ भरत तरत २१०७ द्या. (२) 


गच्छन्नेवाथ भरतस्तापसालयसंस्थिताम्‌ । भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमानुटजं च ददर्श ह ॥३॥ 
तपस्वियानी ४ट्यानी नयम ० श्रीरामनी पुष्टी गेटवे ॐपडी लरते नया. (3) 


शालायास्तग्रतस्तस्या ददश भरतस्तदा । काष्टानि चाबभग्नानि पुष्पाण्यपचितानि च ॥४॥ 
भरते ते ५्ुशणानी जाणण तेएऐक्षं अने लेणां ३रेक्षां काड! गने युष्पे। हया. (४) 


स॒ लक्ष्मणस्य रामस्य ददर्शाश्रममी युषः । कृतं वृक्षेष्यभिज्ञान कुशचीरेः कचित्‌ क्वचित्‌ ॥५॥ 


रे सरते ळेयु ३ वनभांथी जाम तेम इरीने जावता राम भने दद्म भा लूधी न न्य 
तेथ वक्ष! 8५२ अथाऽ घ्या ३२ अने यीर भूडीने यिह तेवाये अर्या खता (५) 
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अयोध्याकाण्डे द्विनवतितमः सगः 


३३५ ` 


ददश च वने तस्मिन्‌ महतः संचयान्‌ कृतान्‌। मृगाणां महिषाणां च करीषैः शीतकारणात्‌॥६॥ 
लरते नेयु डे नाश्रभथी भक्षण डेयी स्थानभां भणे। भने लेसानी छाणु शीत हूर $२वा 

भाटे केजी ३रायेक्षी डती. (६) 

गच्छन्नेव महावाहु्युतिमान्‌ भरतस्तदा । शत्रुघ्न चाबरवीद्वछस्तानमात्यांश्च सर्वः ॥७॥ 
भछाणाड भरते माणण न्दता प्रसन्न थयीने शन्नुघ्न भने जभात्वे।ने उछ. (७) 

मन्ये प्राप्ताः स्म तं देश भरद्वाजो यमत्रवीत्‌ । नातिदूरे हि मम्येहं नदीं मन्दाकिनीमितः ॥८॥ 
$, भने दाणे छे 9 नपणे ते स्थाने नावी गया छिये मेने! निदेशश शरद 3रे। भने 

भने दाणे छे महिनी नही पथु मही'थी हूर नथी. (८) 

उच्चैबेद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम्‌ । अभिज्ञानकृतः पन्था विकाळे गन्तुमिच्छता ॥९॥ 
भने दाणे छे डे ळ्यारे भचड़ार थयी ळय अथवा जाहण साडाशभां गनय त्यारे 

ब/णणमभां भाण नॅशाय नि तेने क्षीषे लक्ष्मण भार्णाने आणणवा भाटे भा थिह जनाव्थु 

खेरी (८) 

5 ७ > च्य न्य गोन्य ९ 

इतश्रोदात्तदन्तानां कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ । शेपा परिक्रान्तमन्योन्यमभिगजेताम्‌ ॥१०॥ 
नते ब्वुवे।, मोटा भाट दाते! बाजा! जक्षशाणी ०, छथिये। परस्पर गाळत डेशे लेभनां ०४ 

पथतनी पासे जा पढथिह्ो ०शुथ छे. (१०) 

त्र ७. > ९ 

यमेवाधातुमिच्छन्ति तापसाः सततं वने । तस्यासो इश्यते धूमः संकुलः कृष्णवत्मनः ॥११॥ 
सने. तपर्विये, बनमा स के सज्न्याधान डरना ४२्छे छै ते मज्निने। ०८ जा भाटा मोटा 

घुभाड नेवामा भाव छे. (११) 

अत्राह पुरुषव्याप्र गुरुसत्कारकारिणम्‌ । आये द्रक्ष्यामि संहृष्टं महर्षिमिव राघवम्‌ ॥१२॥ 
गडी ० छुँ पदीते।ने। सळार उरनारा पुडषोम। 9४ रामने, भडषिनी पेठे प्रसन्न नेयिश, 

अथ गत्वा मुहूत तु चित्रकूटं स राघवः । मन्दाकिनीमबु प्राप्तस्तं जनं चेदमत्रवीत्‌ ॥१३॥ 
भते थारी बार सुधी थित्रपूटनी भार याधीने शरत भन्धाडिनी पासे पडेयी गया गने 

चातान। साथियेने तेभशे ३. (१३) 

जगत्यां पुरुषव्याघ्र आस्ते वीरासने रतः । जयेन्द्रो निर्जनं प्राप्य pF सजीवितम्‌ ॥ 
०णतभा सोधी श्र भने जवेध्यानी अब्यना स्वाभी राभ सही निळीन वनभां भावीने 

वीरासन भेटले ऋषिये।, सुनिये! भथव। ये।जिये। ०? जासनथी मेसे छे, ते पीरासनथी मेसता 

इशे. भरे, भारा मन्म भने ०५बन्‌ने धिर छे. (१४) 

मत्कृते व्यसनं प्राप्तो लोकनाथो महाद्युतिः। सर्वान्‌ कामान्‌ परित्यज्य बने बसति राघवः ॥१५॥ 
अडातेन्/्वी जयेध्यानाथ राम रोगेयित सवी लेना त्याण 3रीने भारे बीघे इःण साथै 

बूना निवास रे छे. (१५) 

इति लोकसमाक्रुष्टः पादेष्वद्य प्रसादयन्‌। रामं तस्य पतिष्यामि सीताया लक्ष्मणस्य च ॥१६॥ 
चामा जनाइर पाभेके। डे रामने असन्न ३२१ तेमना, सीताना तेभण्८ क्षषमणुना पशु पणे 

११२. (१६) 
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ऱ्य्य्य्य्य्य्य्य्य 
To 


DE TNR 
स्ज्ज स्र ऱन्य्न्य 


© म ७, (२) PR) 
एवं स. विलपंस्तस्मिन्‌ बने दशरथात्मजः । ददश महती पुण्या पर्णशालां मनोरमाम्‌ ॥१७॥ 
म रीते विक्षाप उरता भरते ते वनभां भेऽ मनोर मोटी भर 20० नथी, (१७) 
सालतालाकणानां पॉबहुमिराइताम । विशालां मृदुभिस्तीणो कुगैबैदिमिवाध्वरे ॥१८॥ 
० नज ७ >. ¢ 
शक्रायुधनिकाशैश्च कार्मुकेभारसाधनेः । सुम्मपृष्ठमेहासारेः शोभितां शत्रुवाधर्केः ॥१९॥ 
००१०५ ~ ७, ~ NS ग्‌ व > 
अर्करठिमप्रतीकारैथोरेस्तूगगतैः शरैः । शोभितां दीप्तवदनेः सप भोंगवतीमिव ॥२०॥ 
hs चि छु > न ८ च्‌ कने शि 
महारजतवासोभ्यामसिभ्यां च विराजिताम्‌। रुकमविम्हुवि चित्राभ्यां चमेभ्यां चापि शोभिताम्‌ ॥ 
गोषाइ्गुलित्रैरास कैम्चत्रकाश्चनभूषितैः । अरि्सिड्चैरनाश्ृष्यां प्रो! सिहग॒हामिव ॥२२॥ 
० पणुशाणाने असते मयी ते यसमा इशे।थी मेभ पेहि डाय तेभ साक्ष-ताक्ष-अधिकणु ना 
धणु प।६३वाथी ढडायेवी इती, छळून घडुषत्षभान थारे लारे चचुषोथी शत्रुवाना सार 
डरनार, ०?न। 8पर यादी ळडेवी इती तेवा मने महाणब्षशाणी, छन्ना चचुष वा काराण! 
घुषोथी अती; हीस१६न, सपोथी म भवती शेले तेभ; सूयन! 5२णु।नी मेम प्रश्नशित 
तुशुभां रडे! ७4४२ पाणु।थी शे[लित, भडछर%१ भेटवे से।नाना डप (म्यान)भां रेश तक्षवारे। 
थी लित अने ॥रीगरे। देना 8५२ से।नाना 2५५ गडी हीचा इता सेवी ब्वाथी शोलित, 
अने ९भ सिडनी जुशने भरणे पत उरी शडे नि तेम शत्रुभोनी जनाधष्य; से।नाथी 
विभूषित गाचा वडे सुशिक्षित, पून 6परनी भार मेले एशान डोशुभां म्भा जाण 
२406 ३त भवी विशाण, पवित्र चेही. रामी पणु'शाणाम! श्रते केयी. (१७-२२) 
निरीक्ष्य स मुहृत तु ददश भरतो गुरुम्‌ । उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम्‌ ॥२३॥ 
घाडी वार सुधी ळेयीने ते पर्शुशाणाभां भेडेक्ष। ०० घारी राभने भरते नया. (२३) 
कृष्णाजिनधरं तं ठु चीरवल्कलयाससम्‌ । ददश राममासीनमभितः पावकोपमम्‌ ॥२४॥ 
४५०७ सृणन! यमने घारणु ३२१।२। भेटले तेना 6५२ जेठेला, यीर अने वद्छक्षने पडेरेचा 
सश्निसभान ते०/स्वी रामने भरते त्यां ग्येया, (२४) 
सिंहस्कन्धं महावा इ शाप) पृथिव्याः सागरान्ताया भतोरं धर्मचारिणम्‌ ॥२५॥ 
सिड ९१ विशाण णल्लानाणा, [वेशी भाइुबाणा, स्थरडिक्षमां डश पाथरीने प्रह्मानी गेम 
सीता भने क्रक्ष्मयूनी साथे जेठेला राभने भरते न्येय।....(२५) 
तं दृष्टा भरतः श्रीमाञ्शोकमोहपरिप्छत; । अभ्यधावत धर्मात्मा दुःखितः केकयी सुतः ॥२६॥ 
श्रीराभने ळेयीने ६:ण भने शोध्यी चेरायेत। घर्भात्मा भरत तेभनी ओर होड्या. (२६) 
दष्ट्वेत्र विललापार्ता बाष्पसन्दिग्धया गिरा । अशक्नुवन्‌ वारयितुं बैयांदू वचनमत्रुवन्‌ ॥२७॥. 
2२ ब्वेयीने ० ९२२८ रडी ५३य। थने पतान स्थिर राजी न १७या, छतां घीरळ्यी 
` २२ भाव्या. (२७) 
Re c_C भवे दह 
यः संसदि प्रकृतिभिभवेद्‌ युक्त उपासितुम्‌ । बन्यैमंगैरपासीन; सोयमास्ते ममाग्रजः ॥२८॥ 


११ सलाभा 9०६ विटकायीने भेसवा येण्य छे तेवे। खा = ज्वी. पशचे लँ 
। भारी भे शवे।थी 
भार! भ।२।७।४ भे॥ छ. (२८) eT 
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उछ 


म्मक्‍क्प्प्स्स्स्स्प्प्प्यस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्य्य्स्म्य्य्स्य्य्य्य्य““< 


वासोभिवेहुसाहसेयो. महात्मा पुरोचितः । :सोयं मृगाजिनेद्रेहद प्रवस्ते धर्ममाचरन्‌ ॥२९॥ 
धणुय णुभूक्य वज्रो घारणु उरवाना ० भश्यासी डता ते मही. घर्मायरणु उरता भुग्यभी 

चारणु उरी. रछेक्षा छे. (२८) छ 

अधारयद्‌ यो विविधाश्चित्राः सुमनसः सदा । जटाभारमिमं सोयं सहते राघवः कथम्‌ ॥३०॥ 
केचे, भरण ७पर सनेड प्राश्ना दतः चारणु उरता डता ते गा लायी राभ ०४०।९॥२ने 

घयी. रीते सदन उरी रह्या छे? (३०) 

यस्य यतौ्यथादिष्टैयुक्तो धमेस्य संचयः । शरीरवलेशसम्भूतं स धमे परिमागेते ॥३१॥ 
शारो यशे। बढे मेभणशु घभसथय उरवे। डते! तेवे। शारी(२७ ५०२ सदन छरीने घर्भनी 

शोध डरी २६ छे. (३१) 

चन्दनेन महार्हेण यस्याङ्गगुपसेवितम्‌ । तस्याङ्ग मळेनेदं कथमायेस्य सेव्यते ॥३२॥ 
लायी रामना परे शरीर ७पर सुदर य हनने! शेष थते। इते! ते तेमच गा शरीर भणथी 

लरेक्ष छै १ (३२) 

मम्निमित्तमिद दुःख. प्राप्तो रामः सुखोचितः। घिग्जीबितँ नृशसस्य मम लोकविगर्हितम्‌ ॥३३॥ 
सुने येण्य राम केने क्षीघे गा इण लेवी रहा छे, सेता ईर अने वेडि हित मारा 

९2बनने घिछार छे. (33) | 

इस्येवं विलपन्‌ दीनः प्रस्विन्तमुखपङ्क न; । पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन ॥३४॥ 
कमना झुण 6पर परसेवा नावी जया डत ते दीन लरत विक्षाप उरता, रामना यरणे। सुधी. 

प्धायता पडेवा 7, भूमि 5५२ पडी गया. (३४) 

दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबलः । उक्त्वार्येति सकृद्‌ दीनं पुनर्नोवाच किंचन ॥३५॥ 

$ :9३प जज्निधी सणजत भडामणवान्‌ २४/३ भरत, हीन लावे “छे भाय? सटु ०४ 

मीन श्री भावी. श्य! नि. (3५) 

इत्रुघ्श्वापि रामस्य ववन्दे चरणौ रूदन्‌ । ताबुभौ च समालिङ्गय रामोप्य्वण्यवर्तयत्‌ ॥३६॥ 

इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्विनवतितमः सगः ॥९२॥ 

शतुध्ने पथु २३त। रडत! श्रीराभना यरथुएमां प्रथुएभ अर्या. श्रीराम पथु मन्नेछु सालि गने 

परीने भूण २३य।. (३६) 


छतिश्री चाधमीडियुनिड्टत शाहिडिन्य श्रीराभायणुन। जयेध्याओं3ना दिनवतितमसय मॉ 
५64२० -स।२२ब्‌तस्‌ व लोम्‌-स्वाभिश्रीक्षयवहयाय इत सब्यणिाधिती व्याण्या सभाप्त- 


उ 
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> 
अथ त्रिनवतितमः सगः 
चलन ति त 
ते तु रामः समाज्ञाय आतरं गुरुवत्सलम्‌ । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रष्ड सम्मुपचक्रमे ॥१॥ 
राभ भने कक्ष्मणु शुरुपत्सल शायी बरतने भे।णणीने १७१। क्ष/ण्या, (१) र 
किमेतदिच्छेयमहं श्रोतुं प्रव्याहृतं त्वया । यस्मात्‌ त्वमागतो देशमिमं चीरजटाजिनी ॥२॥ 
तभे थीर भने ००। घारणु उरीने गढी शा माटे भाव्या छे? शु' डु चमार पासेथी न 
सणी १५ छु ? (२) 
यक्षिमित्तमिमं देशं कुष्णाजिनजटाधरः। हित्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्‌ समै वक्तुमईसि ॥३॥ 
रायने थूष्ठीने ठ्ुष्णु जव्टिन सने ०2 घारणु 3रीने तभे खडी  डारणुथी अव्या छे 
ते १४ भने उदो. (3) 
इत्युक्तः केकयी पुत्रः काकुत्स्थ्येन महात्मना । प्रमृद्य बलवद्‌ भूयः ्राञ्जलिरवाक्यमन्रवी त्‌ ॥४॥ 
तयोरे रामे लरतने गा प्रभाशे पूळयु त्यारे तेव! पाताने शांत राणीने अने हाथ करीते 
भाध्य।. (४) 
९ (2३ यञ ड 0 जु रो 
आय तातः परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ । गतः स्वगे महावाहुः पुत्रशोकामिपीडितः ॥५॥ 
आपने। त्यार उप सत ६५९ उभ 3रीने पुनशेडयी पीउ्येत। भडे।णाडु २७।२।०/ हश. 
२० स्वे पधाया छ. (५) - 
भू 9 तिरी 
तस्य मे दासभूतस्य प्रसाद कतुमहसि । अभिषिञ्चस्व चाद्यैव राज्येन मघवानिव ॥ ६॥ 
ई सपत हास 8. भारी 6५२ छप! उरो. धन्टूनी मेभ जाप थाके ० प्यार क 
२।०२।(९(पऽत १५. (६) 
इमाः प्रकृतयः सर्वा विधवा मातरश्च याः। त्वत्सकाशमनुप्राप्ताः प्रसादं कतुमहेसि ॥७॥ 
शा सभरत अळी जने विधवा भावावे। तभारी पासे जा आम ५२० जाव्य[ छे 8५ उ२।, (७) 
तथानुपूष्यां युक्तश्च युक्त चात्मनि मानद । राज्यं ग्राप्नुहि धर्मेण सकामान्‌ सुहृदः कुरु ॥८॥ 
इभप्रमाऐे प (सौ अरत न्ये हे।वाथी पशु) जाप ० रोळगाही भाटे थुध्त छो. येथी 
याप राळयारीने शे।लावे। भने ५१ (इेतेषिये।नी ४२७ पूणु ३२।. (८) ८ 
का भूमिः हा हिल लया । शशिना बिमळेनेव शारदी रजनी यथा ॥९॥ 
स निर्भाण यने ५ ने पलिवाणी मने छै तेम ने 
J हच षान! २१ पतिवाणी मने छे तेमळ शापे पामी गै पिन 
Sr 
एभिश्च सचिवैः सामे शिरसा याचितो मया । श्राहुः शिष्यस्य दासस्य ग्रसादं कतुमहंसि ॥ 
2 शभ त्रि साथे भाथु' नभावीने इ प्राथना उरु ७. शिक्षा मागु छ, जाप भने लायी 
सभ, शिष्य सभळने अथवा शास २५९०१ ४१ उरे, प्राथनाने। स्वीआर झरे! (१०) 
हरि fies र त सचिवमण्डलम्‌ । पूजितं .पुरुषव्याप्र नातिक्रमितुमहसि ॥११॥ 
य, ह | मा ष्र पराथ २३५ जात 8. पिता पण खाळ भत्रिभ ३० 
3004 छ जानी ओयनाने जप (निष्टुण जनावे। नहि. (११) 
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अयोध्याकाण्डे त्रिनवतितमः सर्गः ३३९ 


र्ज्य्र SSIS 
RNIN SSS] 


एवशुकत्वा महाबाहुः सवाष्पः कैकयीसुतः । रामस्य शिरसा पादौ जग्राह भरतः पुनः ॥१२॥ 
साम्‌ उद्धीने रडता. रते भगवान्‌ राभना यरणुमां दूरी भाथु' भूडी दीड. (१२) 

ते मत्तमिव मातङ्गं निःश्वसन्तं पुनः पुन; । तरं भरतं रामः परिष्वज्येदमन्रबीत्‌ ॥१३॥ 
सतवा इाथीनी पेठे इरी इरीथी श्वास वेता लायी भरतने राभि भाषामा क्षयीने न 

प्रभए उछ ....(१३) 

कुलीनः सत्त्वसम्पन्नस्तेजस्वी चरितव्रतः । राज्यहेतोः कथं पापमाचरेन्मद्वियो जनः ॥१४॥ 
उत्तमड्ुणभां 6तपन्न्‌ थयेक्षो सत्वयुणुस प्न तेलटस्पी तेभ०८ घणुं सश्ट्पाने पूर्ण उरनारे। 

मारा केवो। माणुस रम्यते भाटे जा पाप अयी रीते उरी शडे छे? (१४) 

न दोषं त्वयि पश्यामि दक्ष्ममप्यरिद्रदन। न चापि जननीं वार्यात त्वं विग हिंतुमईसि ॥१५॥ 
डे अरत, तमारे। झायी होप न्येति नथी भने माता छेडेयीनी निह जरामा छे।छरभत 

जतापशे। नडे. (१५) 

कामकारो महाप्राज्ञ गुरूणां सर्वदानघ । उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते ॥१६॥ 
डे अडाग्रारा शरत, उपपन्न नयर्थात स्वसभत स्त्री मने युत्राभां बडीक्षे! स्वेन्छाप्रभाले 

वतीन उरी शडे छे. (१६) 

वयमस्य यथा लोके संख्याताः सोम्य साधुभिः । भार्याः पुत्राश्च शिष्याश्च त्वमपि ज्ञातुमईसि॥ 
(वद्षानाथे पत्नी, पुत्रो भने शिष्येने स्वेख्छा प्रमाणे बरीक! मारा मायी शडे छे, जाम 

उद्या छे, नभने तभे पशु था वात न्वशे छे. (१७) 

वने वा चीरवसनं सौम्य कृष्णाजिनाम्वरम्‌ । राज्ये वापि महाराजो मां वासयितुमी श्वरः ॥१८॥ 
छे सोभ्य, यीर धारछु ३रावीचे न्थव। प०्णु-भुणना यमी घारणु ३रावीते वनवास 3राववा, 

थवा राळ्यमां बास अशववा, मार दशरथ समर्थ छे. (१८) 

ध 0 + द (9 Oo 

यावत्‌ पितरि धमज्ञ गौरवं लोकसत्कृते । तावद्‌ धर्मकृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम्‌ ॥१९॥ 
छे चम लेथ सढार पाभेक्ष पिताभाटे मेट्डु गौरव ढेयी २३ छै ते2डु % गौरव हे 

धर्भात्मावामा श्रे शरत, भाता साटे पथु षेय छे. (१८) 

एताभ्यां घमेशीलाभ्याँ वनं गच्छेति राघव । मातापितृभ्याद्ुक्तोयं कथमन्यत्‌ समाचरेत्‌ ॥२०॥ 
खा घर्भातमा भावाश्रीये मने पिताश्रीये मने ळगणना म्वा अते रेवा भाटे साशा थापी 

छे, ते! इ तेनाथी श्रतिप्रण आयी डेभ ३री २५४ ? (२०) 

स्वया राज्यमयोध्यायां प्राप्तव्यं लोकसत्कृतम्‌ । वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया वल्कलवाससा ॥२१॥ 
वाडाथी सळार पामे खयोध्याची राळ्य तमे।ये ४२३ नेयिये भने व८४4घारी थयीते 

म/गणाभ भारे निवास परो ने[यिये. (२१) १ 

एवमुक्त्या महाभाग विभाग लोकसंनिधो । व्यादिश्य च महाराजो दिवं दशरथो गतः ॥२२॥ 
वैडानी सामे १ गा रीते विश्षाण ३रीने भखार% दशरथ स्पजे' पघार्या छे. (२२) 


ऊँ 
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श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


३४० _ 7 0... 


ME यामा छ लमईसि 

स च प्रमाणं धर्मात्मा राजा लोकणुरुस्तव। पित्रा दत्त यथाभागमुपभोकु त्वमसि ॥२३॥ 

प्रमाणुथूत ले।उशुरु भछ॥२० च्शरथे तभने रा्त्य थप्यु छ, तेने! तभे यथाये।ज्य 3पले।ण 
३२।. (२३) 


यदब्रवीन्मां नरलोकसत्कृतः पिता महात्मा विवुधाधिपोपम; । 
तदेव मन्ये परमात्मनो हितं न सवेलोकेश्वरभावमव्ययम्‌ ॥२४॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रिनवतितमः सर्गः ॥९३॥ 
चासा भार पाभेला, बेवतुध्य महात्मा पिताश्रीये के घयी इछ डे श्यु“ छे पेने ० डू 
मारा हित साटे भाव छु. तेथी भतिरित मे भने सववच राथ भणे ते. पशु छु पेने 


भारा (डित भाटे नि भाउ. (२४) 
धतिश्री वात्भीष्मिनिष्ठत नाइिडान्य श्रीराभायथुना भथाघध्याडडिना जिनवतितभसभ मां 
१हितरा०-सा रस्वतसाव'बोभ-स्वामिम्रणवह्धयार्यइत सध्थभाधिनी न्याण्य। समाप्त. 


तुनेवतित हि पर ° 
अथ चतुनवतितमः सगः 
लि] NS 
रामस्य वचनं श्रुरवा भरतः प्रत्युवाच ह । किं मे धर्माद्‌ विहीनस्य राजधर्मः करिष्यत्ति ॥१॥ 
राभचु' वयन सांभणी शरते छ्यु ड घर्माविद्दीन भारा भारे २०/घर्भाने। 6पहेश शा डाभने। १ 
शाश्वतोयं सदा धमः स्थितोस्माखु नरभ । ज्येष्ठे पुत्रे स्थितेः राजा न कनीयान्‌ भवेन्दृपः ॥' 
सद्ाथी ० जा चमी जापणु डुणाभां यावते. भाव्या छे 3 नेः ब्ये५ पुत्र पतीभान य 
तो. नानो २००४भार २।०॥ थयी शते! नथी. (२) 
स समृद्धां मया सार्धमयोध्यां गच्छ राघव । अभिषेचय चात्मानं कुलस्यास्य भवाय नः ॥३॥ 
डे राभ, तभे भारी साथे खयेच्या यावे. मने वशना थ्थ्युध््य भाटे पाताने। गलिपेड 
३२।१्‌।. (3) 
७ ७ he Q + 
राजानं मानुषं प्राहुदवेत्वे सम्मतो मम । यस्य धर्याथसहितं वृत्तमाहुरमाबुषम्‌ ॥४॥ 
4 वाझ २०१ भचुप्य भानता रडे; भारा भाटे तो ते इवसभान छे. केनो। घम अने 
भथ साथै वत्तने ११३५ मेट दहेवतानी भनाय छे. (४) 
केकयस्थे च मयि तु त्बयि चारण्यमाश्रिते । धीमान्‌ स्वगे. गतो: राजा यायजूकः सतां मतः।।५॥: 
७ भ७।२००, छु ते। भारा भाभानां धरे छतो. भने जाप ळ्यारे ळगणमा छता, त्यारे यस 


५२4० स्वनावनाणा घीनान हशरथ २8२०४ स्वणे गया. (प्‌) 


` निष्क्रान्तमात्रे भवति सहसीते सलक्ष्मणे । दुःखशोका भिभूतस्तु राजा त्रिदिवमभ्यगात्‌ ॥६॥ 
२५ सीता गने अक्ष्मथुनी साथे जवधथी (निया डे तरत ० ते महारा इःणने. भने 
शाने १२ थथीने स्वणे ०य!, (६) 
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अयोध्याकाण्डे पञ्चनवतितमः सर्ग: 


३४१ 


उत्तिष्ठ पुरुषव्याघ्र क्रियतामुदर्क पितुः । अहं चायं च शत्रुघः पूवेमेव कृतोदको ॥७॥ 


छे परुषश्रेछ, 63 शने पितानी 6६5डिय। उरे, छु अने मा शत्रुक्न णन्नेय पडेक्षांथी ०४ 
ते (ड्या इरी यूड्या (छिथे. (७) 
रे ७ C + 
प्रियेण किल दत्त हि पितूलोकेषु राघव । अक्षयं भवतीत्याहुभेवांश्रेंब पितुः प्रियः ॥८॥ 
जाप पिताळना अत्यन्त प्रिय इता. शास्त्रोमा इयु छे डे मरियळनेथी ०? डयी' पितरोने 
जपाय छे ते न्भक्ष्थ्य थाय छे. (८) 
a ७ (९ SN iC द्धि 
त्वामेव शोचंस्तव दशनेप्सुस्त्वस्येव सक्तामनिवत्ये बुद्धिम्‌ । 
त्वया बिहीनस्तव शोकरुग्णस्त्वां संस्मरन्नेव गतः पिता ते ॥९॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुनेवतितमः सगै: ॥९४॥ 
तभारा भाटे शेड उरता, तमचे ० न्मेवानी ४०७ राजता, तमाराभां >> भासश्र्त तथा 
तभारा [विना शोडाडुण थयेद्षा पिता चमार ० स्भरणु उरता मुत्यु पाभ्या छे, (८) 
छतिश्री वाल्मीशिभुनिद्ठत जाहिडाण्य श्रीरानायथुना जयेध्याश्रंडना। यतुर्न-वतितभसर्ण भां 
पारितरा०-सारस्वतसाव थोभ-स्पामिक्षणवह्धयाय' इ्त सहयभाधिनी व्याण्य। समाप्त, 


अथ पञ्चनवतितमः सर्गः 
> 20 कका | 

तां श्रुत्वा करुणं वाचं पितुर्मरणसंहिताम्‌ । राघवो भरतेनोक्तां बभूव गतचेतनः ॥१॥ 
पिताना. मरणुना उरुथु सभायार शरत पासेथी सांलणी लणवान राभ सूछित थयी गया. (१) 

तं तु॒वजमिवोत्सष्टमाहवे दानवारिणा । वाखज भरतेनोक्तममनोज्ञं परंतप ॥२॥ 
सायाभमा एन्द्रे नाणेच वळ समान भरते ७थ्यारेक्ष ते (१०० ०वु) बयन सांशणीने....(२) 

प्रगरह्म रामो वाहू वै पुष्पिताङ्ग इव द्रुमः । वने परशुना कृत्तस्तथा ्ुवि पपात ह ॥३॥ 
राभ मन्ते छावाने भस्तङ 8पर भूडीने, डुडाडीथी डपायेक्ष। बृक्ष्नी केम लूमि 8प२ 

परी: शया. (3) ॥ 

तथा हि पतितं रामं जगत्यां जगतीपतिम्‌ । कूलघातपरिश्रान्तं प्रसुप्तमिव कुञ्जरम्‌ ॥४॥ 
नहीना तटने ताडवाते थीषे थापना अने सूतेक्षा छाथीनी गेम .राभने भूमि 3५२ पडेचा 

ज्मेयीनेः भने (४) 

भ्रातरस्ते महेष्वासं स्वत! शोककर्शितम्‌ । रुदन्तः सह वैदेह्या सिषिचुः सलिलेन वे ॥५॥ | 
अडान घचुधीर रासने शेफथी पीडित नेयीने, ते भायिये। अने सीता९ २४१ €७य भने तेमनां 

इपर ०७ छांटवा क्षाग्यां, (प) 

स तु संज्ञां पुनलब्ध्वा नेत्राभ्यामश्रुमुत्सजन्‌ । उपाक्रामत काकुत्स्थः कृपणं बहु भाषितुम्‌ ॥&॥ 
राम डे।शभां मावीने, अने जांणियी मांसु सारता भनेड अडारे, हीन नावे भोक्षवा बऱ्या. 

किं करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टां गतिं गते । कस्तां राजवराद्धी नामयोध्यां पालयिष्यति ॥ 
यारे पिता स्वणे' पधार्या त्यारे छु या ब्व्यीने थु ३२२१ इवे ते म्यैष्याचु रक्षणु जु, 

उरश ? (७) न 
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श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


“AN 


जज्ज 


ञ्च CO 
कि नु तस्य मया कायै दुर्जातेन महात्मनः । यो शृतो मम शोकेन स मया न च संस्कृतः ॥ 
भारे! ०नभ निरथड छे, मडारार दशरथ र ७१ शु सार उरश ? गेवे! भार शे।३ने 
द्ीघे भरशु पाभ्या छ अने इ तेभने। सर्डार उरी शडथो नथी. (८) 
अहो भरत सिद्धार्थो येन राजा त्वयानघ। शत्रुघ्नेन च सवेषु प्रेतक्रत्येषु सत्कृतः ॥९॥ 
भरत, तमारे। ०/ प्टन्भ सड्ण छे. भरणे तर ०? बे डियावे। उर्वी ब्मेयिये तेसधणी डियापे। 
तभे भने शत्रुन रीचे सद थया छ, (८) 
निष्प्रधानामनेकाग्रां नरेन्द्रेण विना कृताम्‌ । निब्गत्तवनवासोऽपि नायोध्यां गन्तुमुत्सहे ॥१०॥ 
अथैध्यामा साने भारा” दशरथ नथी भने तेमना चिना के गाने व्याडुण छे, ते 
सयेध्यामा, वनवासने। ण वितावीने पण्‌ भारी म्/वानी ४२७ नथी थती. (१०) 
समाप्तवनवासं मामयोध्यायां परंतप । कोऽनुशासिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरं गते ॥११॥ 
लायी, पिता ते। गया. छु पनवास-अआण धूरो उरीने त्यां गयीश ते. पणु त्यां भने अव्वल! 
शासन ३२ब।नी पद््धतिपु' सान पथु जापशे, ? (११). र 
पुरा प्रेक्ष्य सुवृत्त मां पिता यान्याह सान्त्वयन्‌। वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कणसुखान्यहम्‌ 
इ जयेध्यमां इते! त्यारे हु सार आम उरते, सार जाथरणु उरतो, ते सभये पित 
भने > शिणामागुना नयना सालणावता, ते डानोने सुभ जापनारां बयने छुवे छु श्याथी 
सालणीश. १ (१२) 
एवमुक्स्वाथ भरतं भार्यामभ्येत्य राघवः । उवाच शोकसन्तप्तः पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥१३॥ 
लरतने जाभ डी, राभ पूणय प्समान खुणवाणी श्रीसीलानी पासे न्शथीने, शेडथी 
सत्त थयीने भ्य।....(१३) 
सीते मृतस्ते श्वशुरः पितृहीनोऽसि लक्ष्मण । भरतो दुःखमाचष्टे स्वर्गति पृथिवीपतेः ॥१४॥ 
छे सीति, तमारा ससरा यया. छे धक्ष्य्‌ छ पितृ-षीन थथे।, ०९१ स्वगप्वासी थ्या, 
लरते जाव। सभायार भ्य! छे, (१४) 
ततो बहुगुणं तेषां बाष्प नेत्रेष्पणायत । तथा ब्रुवति काकुत्स्थे कुमाराणां यशस्विनाम्‌ ॥१५॥ 
राम न्थारे जा समायार सलणावत। छता त्यारे यशसी शरत, थक्ष्भणु भने शनुष्ननी 
` जांजिभांधी सश्रुवारा १७१। 4 भेटे मघा २३१। क्षायां, (१५) न 
तेषां तु रुदतां शब्दात्‌ प्रतिशब्दोञ्भवद्‌ गिरो । भ्रातृणां सह वैदेह्या सिहानां नर्दतामिव ॥ 
तेवा. यारे लाथिया भने सीता न्थारे रडता इतां, त्यारे तेनो अ्रतिध्वनि जळीता सिन! 
(6५१ समन पर्वतमा पडते छते. (१६) 
ज्ञाय तुमु शब्दं त्रस्ता भरतसैनिकाः । अब्नुवश्वापि रामेण भरतः सङ्गतो घुषम्‌ ॥१७॥ 
२७५।१। घे!र २०४ सांलणीने सरतना सैनि थी जया मने मेल्या डे णरेणर राम जने 
ओ- सरत भण्य। छे. (१७) छै 
` अथ वाहान्‌ परित्यज्य तं सर्वेभिमुखाः स्तनम्‌ । अप्येकमनसो जगुर्यथास्थान प्रधाविताः ॥ 
पछी ते। ते भधाय ते वाइने।ने निवासस्थाने भूग्रीने, % दिशाथी शण्दर जावते।' 
५१0 थयी होड्या, (१८) 


८ ति 0. 
षत ते ६२॥२। ० 
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अयोध्याकाण्डे पश्चनवतितमः सर्ग: 


~ न्ये ~ न्ये न्ये Ee स ०००० न 
हयरन्य गजरन्ये रथरन्ये स्वलेकृते; । सुङ्ुमारास्तयैवान्ये पद्भिरेव नरा ययुः ॥१९॥ 
प्श्े। संडभार छता तेवे। घे!ड पर थडीने, रथे। 6५२ यडीने भने णीळ वाभा पणथी०/ देस्या 
अचिरप्रोपित रामं चिरबिप्रोपितँ यथा । द्रष्टुकामो जनः सर्वोः जगाम सहसाश्रमम्‌ ॥२०॥ 
राम ते याड सभय पडे ० जयेध्याथी नाग्या छत, पशु गण घणु। सभयथी वियुडत 
न येवा, डेय, खेम घारीने तेमने नेवा भारे णचा माणे! पणथी ळ याच्या, (२०) 
छ त्व [a प्र 0 
आतृणां स्वरितास्त तु द्रष्टुकामाः समागमम्‌ । ययुवहुविधेर्यानेः खुरनेमिसमाकुठेः ॥२१॥ 
लायिये। गे! सभाजम ब्येषा भाटे भने अडारना रथे।थी तेवे। याव्या, (२१) 
सा भूमितहुभिर्याने रथनेमिसमाहता । गुमोच तुधु शब्ई द्योखिश्रसमागमे ॥२२॥ 


गेस जाडाशमां जाहणे। जावबाथी घार शण्ड थ्‌ तेभ 
५ ढे थाय छे तेम स्थना यष्टाथी भाइत थये 
लूसिथी २०४ थते। छते!. (२२) me 


तेन वित्रासिता नागाः करेणुपरिवारिताः । आवासयन्तो गन्धेन जग्पुरन्यडन ततः ॥२३॥ 


ते शण्डथी लयादुर थथेकषा, छाथिये। डथिये।नी साथे चाताना भद्णघथी हिशावाने सुगन्धित 
जनावता, त्यांथी शीग्त बनमा याद्या गया, (२३) 


वराइबृकसिहाश्र महिपाः समरास्तथा । व्याप्रगोकणगवया वित्रेसुः पृषतेः सह ॥२४॥ 
बरा, १३, सि, मिष, समर, व्यात्र जेएण, गवय, पुषत जा वचाय भी जया, (२४) 
रथाहहंसनत्यूहाः प्लवाः कारण्डवाः परे । तथा पुंस्कोकिलाः क्रोड्चा विसंज्ञा भेजिरे दिशः ॥ 
२३०४, इस, नत्यूख "षव, डार ३१, पुरथ, डो'य,, जेलान थयीने जाम तेम याच्या गया. 
® 0 ~ >, € ~ ० 
तेन शब्देन वित्रस्तैराकाशं पक्षिभिव्वेतम्‌ । मनुष्यैराबृता भूमिरुभयं प्रभो तदा ॥२६॥ 
वि. ते शण्ब्थी ७4७८ थथेक्षा पक्षियेथी शराथेक्ष गाड तेभ ० भोनवेथी भरायेती भूमि 
शासित थयी रह्यां डत! (२६) 
ततस्तं पुरुषव्याघ्रं यशस्विनमकल्मपम्‌ । आसीनं स्थण्डिले रामं ददर्श सहसा जनः ॥२७॥ 
त्यार पछी २4३8 6५२ (विर।म/भ।न, निर्दोष, यशस्त्री, भड।३२५ श्रीराभने तेवे।ये जधाये ब्नेया, 
विगदैमाणः कैकेयीं मन्थरासहितामपि । अभिगम्य जनो रामं बाष्पपूर्णम्ुुखोभवत्‌ ॥२८॥ 
मन्थरा भने डेडेयीनी (नहा उरता वेडे! राभनी पासे पे|थीने २३१। बाण्या. (२८) 
तान्‌ नरान्‌ बाष्पपूर्णाक्षान्‌ समीक्ष्याथ सुदुःखितान । पर्थष्वजत धमेज्ञः पितृवन्मातृवच्च स! ॥२९॥ 
ते बाओने रडता मने इःणित थथयेक्षां न्येयीने चर्भात्मा रामे पिता-मातानी पेढे छातीये 
क्षणारु4।. (२९) 


स तत्र कांश्चित्‌ परिषस्वजे नरान नराश्च केचितु तमभ्यवादयन्‌ । 
चकार सर्वांग सवयस्यबान्धवान्‌ यथाहेमासाद्य तदा रपात्मजः ॥२०॥ 
इति श्रीमद्राल्मीकिरामायणे आदिकान्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चनवतितमः सर्गः ॥९५॥ 
__ लणवान्‌ राभ त्यारे डायीने भालिणन उरता डता, ठायी. राभचे अश्षान उरता छत) शभ 


, पण मघा 22 णी०४ने। अने मित्राने पाभीने यथायोग्य न्यवार उरता छत. (३०) 


४(तश्री वा€्मीडिसुनिट्टत २।६804 श्रीराभायणुना खयेध्याडडना पयनवतितेभस भो 
५९२०-२२२१२ ब थोभ-२्वामिश्रीसगवयार्यङ्रत सध्यभभे।धिनी प्याण्य समाप्त, 
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अथ षण्णवतितमः सर्गः 


x ——- 


देशं रामदशनतर्षितः ॥१॥ 


a कर शरथस्य च । अभिचक्राम तं 
वंसिष्ठः पुरतः कृत्या दारान्‌ दशर नी पल्यिने मागण राणीने 


ज्रीराभना इनन! मलिदापथी श्री वशि७, ६२,२4२७।२।०८ 
न्यां. राम रऐेत। इता ते प्रहेश भाटे याह्या. (१) ति हि 
राजप्रत्यश्र गञ्छम्त्यो मन्दं मन्दाकिनीं प्रति । दह्शस्तत्र तत्‌ तीय रामलक्ष्मणसेवितम्‌ ॥२॥ 
भदाहिनी. तरह धीमे धीमे नतां राळपल्यियेपये महाडनीना ते १2 न्ये! ळ्या रभ-क्षक्षमणु 
स्वानाहि उरता ७९. (२) आनी ३) 
कौसल्या बाष्पपूर्णन मुखेन परिशुष्यता । सुमित्रामत्रवीद्‌ दीनां याश्चान्या राजयोपितः ॥३॥ 
| २ सुवाथी पूर्ण तथा 90 युणवाणी शेसध्याये सुमिना तथा णी७9 श०/पत्निये।ने अछ (3) 
इदं तेषामनाथानां क्लिष्ठमक्लिष्ठकर्मणाम्‌ । वने प्राक्कलनं तीथ ये ते निर्विषयीकृताः ॥४॥ 
गथेष्याथी नहार भेफयायेला सरक्ष-स्वलावबाण। सनाथ केवा तेवाने। भेटले शाभाहिने। 
बनमा जसनाणभनने। जा निश्चित धोट छे. (४) 
७ न्यु Q 
इतः सुमिते पुत्रस्ते सदा जलमतन्द्रितः । स्वयं इरति सौमित्रिमैम पुत्रस्य कारणात्‌ ॥५॥ 
छे समि), भारा ३2 राम भाटे तमारा ७० ८६१७ यावस्य विना, = भाणथीळ, ४५ 
८०० इश. (५) ८ 
एवमाती सपल्यस्ता जग्मुराश्वास्य तां तदा । दद्शुश्राश्रमे रामं स्वगेच्युतमिवामरम्‌ ॥६॥ 
०0 रीते रामनी विभातावेपये त्यारे शेसव्याळने जाधासन नापी तरत ० स्वाथी न्युत 
येचा देवनी पेठे रामने साश्रभभां ब्तेय।., (६) 
तं भोगैः सम्परित्यक्त रामं सम्प्रेक्ष्य मातरः । आर्ता मुम्रुचुरश्रृणि सस्वरं शोककर्शिताः ॥७॥ 
धीय भातावे। रामने सब'्%रना लेणि।थी (4२5त नेयी झणी थया मने २७१। क्षण्यां, 
तासां रामः समुत्थाय जग्राह चरणाम्बुजान्‌ । मातृणां मनुजव्याघ्रः सर्वासां सत्यसङ्गरः ॥८॥ 
62 सत्यप्रतिश, भाननश्रेछ रामे ते भावावे।नां यरशुभां सष्टाण अशुभ अर्या. (८) 
सौमित्रिरपि ताः सवौ मातृः सम्प्रेश्य दुःखित; । अभ्यवादयदासक्तं शनै रामादनन्तरम्‌ ॥९॥ 
२१० प्रणाम उरी रह्मा, पछी. लक्ष्मणु पशु इः(णित ध्ये ते भावावाने प्रेमथी अशुभ 
थ्या. (८) 
यथा रामे तथा तस्मिन्‌ सर्वा ववृतिरे ख्रियः । वृत्ति दशरथाज्जाते लक्ष्मणे शुभलक्षणे ॥१०॥ 
0५धी २००पत्नियेये राभभां  रीते स्नेडप्रद्शन उराण्यु तेवी % रीते शुभ वक्षणेवाणा 
2 4 भएमा पशु प्रेमनाच ५५९।०ये।. (१०) 
| प्ीतापि चरणांस्तासामुपसंगद्व दुःखिता । श्रश्नृणामश्रुपूर्णाक्षी सम्बभूवाग्रतः स्थिता ॥११॥ 
हे &ःणिनी सीत पणु राळ्यपत्नियाना यरु २५१४ उरी, २३ती नाणे तेवानी मागण &म 
३, (११) ल्‍ 
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अयोध्याकाण्डे सप्ततवतितमः सर्गः ३४५ 


तां परिष्वज्य दुःखार्ता माता दुहितरं यथा । वनवासक्रतां दीनां कौसल्या वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१२॥ 
इणी भाता ओसब्याये, माता पुथीने रेम जाक्षिगन डरे तेम वनवास थीषे डश थथी गमला 
सीताने थाति जन ३रीने अश्रु (१२) 
र्थ ° 4 
वेदेहराजन्यसुता स्बुपा दशरथस्य च । रामपत्नी कथं दुःख सम्प्राप्ता विजने वने ॥१३॥ 
श्री न्नडभडाराम्/नी उन्या नने ६शरथनी पुत्रवधू सीता बनवासचु हुःण झ्या उर्भे दीधे 
आप्त उरी २७९ छे. (१३) 
पद्ममातपसंतप्त परिक्लिष्टमिवोत्पलम्‌ । काञ्चनं रजसा ध्वस्तं क्लिष्टं चन्द्रमिवाम्बुदें! ॥१४॥ 
तडञ्रथी तपी जथेक्च रत ऽभणनी मेभ भने पूणथी लरे डांयननी मेभ तेमळ' ठाणा 
बाह्ले।थी वेरायेचा थद्रनी ०>भ....(१४) 
मुख ते प्रेक्ष्य मां शोको दहत्यस्निरिवाश्रयम्‌ । श्रं मनसि वैदेहि व्यसनारणिसम्भवः ॥१५॥ 
छे सीते, तार भे व्येयीने जजिन क्षाडडाने भाणे तेभ मारा. भनभा इःणड्प यरलियोाथी 
उत्पन्न थयेवे। शे७३प भज्ति भने माणी रह्यो छे. (१५) 
ब्रुवन्त्यामेवमार्तायां जनन्यां भरताग्रजः । पादावासाद्य जग्राह वसिष्ठस्य च राघवः ॥१६॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षण्णवतितमः सगः ॥९६॥ 
ज्रेसव्या& जा रीते भावतां छता, त्यारे ०४ रामे आावीने श्री १शि०४०५नां यरणुभां प्रणाम 
र्या. (१६) 
४तिश्री वाद््मीडियुनिट्त (९85० श्रीराभायशुन। सयैध्याडडन। पएशुषतितभसर्थ मा 
पाहित॒रा०-सारस्वतसाव' कौ भ-स्वाभिभगवहायार्य इत सध्यणाधिची न्याण्या सभा. 


C 
अथ सप्तनवतितमः सगः 
आना औ 
ततः पुरुषसिंद्दानां इतानां तैः सुह्ृदणैः । शोचतामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवतत ॥१॥ 
सुइतःथनेथी बेरायेक्षा भने शेडातुर ते मडापुरुषीनी ते रात्रि इःभथी न्यतीत थयी (१) 
तूष्णीँ ते समुपासीना न कश्चित्‌ किंचिदब्रवीत्‌ । भरतस्तु सुहृन्मध्ये रामं वचनमब्रवीत्‌ ॥२॥ 
तेवा! मघा यूपयाप मेह खता. झायी उशु मावली न ७8. सारै भरते मघा बैजनी 
वयभा. शभने अथु. (२) व | 
सान्त्विता मामिका माता दत्त राज्यमिदं मम । तद्‌ ददामि तवैवाहं बुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ ॥३॥ 
झे. भारी भाताने सभळची छे. भने % आ राळ्य सपायेधु छे ते डु तभने जाए छु. निष 
2४ राळ्यने। तभे 5पक्षे।॥ उरे. (3) 
महतेवाम्बुवेगेन भिन्नः सेतुजेलागमे । दुरावारं त्वदन्येन राज्यखण्डमिदं महत्‌ ॥४॥ 
वर्षाब्भां रभ्‌ पाणीना लारे प्रवाडने थीधे पुव तूटी व्यय छे अने पछी ते ११७ शेष््री 
शत नथी, तेमळ जा भटर राज्यमडचु रक्षणु तभारा बिना मीनथी थी शडशे नि, (४) 
x न 
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३४६ श्रीमद्वाल्मीकिरामयणे 


गति खर इवाश्वस्य ताक्ष्यस्येव पतस्त्रिणः। अनुगन्तुं न शक्तिमे गतिं तब महीपते ॥५॥ 
गभ्‌ जश्वनी तिने यघेड पामी शडे नि भते मेभ गरुडनी (तिने जीन पक्षिये। 
पाशी २३ नहि, तेवी रीते छे भडीपाव, राळ्यनी रक्षा भाटे हु तभारी शतन पामी शत 
नथी. (५) 
{) च्छ 4 
सुजीवं नित्यशस्तस्य यः परेरुपजीव्यते । राम तेन तु दुर्जीवं यः परानुपजीर्बात ॥६॥ 
2०१५ ते! तेच ० सार छे, के णीळने छवाहे, डे राम, % णीन्वना गाधारे छवे छे 
तेना बनने 22वन न ० उ २७4. (६) 
यथा तु रोपितो वृक्षः पुरुषेण विवर्धितः । हस्त्रकेन दुरारोहो रूढस्कन्धो महाद्रुमः ॥७॥ 
२ दक्षन रोपीने आयी पुरष 68२ छे-वघारे छे, अने ब्ययारे ते भा दृक्ष भने छे, तेने 
३[णीथे। जावे छे त्यारे तेना 6पर नान! भाणुस थडी शत नथी. (७) 
स यदा पुष्पितो भूत्वा फलानि च विदशेयेत्‌ स तां नाबुभवेत्‌ प्रीति यस्य हेतो! रोपितः 
व््यारेते वक्ष भा थयीने $4१0) भने इणवाशु थाय छे त्यारे ते केना भाटे रोपायु' 
इल, ते तेनो बाल थेत! नथी. (८) 
एषोपमा महाबाहो तदथ वेत्तुमहैसि । यत्र त्वमस्मान्‌ वृषभो भर्ता भृत्यान्‌ न शाधि हि ॥९॥ 
डे भ७१०/७।, भा ० स्थिति तमे राळ्य भाटे पथु सभव्ते, गनधभा रहने घभ'२क्ष५ 
थ्थीने तभे भभ।२। 6५२ शासन उरे, (८) | 
श्रेणयस्त्वाँ महाराज पश्यन्स्वम्याश्च सर्वेश! । प्रतपन्तमिवा दित्य राज्यस्थितमरिन्दमम्‌ ॥१०॥ 
डे १७।२।०४, तपता सूयी गेम, शमुवाङ' ध्भन उरनारा भापने राळ्यचु पान इरत 
णघी ५०॥ वे (१०) 
डे ७ — | 
तथाबुयाने काकुत्स्थ मत्ता नदेन्तु कुञ्जराः । अन्तःपुरगता नायो नन्दन्तु सुसमाहिताः ॥ ११॥ 
तेम न्यारे तमे महार (नेवे! त्यारे छाथिये। गळीना उरे मने यत:पुरची खिये। क्षेजा 
थेयीने भान भन।१. (११) । 
तमेवं दुःखितं प्रेक्ष्य विलपन्तं यशस्विनम्‌ । रामः कृतात्मा भरतं समाश्चासयदात्मवान ॥ १२॥ 
लरतने था रीत १९१ उरत! भने इःणी धता ब्लेयीने जात्मशानी राजे तेमने 
२१५७ . (१२) 
ह मकारो ह छ ॥ जप कृतान्तः परिकर्षति ॥१३॥ 
७ शरत, ९०५ स्वेग्छाप्रभाणु वती शते! नथी. ते प्र छे ने 
गने तेभथी भाम णेथ्य। झरे छे. (१३) FED FRC याता दता 
सर्व त्ता हक पतनान्ताः समुच्छ्या; । संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ 
6 र्तो छे त नशन्‌ छै, "2८८ हीयी गाती वस्तुचे, छे, नघांचु पतन थोय 
"से टा नया व छ. २५११ पछी भरशु होय छे. (१४) 
यथा फलाना पक्वाना नान्यत्र पतनाद्‌ भयम्‌ । एव नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्‌ भयम्‌ ॥ 


०2२ पाडता इेणे।ने नीये पडी ०१ सिवाय यी भी” अय नथी, तेभ० 60५4 थथेल। भानवने 
भरछ सिवाय णीळु' अय नथी. (१५) ँ 


सजारवासन 
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अयोध्याकाण्डे सप्तनवतितमः सर्ग: ३४७ 


पी आओ 

यथागारं दृढस्थूणी जीणे भूत्वोपसीदति । नरा तथावसीदन्ति जरामृत्युवर्श गताः ॥१६॥ 
ग्भ घरचु भूछ ६७ छोय ते. पथु ९४०९ थवाथी नाश पामे छे. तेवी «» रीचे दृथ्चता अने 

भतुना परत) ९9१ हुःणी थाय छे. (१६) 

अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेपां प्राणिनामिह । आयूंषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवांशवः ॥१७॥ 
मेभ ओष्मऋतुभां सूना (ग्रे! गणने सु्ठाचे छे, तेबीळ रीते ग्राशियाना यायुने नाश 

उरत. २७२२ गेटवे (हिन भने रात याद्या व्यय छे. (१७) र 

आत्मानमनुशोच त्य कमन्यमबुशोचसि । आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्यास्य गतस्य च ॥१८॥ 
तभे तभारी थित उरे, भी बस्तुवो भाटे शे अरवे। व्यथ छे. नाभ ते! अभे थे व्य्छु 

क्षय पामे ०८ छे. (१८) 

सरे Fv = NO न्क ४८ ७.० आ & (i 

देव मृत्युत्रेजति सह मृत्युनिपीदति । गत्वा सुदीर्घमध्वानं स ह मृत्युनिंवर्तते ॥१९॥ 
सलु ते. वनी साथै म याते छे सने साथे ० भसे छ अने घु ६२ सुधी ळ्यीने ते 

थत्यु पाछो इरे छे. (१८) 

गात्रेषु वलयः ग्राप्ताः इवेतारचेव शिरोरुहाः । जरया पुरुषो जीर्णः कि हि कृत्वा प्रभावयेत्‌ ॥ 
शरीरमा वक्ष जावे छे. डेशे। स्वेत थाय छे. भानव ९५७९ थाय छे. छ डया ७षायथी. 

सृत्थुने वश न थाय ? न्भर्थात्‌ मुत्यु भाटे जयी 8पाय नथी, (२०) 

sR अ 5 पटक 5 0 

नन्दन्स्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमितेञ्दनि । आत्मनो नाबबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्‌ ॥ 
सूये[ब्य थाय छे, त्यारे वाडे! मान पाने छै, सूयी नर्त थाय छे त्यारे पण तोडा असन्न 

थाय छे. पशु तेवो समळत! नथी $ तेमना छवनने क्षय थयी रह्यो छे. (२१) 

हृष्यन्त्यतुमुखं दृष्टा नवं नवमिवागतम्‌ । ऋतूनां परिवर्तन प्राणनां प्राणसंक्षय; ॥२२॥ 
नव! नवा ऋलुयेडु. जाजमन न्नेयीने ७७वे, छर्षा पामे छे पणु तेवो जा समळत नथी ३ 

ऋतु-परिवर्तननी साथै? तेभना ननने! जात थयी रहो छे. (२२) । 

यथा काष्ठं च काष्ठं समेयातां महाणेवे । समेत्य तु व्यपेयातां कालमासाद्य कंचन ॥२३॥ 
मेम समुद्रमा माम तेभथी बड़ीने जावेधां प्हे लेणां थाय छे भने $०६७ सभय पछी 

िञुश्र। थयी व्यय छे...छूटा थयी न्य छे. (२३) 

एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च । समेत्य व्यवधावन्ति श्रुवो ह्येषां विनाभवः ॥२४॥ 
यावी. ० रीते स्री, पुन, शाति, घन, भणीने अरी छूटा. परी ळय छे. भेमने। नाश ते नी. 

० छे. (२४) 

७ © ५७ २ 

नात्र कश्चिद्‌ यथाभावं प्राणी समतिवतते । तेन-तस्मिन्‌ न सामर््यै प्रेतस्यास्त्यनुशोचतः ॥ 
शयीपणु प्राणी यथालावने (०? थवबाचु होय छे) तेने णगी शते! नथी, तेथी भर्‌ 

- पामेत्षाने छवाडवामा डे।यीडु सामथ्ये नथी. (२५) 

यथा हि साथै गच्छन्तं ब्रूयात्‌ कश्चित्‌ पथि स्थित; । अहमप्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति ॥ 
भार मां आयी यात्रीने। संघ भागणे मते! य ते. पाछण र्डेे। संघ उडे छे 3 तमे यावी, षु 

पशु तभारी १७०" ॐ गापु छु. (२९) 
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आयुरुत्तममासाद्य भोगानपि च राघवः । न स शोच्यः पिता तात स्वगतः सत्कृतः सताम्‌ ॥ 
उत्तम जायुप्यने काने प्राप्त डरीने सब्ब्श्नेवी जहर पमत पिता सप जया छे. 
तेमते भाटे शा उरवो ने(यिये नि. (२८) 
स जीणे मानुषं देहं परित्यज्य पिता हि नः । दैवीमृद्धिमनुप्राप्तो ब्रह्मलोकविहारिणीम्‌ ॥२९॥ 
महारा ००७ थथे३ गा भावुष देखने त्याग इरीने प्रक्षवे5नी देवी कध्चिने भत थया छे.(२९) 
तं तु नेवंविधः कश्चत्‌ प्रज्ञः शोचितुमहसि। त्वद्विधो मद्विधश्रापि श्रतवान्‌ बुद्धिमत्तरः छ ॥३०॥ 
चेथी तेमना भाटे तमारा केवा डे भारा मेवा जयीपछु फुष्धिभान्‌ पुरुषे शे७ 3२१ नेयिये नि. 
एते बहुविधाः शोका विलापरुदिते तदा । वर्जनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमता. ॥३१॥ 
खसे बनभां सान्या, भडाराम्/ परो गाया, अन्त इःणी थयी, तभे इ:णी थया, गावी रीते 
२३ ४रवे।, 4१ 3रवे।, २३५, ना पचाने। त्याग पीर खने विद्वान पुरुषे धरेड भवद्थाभां उरवे। 
नेयिये, (३१) 
स स्वस्थो भव मा शोको यात्वा चावस तां पुरीम्‌ । तथा पित्रा नियुक्तोऽसि वशिना वदतां वर ॥ 
भाटे, भायीभरत, स्वस्थ थान. शे उरे! भा. भने ब्य्यीने सयोध्यामा ॐ सडे. छे शरत, 
चितानी चमार भाटे भावी % भार छे. (3२) : 
दै ~ न् ९ Ns (९ 
यत्राहमपि तेनैव नियुक्तः पुण्यकमणा । तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरायस्य शासनम्‌ ॥३३॥ 
घर्भात्मा पिताशये भने न्यां (वनमा) (नियुत यो. छे, तेथी छु वनमा % रहीने तेभनी 
| गाशा ११५ 4२9. (33) 
न मया शासन तस्य त्यक्तुं न्याय्यमरिंदम । स त्वयापि सदा मान्य; स वे बन्धुः स नः पिता ॥ 
तेभनी जाशाने। त्याग उखे। जा ये।ज्य नथी, तभारे पथु तेभनी ते भारा सह भानवी ०४ 
थिये उम तेवे। जापणु पिता अने २१४ छता. (3४) 
0 5 0 
तद्‌ वचः पितुरेवाहं सम्मतं धमचारिणाम्‌ । कमणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव ॥३५॥ 
सने छै राधव, इ वनवास ३रीने तेमनी नाशाच पाक्षन ३९. (3५) 
धार्मिकेणाऱश॑सेन नरेण गुरुवर्तिना । भवितव्यं नरव्याप्र परलोकं जिगीषता ॥३६॥ 
मेभने परके।४ भेटे सवण पामवानी ४२७ डेय तेभशे चामि5, शांत अने शुरु शासने 
भान =।५१।२ दावा ० नेयिये, (3६) 
जे इत्येवमुक्त्या बचने महात्मा पितुनिदेशप्रतिपालनार्थम्‌ । 
यवीयस॑ आतरमर्थवच्च प्रभुमुइर्ताद्‌ विरराम राम; ॥३७॥ 
इति श्रौमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्तनवतितमः सर्गः ॥९७॥ 


र भडात्मा २१ पितानी गाराचु पादन ३२4 ० नेयिये भाव नाना भायी लरतने उहीने 
यूप थयी गया. (3७) 

४तिश्री १।८२।३१३० २१।६£६।०4 श्रीर।भायशुन। सेयोाच्याष्राडना सपनिमा मा 
१४त२०%-सारस्वतसार्व भौभ-स्वामिक्षणव३याप प्रत सब माधिनी व्याण्य। समाप्त 
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र 
अथ अष्टनवतितमः सगः 
A 

पुनरेवं ब्रुवाणं तं भरतं लक्ष्मणाग्रजः । प्रत्युवाच ततः श्रीमाञज्ञातिमध्ये सुसत्कृतः ॥१॥ 
ब्त्यारै सरत अरी दरी रामने नवच याक्षवा। भाटे मागणे ष्थी त्यारे श्रीराम यौनी बथा 

भाद्या. (१) क 

उपपन्नमिदं वाक्यं यस्त्वमेवमभापथाः । जातः पुत्रो दशरथात्‌ कैक्रेय्यां राजसत्तमात्‌ MM 
सरत, तभे मारा ब्शरथथी, डेडेयीना जल थी उत्पन्न थवा छो. तेथी तभाये ०? उदय ते मु 

युत ०४ छे, (२) नर 220 १ 

देवासुरे च संग्रामे जनन्यै तव पार्थिवः । सम्प्रहृष्टो ददो राजा वरमाराधितः प्रभु ॥३॥ 
इेवासुर स थाममा महारा बशरये असेन थयीने उेडेयीने १२ डु a (5 

ततस्त॑सम्प्रतिश्राव्य तव माता यशस्विनी । अयाचत नरश्रष्ठ का बरा वरवर्णिनी ॥४॥ 
तेथी ते $ड्यीये ते वर्ने स्मरणु उरावीने भछाराण्/ पासेथी थे वरे. भाज्या, (४) 

तव राज्य नरव्याघ्र मम प्रत्राजने तथा । तच्च राजा तथा तस्ये नियुक्तः प्रददौ वरम्‌ ॥५॥ 
ते भे बर जा इताः डे भरत तभने मयेध्याचु राब््थ भणे भने भने वनवास गणी, 

र्यने पराणु ते भे वर सपना पड्या, (प) । 

तेन पित्राहमप्यत्र नियुक्तः पुरुपर्पम । चतुदश वने वासे इ वरदानिकम्‌ ॥६॥ 
तेथी a नरहानने ्ीषे वनभ योड वर्षो सुधी निवास उरवा भाटे पताश्रीये भने नियुडत 

थ्यो छे. (६) 

सोहं वनमिदं प्राप्तो निर्जनं लक्ष्मणान्वितः । सीतया चाप्रतिद्वन्द्वः सत्यवादे स्थितः पितुः ॥ 
तेथी षु क्षक्ष्मणुनी मने. सीतानी साथे चिता छी. प्रतिशा सत्य डरना माटे जा निळीने 

बनभां भाग्य ७. (७) 

बानपि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम्‌ । गसि राजेन्द्र क्षिपरमेवाभिषिश्चनात्‌ ॥ 
के लरत, पिताथी नियुश्च थयेच तभे पशु रा््यालिषेऽ उरी (५९९० सत्यता हित 


$रे।. (८) र व 
po राजानं मत्कृते भरत प्रश्मम्‌ । पितरं त्राहि धर्मज्ञ मातरं चाभिनन्द्य ॥९॥ 


ड॒ लरत, भारी असनन्‍्नता भाटे ठभे विताळने ऋणुभांथी सडत 3रावे। भने द्रप््यीने अलि. 
? 
नइन मापे. (६) | हु 
न्ञा्रो नरकाद्‌ यस्मात्‌ पितरं त्रायते सुतः । तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः पितून्‌ यः पाति सवतः 
` पुच नामना नरडभांथी पिताने पुन णयावी के छे तेथी तेच नाम इ छ. (१०) 
एवं राजषयः सर्वे प्रतीता रघुनन्दन । तस्मात्‌ त्राहि नरश्रेष्ट पितरं ps प्रभो ॥१ त 
भचा रा फ्थि। भावी रीते ०४ विश्वासपा डेपो. तेथी डे भरत तभे (५०।९०॥ पद | 
जयावे। भेटक्षे २४५ 6५२ सिपित थव. (११) 
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अयोध्यां गच्छ भरत प्रक्ृतीरुपरञ्जय । शत्रुघ्नसहितो वीर सह संवैद्विजातिभिः ॥१२॥ 
ए लरत, तभे शज्ुष्न नने मधा प्राह्मणु। साथे सयोध्या नव भने अन्ने छुण-शांति 

"पा, (१२) 

प्रवेक्ष्ये दण्डकारण्यमहमप्यविलम्वयन्‌ । आभ्यां तु सहितो वीर वैदेह्या लक्ष्मणेन च ॥१३॥ 

सने ड पथु १८५ अर्या विना, सीता मने विमु साथे ६३॥रण्यभां प्रवेश ३२२. 

त्यै राजा भरत भव स्वथं नराणां वन्यानामहमपि राजराण्मृगाणाम्‌ । 

गच्छ त्म पुरवरमद्य सम्प्रहृ; संहएस्त्वहमपि दण्डकान्‌ प्रवेक्ष्य ॥१४॥ 

७ करत, तभे जयेध्यामा मचष्याने, रान मने शने छु. पथु वनवास! पशुवे।ने। भ&।रा० 


णगीश. शा तभे असन्न थयीने नणरियेभां श्रेष्ठ योच्या न्ववे, भने ु' पशु ६३२७ 
प्रवेश ७५२२. १४) 


छायां ते दिनकरभाः प्रबाधमानं वर्षत्रै भरत करोतु मूर्ध्नि शीताम । 

एतेषामहपि काननद्रुमाणां छायाँ तामतिशयिनीं शनैः श्रयिष्ये ॥१५॥ 

छे शरत, सयना डिरणु।ने रे७नार छन तमारा भरत 8पर शीत छाया उरा खेटे तभे 
२।०॥ थयीने शिर 6५२ छत्र घारण उरा, गने छुँ ५७ भा पनकृक्षे।नी, २०७त्रथी पणु प्रशस्त 
छायाने धीमे घीभे आश्रय क्षयीश.. (१५) 

शुघ्रस्त्वतुलमतिस्तु ते सहायः सोमित्रिमंम विदितः प्रधानमित्रम्‌ । 

चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्र सत्यस्थं भरत चराम मा विषीद ॥१६॥ 

इति श्रीमद्ववाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टनवतितमः सर्गः ॥९८॥ 
_ भतु भुध्यिवाणा शुध तमारा सष्षाय9 छै भने ९६२७ भारा प्रण्यात प्रधान मित्र छे. भभे 

यारे पुने। २०१ सत्यवाही णनाविये. छे अरत तभे ह:णी थाप नहि. (१.९) 


छतिश्री वाह्भीड्रियुनि्ठत २।(३५।०य्‌ शीराभायशुन। नये।ध्याडाडन। जष्टनवतितमसभपभां 
५ 0२।०/-२।२२ब्‌१स।्शो भ-२वामि हय डत सह्य ण।धिनी व्याण्य। समाप्त 


अथ नवनवतितमः सर्गः 
ना 
आश्वासयन्तं भरतं जावालिर्ज्राह्मणोत्तमः । उवाच रामं धमेज्गै धर्मापेतमिदं वचः ॥ १॥ 
श्रीराम सरतने | रीते जाश्वासन पता षत त्यारे घमरा रामने भ्राश न्वणा- 


क्षिये 5ह्यु. (१) 
साधु राघव मा भूत्‌ ते बुद्धिरेवं निरर्थिका । प्राकृतस्य नरस्येव ह्यायबुद्धेस्तपस्विन; ॥२॥ 


धि 


डे २६१, तेभ ५६११ ७: घषाण | > ०2 रे 
? EL (A । भनरव पुरुष छो. समान्य ५4५ 
वियार "२4% छे, ( २) द हु र न जळ 


कः क किसा क कि । एको हि जायते जन्तुरेक एब विनश्यति ॥ 
। ५ 3७ संश! सणी 8 ? $।श्‌ आनु केव 
३७२४ 6(पन्न्‌ याय छे न्ने सेडलोळ नाश ५।भे छे. (3) क 2, wi 
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अयोध्याकाण्डे नवनवतितमः सगः ३५१ 
तस्मान्माता पिता चेति राम सञ्जेत यो नरः । उन्मत्त इब स ज्ञेयो नास्ति कश्चिद्धि कस्यचित्‌ ॥ 
तेथी छे राम, भा भारी भाता छे, जा भारा पिता छे, साम वियारीने > भाणुस नायका 
थाय छे ते ७न्भत्त मेवे! छे. वस्तुतः डेयीन। झायी इशे! नथी. (४) 
यथा ग्रामान्तरं गच्छन्‌ नरः कश्चिद्‌ वहिवेसेत्‌ । उत्सज्य च तमावासं प्रतिष्ठेतापरेऽहनि ॥५॥ 
मेभ झायी भाणुस णीन्न गामे ळते। डाय भने थाष्टीने यांय निवास उरे. गने जी 
दिवसे ते स्थानने भूडीने यांय णीळे मचा याही. नीऽणे...(५) 
एवमेव मन्नुष्याणां पिता माता गृह वसु । आवासमात्रं काकुत्स्थ सञ्जन्ते नात्र सज्जना; ॥६॥ 
छे राम, नावी रीते भाता, पिता, घर, चन जघांय, जावाञ्रभात्रपडावभात्र छे. तेमां 
सळण्ट्नी भासत थत! नथी. (६) 
पित्र्यं राज्यं सम्मुत्सुज्य त्वं नाईसि नरोत्तम । आस्थातुं कापथ दुःख विषमं बहुकण्टकम्‌ ॥७॥ 
डे नरोतम, पितृ-पितामड्थी याव्या सावता राब्ब्यने। दाग डरीते मेमा धाय डे 
छ, आयाथु नीयाणु छे नावा अत्यित भामां थाल्न भाटे तमे थाज्य नथी. (७) 
समृद्धायामयोध्यायामात्मानमभिषेचय । एकवेणीधरा हि त्वां नगरी सम्प्रताक्षते ॥८॥ 
तभे ते. सव्व गये।व्यानां ब्य्यीने पेतताने। रष्त्यासिपे उरावे. डेभडे तभाराथी विश्रुत 
थ्थेश्ी गये।ध्या तभारी प्रतीक्षा उरी २४ छे. (८) 
राजभोगाननुभवन्‌ महाहान्‌ पार्थिवात्मज । बिहर स्वमयोध्यायां यथा शक्रस्रिविष्टपे ॥९॥ 
डे २।०४मार, गडे घन-म्/नवाणा २०४/से।णे।न। नजुलन उरता. भेटले साग उरता स्वर्ण 
भा छुन्द्रनी प्रेम जयेध्याभां (विछार उरे. (८) 
न ते कश्चिद्‌ दशरथस्त्वं च तस्य न कश्चन । अम्यो राजा त्वमन्यस्तु तस्मात्‌ कुरु यदुच्यते ॥ 
भड।२।० दशरथ तमार। ज्रेयी संगा न इता भने तमे तेभनो झायी सणा नथी, राग अन्य 
- डता, तमे अन्य छा. तेथी छु तममे मेभ ठु ७, तेम उरे. (१०) 
बीजमात्रं पिता जन्तोः शुक्रं शोणितमेव च। संयुक्तमृतुमन्मात्रा पुरुषस्येह जन्म तत्‌ ॥११॥ 
बिता तो निमित्तमा+ छोय छे. वस्तुतः /न्मह्ात। ते। भेटे 8पा हान ४२७ तो. थु 
(बीय') शे।शित (२४९) छे. जा गन्ने न्यारे कघुमती भावाना गलमां सु थय छे--मिश्रित. 
थाय छे तेथी % पुरुपनो ४०१ थाय छे. (११) र 
गतः सः नृपतिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन वै । प्रवृत्तिरेषा भूतानां त्वं तु मिथ्या विहन्यसे ॥१२॥. 
मडाराळ दशरथने न्यां मबु. खु याँ गया, था ते। प्राशिभातनने। स्वान छे-नियत 
माग छे. तभे तो जा मिथ्या संगपने दीपे ६:णित थाव छो, (१२) 
अधधर्मपरा ये ये तांस्ताञ्शोचामि नेतरान्‌ । ते हि दुःखमिह प्राप्य विनाशं परेत्य डेमिरे ॥१३॥ 
के कोठी घन अने घर्भा उभानवाभा पड्या छे तेना भारे छु पश्चाताप ड ७. शे ३२ 
छु. फौज भाटे भने 3शे। परितांप इ।त! ० नथी. डेभडे तेवे। महो. इभी थयीने छ१४ भरीते 
नाश पामे छे. उशे बाने तेने भणते। नथी. (१३) 


ज्स्स्फ्स्य्स्फ्स्स्फ्प्ण्ण्ण्ण्प्य्ण्८ 
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॥ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
३५२ वाल्मीकिरामायणे 


MS AAAS 


IAAI 


अष्टकापितृदेवत्यमित्ययं प्रसतो जनः । अन्नस्योपद्रवं पश्य शृतो हि किमशिष्यति ॥१४॥ 
अट! नाडि ठे श्राध्पपभी छे, ते पितराने भणशे भेम भानीने वेडे. तेभां अत छे, पण 
था मधु ४३) नथी. उवण खन्ननो 8५८१ छे. विनाश छै, भरेक्षो श णजावाने। छ ? (१४) 
यदि भुक्तमिहान्येन देहमन्यस्य गच्छति । दद्यात्‌ प्रवसतां श्राद्ध न तत्‌ पथ्यशन भवेत्‌ ॥१५॥ 
ज झायी मोले भाणुस डि कोळन उरे भने मीन्। विमां रडेनारने पे 0 वगय सेलु 
छाय तो, प्रवास 3रनारने भाटे णि श्रा उरे भेटे णाध पहाथ तेना नामे यापे अने ते तेने 
मणी न्य. पु खोळ थल नथी, भा ते। क्षयी ०८8 पडे छै &. (१५) 
दानसंवनना देते ग्रन्था मेधाविभिः कृताः । यजस्व देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व सन्त्यज ॥१६॥ 
हाने साहित्‌ ७पहेशथी वेते वशमा इरनार। अन्थोनी स्यना सुद्धिमानोये भेटे ५०२ 
३३७-४२० वेजेथे उरी छे. दीक्षा थडषयु उरे, यश उरे, हान उरे, तप ठरे, मेषु हिने! 
त्याग ३रे। खा मघा 5पहेशे। वथडे।थे अर्या छे. (१६) 
स नास्ति परमित्येतत्‌ कुरु बुद्धि महामते । प्रत्यक्ष यत्‌ तदातिष्ठ परोक्षं पृष्ठतः कुरु ॥१७॥ 
तेथी छे शुद्धिशाणी राम, परवेछ नेवी झायी न्तु नधी, ०२ प्रत्यक्ष छे तेनो स्वीडार उरे! 
भने ०? वस्तुंचे प्रतयक्ष इशान नथी, तेने। त्याण ३रे।. (१७) 
सतां बुद्धि पुरस्कृत्य सवेलोकनिदशिनीम्‌ । राज्यं स त्वं निग्ह्णीष्व भरतेन प्रसादितः ॥१८॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिंरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे नवनवतितमः सर्गः ॥९९॥ 
के भागने गधाय स्पीडारे छे, % जुद्धिने मधा स्वीडारे छे, तेने तमे भानी वे। भने लरत 
तभने राळ्ये सपे छे, तेनो तमे भ'ी३।र उरी क्षे. (१८) 


४तिश्री १।९मीडिशुनिट्टत ।(६5।०य श्रीराभायशुन। ययैध्या ददन नवनवतितभसभभों 
५6१२।०-२।२२११२।व थो म-२१।मिक्षगवह यायत सह्ेथणाधिती व्याण्य। अभ. 


€ 
अथ शततमः सगः 
>. ही —— 
जांबाछेस्तु वचः श्रत्वा रामः सत्यपराक्रमः । उवाच परया सरकत्या बुद्धयाविप्रतिपक्षया ॥१॥ 
ळणाविचु पयत सणी [वियलित थया विन सत्यपराइम राभ भनोइर वयन भाव्या, 
भवान्‌ मे प्रियकामार्थे वचनं यदिहोक्तवान्‌ । अकायै कार्यसङ्काशमपथ्य पथ्यसंनिभम्‌ ॥२॥ 
यापे मारा लक्षा भाटे जत्यारे > अयी अच्यु छे ते उतन्य १०३' क्षाणे छे पशु छे नतच्य, 
तेभळ ५०4 ० ते दाणे छे पशु पथ्य नथी, (२) 
निम्या टु ७ 
दस्तु तसः पापाचारसमन्वितः | भानं न लभते सत्सुः भिन्नचारित्रदशन: ॥३॥ 
भय।६।४।१, ५।५।२।२३ु४१, तेन २।२१९ीन झायीपण पुरुष पोभां भान 
SR TNT 3 २२ णु पुरुष सत्पुरुषीमा भान पाभी 
कुलीनमकुलीन वा वीरं पुरुपमानिनभ्‌ । चारित्रमेव व्याख्याति शुचि वा यदि वाशुचिम्‌ ॥४॥ 
EE. झायी आुठी१ छ 3 (न५०९४०ते। छ, वीर छै $ व्यभ पतान वीर भाननारे छे, 
सें भन पिन छै छ जपवित्र छै खा मधी बरतुनेचु अडेनार ते! यार ० छे. (४) 
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अनाथस्त्वायेसस्थानः शोचाद्धीनस्तथा शुचिः । लक्षण्यवदलक्षण्यो दुःशीलः शीळवानिव ॥५॥ 
नाय छावा छता ने नायनी पेड चाताने हेणाउते। छाघु, अश्ुयि थयीते पु ने पाताने 

पवित्रनी शेम डेभाउते। डु, निदुष्टकक्षणुवाणे। थयीने पथु ने पाताने शुभवक्षणावाणे 

गतावते। डे।बु, इ०2-शी्षवाणे। थयीने पथु नै पाताने सुशील मतावते। ढाई ते।....(५) 
०९. ९ + च ० 

अधम धर्मवेषेण यद्यहं लोकसङ्करम्‌ । अभिपत्स्ये शुभ हित्वा क्रियां विधिविवजिताम्‌ ॥६॥ 
क्षेओिमां सांडयौनो। सथार इरनार डु अवमेने न्मे घम मात भने पवित्रश्यिने। त्याग डरीने 

विधिडीन डियाने। ने छु स्वीडार ४९ ते।...(६) 

कञ्चेतयानः पुरुपः कार्याकार्यविचक्षणः । बहु मन्येत मां लोके दुवृत्त लोकदूषणम्‌ ॥७॥ 
अर्त'ग्य न्ने सडतीन्यने ब्लशुनर गेवे! ४ समभू पुरुष छे ०? वे।३ने इषित ३२२ भने 

इराय।२-परायणु भने भान स्मापशे १ (७) 

कस्य यास्याम्य वृत्त केन वा स्वगेमाप्नुयाम्‌ । अनया वर्तमानोहं वृत्त्या हीनप्रतिज्ञया ॥८॥ 
तभे छ दीते इडा छ। ते रीते मे डु भ्रतिज्ञाथी अष्ट थयीने १७ ते। डु डाने स४।य।२च। 

७पंढेश ४रीश भने अयी रीते छु स्वर्ण आप्त इरी ! (८) 

कामवृत्तो न्वयं लोकः कृत्स्नः सम्नुपवर्तते । यद्वृत्ताः सन्ति राजानस्तद्वृत्ताः सन्ति तत्प्रजाः॥ 
भूते त्यारे ते। समस्त सेए ४२्छात्रमाशु ०४ नतचा ७2) डेभडे गेन! २।०॥ छोय छे तेवी 

० तेनी. न्न पशु थयी व्यय छे, (८) 

सत्यमेवावृदसं च राजवृत्तं सनातनम्‌ । तस्मात्‌ सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोक प्रतिष्ठित; ॥१०॥ 
२।०॥न। सत्यतापूर्णु भने च्यापूणु "4१७२ डावा ्ोथिथे जा सनातन डाक्षनी. पद्धति छे. 

भाटे राळ्य सत्याचुंडूण डे जनिधि, सत्यथी, सत्य व्यवछारथी ०४ वेड प्रतिष्ठावान्‌ भने छे. (१०) 

ऋषयश्चैच देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे । सत्यवादी हि लोकेस्मिन्‌ परं गच्छति चाक्षयम्‌ ॥११॥ 
ऋषियाये जने हेवे।थे पथु सत्यने। ० जाहर अथे छे. सत्यवादी ०४ था वैएमा अक्षय प२भे- 

श्वस्ने पामे छे. (११) 2 क 

उद्विजन्ते यथा सपान्नरादनतवादिन; । धरः सत्यपरो लोके मूलं सर्वस्य चोच्यते ॥१ २॥ 
गेम मनुष्य सापथी क्षय पाने छे तेस» जसत्यवादी भाणुसे।थी वेडे! लय पाने छे. मधा घर्भोभो 

सत्य ० प्रधान ची छे. सर्व घर्भेचु' भू सत्य % छे. (१२) प 

सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धमः सदाश्रितः। सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्‌ ॥१३॥ 
सत्य धिर छै, सतना गाश्रये ० चभ २ऐवे। छे. सयर मेघा भाव भूल छे. सत्य 

परता णीण्ळु ड्य भेट प६ नथी. (१३) 

दत्तमिष्टं हुतं चेव तप्तानि च तपांसि च। र सत्यप्तिष्ठनास्तस्मात्‌ सत्यपरो भवेत्‌ ॥१४॥ 
दान, यज्ञ, उपम, ९५, वेड ७१७ शकार सटे आश्रय सत्य % छे. तेथी सत्यपरायधु- 

तान यार छावे! व्वेयिये नि. (१४) 

सोइ पितुर्निदेश तु किमथ नांबुपालये । सत्यप्रतिश्रवः सत्य सत्पेन समयीकृतम्‌ ॥१५॥ 
छु पोते संत्येजतिस छ: भाटे सत्यरक्षणु भाटे १ पितानी साचे डे श! भोट पालन 

नही डर गोल ५७१ ठरवा माटे भे प्रतिरा बीची छे. (१५) 
४५ 
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! तेथी राग्यना धा जथवा भेर्थी, अथवा खरानथी जविवेडी थयीने, पिताश्रीधे > 
सत्यनी स्थापना ३री छे, ते स्थापनाने।, ते भर्याहाने! डु लग नडि उरश. (१६) 


असत्यसन्धस्य सतश्चलस्यास्थिरचेतसः । नेव देवा न पितरः प्रतीच्छम्तीति नः श्रुतम्‌ ॥१७॥ 
` छ पातानी प्रतिशाने असत्य मनाचे छे, मे सत्यथी यदित थाय छे, ० स्थिर-थित्तवाणे। 
नथी छे।ते।; तेणे नापेक्षी जय पणु वस्तुन! स्पी5२ डेव भने पितरे! उरता नथी. (१७) 


प्रत्यगात्ममिम धमे सत्यं पश्याम्यहं ध्रुवम्‌ । भारः सत्पुरुपैश्चीणस्तदर्थसभिनन्ध्ते ॥१८॥ 
इ पोते था सत्यच प्रत्यणात्म३५ गाउ छ थेटवे परमात्म-स्व३५ भानुं छ. परमात्माने। 
से११३१ नार सत्पुरुषाये स्वीयो छे, तेथी छु पशु जा घमने। स्तीऽा[र 3२ छ, (१८) 
कायेन कुरुते पापं मनसा सम्प्रधार्य तत्‌ । अत्तं जिद्वया चाह त्रिविधं कर्म पातकम्‌ ॥१९॥ 
५५०१३ ५३२ छेः आयिऽ, भानसिऽ अने वायिऽ, भनथी पाप ३र्वाने। निश्ष्यथ 
भराय छे, जा प्रथम पाप, शरीरथी निश्चित पाप राये छे जा द्वितीय पाप, भे पाप नथी डु 
खेम ५५३२१२ ९५थथी माले छे तेथी भा वाऽ पाप, जा रीते पाप उभ त्रणु भारा डाय छे. 


भूमि; कोतिय शो लक्ष्मीः पुरुष पार्थयन्ति हि । सत्यं समबुवर्तन्ते सत्यमेव भजेत्‌ ततः ॥२०॥ 
भूमि खेटे झूमिपाप्ति डी ति भशवे हननी ण्याति, यश सेट पुरुषा्थ'थी प्राप्‌ 'ज्याति 

ने लक्ष्मी खोटे घन या पुरुषने गर्थीत्‌ सत्यने % छन्छै छे, गेटवे सत्यथी = जा यारे अर्था 

ua थाय छे. पुरुषशण्ह्नो २११० २१४" सत्य छे. पुरून वहून्‌ अर्थान्‌ सिनोति वध्नाति स गृह्णाति 

इति पुरुषो धमः सत्यम्‌ इति यावत्‌ । सत्य १४ बरुवा हान इरे छे तेथी पुरषनो १५ 

गड) सत्य छे. (२०) 

स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरुसन्निथी । प्रहष्टमानसा देवी केकेयी चाभवत्‌ तदा ॥२१॥ 
भे चिताती जाणण अतिशा डरी छे डे तभारी भाजउु' इ पान ५२२, तेथी ते समथै 

डेडयीचु पथु भन असन्न थयु' इत. (२१) 


कथं ह्यं प्रतिज्ञाय वनवासमिमं गुरोः । भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा शुरोवचः ॥२२॥ 
से भारा पितानी सामे ६७ प्रतिश उरी छ छे छु बनभ ०२. 
इरीने रतनी प्राथोनाने। स्पी॥२ छु 3यी रीते उरी शप छु ? (२२) 
वनवासं ह शुचिनियतभोजनः । मूलपुष्पफलैः पुण्यैः पितन्‌ देवांश्च तर्पयन्‌ ॥२३॥ 
संतृष्टपश्चवर्गो लोकयात्रा प्रवाहये । अकुहः श्रद्दधानः सन्‌ कार्याकार्यविचक्षणः ॥२४॥ 
े है वनवास उरते, ५१५ भूल, ५०५, दण, भाहि झन) शरीरनी (निर्वाह ४२ते।, पितरे। 
छ शने हे ने नन उरते, पायेय शानेन्द्रियोने २6० राणते, रप मेट निरोप नाववानधयीने 
+ 2११३, ५९०4 शने श४तच्यनो (विर ३रते।; गर्याङ्षनो नि१७ ५२०. (२३-२४) 


हि 0 ७. ९ _.० ९ यच 

कमभूमिसिमां आप्य कतेव्य कम यच्छुभम्‌ । अगिनि्वायुश्च सोमश्च ` कर्मणां फलभागिनः ॥२५॥ 
FS यया उभीभूमिभ। भातीने > शुभ अभ देय ते ० ३२३ न्ेयिये, भने ते अमेनि 4५ भे०थे 
साक्षी अजन, नाचु, सूय भने ५८ डाय छे. (२५) < 


ह व 
तेभनी जाजाने त्यागी 
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अयोध्याकाण्डे : सगै 
ष्याकाण्डे शततमः सग ३५५. 


TOO खर्शपय्य्थ्श्ध्ध्ध 

अमृष्यमाणः पुनरुग्रतेजा निशम्य तन्नास्तिकवाक्यहेतुम्‌ । 

अथाब्रवीत तं नूपतेस्तनूजो विगहैमाणो वचनानि तस्य ॥२६॥ 

ते नास्तिऽ वाडयो भेटे वथनोनो छेत गेटवे भाक्षनार न्वणाविने सांभणीने, ते वराने 
सडन नडी ऊरनार २२४४२ राभ, ते बथनोछु णडन उरता. भाद्या, (२६) ८ ats 

सत्य च धम च पराक्रमं च भूताबुकम्पां प्रियवादितां च । 

द्विजाति देवातिथिपूजनं च पन्थानमाहुस्निदिवस्य सन्तः ॥२७॥ 

सत्य, परोपशा२॥६ चम, पराष्म, भाएिह्या, प्रियनापिता, भ्राह्मछु-डेबता-नतिथिसङ।R 
भेटलाच सत्पुरुषे! स्वगप्राप5 भाओ उड़े छे. (२७) 5: 5 

तेनेवमाज्ञाय यथावदर्थमेकोदयं सम्प्रतिपद्य विग्राः । 

ध ९ हे क ७ डः 

मे चरन्तः सकलं यथावत्‌ काङ्क्षन्ति लोकागममप्रमत्ताः ॥२८॥ 

तेथी (विप्रो थेशे विद्वाने। भा रीते धर्माना स्वडपने व्वणीने, घामिषड लावनाने प्राप्त डरीने | 
सडक घमोाचु जायरणु उरता, सावधान थयीने बोजणम भेटले भेक्षने ४२ छे. (२८) 

निन्दाम्यह कमे कृतं पितुस्तद्‌ यस्त्वामग्रह्माद्‌ विषमस्थबुद्धिम्‌ । 

बुद्धयानयेवंविधया चरन्तं सुनास्तिकं धमपथादपेतम्‌ ॥२९॥ 

तभारा नेवा विपरीत मुद्धिवाणाने भेट्वे वेहव३७ वियारवाणाने तथा भावी. विपरीत 
शु(द्व्रभाशे नायरणु 3रनारा तेभ घर्मामभार्ण थी पतित परम नास्तिक भावा तभने भारा पिताश्रीये 
पाताना भत्रिमउक्षमां राण्या तेनी छु निहा ३३ छु. भेटे पिताश्रीथे तमने 'भात्रिमाइणमां 
राणीने सारु नथी ३. (२८) 

यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र बिद्धि । 

तस्माद्धि यः शक्यतमः प्रजानां स नास्तिके नाभिमुखो बुधः स्यात्‌ ॥३०॥ 

जुद्ध यार समान छे. तथागत झुद्धने नास्तिङ सभन्ने. पेथी अब्बवणीमा के शड्तिभान्‌ छे।य॑ 
प्रेनामां शित छोय, तेणे यावा नारितऽनी पासे ०8 ०४ नि व्नेयिये, (३०) 

त्वत्तो जनाः पूर्वतरे द्विजाश्च शुभानि कर्माणि बहूनि चक्रुः । 


छिक््या सदेम च परं च लोकं तस्माद्‌ द्विजाः स्वस्ति कृत हुतं च ॥३१॥ 

गे वेड तमाराथी पूनी थयी गया छे भने ० कषोडो तमारा पछी थया छे तेभशे धशांय 
वे(९४ अभो अर्या छै, भने ते ऽभोना प्रतापे या वेड भने परवेएने ७तीने परवा$भां पार्या छे 
तेथी % अयी' द्रुत भने छुत खरात यशाहि उभे! छे ते स्वस्ति भर्थातू अध्याणु भापनारां ० छे. 


धर्म रताः सत्पुरुषैः समेतास्तेजस्विनो दानयुणप्रधानाः । 


अहिंसका वीतमलाश्च लोके भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधानाः ॥३२॥ 
ळे वाऊ! घमपरायशु छे, सतपुरुषोनो सण ३२१२ छे, तेळस्ची छे, हाना[हि ३२१।२। छे, सि 
सङ भने (निष छे, ते सवोत्तम (विथारशीक्ष पूळ्य भने छे. (३२) 
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RR) अ र 


३५६ 


इति ब्रुवन्तं वचनं सरोषं रामं महात्मानमदीनसत्त्वस्‌ | 
उवाच पथ्यं पुनरास्तिकं च सत्यं वचः साबुनय च विग्रः ॥ ३ २॥ 
आ प्रमाण भडात्मा अने धीर रभ ब्यारे आता इता त्यारे 
नादि विनय साथे शरी भाया. (33) 
न नास्तिकानां वचन ब्रवीम्यहं न नास्तिकोहं न च नास्ति किचन । 
समीक्ष्य काळं पुनरास्तिकोभवं भवेय काले पुनरेव नास्तिकः ॥३४ = = 
छे राभ, इ नास्तिडे।नी वात नथी. उरतो. छु नास्तिक नथी. gE ot ० नि, 
२५ इ नथी अछेते।. तभने गथेव्या द्यी कवा भाटे माली ०४ भ।३३ नेयिये, तेथी भे खावु 
अह छे. सभय २१५२ त्यारे ७ दरी नास्तिङ थयीश भेटे नास्तिऽ मेड णिक्षीश, (३४) 
स चापि कालोयशुपागतः शनैयैथा मया नास्तिकवागुदी रिता । 
निवर्तनायै तव राम कारणात्‌ प्रसादनाथै च मयैतदीरितम्‌ ॥३५॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे शततमः सगः ॥१००॥ 
जावे। सभय थापी जये! छे. तेथी तमने प्रसन्न ४२१, भने भथे।व्या ०११ भाटे ० मे 
न।स्ति5 ०>भ १(ते। इरी. छे. (३५) | 


इतिश्री वाध्मीश्मिनिष्ततः २904 श्रीरामायणुना सयैध्याडइना शतवभसर्थ भा 
पाहितरा०-सारस्वतसाव' कौ भ-श्पामिलगपचद्चयार्य इत. सध्यणि।धिनी ग्याण्ये! सभाने- 


तेमनी बात सांभणी 


९९ 
अथ एकाधिकशततमः सगः 
पा जा 
वसिष्ठ; स तदा राममुक्त्वा राजपुरोहितः । अब्रवी द्‌ धमेसंयुक्त॑ पुनरेवापरं वच! ॥१॥ 
२०५२।हित वसिष्ठ रामने जाभ उ पुन; धर्म चुत वयन भ्य. (१) 
पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरवः सदा । आचायैश्चैव काकुत्स्थ पिता माता च राघव ॥२॥ 
ब्यारे महि 2०१ ॐनम के छै सारै हे राभ, णायाय माता, पिता, भा त्रणु पेना शुरु डे।य 
४. (२) 
पिता होन॑ जनयति पुरुषं पुरुषर्षभ । प्रज्ञां ददाति चाचार्यस्तस्मात्‌ स गुरुरुच्यते ॥३॥ 
बिता ते। जाने ००१ मापे छे तेथ्री ते शुरु उेबाय छे अने यायार्य ळछनने प्रज्ञा जापे छे 
तेथी ते १७ ३२ ५७१4 छे. (3) र 
स तेइं पितुराचायस्तव चेव परंतप । मम त्व॑ वचनं कुन्‌ नातिवर्तेः सतां गतिम्‌ ॥४॥ 
ते इ तभारा पिताने। पणू भने तभारे पथ यायाय छु. न्मे तमे भारा ३&। प्रमाण 
3२शे। ते। सन्भा्णने। त्याग नि गुशी. (४) 


इमा हि ते परिषदो तम नृपास्तथा । एषु तात चरन्‌ धर्म नातिवतेः सतां गतिम्‌ ॥५॥ 
२ परिषत छ. ज। सातिना धैष् 8. “जा राब्णवे। छे. भेभन। 3छेवा प्रमाणे न्ने तभे 


ने। त्यार नि ५0१. (५) 


क” ८ ९ ९ 
क ` 402 ते! सन्माण 
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ऱ्य्य्य्य्य् 


वृद्धाया धमेशीलाया मातुनी ह॑स्यवतिंतुम्‌ । अस्या हि बचने कुवेन्‌ नातिवर्तेः सतां गतिम्‌ ॥६॥ 
ऱ्या तभारी भाता वृद्धा छे, घभात्मा छे, भेभनी गाज्ञाचुं .७६4'घन अराय नि. भेना 

गाशाप्रमाणु वर्तशे। ते. सन्भा्णनो त्याग नि गशाय. (६) Es 

भरतस्य वचः कुर्वन्‌ याचमानस्य राघव । आत्मानं नातिवतेस्त्व सत्यधमेपराक्रम ॥७॥ 
डे सत्यघभ'शीय मने सत्यपराडभ राभ, लरत प्रार्थना उरी रद्य! छे. ने तभे तेमनी. 

आथनानो स्वीडार ४रे। तो गात्माचु जतिडभछु अडेवाय नि. (७) 

एवं मधुरमुक्तः स गुरुणा राघवः स्वयम्‌ । प्रत्युवाच समासीनं वसिष्ठं पुरुपपेभः ॥८॥ 
चसिष्डश्छनी गावी मधुर बाशी सांलणी राभि तेमने अद्यु. (८) 

स हि राजा दशरथः पिता जनयिता मम । आज्ञापयन्मां यत्‌ तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति ॥ 
भष्ठा२० दशरथ भारा ज्/न्मह्ाता-पिता इता. तेमणे भने ० खारा उरी छे ते मिथ्या 

थशे ० नहि, (<) 


आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदं जनम्‌ । उवाच स्तः प्रेक्ष्य किमाये नानुशासथ ॥१०॥ 
रामनु' भावु क्यन सांलिणी, वणी ग्रन्नने नेयीने शरते इल्लु-वम भां श भाटे राभने 

उशु उता नथी १ (१०) 

ते तदोचुमैहात्मानं पौरजानपदा जनाः । काङुत्स्थमभिजानीमः सम्यग्‌ वदति राघवः ॥११॥ 
ते गधाये भरात्म। लर्तने इह्य : अभे रामने न्यणिये छिथे. ते सार ० इही रहा छे. 


एपोपि हि महाभागः पितुर्वचसि तिष्ठति । अत एव न शक्ताः स्मो व्यावतेयितुमञ्जसा ॥१२॥ 
भरालाण्यशाणी जा राम पणु पितानी भाशाचु पाहन उरना तत्पर छे. भारे ० शभे भेम्‌ने 
पाछ। बच कयी याद्ववाभां शशक्त (छे. (१२) 


धर्मात्मा तस्य सत्येन आतुर्वाक्येन विस्मितः । उवाच रामः सम््रेकष्य पौरजानपदं जनम्‌ ॥ 
घर्मात्मा राम लायी रतन! ते सत्यवथनथी (विस्मय पामी खयेव्यावासियोने नने भथे।व्या- 
२।४य१।सिथे!ने ४द्युं. (१३) 


विक्रीतमाहितं क्रीतं यत्‌ पित्रा जीवता मम। न तछोपयितुं शक्यं मया वा भरतेन वा ॥ १४॥ 

भारा पिताश्रीथे छवनछाणमां रे श्यी वेन्द्र डाय, डे भरी उ" खय थवा च्यांड्थी 
४ वस्तु द्यी मान्य! डेय, छे भरत, मारे पश भने तभारे पथु तेने। थेप नि, (5 लु स्वागत 
५२५ व्तेयिये, (१४) 


जानामि मरतं क्षान्तं गुरुसस्कारकारिणम्‌। सर्वमेवात्र कल्याण सत्यसन्धे महात्मनि ॥१५॥ 
इ न्यु छ छे ९२६ क्षमाशीव छे. पडीबीना जाहर अरनारा छे. या सत्यप्रतिश सरतभां 
ळे ष्यी छे मु अध्याणुडारी छे. (१५) । 
अनेन धर्मशीलेन बनात्‌ प्रत्यागतः पुन; । भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिरुत्तमः ॥१६॥ 
बनवासथी न्त्यारे हुँ पाछो जाषीश ता ना चर्मात्मा लरतनी साथे खयोध्याना रागी 
मची. (१६) 
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NSCS 


बृतो राजा हि कैकेय्या मया तद्वचनं कृतम्‌ । अनृतान्मोचयानेन पितरं तं महीपतिम्‌ ॥१७॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकाधिकरततमः सगः ॥ १० १॥ ही 
35 थीथे आवी रीत % वर भांग्यु छे, भे भावा-पितानी भागाची पाहून उद्य छे. पिताने 
जसत्यथी जयावी सेवामा ० पुत्नते। घर्म सभायैवे। छे. (१७) 
४तिश्री वाध्मीडिभुनि्रत जाहि॥।ग्य औरामायशूना जये।ध्य!|॥3न। शेर 842 ततभसर मो 
पाहितरा०-सरस्वतसावप्शो भ-स्व।मिक्षणवहयार्य इत सध्य े।घिनी ग्याणज्या सभा. 


९ 
अथ द्रवधिकशततमः सः 
नि हि 
तमप्रतिमतेजोभ्याँ भ्रातृभ्यां रोमहरपणम्‌ । विस्मिता सङ्गम प्रक्ष्य सम्मुपेता महपेय । हा ॥ 
ते अद्वितीय तेळस्वी भन्ने लायियाने। ते राभांथडारड सभिक्न यांलणीने धशाय भइपिये। 
तथा क्षेण॥ थया, (१) ह 
अन्तर्हिता मुनिगणाः स्थिताश्च परमर्षयः । तौ आतरो महाभागो काङृत्स्थौ प्रशशंसिरे ॥२॥ 
अनि तोड भाया ने जया इता भने नावेक्षा म्ये या ० इता, तेवोधे सरत भने 
राभनी सतयत अश सा ऐरी. (२) 
[oN ७ (९ ७ 
ततस्त्वृषिगणाः क्षिप्रं दशग्रीववयेपिणः । भरतं राजशादूलमित्यूचु; संगता वचः ॥३॥ 
इशाननना वचनी छथ्छावाणा ऋषियाये लेशा थयीने २०२ ल रतने 5ह्यु (3) 
कुले नित महाप्रज्ञ महावृत्त महायशः । ग्राह्य रामस्य वाक्य ते पितरं यद्यवेक्षसे ॥४॥ 
छे जुद्धिशाणी लरत, छे सहायारी नने भडायशर्तरी करत, ने तभने पिताम।टे न्भाइर 
हाय ते। तभारे रामची वात भानवी ०४ व्तेयिये, (४) 
हि राम वयमिच्छामहे पितुः । Pe कैकेय्याः स्वग दशरथो गतः ॥५॥ 
सभे घन्छियै छिये $ रामन! भाथे पिताचु' ऋणु रडी व्यय नि, छने, मडाराळ दशरथ 
५७ ३ऽयीथी २१७ थथीने ० २१२” गया, (५) 
2 ५ ७ १ 
न वाक्येन शुशुभे शुभदर्शनः । रामः संहष्टवदनस्ताउपीनभ्यपूजयत्‌ ॥६॥ 
ऋषियेनी जा वात सांलणी श्रीराम सत्यत प्रसन्त यया. गने ते ऋषिये।ने तेभशे घन्यवाद 
- साध्या. (६) व क 
नस्तगात्रस्तु भ्रत; स वाचा सज्जमानया । कृताञ्जलिरिदं वाक्य राघवं पुनरत्रबीत्‌ ॥७॥ 
करतेच ते। शरीर ४०/७ ७. 4५०३ वाशीथी तेवे। ड्रीथी भाद्या, (७) 
रक्षितु सुमहद्‌ राज्यमहमेकस्तु नोत्सहे । पौरजानपदांश्चापि रक्तान्‌ रञ्जयितुं तदा ॥८॥ 
सथोध्याचु जाटतु भो २००. छु खेडवे. तेनी. रक्षा उरी श्र नि. तेभ नजरनिवासिथे! 
२१ रोळ्यनासियो ने पणु छु खेले. असन राणी शट तेम नथी, (८) 
_ज्ञातयश्रापि योधाश्च मित्राणि सुहृदश्च नः । त्वामेव हि प्रतीक्षन्ते पजन्यमिव कर्षका: ॥९॥ 
हि रति, राज्यना थाप) जापणु मित्रो, ३६2, बम जेड़ुत वराह ४२३, तभ्‌ जधाय 
मने ० ४३७ छे, खयेच्या याक्षवानी वाट ब्रुवे छे. (८) ः 
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तमङ्क आत रा वचनमब्रवीत्‌ । श्याम नलिनपत्राक्ष मत्तईसस्वरः स्वयम्‌ ॥१२॥ 
उभ्‌ णब आणिवाणा श्याम लरतने भोजानां क्षयीने अत्त छसन न्‌ २१२ 
गो Ri ८ तत सग स्वरसमान स्वरथी 
आगता त्वामियं बुद्धिः स्वजा वैनयिकी च या । भ्रशमुत्सहसे तात रक्षितुं पृथिवीमपि ॥१३॥ 
डे लरत जा विनयपूण जुद्धि तभने स्वतः आप्त थयी छे. शा विनीत णुद्धिथी तभे छे 
ताच, शाणी घथिवीनी रक्षा उरी शडे! छे. (१३) 
त्येश्र (> श्र CRS श्च [os 2 
अमात्येश्च सुहृद्धिश्व बुद्धिमद्धिश् मन्त्रिभिः । सवकार्याणि सम्मन्त्र्य- महान्त्यपि हि कारय ॥१४॥ 
शुढुह्यबाणा जभाते। साथै अने लुद्धिमान्‌ भत्रिये। साथे भणीते, वियार ३रीने भाट 
भोटो पशु मघा आर्थो तमे उरी शे! छो. (१४) 
लक्ष्मीअन्द्राद्पेयाद्‌ वा हिमवान्‌ वा हिमं त्यजेत्‌ । अतीयात्‌ सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः 
यट्र्नी शासा याब्यी न्य, डिभालय डिमने। त्याग उरे, समुद्र पेतानी मर्यादे! याग 
उरे, पशु छुँ ते. पितानी अरतिशानो सेख जाज्ञाने। त्याग नि ० डरी शष्ट. (१५) 
कामाद्‌ वा तात लोभाद्‌ वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌ । न तन्मनसि कतेव्यं वर्तितव्यंच मातृवत्‌ ॥ 
डाभथी डे वोथी, गभे तेभ, भाता डेडेयीये जा नधेध्याडु' रान्य तभने नाण्यु' छे. तेने! 
विर ३रीने माताना ४२्छाअ्रमाणे तमारे वर्कयु' नेयिये, (१६) 
एवं ब्रुवाणं भरतः कोसल्यासुतमन्रवीत्‌ । तेजसादित्यसङ्काशं रतिपच्चन्द्रदर्शनम्‌ ॥१७॥ 
त्यारे राभश्छना भा शण्दे। सांशणी लरते सूयसमान तेन्स्वी भने प्रतिपतूना यद्र मेवा 
इश्पनीय राभने उछ्लु. (१७) 
७ ० (७ > 
अधिरोहायेपादाभ्यां पाठुके हेमभूषिते । एते हि सवेलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ॥१८॥ 
छ माय सा सुवणु ळॉटेत पाइुडा 6पर भाप पेताना थरशु गूऐ, खा याहुडावाळ 
वेलींना ये।णडु' नने क्षेम विधान उरशे. (१८) 
सोधिरुद्य नरव्याघ्रः पादुके व्यवमुच्य च । प्रायच्छत्‌ सुमहातेजा भरताय महात्मने ॥१९॥ 
सवान्‌ रामे ते पाडावे. 6पर थरथु भूडीने महात्मा रतने ते गायी हीधी, (१९) 
क ९ [$ 
स पादुके सम्प्रणम्य रामं वचनमत्रवीत्‌ । चतुदंश हि वर्षाणि जटाचीरधरो ह्यहम्‌ ॥२०॥ 
मरते ते पाइडावे।ने प्रणाम 3रीने, राभने ३ह्यु' ड १४ वर्षो सुधी तमारा माणमननी प्रतीक्षा 
रते! इ ०८०-थीर घारणु उरीने नगरश्री नइ निवास ३रीश. (२०) 
चतुर्दशे हि सम्पूर्णे वर्षेहनि रघूत्तम । न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि इताशनम्‌ ॥२१॥ 
१४ वर्षो पूणु थयी मशे नने मे छु येएव्याभां जापतु देशीन न उरीश ते| सज्चिमो 
५१५ उरी. (२१) 
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तथेति च प्रतिज्ञाय त॑ परिष्वज्य सादरम्‌ । शत्नुध्ने च शर्त बचन 
८३? नाभ अडीने तेम १ शत्रुव्नेने पथु लेटीने रामे 58 . प. 5० 

मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोपं कुरु तां प्रति । इत्युत्तवाश्रुपरी ताक्षो Fi Fe A 
७२८, भाता डेडेयीनी रक्षा उरशे. तेना 6१२ जोध 5रशे। नडे, ड तभ 

यीताने। शपथ भाप ७. भेन छडीने रामे मरतने (निहाय मापी. 2 

अथानुपूर्व्या प्रतिपूज्य तं जन ररूंश्र मन्त्रीन्‌ प्रकृतीस्तथानुजा । 


चातानी प्रतिश। भने घर्माभां डिमाक्षयनी केन्‌ स्थिर रह रामे अभथी, युरुवे, भंतिये। 
9०१०ने। तथा भन्ने भायिये[ने, सकार डरीने गाने (१३4 पी, (२४) 
त मातरो वाष्पग्रहीतकण्ठ्यो दुःखेन नामन्त्रयितँ हि शेकुः । 
स चैव मातूरभिवाद्य सर्वा रुदन्‌ कुटीं स्वां प्रविवेश रामः ॥२५॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे इृयधिकराततम: सगः ॥ र २॥ पक 
उ भधा गहूगड थयी गयां डता. ४४ शरायी थे! इते, तेथी तेवा ३9 जावी शञयां 
नहि. छेव राम मधी भात।वे(ने अशुभ परीने भाताची डुटीसां याव्या गया. (२५) 


६ त 
४तिश्री १८40 नि890 नाडिडन्य श्रीराभायणुना शये।व्याडोइना ९4.५५२।०८२सना भां 
५ ९4२।०/-२।२२११२।बथौ भ-२१।मिकष गनहे इत सह्यणि।धिती ०्याण्य। समाए, 


€ 
अथ त््यधिकशततमः सगः 
Xx 
ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा । आस्रोह रथं हृष्टः शत्रघसहितस्तदा ॥१॥ 
लरत त्यारे श्रीराभपाहुआने भाथे भूडीने शशुष्न साथे थभा डया, (१) 
बसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिश्च दृढव्रतः । अग्रतः प्रययुः सव मन्त्रिणो मन्त्रपूजिताः ॥२॥ 
नसि, १/भहेव गनभ लि अने मौन मत्रिया पशु जाणण याद्या, (२) 
मन्दाकिनीं नदीं रम्यां प्राङ्मुखास्ते ययुस्तदा । प्रदक्षिणं च कुर्वाणाश्चित्रकूट महागिरिम्‌ ॥ 
भछ।जिरि यिनहूटनी प्रदक्षिणा, उरीने, ५५ दिशाभा सुण राणीने तेवो भडाडिनी नहीनी 
मोर २।९५।. (3) र 
अद्राच्चित्रकूटस्य ददर्शं भरतस्तदा । आश्रमं यत्र स मुनिभेरद्वाजः कृतालयः ॥४॥ 
R५2नी पासेळ मरते ते थाश्रम ब्येये। ळ्या. शर! सुनि रडेत। ७०. (४) 
s वचन कुलनन ® 
स तमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य वीर्यवान्‌ । अवतीर्य रथात्‌ पादो न्दे कुलनन्दनः ॥५॥ 
३३०४० ९२००५ये रथथी 6तरीने ७२६।०/-्।श्रभभ म्/यीने, भरद्वाग्ना थरणे।भां अशुभ 
अथी. (५) र 5 
ततो दष्टो भरद्वाजो भरतं वाक्यमत्रवीत्‌ । अपि कृत्यं कृतं तात रामेण च समागतम्‌ ॥९॥ 
` चन थयेत रहाणे शरतने पृछथु' डे ळे ३२१७' छु ते अर्यी घी ? रामने म्या! 
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अयोध्याकाण्डे त्र्यधिकशततमः सर्गः ३६१ 


८ डे मढामरारा राम, जा तमारी यरणुपाइंडा मरतने मापे भते जाम षरीने ग्वेध्याने 
शांति जापनारा थाव. (११) 
एवमुक्तो वसिष्ठेन राघवः प्राङ्मुखः स्थितः । पादुके हेमविकृते मम राज्याय ते ददौ ॥१२॥ 
जा प्रभाशे न्त्यारे वसिष्डेळ्यि इयु त्यारे तेमणे पातानी भा सुबर्शु-पाइडावे। अने यापी 
दीधी. (१२) 
निवृत्तोहमबुज्ञातो रामेण सुमहात्मना । अयोध्यामेव गच्छामि ग्रहीत्वा पादुके शुभे ॥१३॥ 
_ गेढीत्मा राभनी शारा भाथे यडावी डे पाछे। भागो छु अने जनन्‍ने पाइडावे। क्षयीने 
=५।६य्‌। ०4५ ७. (१.३) : 
एतच्छूत्वा शुभ वावर्य भरतस्य महात्मनः । भरद्वाज; शुभतरं मुनिर्वाक्यमुदाहरत्‌ ॥१४॥ 
सरत९5छ मा वयन सांसणी लरदाळ २६२ वयन माद्या. (१४) १ 
अनृणः स महाबाहुः पिता दशरथस्तव । यस्य त्वमीदृशः पुत्रो धर्मात्मा धर्मवत्सलः ॥१५॥ 
छे लरत, उभार! ते पिता दशरथ ऋणुसुडत थयी गया छे ळेभना तमार! नेवा घर्मात्मा युन 
७य(स्थित छे. (१५) 
तमृषिं तु महाप्राज्ञमुक्तवाक्य कृताञ्जलिः । आमन्त्रयितुमारेभे चरणावुपग्रह्म च ॥१६॥ 
सरते ७।थ मेरीने भछाविद्वन्‌ ७२६०४ यरणाभा प्रथाम्‌ ३रीने जयेध्या ळवानी खाशा 
मांगी. (१६) 


_ ततः प्रदक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः । भरतस्तु ययौ श्रीमानयोध्यां सह मन्त्रिभिः ॥१७॥ 


त्यार पछी सरत) मर&॥ग्टनी इरी इरी प्रधक्षिणा उरी भात्रियानी साथे थेच्या भाटे 
२।९य्‌।. (१७) र 
यानैश्च शकटैस्चेव हयैनांगेश्व सा चमूः । पुनर्निव्रत्ता विस्तीर्णा भरतस्यानुयायिनी ॥१८। 
पछी. भरतनी ते विस्तीए' सेन! रथ, २३०, घे।॥, छथी साथे त्यांथी यावी. (१८) 
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ततस्ते यमुना दिव्यां नदीं तील्वोर्मिमालिनीम्‌ । दद्शुस्तां पुनः सर्वे गङ्गां शिवजलां नदीस्‌ ॥ 
त्यारे तेवाथे तरगावाणी यमुना नहींने नेयीन ११५ ळणावाणी २२॥ नदी ग्तेयी. (१८) 
तां रम्यजलसम्पूणी सन्तीर्य सहबान्धवः । शृङ्गवेरपुरै रम्यं प्रविवेश ससैनिकः ॥२०॥ 
३६२ ०णथी पूणे जणाने भध। साथिये। साथै पार डरीने रमणीय शूणवेरपुरभां तेभशे 
अवेश अथे|. (२०) ७ 
अयोध्यां तु ततो दृष्टा पित्रा भ्रात्रा विवजिताम्‌ । भरतो दुःखसन्तप्तः सारथि चेदमब्रवीत्‌ ॥ 
त्यार पछी पिता दशरथ ममे लायी राम विनानी अयोध्या नेयीने इःणथी सतप्त थयी भरते 
सारथिने झद्लु. (२१) 
सारथे पश्य विध्वस्ता अयोध्या न प्रकाशते । निराकारा निरानन्दा दीना प्रतिहतस्त्रना ॥२२। 
इति श्रीमद्ववाल्मीकिरामायणे आदिकाग्ये अयोध्याकाण्डे व्यधिकशततमः सर्गः ॥१०३॥ 
छे सुभ4७ शुवे! गाळे ताड २५३५ शुभाषीने, आनध्डीन थयी, नि;शण्द नभने हीन 


सयोध्य। शोती नथी. (२२) 
हतिश्री १।६५९सुनिड्टत २६४० श्रीराभायशुन। भये।व्याडडना व्यपिष्रशततभसण भो 
५३४१२०-सारस्वतसाव बोम-स्वामिश्रीसणवह्ययार्य १0 सहयभाघधिनी व्याण्या समाप्त, 


- र 
अथ चतुरधिकशततमः सगः 
oS 
स्तिग्धम्भीरघोषेण स्यन्दनेनोपयान्‌ प्रश्रः । अयोध्यां भरतः क्षिप्रं प्रविवेश महायशाः ॥१॥ 
स्ते 67५-१ ३२-२ तेम शीर २१०६ ४२नार रथथी ळत. प्रु भरते २4 ० खयेध्याभा 


प्रवेश अयो. (१) 


बिडालोळूकचरितामालीननरवारणाम्‌ । तिमिराभ्याहतां कालीमग्रकाशां निशामिव ॥२॥ 
ळे भथे।ध्याभं विडल भने घूवड दूरी रहा छता, वेडन! घरेना द्वार गच खता. अणी 
रातनी केम भाधडर२ यारे भार व्याप्त छते।, (२) 


राहुशत्रोः प्रियां पत्नी श्रिया प्रज्वलितप्रभाम्‌ । ग्रहेणाभ्युदितेनेकां रोहिणीमिव पीडिताम्‌ ॥ 
यानी शा।माथी ते झडत इती. राइंथी पीडित पतिवाणी भक्ष्य यकूपत्नी शेढिशीनी 
बम पीडित ते खयेव्यामा भरते प्रवेश अयो, (3) 


अल्पोष्णाक्षुब्धसलिलां घमेतप्तबिहङ्गमाम्‌ । लीनमीनझपग्राहां कृशां गिरिनदीमिव ॥४॥ 

लरत ते थयोध्याभां पड़े|ब्य। ळे ते प्तीय -नहीनी पेडे इती ळेच पाशी ताने बीच 
8५ थयी रञ्जु डेय अने अहुपित थयी जयु' डाय तेमळ भीन, अप भते आहे! मेमा दीन भेटते 
न जया (वेय, (४) 


य्य विधूमामिव हेमाभां शिखामग्नेः Se । हबिरभ्युक्षितां पश्चाच्छिखां विप्रलयं गताम्‌ ॥ 
द घूम (बननी छ१७ सभान यज्नेशिणानी मेभ मे खयोच्या शाक्षती इती, ते नत्यारे डिप्‌ 
` नाभवाथी बनी शिणा शांत थयी गयी छे]य, तेवा (न सभान खयोध्यामा भरते प्रवेश प्यो”, (५) 


१ 
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अयोध्याकाण्डे चतुरधिकशततमः सर्ग: MSSM Et 
अ्स्सज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ण्ज्ज्ण्ज्ज्ज्ज्ज 


विध्वस्तकवचां रूणगजवाजिरथध्वजाम्‌ । हतग्रवीरामापन्नां चमूमिव महाहवे ॥६॥ 
_ मैडासभरमा गेना वथ नष्ट थयी जया खाय, छाथी घोडा, रथ माहि पशु नाश पाम्या 
डाय, णधा वीरे, इशायी जया डाय यावी सेनानी केन ते स्वेषध्याभा सरते प्रवेश थ्यो", (६) 
सफेनां सस्वनां भूत्वा सागरस्य समुत्थिताम्‌ । प्रशान्तमारुतोद्दूतां जलोमिंमिव निःस्वनाम्‌ ॥७ 
भ्रमत पक्‍नथी समुद्रभां तरणा 580 डाय भने पवन भच थयी बवाथी केम ते तरणे। 
शांत-शाण्ड विनाना थयी जया डाय जावी ० निःशण्ड खयोध्याना सरते अवेश अथो, (७) 
22 ® को र > ~ 33 OO ९ दि 
त्यक्तां यज्ञायुधै! सवर भिरूपश् याजकेः । सुत्याकाछे सुनिवृत्त वेदिं गतरवामिव ॥८॥ 
स्य शि यशाना आयुधोषाणा खेटले पात्रोवाणा थोज्य याने! यनी सभा[्तिडाक्षभां ब्त्यारे 
यसपानोनो त्याग उरे छे ते सभये यसवेहिनी ०? क्षीणु इशा ढाय छे नावी इशावाणी नथेच्यासां 
अरते वेश थ्यो, (८) 
७ ७. ७ 
गोष्ठमध्ये स्थितामार्तामचरन्तीं नवं तृणम्‌ । गोव्ृषेण परित्यक्तां गवां पत्नी मिवोत्सुकाम्‌ ॥९॥ 
दै ०>भ ज्रयी गाय &ःणी थयी हाय तेने क्षीघरे गामा रहीने पशु दीदी घासने भाती न 
डे।य, शष पथु तेने. त्याग अयो छोय छतां ७त्छुड डाय भावी गायनी केन ते जयेध्यामां भरते 
प्रवेश अथे, (८) 
प्रभाकराद्य; सुस्निग्धैः प्रज्वलद्धिरिवोत्तमे: । वियुक्तां मणिमिजांत्येनेवां मुक्तावली मिव ॥१०॥ 
३६२ पन्चराणाहि भणिये।थी पियुष नवी झुञ्ताबलिनी नेम ते गये्याभां रते अवेश ३. 
सहसाचरितां स्थानान्महीं पुण्यक्षयाद्‌ गताम्‌। संहतद्यतिविस्तारां तारामिव दिवश्च्युताम्‌॥११॥ 
सने ले।णि।न लि।णपीने पुष्यक्षीणु थये स्वजप्यी परी जयेद्वी प्रश्र/ अभे शाला विनानी 
तारानी नेवी ते गथे।व्यामा भरते प्रवेश रथे. (११) 
पुष्पनद्वां वसन्तान्ते मत्तश्रमरशालिनीम्‌ । दरुतदावाग्निविष्डुष्टां छञान्तां बनलतामिव ॥१२॥ 
प्रेम वसात ऋतुभां पुण्याने दीघि भत सभरावेथी वनक्षता शोती छाय नते पछी तेमा 
याण दारी ळय अने ते वणी गयेबी बता २? स्थितिमा भावी न्य तेवी स्थितिमा रडेबी 
२थे।व्याभ भरते प्रवेश अथे. (१२) : 
सम्मूढनिगमां, सवो संक्षिप्तविपणापणाम्‌ । प्रछन्नशशिनक्षत्रां द्यामिवाम्बुधरेयुताम्‌ ॥१३॥ 
२2 भार्णमां खवर ०्वर भच थयी गयी डाय, नधी हुआने। कपी वासां जावी डेय 
नानी स्तण्घ, तथा भेधने दीघे यद्र भने नक्षना केना ढडायी जया डाय नावा नाडाशनी केवी 
थे।च्य।भ। शर्ते प्रवेश आय, (१३) 


बृक्णभूमितलां निम्नां ट्रकणपात्रैः समावरताम्‌ । उपयुक्तोदकां भग्नां प्रपां निपतितामिव ॥१४॥ 

० समयोच्या ते ळणशाणानी नेम थयी गयी इती ळ्या भूमि तूटी डरी थयी जथेक्षी डाय, 
पाशी पूटी गु छोय, तुटेलां डरे पात्रो ळ्या. त्या पया हाय, भावी. स्थितिमा रखेक्षी 
शून्य जयेध्याभां भरते प्रवेश अये. (१४) 


विपुलां बिततां चेव युक्तपाशां तरस्विनाम्‌ । भूमौ बाणे विनिष्कृत्तां पतितां ज्यामिवायुधात्‌ ॥ 
त्‌ त्‌ 


विशाल घचुप्‌ पर यडाबायेची पाशवाणी, जववानेना णालाथी छिन्न भने घचुपूमांथी 
नीथे, पडी णयेक्षों ळ्त्यानी नेवी ते जयेध्यामां भरते प्रवेश अथे. (१५) 
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श्रीमद्वाल्मीकिरामायणै 


३६४ 


सहसा युद्धशोण्डेन हयारोहेण वाहिताम्‌ । निहतां प्रतिसैन्येन वडवामिव पातिताम्‌ ५५५ ६॥ 
युस इशण घाउसपारेथी वाहित भने शुनी सेनाथी नित भेटे -डथायेक्षी न्भथव। 

यावा नावेक्षी वडाची केवी मयेव्याना शिरते पेश डय, (१९) 

भरतस्तु रथस्थः सञश्रीमान्‌ । वाहयन्तं रथश्रेष्ठं सारथि वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१७॥ 
रथमा भे भरतळिये पे।ताना सारथिने इछ. (१७) 

कि नु खल्वद्य गम्भीरो मूच्छितो न निशाम्यते । यथापुरमयोध्यायाँ गीतवा दित्रनिस्वनः' ॥ 
पडेवानी केम जा जवेध्यामां ग शीर प३वे। पाडत! जीत भने वाहित्रने। शण्ड से सणात न|, 


नेदानीं श्रयते पुर्यामस्यां रामे विवासिते । चन्दनागुरुगन्धांश्च महाहीश्च बनखजः ॥१९॥ 
पियन नने स्थाने २०६, राम गया पछी शा नगरमा सलणातव। नथी, 
वात जघ नासिडाने तप्त उरता. नथी. (१६) 


IIIT 


भहेी।न्‍्भण छा | 
तेभळ यह, अशुर, तथा गहुभूधवय वनमाली! 
गते रामे हि तरुणाः संतप्ता नोपशुठुजते । वहियाँत्री न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरा नरा! ॥२०॥ 
थहनने।, गुरुने, सने णुभूव्य बनमाणावेने! 


भने राम जया त्यास्थी इत युवाने 
नथी. (२०) 


&पयाण इरत नथी. जद न! दे ७६२ ४ ६२ भाषावे।नें घारणु ऽरीने ५७२ हरता 
नोत्सबा; सम्प्रवर्तन्ते रामशोकार्दिते पुरे । सा हि नून मम श्रात्रा पुरस्यास्य द्युति्गता ॥२१॥ 
तेभळ रामना शेन बीग अत्व महि थता नथी. जा नणरनी ते शोला. भारा नायीनी 
साथै % गयी. (२१) 
कदा नु खल मे भ्राता महोत्सव इवागतः । जनयिष्यत्ययोध्यायां हप ग्रीष्म इवाम्बुदः ॥२२॥ 
भड़े।त्सवनी केम मारा लायी राम उयारे जावीने अयेएव्याभां ते रोते भाने ५०१२ 
केम ग्रीष्म कघुभा मेघ जान १५० छे. (२२) 
तरुणैश्चास्वेपेश्व॒ नरैरुन्नतगामिभि! । सम्पतद्भिरयोध्याया नाभिभान्ति महापथाः ॥२३॥ 
यू भाथु 3रीने भने छुद्र १५ ५२७ ऽरीने याहत! तरुणृ।थी माळे भये।व्या शे।मती नधी. 
इति ब्रुवन्‌ सारथिना दुःखितो भरतस्तदा । अयोध्यां सम्प्रविश्येव विवेश बसति पितुः ॥ 
सारधीनी साथे २। दीते बाते! उरता इःणित भरते, नथे।व्याभां पाथीने पिताना निवास" 
थ्थ नमा प्रवेश था. (२४) 
तदा तदन्त।पुरमुञ्झितप्रभ सुरेरिवोत्छष्टमभास्करं दिनम्‌ । 
है निरीक्ष्य सर्वत्र विभक्तमात्मवान्‌ मुमोच वाष्पं भरतः सुदुःखितः ॥२५॥ 
निस्ते ०१५२ ३५० (७ब्शेएथी सत सूयनिना हिननी मेभ सवन शून्यस्तूटेची डूटेची 
०३।७य।न नेयी इ:णित थथेa। भरत रडी ५४१, (२५) 
इति श्रीमद्राल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चलुरधिकशततमः सर्गः ॥१ ० ४॥ 


४02 4९५१९५६१ जाहिडाग्य औरामायएुना सयेव्याशदन। यतुरघिफशततमसग भा 
4९९२।०-२।२२१०२।१ की +=२१।[मि@।१९।२।५४0 सध्थ फाधघिनी प्याण्य। समाप्त. 
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थ्‌ जज व € 
अथ पञ्चाधिकशततमः सगः 
—+ साल 
ततो निक्षिप्य 'मातृस्ता अयोध्यायां दृढव्रतः । भरत्रतः शोकसन्तप्तो गुरूनिदमथात्रवीत्‌ ॥१॥ 
वनभांथी पाछा जाषीने भातावे।ने जयेध्यामां भुडीने शोथी व्याडुण लरत, पिप नाहि 
गुरुने| प्रत्ये जाव्या, (१) 
नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेत्र वः । तत्र दुःखमिदं सर्वे सहिष्ये राघवं विना ॥२॥ 
ड तभने यायने आर्थनापूर्वा डु छ डे छु न दिनमा ळ्यीश सते राम विन! त्या. 
रछने गधा हुःणाने। मचुभव डरी. (२) 
गतश्चाहो दिवं राजा वनस्थः स गुरुमंम । रामं प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महायशाः ॥३॥ . 
पिता चे स्वणे' जया, भार! मे।टारायी वनभां जया. षु छवे शब्त्य भाटे राभनी ०४ 
प्रतीक्षा 5रीश, ते % खमारा २।०॥ थशे. (3) - 
एतच्छूत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः । अब्रुवन्‌ मन्त्रिणः सर्वे वसिष्ठश्च पुरोहितः ॥४॥ 
भडत्मा लरतनां जा सुदर कयने। सांखणी बसिष् मने जीनत मंत्रिय। जाव्या. (४) 
सुभरं श्लाघनीयं च यदुक्तं भरत त्वया । वचनं भ्रातूवात्सल्यादनुरूपं तवेव तत्‌ ॥५॥ 
छे अर्त, तमे ० उछ, ते प्रशस्चापान छे गने लायीनां स्नेड़ने थीषे तभे ळे अयु ते 
तभारे भाटे 84८ ०४ छे. (५) 
नित्यं ते वन्धुळुव्धस्य तिष्ठतो आ्त्सो हृदे । मार्गमाये प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुमान्‌ ॥६॥ 
तमे लाएं नां. प्रिय छा. लायीनां अध्याणु भाटे स्थिर छो, उत्तम भागे! बिथार 5री रहा 
छा, सावा डायी भाटे तमने डे।ण्‌ भजुनति नहि भाषे ? (६) र 
मन्त्रिणां वचनं श्रुत्या यथाभिळपितं प्रियम्‌ । अब्रवीत्‌ सारथि वाक्यं रथो मे युज्यतमिति ॥७॥ 
पोतानी छच्छा प्रभाशे आडु मातरियाचु वयन सांशणीने शर्ते सारथिते उछ, २५ ळेडा. (७) 
प्रहृष्टवदनः सर्वा मातः समभिभाष्य च । आस्रोह रथं श्रीमाङशत्रध्नेन समन्वितः ॥८॥ 
असन्न सुणनाणा लरत गधी भातावोने डीन अने तेभनी गाजा क्षयीने शत्रुच्न साथे 
रथ 6५२ यढ्या, (८) 
अग्रतो गुरवः सर्वे वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः । प्रययुः प्राङ्घुखाः सर्वे नन्दिग्रामो यतो भवेत्‌॥ 
जाणण गजाणण वसिष्ठ नाहि मघाय श्रेष्ठ ग्राह्मशे। न्यां न'ह्य़ाम छत ते दिशामा भेटले 
पून हिशाभां सुभ डरीने याद्या. (८) 
बलं च तदनाहूतं गजाश्वरथसङ्कुलम्‌ । प्रययो भरते याते सर्वे च पुरवासिनः ॥१०॥ 
ब्त्यारे भरत याच्या त्यारे भरते गारा न भाषी इती ते पण डाथी, घोडा, रथ भने 
पुरवासिये। पणु साथै याव्या. (१०) | 
है ७ ०९ ७ 
रथस्थः स तु धमोत्मा भरतो भ्रातृवत्सल; । नन्दिग्रामं ययो तूण शिरस्यादाय पादुके ॥ 
घर्मात्मा आतृवत्स॥ भरत राभनी पाइडाने भाथे भूडीने रथमा जेऊ भने शीघ्र नन्धिथाम 
पुड्या (११) 
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श्रीमद्वालमीकिरामायणे 
२९६ महार य 


स्म्य उ-_--रुस्ररुररुखरुरुरुुरुमम ममा नमम म रे रेड 


भरतस्तु ततः क्षिप्र नन्दिग्रामं प्रविश्य सः । अवतीये रथात्‌ तूण गुरूनिदमभाषत ॥१२॥ 
लरते नदिमा पडायीने रथ ७परधी 9तरीने ]ुरुशगोने च्या रीते शयु. (१२) 

एतद राज्यं मम शत्रा दत्तं सेन्यासमुत्तमम्‌ । योगक्षेमवहे चेमे पादुके हेमभूपिते श्श। 
जा राळ्य भार! सानि थापणुन इभे भने साध्ये छे गने जा सुवशुलूपित जने यरशु. 

पाषुश्षवे। भारा भाटे योगक्षेम मापनारी छै, (१३) | 

भरतः शिरसां कृत्वा सन्यास पादुके ततः । अत्रवीद्‌ दुःखसंतप्तः सवे प्रकृतिमण्डलम्‌ ॥१४॥ 
भरते ते पाहुआवाने भाथे भूड़ीन इःभथी व्याझुणी थ्थीने अनने डु (१४) ४ 

छत्रं धारयत क्षिप्रमाभपादाविमौ मतौ । आभ्यां राज्ये स्थितो धमः पादुकाभ्यां गुरोमम ॥ 
सा पाहुआवे। लायी राभनी छे. भेना पर ७१ चारु उरे. शभ १४ पाइडावोथी शब्ब्यभां चभ 

सुरक्षित २७२. (१५) 

भ्रात्रा तु मयि संन्यासो निक्षिप्तः सौहृदादयम्‌ । तमिमं पालयिष्यामि राघवागमनं प्रति ॥ 
भारा लायिये भने जा नथे।व्याइ' राव्य थापणुइपे २५ छे. तेथी ते ळ्या सुधी नडे 

यशे इ तेचे पावन अरी. (१६) 

ततो निक्षिप्तभारोहं राघवेण समागतः । निवेद्य गुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुवतिताम्‌ ॥१७॥ 
२०९१ शाच्या पछी ना रात्रय तेभने सपीने छु भार ते लायीनी खारा प्रमाणे वीथ. 

राघवाय च संन्यासं दस्वेमे वरपादुके । राज्यं चेदमयोध्यां च धूतपापो भवाम्यहम्‌ ॥१८॥ 
सा थापणु३५ य२शुप।इडवे! भने ज। गजयेध्याव' राळ्ये रामने सोयीचे डु पापथी अषप 

घयी! ०/यीश, (१८) 

स वरकलजटाधारी मुनिवेषधरः प्रभु; । नन्दिग्रामेबसद्‌ धीरः ससैन्यो भरतस्तदा ॥१९॥ 
त्यारे ते १८५४ “/टाघारी अनिनां वेषमां सैन्य साथे शरत न॑ दिआभन। २ह्या. (१६) 

सवालव्यजनं छत्रं धारयामास स स्वयम्‌ । भरतः शासनं सबै पादुकाभ्यां निवेदयन्‌ ॥२०॥ 
९२९ गधेध्यान' शासन, राभनी ५।इडाने पयु उरीने पोते पाइडावे। 6प२ ७१ नने 

यभरथी सेवा ३२९।. (२०) 


ततस्तु भरतः श्रीमानभिषिच्यायपादुके । तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सर्वदा ॥२१॥ 


; त्यार पछी श्रीमान्‌ भरत रामळनी पाइडावे।त। राब्यालिषेद उरीचे पाहु॥वेने ० 
A१२९ २००५ उरावता छत. (२१) | 
५ तदा हि यत्‌ कार्यमुपैति किंचिदुपायनं चोपहृतं महाहेम्‌ । 


स पाढुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य चकार पश्चाद्‌ भरतो यथावत्‌ ॥२२॥ 

इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चाधिकशततमः सगः । १०५ 
००२ झायी आथी ३२५७" छत अथवा डे।थी ४७०८ भाटी लेट नवती डती त्यारे पेक्षां 
२७५५।७३।१२ निवेदन षरीने यथाथे।ज्य 8पयेण भरत ५२० ७९. (२२) 
४तिश्री वाध्मीथ्भुनिल्‍्ठत २।(६३।०य श्री२।१।५७न। यथ ध्यान पयाधिउशततमसर्थ भो 
१४ित२०-स।रस्वतसावशौभ-स्पामिक्षणवद।याप सध्यमाधिनी ग्याण्या सभाप्त- 
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(९ 
अथ पढधिकशततमः सर्गः 
# ——- 
प्रतियाते तु भरते वसन्‌ रामस्तदा बने । लक्षयामास सोद्वेगमथोत्सुक्य तपस्विनाम्‌ ॥१॥ 
, ध्यार भरत. यादया जया त्यारे बनमा निवास उरत रामे नेयु' डे त्यांना तपस्विये।नां भनभा 
डयी३ 88० भने तुत! छे. (१) 
ते तत्र चित्रकूटस्य पुरस्तात्‌ तापसाश्रमे। राममाश्रित्य निरतास्तानलक्षयदुत्सुकान्‌ ॥२॥ 
३ १ झुनये। पढ्यो थित्रप्रटभां रामना नाश्रमे रहेता डता, रामे ब्नेथु' डे ते मघा पथु 
(७५ णघायचु भन 8 छ. (२) यव 
~ (१ भि श्र ७ 0 क्रर्मि 
नयनेश्चकुटी भिश्च रामं निर्दिश्य शङ्किताः _। अन्योन्यम्ुपजल्पन्तः शनैश्चक्रुमिथः कथाः ॥ ३ 
तेथ भचा नत्रेथी अने जरडुटिथी सड़ेत उरीने मेष नीन्वनी साथै वाते। उरता छता. (3) 
तेपामौत्सुक्यमालक्ष्य रामस्त्वात्मनि शङ्कितः । कृताञ्जलिरुवाचेदमृपिं कुलपति ततः ॥४॥ 
भ तेवानी, ल न्नेयीने पाताना नाटे थंडा उरवा क्ाण्या. रामे विशार थ्यो $ 
भारे बघ था युनियाने ३थी' हुःण डे मगवडे थाय छे; तेथी तेमशे ने त 
0) इःण डे ; भणे छाथ नेडीने ते जाश्रभना 
न कश्चिद्‌ भगवन्‌ किंचित्‌ पूर्ववृत्तमिदं मयि । दृश्यते विक्ृतं येन विक्रियन्ते तपस्विनः ॥५॥ 
हे शजपन्‌ है शु भाराभां झायी पूवाव भेटले राळव्यवरुर “/णाय छे, ळेथी डे तपस्वी ` 
वडबा भनभां 4५२ 6तपन्न थये। छे. (प) 


` प्रमादाच्चरित किंचित्‌ कच्चिन्नावरजस्य मे । लक्ष्मणस्यर्पिभिरष्टं नाबुरूप महात्मनः ॥६॥ 


मथवा भारा नाना शायी कद्मणुने। झायी न्यवडार मावे. ळेवामा साग्थै। छै के भाहत्मावे।- 
ने मघुद्रूण नहि य ? (६) 
कच्चिच्छुश्रपमाणा वः शुश्रपणपरा मयि । प्रमदाभ्युचितां वृत्ति सीता युक्तां न वर्तते ॥७॥ 
थवा, सीताना भाथे भारी सेवाने। पशु शार छे, तेथी तेवे। तमारी पशु सेवा तो उरे छे 
०४ पशु तभने सेम दाणे छे छै सीता ये।ज्य रीते महि बतत नथी. (७) - 
अथर्षिनरया वृद्धस्तपसा च जरां गतः । वेपमान इवोवाच रामं भूतदयापरम्‌ ॥८॥ 
वृद्ध डावा छतां, तपस्याने धी घर ब्य्णाता, मुळात ध्रुता सर्घ भाणिये। पर च्या 
३२२ ते ऋषिये रामने उल्लू. (८) 
कुतः कल्याणसस्वायाः कल्याणाभिरतेः सदा । चलन तात वेदेह्यास्तपस्विषु विशेषतः ॥९॥ 
सीता ते. सात्वि5 पृ्ठतिबाणी छे भने सह वे।छड्याशु अरवाभां ० तेभने रस छे, तेथी 
तेव! पादाना स्वभावथी विदित तो थयी शडे नहि. भने विशेष ३रीने तपश्चिये। भाणे तेने 
ड्रायी इलव छे।यी २३ नि, (८) 
त्वन्निमित्तमिद तावत्‌ तापसान्‌ प्रति वर्तते रक्षोभ्यस्तेन संविग्नाः कथयन्ति मिथः कथाः ॥ 
अक्षपतियें 8२ भाण्ये।; तभे माझि रह्या छो तेथी राक्षस अधि वघारे भाव उरे छे. 
तेथी तपस्विये।ने तभारे दीघे % लय छे, डेम तेवे। व्याइुण थयीने परस्पर नावी वाले! 
डरे छै, (१ ०) 
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RO क 00 सि 


रावणावरजः कश्चित्‌ खरो नामेह राक्षस; । उत्पाटय तापसान्‌. सर्वाञजनस्थाननिवासिनः ॥ 
रावणुने। नाते! करायी भर राक्षस, ळनस्थाननिवायी मघा तपस्विये।ने 6णेडीने रेटले 
तेभने। नाश इरी... (११) ळ्‌ 
धृष्टश्न जितकाशी च तृशपः पुरुषादकः । अवलिप्तश्व पापश्च त्यां च तात न मृष्यते ॥११॥ 
` ते भर राक्षस निलय छै भते विषय भेणवीने मलिमानी छे, ३२ ने पुरुपीच भक्षण 
रनर छे भने जसो मलिभानी छे डे छे तात, तभने पथु गथुडारत। नंथी, (१२) 
टर न ५८७ 0 ९ नि 
त्वे यदामश्रति ह्यस्मिन्नाश्रमे तात वतेसे । तदाप्रभृति रक्षांसि बिप्रकुवन्ति तापसान्‌ ॥१३॥ 
` नन ळ्यारधी तमे भा आश्रममा भावी रह्मा छे त्याश्‍्थी ते राक्षसे तपश्विये।ने पारित 
बेरी हा हे वे! 0 > Ox 
>, पा ® 
दवीयन्ति हि वीभस्सैः करूरेभींपणकेरपि । नानारूपेर्विरूपैथ रूपेरसुखदशन; ४॥ 
तेवे। नत) $२, ७५३२, नाना अ्रडारन। इपधारणु 3रीने तेभळ पोते ने।सि9 १६ ३२९७ 
जवयवे विनाना थयीने पाने हेणाडे छे. (१४) 


अप्रशस्तेरशुचिभिः सम्प्रयुज्य च तापसान्‌ । प्रतिघ्रन्त्यपरान्‌ क्षिप्रमनायाः पुरतः स्थितान्‌ ॥ 


२३३4 सत जपवितर वस्छुवाथी तपस्वियेने भपविन मनावे छे अने भीन डेटक्षाइने 
क तेभनी सामे डाय छे, भारी नाणे छे. (१५) 
तेषु तेष्वाश्रमस्थानेष्वबुद्धिमवळीय च । रमन्ते तापसांस्तत्र नाशयम्तोहपचेतसः ॥१६॥ 
` ते ते आश्रभामा यत रीते मरायी गय छे गने ते भूर्भावे। तपरिवये।ने। नाश उरता त्यां 
२भें छ. (१६) 
हदै पु हे १ ७ ९ 
अवक्षिपन्ति खुग्भाण्डानग्नीन्‌ सिञ्चन्ति वारिणा । कलशांश्च ममदैन्ति हवने समुपस्थिते ॥१७॥ 
छानता सभमधे यज्ञन! ख भाहि पात्राने जामतेभ नाभी हे छे, सज्नियुउन पाणी नाणी 
है छै अने उवशेने ताडी नाणे छे. (१७) 
तैदरात्मभिराविष्टानाश्रमान्‌ प्रजिहासवः । गमनायान्यदेशस्य चोदयन्स्युषयोद्य माम्‌ ॥१८॥ 
ते हुप्टे। शाश्रभामां 94०८ थया छै तेथी खा जाश्रभेने भूडेने भी ळा भारे ऋषिये। 
१ 2272 भने ३ २७॥ छ. (१८) 
। तत्‌ पुरा राम शारीरीमुपहिसां तपस्विषु । दर्शयन्ति हि दुष्टास्ते त्यक्ष्याम इममाश्रमम्‌ ॥१९॥ 
हे शभ, ते ३४२ तेपस्नियोना शरीरने पशु छानि पढेयाउे छै, तेथी सभे जा आाश्रभने। 
हि त्याग ४२शु. (१८) 
बहुमूलफलं चित्रमविद्रादितो वनम्‌ । अश्वस्याश्रममेवाहं श्रयिष्ये सगणः पुनः ॥२०॥ 
` तेथी »हीथी पासे ४ जश्व ऋषिते श्रम छे. त्यां भू अने रण [हि पणु घशा 
` छै, तेथी मार साथिये।ने थयीने छु त्या ०४ मयी. (२०) 
- खखुरस्त्वस्यपि चायुक्त पुरा राम प्रवर्तते | सहास्माभिरितो गच्छ यदि बुद्धिः प्रवतेते ॥२१॥ 
, शते राभ, ते भर तभारी साथै पशु यडुयित वर्ताव नने न्यवछार उरे छे, तेथी तभारी 
` ६३७ होयते तभे ५५ भारी साथे याते, (२१) 
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अयोध्याकाण्डे सप्ताधिकशततमः सर्गः नव 


सकलत्रस्य सन्देहो नित्यं युक्तस्य राघव । समर्थस्यापि हि सतो वासो दुःखमिहाद्य ते ॥२२॥ 
डे राम, तमे सावध पशु छे गने समय पशु छ छता महि निवास उरवासा जाळे तमने 
पशु हुःण नने लय ते। छै ०. (२२) 
इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपस्तिनम्‌ । न शशाको ततरैवाक्यैरवब दु सम्नुत्सुकम्‌ ॥२३॥ 
२।२/५- राभ ॥ 3डेनार ते अक्षपतिने उत्तर खापीने या ० रोडायी ळवा भारे सम- 
गवना समथ थय नहि. (२३) 
अभिनन्द समापूच्छय समाधाय च राघवम्‌ । स जगामाश्रम त्यक्त्या कुले; कुलपतिः सह ॥ 
ते इक्षपति, रामने पूछीने, लिन्न नापीते ते गाश्रभनो त्याग डरीने ऋणिधिनी साथे 
याव्या गया, (रड) | 
आश्रमश्ृपिविरहितं प्रभु: क्षणमपि न जहौ स राघवः । 
राघवं हि सततमनुगतास्तापसाश्चार्पचरिते त्रतगुणाः ॥२५॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षडधिकराततमः सगे: ॥१०६॥ 
ते आश्रम ऋषिये।थी शून्य थथी गये. पणु रामे तेने। त्यान ऽये नहि, भने भेटवा ऋषि- 
येने राभन। जायार बिथार गभी. गया तेथी तेवे। सहा राभनी सागे> २६. (२५) 


छतिश्री १व८मीडिभुनिद्टत भाहिडन्य श्रीराभाययुना शयोध्याडाडना षडेघि5शततमक्षगभां 
छ हि = (रि (४ 
प(३१२।०-सारस्वतसाव भोभ-स्पामिषणवद्धायार्य 2१ सह्यणि।धिती व्याण्या - सभा. 


प धि 9 00 0 
अथ सप्ताधिकशततमः सगः 
434002 >. 
राघवस्त्वपयातेषु सर्वेष्वनुविचिन्तयन्‌ । न तत्रारोचयद्‌ वासं कारणेबहुभिस्तदा ॥१॥ 
न्न्यारे भरत खाडि मघा खयोाच्या याच्या गया त्यारे धणा डारशे।ने ब्धे रामने त्यांना 
निवास जम्यो नहि. (१) 
इह मे भरतो दृष्ठो मातरश्च सनागराः । सा च मे स्मृतिरन्वेति तान्‌ नित्यमनुशोचतः ॥२॥ 
छुँ मि ० लरतने मण्ये। छु. नगरवासिये। अने भातावेने पशु सि ० भण्ये। छ, 
तेथी ते णघांनी थित उरु छु भने ते स्मृति नवीन भने छे. (२) | 
स्कन्धावारनिवेशेन तेन तस्य महात्मन! । हयहस्तिकरीपैश्व उपमदेः कृतो म्रशम्‌ ॥३॥ 
हि सेनावाना निवासथी हाथी, घे।॥ना मणी लूसमि अपवित्र मनी गयी छे. (उ) 
क चज 02 
तस्मादन्यत्र गच्छाम इति संचिन्त्य राघवः । प्रातिष्ठत स वैदेह्या लक्ष्मणेन च संगतः ॥४॥ 
तेथी जापणु इवे जडियी मीके ० रेवा ०यिथे भेम निश्यय 3रीने राम, सीता भने 
क्षक्ष्म्णु साथे त्यांथी याव्या गया. (४) 
४७ 
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श्रीसद्वाल्मीकिरामायणे 


£) ७० 


IIIT TOSI TAR 


ज अभी 


सोत्रेराश्रममासाद्य तं ववन्दे महायशाः । तं चापि भगवानत्रिः पुत्रवत्‌ प्रत्यपद्यत ॥५॥ 
राम भनि भाअसे गया अने तेभने तेभशे अशुभ चर्या भने मत्रि तेमनी साथै पुत्रनी 

पे भण्या, (प) 

स्वयमातिथ्यमादिश्य सर्वमस्य सुसत्कृतम्‌ । सौमित्रि च महाभागां सीतां च समसान्त्वयत्‌ ॥६॥ 
नके जनसूयाने राम नाहित! अतिथि सलार उरे. भेम थाहेश गापीने नने पाते पशु 

सळार डरीने महाभाण्यशाश्षिनी सीताने सांत्वन थापी, (६) 

अन्यां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ । प्रतिशह्ीष्व वैदेहीमत्रवीदृषिसत्तमः ॥७॥ 
भडालाण। तापथी घभप्यारिशी जनसूथाने शत्र ऋषिये अल्लु ड यीतानो सालि गनादिथी 

२(३।२ ३२।. (७) 

रामाय चाचचक्षे तां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ । अभिगच्छतु वैदेही शृद्धामक्रोधनां सदा ॥८॥ 
ने ऋषिये रामने उह ४ यीताने उह भा शांत भने बृद्धा भनसूयानी पासे न्न्य, (८) 

एवं बरुवाणं तम्रषिं तथेत्युक्तवा स राघवः । सीतामालोक्य धमेज्ञामिदै वचनमन्रवी त्‌ ॥९॥ 
२५/०८३ ते रीते ७पेश छरनार अ(्रिने “सार? नाम डीन, धमर यीताची ओर ब्वेयी ने 

ह| डे....(८) 

राजपुत्रि शरुतं त्वेतन्छुनेरस्य समीरितम्‌ । श्रेयो ्थमास्मनः शीघ्रमभिगच्छ तपस्विनीस्‌ ॥१०॥ 
२०८५, भत्रिमनथै > 3६ ते तभे सांलण्यु, पाताना अध्याणु भाटे ते तपस्विनी पासे 

२॥4 ०११. (१०) 

सीता त्वेतद्‌ वचः श्रृत्वा राघवस्य यशस्विनी । तामत्रिपरनीं धमेज्ञामभिचक्राम मैथिली ॥११॥ | 
यशस्विनी सीत रामच ना वयन सांभणी चर्भीश। णनसूया पासे गयां, (११) 


शिथिलां बलितां बृद्धां जरापाण्डरमू्धजाम्‌ । सततं वेपमानाङ्गीं प्रवाते कदली मित्र ॥१२॥ 


तां तु सीता महाभागामनझ्यां पतिव्रताम्‌ । अभ्यवादयदव्यग्रा स्वं नाम समुदाहरत्‌ ॥१३॥ 

शिथि4 थयी जयेबा, यामडीमां वणवाणं, घडपणुथी स्वेत वाणि।वाणां, वेणथी पवन याक्षवाने 
शीधे न उणान ०७ छोते तेम डावा, भडाभाण्यशाल्षिनी पतित्रता भनसयानी पाखे ०यीने 
शातिथी “छु, सीता छु” जम इही सीताळिये प्रणाम अर्था, (१२-१३) 


अभिवाद्य च वैदेही तापसीं तां दमान्विताम्‌ । बद्धाउजलिपुटा हृष्टा पर्यपृच्छदनामयम्‌ ॥१४॥ 
सोताळिये तेमने ७५ नेडीने प्रणाम उरी ४२०५१न अर्थो. (१४) 


` ततः सीतां महाभागां दृष्टा तां धमेचारिणीम्‌ । सान्त्वयनत्यत्रवीद्‌ वृद्धा दिष्ठ्या धर्ममवेक्षसे ॥ 
। १७।९।२4२॥८५। सीताने मयीन. १&। सनस सांखना जापता भाव्या : प्रसन्‍नतानी, 
नील छे छै तभे तभारा धर्म चु पालन उरी रह्या छा. (१५) 


क 
२; 
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अयोध्याकाण्डे सप्ताधिकशततमः सर्ग: ३७१ 


यक त्व ~ ज्‌ ° >> द्धि ७ ७ शेन 

त्यक्त्वा ज्ञातिजनं सीते मानवृद्धि च मानिनि । अवरुद्धं वने रामं दिएया त्वमनुगच्छसि ॥ 
न ७ सीता, तभे शाविब्शनेने। तेम० भानने। त्यार इरीने, बनमा र्डेवा मारे (निथु४0 पतिनी, 
साथै शाच्या छे, ज। सौलाण्यनी वात छे. (१६) 

नगरस्था वनस्था वा शुभो वा यदि वाशुभ; । यासां खीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदयाः ॥ 
र चरवी डेय डै बनवासी छोय, सारो डेय डे नहार! हाय भेये पाशु पति ०? स्त्रीने 
अथ छ तने त्यत सुणह तेनी प्ति थाय छे. (१७) 

नातो विशिष्टं पश्यामि वान्धवं विमृशन्त्यहम्‌ । सर्वत्र योग्य वैदे हि तपःकृतमिवाव्ययम्‌ ॥ १८॥ 

छे सीता, छु (५२ 3रीने अड छु डे शा वे।भां $ परोइमा पतिथी सारी णीळछ 
डायीपणु बस्तु नथी डे ० तपःडणनी पेडे अविनाशी छायी २३. (१८) 


छा 


DR Oh क्क क्क जन “४५०८-५२>२२२२०००र्‍व्यम्यव्य्यव्य्य्या 


तन द्धि भृ पक्त गे न. _ 6 

स्द्धिधास्तु णुणयुक्ता दृष्टछोकपरावरा। । ख्रियः स्वर्ग चरिष्यन्ति यथा पुण्यक्रतस्तथा ॥१९॥ 

टे तभार। ववां अशुभ खिये। ळेभने डे जा बोड मने परोषचु' सान छै तेव/, पुण्यात्मा 

खानी पेठे स्वर्णमा सुण भुवे छे. (१८) 
a ~ क्ट 00१ ® 

सा त्वेवमुक्ता वेदेही त्वनसयानसूयया । प्रतिपूज्य वचो मन्दं प्रवक्तुम॒पचक्रमे ॥२०॥ 
(निडेषि जनसूथानु' वयन सांशणीने भने तेने भान गापीने सीताश) अडवा दाज्या. (२०) 

ने (९ ७. ° ट्र + ° 

नंतदाश्चयमा्याँयां यन्मां त्वमनुभाषसे । विदितं तु ममाप्येतद्‌ यथा नार्याः पतिर्गरुः ॥२१॥ 
२१५ भने "2 8५६2 उरे छे! तेथी शाश्रयी नथी थतु', भने पशु बु सान ते। छै ०४ 

डे खीने। गुरु-पूळ्य प(तळ डेय छे. (२१) 

यदि त्वेष भवेद्‌ म नारयो हृत्तिव्जितः । अद्वैधमत्र वतेव्यं तथाप्येष मया भवेत्‌ ॥२२॥ 
न्ये जा भारा पातिहेन मना थने भायारशून्य उत तो पणु भारे भेभना प्रत्ये सारे 

० व्यवद्धार उरते! न्येयिते। छे!त. (२२) 

कि पुनर्यो गुणञ्लाध्य; साबुक्रोशो जितेन्द्रियः । स्थिराबुरागो धर्मात्मा मातृवस्पितृवस्म्रियः ॥ 
पशु प्र ख लीपे प्रश सापात छे, हया) अमे व्ितेन्ट्रिय छे, स्थिर प्रेमवाणे। छे, धर्मात्मा 

छ अने भातापिताची पे प्रिय छै नावा पतिनी अबुजामिनी छोवामभां ते. ३शु' अडेवाने स्थान 

० गंधी. (२३) 

७, Se ७ 

या वृत्ति वतत राम; कौसल्यायाँ महाबलः । तामेव नृपनारीणामन्यासामपि वतेते ॥२४॥ 
राम ते! के रीते भाता डोसब्यानी साधे ०4५७।२ उरे छे तेवी % रीते मी २००पत्निये। 

साथै पशु “्यवछरे छे. (२४) 

सकृद्‌ दृष्टास्वपि रीषु नूपेण त्रपवत्सलः । मातृवद्‌ बतेते वीरो मानमुत्सज्य धर्मवित्‌ ॥२५॥ 
भार ह्शरथनी ६४ ओोडवार पशु ०? स्रिया, 8५९ अञुड रीते पडी ळय, चात्मा राम 

भान भूडीने तेने पशु डीसध्यानी केम ०/ भाननी दृष्ट्थी ळुवे छे. (२५) 
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३७३ | श्रीमद्वाल्मीकिरामायगै 
आगच्छन्त्याइच विजनं वनमेव॑ भयावहम्‌ । समाहित हि मे श्वश्वा हृदये यत्‌ स्थिरं मम ॥ 
* यारे वन भारे जावषवा निशणी ते सभ्ये भारा साख शैकध्यान्िये भने ०0 8५६2 9 
ते भारा हूच्यभा स्थिर छे. (२६) च 
पाणिप्रदानकाळे च यत्‌ पुरा त्वग्निसन्निधो । अनुशिष्टं जनन्या मे वाक्य तद्‌पि छु डतम्‌ ॥ 
अजिननी सानिधिमां भारी भाताये रामन! ७ाथभा भार डाथ जडान सभमधे भने ०? 
€परेश मापद ते पथु भारा छध्यभां छे ०. (२७) प हे 
नवीकृत तु मे सबै वाकयेमे स्वैभैमेचारिणि । पतिशुश्रूपण न्नार्यास्तपो नान्यद्‌ विधीयते ॥ 
ड ५अ२।९(एु, तभार जा 6पढेशोथी भारी भतान ते पदेशा नवा थयी गया छै 
पतिनी सेवा उरत मे।ट जयी तप खी भाटे नथी. (२८) 
0 NY > 9 व्‌ 
सावित्री पतिशुश्रूषां कृत्वा स्वर्ग महीयते । तथावृत्तिशच याता त्वं पतिशुश्रपया दिवम्‌ ॥२९॥ 
पतिनी सेवाने द्वीघेन/ सावित्री स्वण भा. पुग्वय छे सने तभे पशु पतिसेवषाने दीघे ॐ दिव्य 
सुभने प्राप्त गरशे (२८) | र । 
एवंविधाइच प्रवराः रियो भतेदढवरता; । देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कमणा ॥३०॥ 
चतन 644१ नाना ते. सने स्थिये। घेताना पुश्य उमा प्रतापे हेनतेऽभ्‌ पुन्य 
छे. (३०) क 
ततोनब्रया संदृष्टा श्रुत्वोक्त सीतया वच; । शिरसाघ्राय चोवाच मैथिलीं हपयन्त्युत ॥३१॥ 
खनसूया सीतानु वयन सशिणीने णत्यात प्रसन्न थयो भते भस्तडमां युगन उरता. सीताळछने 
३७१ ९।२५।. (3१) : र । 
उपपन्नं च युक्तं च वचनं तब मेथिलि। प्रीता चास्म्युचितां सीते करवाणि ग्रिय च किम्‌ ॥ 
छे सीता, तभे के 5६ छै ते सुळ्र भने योण्य ०४ छे. डु तभार। 6५२ प्रश्न थृयी छु. 
जे, तभने "रै प्रिय डे।य ते ॐ इ तमारा भाठे ३२ (3२) 


कृतमित्यत्रवीत्‌ सीता तपोवलसमन्विताम्‌ । सा त्वेवमुक्ता धर्मज्ञा तया प्रीततराभवत्‌ ॥३३॥ 
तपिणणथी युख्त जनसूथाने सीतान्त्यै छुँ डे जापनी प्रुपाथी भने मधु भणी ज्यु छे. 
सीतानु भा वयन साँची खेनखूया त्यात असन्त थयो. (33) 
पर्यष्वजत बाहुभ्यां शिरस्याघ्राय मैथिलीम्‌ । रमेयं कथया ते तु दढं मधुरभाषिणि ॥३४॥ 
जअनसूथा सीताने भने डाथाथी एच्यथी 0०७) ने भाद्या, डे हे सीता, तभारी वातथी 
भने 4६ थाय छे. (३४) | 
दिवस परिकीणीनामाहारा्थै पतत्त्रिणाम्‌ । संध्याकाले निलीनानां .निद्राथै श्रूयते ध्वनि; ॥ 
ते इवे ¬।इारमाटे ०? पश्चिये। दिवसे मामतेम गयां छता. तेवे। सध्याडाणमा. पार्छौ 
वी जया छै नने निद्र। भाटे तेभने। २०४ स ७०4 छे. (३५) 


ट एते चाप्यभिषेका द्री सुनयः कळशोद्यताः । सहिता उपवर्तन्ते सलिलाप्लतव्कलाः ॥ ३६॥ 


ज जनि धे पण स्नान उरीने, डाथभां 270362 क्षयीने भावी रहा छे. ०णथी 
तमन १९३वे। अरथी गयां छे. (3६) 


र". 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
अयोध्याकाण्डे सप्ताधिकशततमः सर्गः 


TIN ये 00  झ रस्स्स्म्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्व्य्य्न्य्य 


अग्निहोत्रे च क्रपिणा हुते रे विधिपूवेकम्‌ । कपो ताङ्गारुणो धूमो इश्यते पवनोद्धतः ॥३७॥ 
_ खुव ऋषिये।थे खप्तड पशु उरी & छे. पवनथी 6२।३थेक्षा घुभाडा अपात पक्षीना 
रणन न्वा नवानां थावी रह छे. (३७) 
अल्पपर्णा हि तरबो 0] ; समन्ततः । विग्रकृष्टेन्द्रिये देशे न प्रकाशन्ति बै दिशः ॥३८॥ 
द ०१३ डम पांढरं येड छे छतां राजिन थीषे ते घन रेवां माय छे भने इर हरनी 
दशवे! ७१ नाती नथी. (३८) 
रजनीचरसच््ानि प्रचरन्ति समन्ततः । तपोवनपृगा ह्येते वेदितीर्थेषु शेरते ॥३९॥ 
_ रात्रिमां इरनारा आएिये। यारे भार दूर्वा दऱ्या छे गने जा तपावनना नृगे! वेडिये।ना 
डंडे अहे 8 थी रह छे. (३८) 
सम्प्रवत्ता निशा सीते नक्षत्रसमलङ्कता । ज्योत्स्नाप्रावरणश्रन्द्रो दश्यतेभ्युदितोम्वरे ॥४०॥। 
डे सीता, रात पडी गयी छे. तारा नीडणी खाऱ्या छे. भाजाशमा न्येत्त्नाथी चेरायेचा यद्रे! 
इये 564 धाय छे. (४०) 
गम्यतामजुजानामि रामस्याबुचरी भव । कथयन्त्या हि मधुरं त्वयाहमपि तोषिता ॥४१॥ 
डे सीता, छु जारा जाए छ, उवे रामनी पासे न्व. तमार! वार्ताक्षापथी भने पूछ 
स तोप थये! छे. (४१) 
प्रणम्य शिरसा पादी रामं त्वमिमुखी ययो । राघवः प्रीतिदानेन तपस्विन्या जहर्ष च ॥४२॥ 
सत मगसूयाचे शाम ३रीने रामनी पासे गयां. जनसूथाये तेभने प्रेम अथो छे, ते 
ब्वणु| राम प्रसन्न थय. (४२) 
ततः स श्री प्रीतः पुण्यां शशिनिभाननाम्‌। अचितस्तापसैः संवैर्यास रघुनन्दनः ॥४३॥ 
ते यद्रवाणी रातमा त्यां ना तपर्विये।थी १०८ थयीने राम ते सत्रे त्यां % रहा, (४३) 
तस्यां रात्र्यां व्यतीतायामभिपिच्य हताग्निकान्‌। आपृच्छेतां नरव्याघ्रौ तापसान्‌ वनगोचरान्‌ 
ते रात बीती गयी, त्यांना तपरिवये। सनान इरीने मश्निडे।त् पथु डर यूधया दता, त्यारे 
बनना भागना ब्वणुनारा तेवे।ने रामे भने लक्ष्मणे १७७. (४४) 
तावूचुस्ते बनचरास्तापसा धमंचारिणः । वनस्य तस्य सञ्चारं राक्षसैः समभिप्छतम्‌ ॥४५॥ ` 
ते चर्भात्मा तपडि्वियाये राम मने धक्ष्मणुने उल्लु डे ते वनमा याववु दहित छे उभ राक्षसाथी 
ते बन अ२।ये३ छ. (४५) 
सक्षांसि पुरुपादानि नानारूपाणि राघव । वसन्त्यस्मिन्‌ महारण्ये व्यालाश्च रुधिराशनाः ॥४६॥ 
पुरुषाने जानार। राक्षसे! अने ३५ घारणु उरीने जा घार ०४गक्षभां रडे छे. तेभ ० लेडी 
पीनारां जीन्न पथु पशुवे। रडे छे. (४६) 
उच्छिष्टं वा प्रमत्तं वा तापसं ब्रह्मचारिणम्‌ । अदन्त्यस्मिन्‌ महारण्ये तान्‌ निवारय राघव ॥ 
जा घार ०/णणमा के झायी अपवित्र मयने जसावधान तत्तशानिये। छे तेभने ते राक्षस 
यी ळय छे. छे राम तेवे।ने ६२ ३२।. (४७) 
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्रीभद्वाल्मी किरामायणे 
EES 3 बह का 
एष पन्था महर्षीणां फलान्याहरतां बने । अनेन तु बन दुग गन्तु राधव ते क्षमम्‌ ॥४८ ॥ 
ड १.१ तेवा भाटे २॥५१।०४१ने। भडपियोने। शाक माण छ, जाए नाज तने 

घार बनमा ००१. (४८) 


इतीरितः प्राञ्जलिभिस्तपस्विभिद्विजै कृतस्वस्त्ययनः परन्तपः | 

चनं सभाये। प्रविवेश राघवः सलक्ष्मणः सूयं इवाश्रमण्डलम्‌ ।।४९॥ 

इति श्रीमद्ठाल्मीकिरामायणे आदिकाग्ये अयोध्याकाण्डे सप्ताधिकशततमः सर्ग: ॥१०७॥ 

उपदिन्धिधे नते ग्राक्षशुये शा मेरीने रामने भेम ३ड़ीने, स्वस्तिपाहे ऽरीचे, (विहाय 
साप, त्यार पछी राम, लक्ष्मण भने सीता साथै, ०>भ सूय पाइलामा प्रवेश उरे तेभ ते घे। 
बनभ ११०८ थया. (४८) 


SS 


४तिश्री वाध्मीGिसुनिट्रत जाहिडान्य औीराभायथुना सयोव्याडीडना सप्ताधि्शततभस भा 
परिवराळ-सारस्पतसावध्योम-रवामिश्रीशगव£याय डत सब्यणि।धघिनी व्याण्या समाप्त, 


अयोध्याकाण्ड समाप्तम्‌ । अस्मिन्‌ काण्डे सङ्कलिताः “शलोकसंख्या? १९७९ 


हि 
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अरण्यकाण्डम्‌ 
प्रथमः सर्गः 


कई » 
प्रविश्य तु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान्‌ । रामो दद ुर्थपस्तापसाश्रममण्डलम्‌ ॥१॥ 
- वप श्रीरामे इउडारष्यभां प्रवेश इरत ॐ तपस्वियेना नाश्रमे! मिया, (१) 
कुशचीरपरिश्षिप्तं ब्राहूम्या लक्ष्म्या समाइतम्‌ । यथा प्रदीप्त दुर्दश गगने सूरयमण्डलम्‌ ॥२॥ 
ते हडडारछयथ। यारे सार युश गने यीर गड्या इतां. अह्यतेळ्यी ते मरएय लराये७' छत. 
डीश भरीत सूथमाडणनी मेम ते जरएय शासलु' ७0'. (२) 
७ 0१ ७ ७ a ~ > 
शरण्ये सवभूतानां सुसम्मृष्टाजिरं सदा । मृगेवेहुभिराकीण पक्षिसङ्गैः समावृतम्‌ ॥३॥ 
ते २५२९4२। सी प्राणियेने आश्रय भणते। इते।. मात्रे सत्यात स्वस्छ इता. घशाय भणे। 
नभने पक्षियोथी तेवे। लरायेधा छत. (3) 
चे क > 
विशालेरग्निशरणेः खुग्भाण्डेरजिनेः कुशैः । समिद्धिस्तोयकलशैः फलमूलेश्र शोभितम्‌ ॥४॥ 
भार भाटी यज्ञशाणावो त्यां इती, झुर, भांड, भुणयम' गने पुश तेभळ संमित, ळवडयश 
सने इण-भूणथी ६३३।२७य शे।लित ७0. (४) 
च ~ ८६ ® ७ 
आरण्यैश्च महावृलै; पुण्यैः स्वादुफलैबृतम्‌ । बलिहोमाचितं पुण्यं ब्रघोषनिनादितम्‌ ॥५॥ 
सुढरडणावाणा पवित्र १४) वृक्षेथी ते ह35!रएय लरायेठ' ढु. तेभ०८ लिड) ढाम 
भने वेद्ाष त्या सतत थता. डता. (५) [ 
फलमूलाशनेदान्तैश्चीरकृष्णाजिनाम्बरैः । ्वर्यवैधानरामैश्च पुराणेश्रुनिभिथुतम्‌ ॥६॥ 
शक्ष-भूण 'णानार, व्ितेन्ट्रिया, यीर भे इ०्णुमणना यर्भने घार उरनार[वे!, तेमळ सूय 
नने सज्चिनी मेभ प्रशाशभान प्रायीन ऊनिये।धी ते भरएय लरेक्ष ७३. (६) 


तद्‌ ब्रह्मभवनग्रख्यं ब्रह्मयोपनिनादितम्‌ । ब्रह्मवि्किमंहामागैत्राह्मणैरुपशोभितम्‌ ॥७॥ 
ते चन भ्रह्मलवननी पेठे वेहाना घेषधी गाळ ७. तेम % श्रह्मशानी ग्राह्मशुाथी 

सुशानित इलं. (७) 

तद्‌ दृष्टा राघवः श्रीमांस्तापसाश्रममण्डलम्‌ । अभ्यगच्छन्महातेजा विज्यं कृत्वा महद्‌ धनुः ॥ 
ते नाश्रमे राभे नेयीने घचुष ७परथी ळ्या ७तारीने तेभां प्रवेश अयो. (८) 


दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते रामं दृष्टा महषयः । अभिजग्पुस्तदा प्रीता वै देहीं च यशस्विनीम्‌ ॥९॥ 
हिन्यशानी भडषिये। राभ भने यशस्विनी सीताने नेयीने स्वागत भट 6हीने जाणणे 
२]य्‌।. (६) 
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न श्रीमद्वात्मीकिरामायणे 


ISAS STIS 


रूपसंहननं लक्ष्मी सौकुमाथै सुवेषताम्‌ । दडशुर्बिस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः ॥१०॥ 
वननासी मडपि! रामना ३५, थेला, सुठभारता, भने छुइरवेष नेयीने भाखयय[इत थयी 
अया, (१०) 
अत्रैनं हि महाभागाः सपैभूतहिते रताः। अतिथि पणेशालायां राध सैन्यवेशयन्‌ ॥११॥ 
सब आणियेज' अध्याणु डरनारा ते भरफियिये अतिथि रामने पर्थुशाणाभां ० स्थान 
२५३. (११) 2. 
ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमा; । आजहुस्ते महाभागाः सलिलं धमचारिण; ॥१२ 
पछी भाण्यशाणी परभ तेपरि५०८ने। रामने। विधिधूर्त5 अहार उरीने ०६ क्षयी. नान्या. (१२) 
मूलं पुष्पं फलं सवेमाश्रमै च महात्मनः। निवेदयित्वा धमेज्ञास्ते तु प्राञ्जलयोगुवन्‌ ॥१३॥ 
> आप, पुष्प, दूणा राभने अपशु 3रीने ते घर्माशानिये। डु नेडीन जाल्या. (१३) 
पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दण्डधरो गुरु; । इन्द्रस्यैव चतुर्भाग; प्रजा रक्षति राघव ॥१४॥ 
छे २६१ रास, २।०॥ पूळ्य छोय छे, भान्य डेय छे, नने दुण्टामाटे ४३ घार अरनार 
छाय छ भने तेथी ळ ते शुरु-भडान छेत छे. २०४ देपर० धन्द्र! यतुर्धभाणरपे होवाथी 
प्रष्णनी रक्षा झरे छे. (१४) 
ते बयं भवता रक्ष्या भवद्विषयवासिनः । नगरस्थो वनस्थो वा स्वं नो राजा जनेश्वरः ॥१५॥ 
सम्‌ सायना देशमा रहेनारा ऋषिये। आपना रक्ष्य छियेसरक्षायेण्य (छये. तभे नणरभां 
रहे! डे बनभ। रे! छतां तमे सभर २०४ छे. (१५) 
न्यस्तदण्डा वयं राजञ्जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । रक्षणीयास्त्वया शश्चद्‌ गभेभूतास्तपोधना ॥ 
` र छाथमां ६३ नथी, शभे डोधन। त्यान उरनारा छिये. भभारी ४(द्रये। ितायेद्वीळ 
छ, तेथी अभे तपरिषये। तभाराथी ० रक्षती गाशा राणिये छिये. (१६) 
एवमुक्त्वा फलेमू लैः पुष्पैरन्यैश्च राजवम्‌ । वन्यैश्च विविधाहारेः सळक्ष्मणमपूजयन्‌ ॥१७॥ 
तेवाथे भाम ३ड़ीचे द्रण, भू, पुष्प गाडिथी तेभ० ब्वतब्बतना ळगणी खाडारोथी राभने 
भने दक्षमणूने ११५ अर्या. (१७) 
तथान्ये तापसाः सिद्धा रामं वैश्वानरोपमाः । न्यायवृत्ता यथान्यायं तर्पयामापुरीश्वरम्‌ ॥१८॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अरण्यकाण्ड प्रथमः सर्गः ॥१॥! 
0000 हेहीप्यभान णी०्4 कपियेये पणु यथाये।ण्य ते ४श्वर गेटवे समथ" राभमे तप 
३य्‌।. (१८) 


® 


8तिश्री बाश्मीहिशुनिड्त २६०्य श्रीराभायशुना २१२७य३न। प्रथमसण'भां 
° ९ को ६ | ज़ १? 
१ ७०२।१-५।२२१०२|4 भाभु-स्वामिश्रीभणवहयायाट्ुत स्थल धनी व्याण्या, समाप्त, 
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अ € 
थ द्वितीयः सर्गः 
xX 
शः थ © ७ ॥ 
कृतातिथ्यो रामस्तु र्‌येस्योदयनं प्रति । आमन्त्र्य स घुनीन सवीन्‌ वनमेवान्वगाहत ॥१॥ 
सूर्थोद्वय व दाण्ये| त्यारे राम णचा अनियानी आजा क्षयीने बनमा आविष्ट थया. (१) 
नानामृगगणाकीणेमृक्षशादूळसेवितस्‌ । ध्वस्तवृक्षखतागुल्म॑ दुदेशेसलिलाशयम्‌ ॥२॥ 
ते वनां मने ब्वतनां भणे। इतां, सिए मने ऋब्छेथी ते भरायेच इए, १७, थता, 
शुब्भ, भवां नाश पमेक्ां डता, भोा2 भेटा यडर ०/णाशये। इता. (२) 
निष्कूजमानशकुनि ज्ञिह्लिकागणनादितम्‌ । लक्ष्मणानुचरो रामो वनमध्यं ददश ह ॥३॥ 
पक्षिय टून्/त। इतां, जिङ्चि्रना शण्दे। संजाता डता, जावु' बन राभि सते क्षक्ष्मणु नेयु'. (3) 


सीतया सह काङृुत्स्थस्तस्मिन्‌ घोरमगायुते । ददर्शं गिरिशृङ्गाभं पुरुपादं महास्वनम्‌ ॥४॥ 


भय ५२ ५३पेथी शरेक्ष ते वनभां राभे भेऽ राक्षसने ब्येये। ० पातन, शिणर नेवे! 
डते! खने भाटी गळ ना उरनारे, छते. (४) 
गभीराक्षं महावक्त्रं विकटं विकटोद्रम्‌ । बीभत्सं विषमं दीध विकृतं घोरदर्शनम्‌ ॥५॥ 
तेनी खाणा 872 6तरी गयी खती, तेचु भो. भा अने शय5२, पेट पणु लय पभाडे ते, 
तेम ते णीलत्य, अयर भने विश्व छता. (पो. 
वसानं चर्म वेयाप्र वसाद्रै रुधिरोक्षितम्‌ । त्रासनं सर्वभूतानां व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ ॥६॥ 
तेम०८ वाधन यामडु पडेरेव, वस्राथी लीनो थयेक्षो, वे।डीथी भरेल, सर्ग आणिये।ने लय 
पभाउनार, ड्ड भांवाणे।, (६) द 
सविपाणं वसादिग्ध गजस्य च शिरो महत्‌ । अवसञ्यायसे शूले विनदन्तं महास्वनम्‌ ॥७॥ 
शि'गडावाणा, सन्त्र म२३येक्ष, वे।ढान। शुक्षमां खायीच माड भाथु भरावीने भोटेथी 
जन्‌! इरत खेवा राक्षसने रामे ळेये. (७) 
स रामं लक्ष्मणं चें सीतां दृष्टा च मैथिलीम्‌ । अभ्यधावत्‌ सुसङ्क्रद्‌ः प्रजाः काल इवान्तकः ॥८ 
ते राक्षस यात, स्म गने थक्ष्मणुने ळेयीने डोषे शरायेक्षा यभराग्टनी गेम तेभनी आर 
हेयो, (८) 
युवां जटाचीरधरो समायो क्षीणजीवितो । प्रविष्टो दण्डकारण्यं शरचापासिपाणिनो ॥९॥ 
तभे भन्ने चनुष्‌, जाए, तक्षवारते डाथमां क्षयीने ६३४२एयमां भाग्या छे, तापस ०२१ ०/थुa 
छा, त्यारे तभे. जा व्युवान खी साथे निवास डेम 3रे। छो १ (६) 
अहं वनमिदं दुगे विराधो नाम राक्षसः । चरामि सायुधो नित्यमृषिमांसानि भक्षयन्‌ ॥१०॥ 
हु भा वनमा २९ ७. विराच भारु नाम छे. छु राक्षस छ, भने सकध ऋषियोनां . 
भांसतु भक्षण ५९ छ. (१०) 
इयं नारी वरारोहा मम भार्या भविप्यति । युवयोः पापयोश्राह पास्यामि रुधिरं मधे ॥११॥ 
जा सुंदर स्त्री भारी पत्नी थशे भने छु तमार। णेन्नेचु खत पीर. (११) 
४८ 
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श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


तस्यैवं ब्रुवतो दुष्टं विराधस्य दुरात्मनः । श्रृत्वा सगर्वितं वाक्यं सम्भ्रान्ता जनकात्मजा ॥१२॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥२॥ 
ते ६०८ विराधछ ते इष्ट चयन सा्षणी सीता तो न्याड्ुण थयी गयां (१२) 


छतिश्री १८ नी [१३ जाहि।ण्य औीरामायणून। जरएयडडइन। द्वितीयसर्थ भा 
१हितर४-सारस्वतसावभो भ-स्वा मिश्रीयगवहयार्य इत सध्यप्णातिनी व्याण्य। समाप्त, 


ह र 
अथ तृतीयः सगः 
—— + fe त 
अथोवाच पुनर्वाक्य विराधः पूरयन्‌ वनम्‌ । पृच्छतो मम हि त्रूतं को युवां क गमिष्यथः ॥१॥ 
पछी [विराध लयर स्वरथी वनने गब्बवते। झोाव्ये. ; तभे भन्ने डे।शु छे! भने ड्या 
नशा. ? (१) 
तमुवाच ततो रामो राक्षसं ज्वलिताननम्‌ । पृञ्छन्तं सुमहातेजा इक्ष्वाङकुलमात्मनः ॥२॥ 
शेय दर झुणवाण। तेने मडोतेळस्वी २।१९०थे 5 छु ४६५४ वशे! छ' (२) 
त्रियो बत्तसम्पन्नो बिद्धि नो वनगोचरो । त्वां तु वेदितुमिच्छावः कस्त्वं चरसि दण्डकान्‌ ॥३॥ 
भे क्ष 94 (छथ भने स्वधर्भासपन्‍न छिये तेभ ० बनेमा मने इरी २ह्या छिथे, मने उ 0 
` - छ ते भे व्वणुवा ४्छिथे छिये (3) > 
तशुवाच विराधस्तु रामं सत्यपराक्रमम्‌ । हन्त वक्ष्यामि ते राजन्‌ निवोध मम राघव ॥४॥ 
(बराच भे।व्ये।, डे रावन ड' झाण छ ते तभने ३७ छु सालने.... (४) 
पुत्रः किल म माता मम शतहदा । विराध इति मामाहुः पृथिव्यां सर्वराक्षसाः ॥५॥ 
भार! (पंताचु नामे ११ छे. भने भाताचु नाम शत,8॥ छै नने णघा राक्षसे! भने 
उदे छे. (५) | HR 
सा चाभिसम्प्रप्ता ब्रह्मणो हि प्रसादजा । शक्लेणाबध्यता लोकेच्छेद्यामेद्यत्वमेव च ॥६॥ 
/ तपस्या 3रीने ५६५९ पासेथी बर भेणन्यु छ 3 वोष्ठमा भने छयी पशु शेर 
झाडी ३ ठायी २७ न. (६) OR 
प FT यथागतम्‌ । खरमाणो पलायेथां न वां जीवितमाददे ॥७॥ 
१२१ रामने अल्लु, २। सीने भूट्रीने गड़ीथी ०2 याव्या ळव नहि त 
जा वही ०4१ ना ते। तभने भारी 
तं रामः प्रत्युवाचेदं कोपसंरक्तलोचनः । राक्षस विक्रताकारं विराधं पापचेतसम्‌ ॥८॥ 
क त्यारे आधी राती यिव! राभे ते पापी गने हयर विराधने ऽः, (८) ` 
» (oS त्व ७, र 90) दै ग त्र ~ 
शुद्र धिक्‌ खाँ ठु हीनाथ मृत्युमन्वेषसे धुम्‌ । रणे प्राप्स्यसे तिष्ठ मे जीवन गमिष्यसि । ।९। 
नीय तने (धिछार छे. उ अव्यु शोधी रह्यो छु. तने यु& गभत ७१ तत ते ५ 
> हे 9 . तने यु& गमत छशे ते! त ते * 
रडे. ७ भयीश न. (६). ३४ | ३ ७ ता ठु ते पाभीश, ले, 
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अरण्यकाण्डे तृतीयः सर्गः 


॥०7००१०१०१%१०००१०००१००००००००००००००१०५००००००००००००१०००००१०००/०००००००००००००००००८ 
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ततः सज्यं घबुः कृत्वा रामः सुनिशिताञ्शरान्‌ । सुशीघ्रमभिसन्धाय राक्षसं निजघान ह ॥८॥ 
पछी रभम घछु५ 8५२ नत्रांत तीदणु णाणीाने मूठीने विराधने भाखा दाण्या. (१०) 
स विद्धो न्यस्य वैदेहो शूलमुद्यम्य राक्षसः । अभ्यद्रवत्‌ सुसंक्रुद्धस्तदा रासं सलक्ष्मणम्‌ ॥९॥ 


नी घायेवे। ते सीताळने सूने, डाथ्मां शुक्ष वयीते, डोषे सरायी ने, राम गने अद्म अतये 
होडया, (११) 
ए 


अथ तौ आतरो दीप्तं शर ववपेतुः । विराधे राक्षसे तस्मिन्‌ कालान्तकयमोपमे ॥१०॥ 
त्यारे भन्ने भायिये, आह जने यभरा% "चा ते राक्षस 6पर जाणुने। परसाह बर्स ११। 
द्याण्या, (१२ 
स्पर्शात्‌ तु वरदानेन प्राणान्‌ संरोध्य राक्षस; । विराधः शूलशुद्यम्य राघवावभ्यघावत ॥११॥ 
५३54 बर्‌हानने दीधे ते प्राशाने रीन, शूक्ष ७पाडीने गन्ने शायिये! अतये द्वोड्यो 
तच्छूळं बजसझाश गगने ज्वलनोपमम्‌ । द्वभ्यां शराभ्यां चिच्छेद रामः शखभ्रतां वर; ॥१२॥ 
वळ केवा 3 ऊन नेवा ते शुक्षने मडान्‌ शखघारी रामे भे जाशिथी अपी नाण्यु (१२) 
तद रामविशिखे शिऊन्ने शूलं तस्यापतद्‌ झवि । पपाताशानना छिन्न मेरोरिव शिलातलम्‌॥१३॥ 
रमन! म।णुएथी प्रपाथेधु' ते शूक्ष १०१ ७१२ पे रीते पड्यु' मेभ १०४थी ३पायेक्षी भे 
पत्नी शिक्षा पडे. (१३) 
तौ खञ्गौ क्षिप्रमुध्॒म्य कृष्णसपौविवोद्यतौ । तूणमापेततुस्तस्य तदा प्रहरतां बलात्‌ ॥१४॥ . 
छी राम्‌ भने बक्ष्सथु डाक्षासाप नेवी वेक्षवारने ७गाभीने तेनी पासे पाथी जया 
आते जलथी तेना ७पर ३२ ४२१७ (ग्य, (१४) 
स वध्यमानः सुसु भुजाभ्यां परिशद्य तो। अप्रकम्प्या नरव्याघ्रा रोदः प्रस्थातुमेच्छत ॥१५॥ 
पिराध भार भाते. छते छत खुग्गे १७ पे भष्नं लायियाने पश्डीने त्यांथी - थाक्ष्वा ४२्छपे। 
इते. (१५) 
स्यामिग्रायमाज्ञाय रासो लक्ष्मणसन्रवीत्‌ । बहत्वयमल तावत्‌ पथानेन तु राक्षसः ॥१६॥ 
राम तेते! जाशय से शय! रन तभ क्षष्मणुने उद्या: शिश पाए ४न्छाप्रभाशु या 
समते जा भाणथी क्षयी यावे. (१६) 
' यथा चेच्छति सोमित्रे तथा वहतु राक्षस; । अयमेव हि नः पन्था येन याति निशाचर! ॥१७॥ 
दद्ष्मणू, भा राक्षस सातानी छन्छाने जबुसरीने नभने क्षयी याते % भागे मा 
अभने क्षयी यतै छे ते ०” भार रे (पशुन ०४७ छे. (१७) 
तावारोप्य ततः स्कन्थं दाघवौ रजनीचरः । विराधो निनदन्‌ घोरं जगामाभिमुखो वनम्‌ ॥१८। 
विराप्रे मन्ते. श्छ भेन ५९७. 8५२ सीन घार २०४ ना उरते! वननी ओर याद्या. (१८) 
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३८० श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


बनं महामेघनिभं प्रविष्टो हुमैमेहद्धिविविधैरुपेतम्‌ ॥ 
नानाविधेः पक्षिकुलेबिचित्र शिवायुतं व्याल्मगैविकी्णम्‌ ॥१९॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे तृतीयः सर्ग: ॥ ३ ॥ 
ते वन ऊाणा वाहलेनी म खु, व्यतप्यतना भारा वृक्षाथी नरायेच छठ. व्वतब्गतना 
पशक्षियाने बीघे ते 449 क्षाणतु छत अने शियाण तेम ० पश्चवोथी नरायेचु' छु. खावा 


> जे ९७ 
बनभां तेशे अवेश थ्यो. २०. 
४तिश्री १।८भीडिसुनिद्ेत २६३० औीराभावशुन। जरणएयरउना तृतीयसण मां 
पाहितर।०-स।रस्पतसाव' भी भ-स्वामिक्षणवह्चयापद्रत सध्थमाधिदी व्याण्य। सभ. 


अथ चतुर्थः सर्गः 


fr 


ह्रियमाणो तु काकुत्स्थो दृष्टा सीता रघूत्तमो । उच्चैः स्वरेण चुक्रोश ग्रशह्य सुमहाभुजौ ॥१॥ 
भन्ने लायियाने इरशु उरी क्षयी मतां ते राक्षे नेयीन दीत! णूभ पाउने २३व्‌ 
क्ाण्यां भने $डेवा क्षाश्यां, (१) | 
एष दाशरथी रामः सत्यवाञ्छीलवाञ्शुचिः । शक्षसा रोद्ररूपेण द्रियते सहक्ष्मणः ॥२॥ 
सत्यवान्‌, शीक्षवान्‌ भने पवित्र रामने अने सक्ष्मणुने या लय'५२ ३५ब्‌।णे। राक्षस 
इरणु उरी क्षयी ०१4 छे. (२) ॥ 
मामृक्षा भक्षयिष्यन्ति शादूल्वीपिनस्तथा । मां हरोत्सज काकुत्स्थौ नमस्ते राक्षसो त्तम ॥ ३॥ 
सने भने २२७ सि&-छाथी 3।यी पशु जागी शे, ऐ राक्षस तने हु विन छ ३ छु भन्ने 
लायियाने मूडी हे अने भने क्षयी १, (3) ~ 
७ 922 ~ ७ ० ७ न) 
तस्यास्तद्‌ वचनं थुत्वा देह्य रामलक्ष्मणो । वेग प्रचक्रतुर्वीरी बये तस्य दुरात्मनः ॥४॥ 
सीताळच भा दन साँझ भन्ने भायिये।ये ते राक्षसने। वध ४२१ मार व उरी (४) 
तस्य रोदरस्य सोमित्रिः सव्य वाहु बभञ्ज ह । रामस्तु दक्षिणं वाहुं तरसा तस्य रक्षसः ॥५॥ 
वक्ष्मशे ते शय डर राक्षसने। ३भे। ढाथ तोडी नाण्ये। भने राभळ्ये मशे. (प) 
स भग्नवाहु संविग्नः पपाताशु विमूच्छितः । धरण्यां मेघसङ्काशो वज्रभिन्न इवाचलः ॥६॥ 
भन्ने भाई विना त राक्षस व्याइल थयी, भूछ णायी भेधनी =+ भूमि ७५२ ५) 00 
ते भूमि पर पडेते। शेय! वागते! छते! ०५ ३ वष्छथी ९३ थयेले। अयी पवत न्‌ हेय (६) 
मुष्टिभिवाहुमिः पद्भिः पत्ता तु राक्षसम्‌ । उद्यम्योद्यम्य चाप्येनं स्थण्डि ळे निष्पिपेषतुः ॥७॥ 
पछी i ७।[यिथे!ये भाइथी, पर्थी, झुट्टिथी ते राक्षसने मारता ' मारता नने 
6५।३ीने (थवी ७५२ पीसी नाथ्या, (७) FC अकसर 
स विद्धो बहुभिवाणेः खड्गाभ्यां १ । निषि भ 
हु खब्गाभ्याँ च परिक्षतः । निष्पिष्टी बहुधा भूमौ न ममार स राक्षसः ॥८॥ 


ते धशु! भाणे।थी (ि'घायेके। गने दि 
नट) णाने तलवारे।थी क्षृतविक्षत थथेक्षे। १० ८ 0 १ 
रंगरेणायेवे| पु भे ०, (८) < १८९१ थे्े। उन ०४ भूमि ३५२ सत्य'त 
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ने हु र ह 
अरण्यकाण्डे पञ्चमः सगः ३८१ 


तं प्रेक्ष्य रामः सुभृशसवध्यमचलोपमस्‌ । भयेष्वभयदः श्रीमानिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥९॥ 
तेने पर्वातनी नेम अन्ध्य ळेयीने जलयदान खापनार श्रीमान रामे ड्य. (८) 
तपसा पुरुषव्याघ्र राक्षसोयं न शक्यते । शस्त्रेण युधि निर्जेतुं राक्षसं निखनाबहे ॥१०॥ 
ढे वीर क्ष्ष्मणु, भेणे तप यु छे तेथी युद्धमा था शखथी। छती शश्नशे नाइ. तेथी भाने 
भूमि मोदीने हटी इयिये. (१०) 
न 9 » 7 (९ 
कुञ्जरस्येव रौद्रस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण । वनेऽस्मिन्‌ सुमहच्छूवभ्रं खन्यतां रोद्रवचसः ॥११॥ 
र गेम लेय'५र डाथीने भाटे जाडे. णाहाय छे तेभ खा लेयर राक्षस भाटे न्भापशे जाडी 
जाच्यि. (११) | 
इत्युकत्वा लक्ष्मण रामः प्रदरः खन्यतामिति । तस्था विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीर्यवान्‌ ॥१२॥ 
माड णाहवानी, वात दद्दमशुने उष्डीने श्रीराम विराधर्या 8पर पण भूडीने मेसी गया. (१२) 
तत; खनित्रमादाय लक्ष्मणः श्वभ्रमुत्तमम्‌ । अखनत्‌ पाश्चेतस्तस्य विराधस्य महात्मनः ॥१३॥ 
थक्ष्मणुखयै अहाणी क्षयीने ते विशाण शरीरवाणा विशाधनी पाशे ० भाओ भोयो. (१३) 
तं मुक्तकण्ठमुत्क्षिप्प शब्बुकण महास्वनम्‌ । विराधं प्राक्षिपच्छवे नदम्तं भैरवं स्वनम्‌ ॥१४॥ 
२।५०५ये तेने, ४७ भूडी हीपे। मने ते भाट माटी शड ळेना डानावाणा तेभ ० लेयर शण्ड 
प्ररनारा विराधने णाडाभा. नाभी दोघे. (१४) 


प्रहछरूपाविव रामलक्ष्मणो विराधयुव्यौ प्रदरे निपात्य तम्‌ 
ननम्दतुर्वीतभयो महावने दिवि स्थितौ चन्द्रदिवाकराविव ॥१५॥ 
इति श्रीमद्राल्मीकिरामायणे आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥४॥ 
त्यार पछी अहुत चछुर्वारी राम गने लक्ष्मणु ते. राक्षयने सारीने लूसिभां हरीने थ 
गने सूय नाडाशभां विराळे छे तेम ते भडावनमां निलय थयो ने वियरवा कार्या, (१५) 


छतिश्री वाध्मीडिभुनिश्रत खाहिडान्य ीराभायशुना सयोध्याडाडना यहुर्थसर्थामां 
घ हितर२।२/-या२स्वतसावसोभ-र्वामिशयवहायार्यङडृत सध्यणि।धिती उयाष्य। सभाप, ' 


थ्‌ Tr ० S 9 
| पञ्च संगः । 
ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च वीयवान । अब्रवीद्‌ भ्रातरं रामो लक्ष्मण दीप्रतेजसम्‌ ॥१॥ 
विराधने। बच षरीने श्रीरामे सीताळछने माणामां बयीते, जाश्वासन सापीने, दक्ष्मणुने 5छयु . (१) 
कए वनमिर्दे दुगे न च स्मो वनगोचराः । अभिगच्छामहे शीघ्र शरभङ्गं तपोधनम्‌ ॥२॥ 
यह बन इःणहायड खने उहित छे. जमे बनथी मन्या छिये. तेथी यावा, तपस्वी 
शरक्षण पासे "थिये. (२) द 
आश्रमं शरभङ्गस्य राववोभिजगाम ह । अझ्निहोत्रमुपासीने शरभङ्गसुपागमत्‌ ॥२॥ 
शरल गन! नाश्रने राम गया, ते सभये तेवे। मज्गिडा) 3री रह्या छता. (3) 
तस्य पादौ च सङ्गह्यरामः सीता च लक्ष्मणः । निषेदुस्तदबुज्ञाता लब्धवासा निमन्त्रिताः ॥४॥ 
रम, सीता, ददेमणु त्रशय ०० २२४ जने अशुभ उरीने, तेभी मारा अभाए त्यां लेखी गयां, 
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३८२ FRY eA 


NTS LN BIEN न 
अहं ज्ञात्वा नरव्याघ्र वतेमानमदूरतः । ब्रह्मलोके न गच्छामि त्वामरष्ट्रा मियाति थिस्‌ ॥५॥ 
छ्‌ नरश्रेछ राम, भे व्वणीवीध छे डे तभे गावी. २ह्या छो, तेथी तमार! नेव! (प्रिय शतिथिने 
भण्या विन छु प्रह्मवे।ड ळते नथी. (प) पी 
अक्षया नरशादूल जिता लोका मया शुभा! त्राहग्याथ नाकएप्ट्याश्र प्रतिशरहीप्य मामकान ॥६। । 
ड भानवम्रे७ राम, झै तपोाणणथी मेड सवा सारा सार! केळे खती हीचा न ण्रे 
खक्षय सेट विनाशी छै. ते क्षोभ थह्षवे5 पशु मने स्वर्णाहि पणु छे. तेते तमे स्वार 
उरे. (६) छ -. जी र 
एवमुक्तो नरव्याघ्रः सवेशासखत्रविशारदः । ऋषिणा शरमजन राधवो न ॥७॥ 
` सवशास्रविशारह भानवश्रे४ राम्‌ २२९२ षि वथनं साक्षीने द्या, (७) 
अहमेबाहरिष्यामि सवा र्छोकान्‌ महागुने । आवास त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह दानमे ॥८ ॥ 
ड अडान, आवा केने ते! छु पोते भेणवी क्षयिश, हु तो सपनी पासे खत्यारे 
निवासस्थाननी ४*छा शभु छु. (द) व 
राधवेणेंवपुक्तस्तु शक्रतुल्यबलेन वे। शरभङ्गो महाग्ाज्ञः पुनरेताब्रबीद्‌ वचः ॥९॥ 
9a णणशादी रामच साब कथन सणी शरभ सुनि. श्री भादा, (६) 
इह राम महातेजाः सुती क्षणो नाम धार्मिक । वसत्यरण्ये नियतः स ते श्रेयो विधास्यति ॥१०॥ 
छ राम, शहि सुचीक्ष्णुनाभि भेष भडातेब्श्य्पी ने घमीत्मा निवास ठरे छे, ते एभारु' 
३ध्य।श्‌ ३रशे. (१०) 
इमां मन्दाकिनीं राम भतिस्रोतामबुव्रज । नदीं पुष्पोड्पवहां ततस्तत्र गमिष्यस्ति ॥ र! ॥ 
ड शभ, पूव" ल्भा पडेनारी जा भाहाश्नी नदी न्वे, पश्यिभाकियुण थयीने गषिथी 
०११. पछी तभे त्या. पडेंथी ०/शे!, (११) | 
एप पन्था नरव्याघ्र सुहुते पश्य तात माम्‌ । यावज्जहामि गात्राणि जी त्वचमिवोरगः ॥१२॥ 
ह अ७।५२५, तभारे। माण ते! शा ०४ छे. पशु तमे ग्राडीनार भारी वाट «4१, मेभ सर्प 
आयतीने। त्या ३२ छै तेभ इ णा देढने! त्याग उरीश. (१२) 
ततोग्नि स समाधाय हुत्वा चाज्येन मन्त्रवत्‌ । शरभङ्गो महातेजाः प्रणनाम हुताशनम्‌ ॥१३॥ | 
त्यार पछी शरश मत्र साथे डोम 3रीने भमज्निमा अवेश अथे, (१३) | 
स लोकानाहिताग्नीनामपीणां च महात्मनाम्‌ । देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोकं व्यरोहत ॥१४॥ 
> इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे पञ्चमः सगे: ॥५॥ 
ते शरभ वि जज्निडेतिये, ऋषियों, महात्मावे. अने देवान वेडन जे।णणीने 
(भी याद्य। णय, (१४) 


8तिश्री वाह्भी्िसुनि्त ०॥९४७०्य श्रीराभायशुना २२७३७ाँउन। पयमसभा 
। ॥३०0२०-स।रस्वतसाव भोभ-स्वामिश्रीमणवहायायट्रत सध्यप्ण।धिती ब्याण्या सभाप्त, 
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अथ षष्ठः सगः 


> 


शरभङ्गे दिवं ग्राप्ते भुनिसट्ठाः समागताः । अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थं रामं जवलित तेजसम्‌ ॥१॥ 
२२७२ ब्ल्यारे स्वगे याव्या जया त्यार पछी परम तेळ्च्वी राम पासे सुनियाना संघ . 

२।०थे।, (१) 

वेखानसा वालखिल्याः सम्प्रक्षाला मरीचिपाः । अइसङुट्राश्च बहवः पत्राहाराश्च तापसाः ॥२॥ 
जाणणिव्य, शरीरच निरंतर अक्षाधन ३२२, सूर्या-यद्रना (रश पान उरनारा, 

पत्थरथी तोडी श्रोडीत ५वादिचु भेटन उरनारा, खाने डेवण पांढ जानारा...(२) 

दन्तोळूखलिनश्रेय तथैवोन्मज्जकाः परे । गात्रशय्या अशस्याश्च तभेवानवकाशिकाः ॥३॥ 
जांडिवा गूटवाचु आम हांतोथी ०८ अरनार।, ३8 सुची णामा प्रवेश डरी तप अश्नारा, 

उशु पाथर्याविन। ० शयन उरनारा, शयन न॑ उर्नारा, भेऽ पथ शिक्षा रडेनार!...(3) 


मुनयः सलिलाहारा वायुभक्षास्तथापरे । आकाशनिलयाञ्चेंच तथा स्थण्डिलशायिनः ॥४॥ 
ब्ट्णमात्र मारार नारा, भीन्न वाञुलक्ष्णु ०९ उरनारा, सुदक्षा भाइाशभां ०४ रडेनार, 

इशु पाथर्या विना ०४ शयन अरनार!....(४) 

तथोध्यवासिनों दान्तास्तथाट्रेपटवाससः। सजपाश्च तपोनिष्ठास्तथा पञ्चतपोन्विताः ॥५॥ 
8 पक्‍ताना शिणरा ठपर जथवा जोडी ७१२ रडेनारा, छन्द्रयाचु हसन अरनारा, 

भी क्रेता वरने घारणु उरनास, ०८१ उरनाराछ कप उरनारा, पाउन लापनारा. (५) 

सबै ब्राहम्या श्रिया युक्ता दढयोगसमाहिताः । शरभङ्गाश्रमे राममभिजग्युश्न तापसाः ॥६॥ ` 
गधाय ग्राह्य तेजी युत, छोर योज, अरनार।, तपस्विथे। शरलणाश्रभभां राभनी पासे 

२५०५) (६) ळी १ र | 

अभिगस्य च पर्मज्ञा रामं धमेश्रतां वरस्‌ । ऊचुः परमधभेज्ञमृपिसट्ठाः समागताः ॥७॥ 
प्र्भधमने नणनार ते ऋषिये। घर्भात्मा रामनी पासे जावीने जाल्या (७) 

त्वमिक्ष्याकुकुलस्यास्य पृथिव्याश्च महारधः। ग्रधानश्रापि नाथश्च देवानां मघवानिव ॥८॥ 
तमे ० शा पृथ्वीना खाने छस्दवादुन शनो, देवाने! ४नद्रनी पेढे प्रधान “भद्वास्थ शब्ध छो, 

विश्रतद्धिषु लोकेषु यशसा विक्रमेण च । पितृत्रतत्वं सत्यं च त्वयि घमश्च पुष्कल; ॥९॥ 

3 जे डीरः नते पराभने क्षीषे त्रशुय बारमा प्रसिळ छो. पितूज्रतत्व, सत्य, अने 

घम तभाराना पुष्ण रद्ध छे. (६) ८ की, 

त्वामासाध महात्मानं घमेज धरमवत्सलम। अर्थित्वान्नाथ वक्ष्पामस्तच्च न; क्षन्तुमहसि ॥१०॥ 
तमारा केवा घरभर, पर्मावत्सत भछात्माने पाभीने अभे छे नाथ उयिड 5ख्यि (छथे, 

` तभे गमते क्षमा भापरी।, (१०) हि 

अधः सुमहान्‌ नाथ भवेत्‌ तस्य तु भूपते; । यो हरेद्‌ बलिषड्भागं न च रक्षति पुत्रवत्‌ ॥ 
डे म३।२।४, ते बूपतिने भाड पाप थाय छे % अब्य यासेथी छट्ठीभाण उरे के छे पण ' 


` न्नी रक्षा उरते नथी. (११) 
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युञ्जानः स्मानित प्राणान्‌ प्राणेरिष्ठान्‌ सुतानित्र । प्राप्नोति शाश्वतीं राम कीति स बहुवार्षिकोम्‌ ॥ 
शाताना प्रिय पुत्रोती पे ० अग्तने घाताना ग्राशीथी पथु रक्षण साप छ ते धणा बपे। 

सुधी गनत यशने पाने छे. (१२) अ Cn 

यत्‌ करोति परं धर्म सुनिभूलफलाशनः । तत्र ाजञश्चतुभौगः प्रजा धर्मेण रक्षतः ॥१२॥ 
के सुनि भू, इण भायीने घर्मायरणु उरे छे, तेभो, ५० धग थी रक्षण भरे छे ते 

. रोग्वने! येथे। भाग य छ. (१३) 

सोयं ब्राह्म ग घूयिष्ठो वानप्रस्थग गो महान्‌ । त्वस्नाथो नाथवद्‌ राम राक्षसैहन्यते मृशम्‌ ॥१५॥ 

हे भडार णा बानप्रस्थाश्रमी वाडे रे पाह्मणु% वारे छे, तेवाने। तमे १ नाथ छे 

छत ननाश येडे तेवा सडा रक्षसाथी भार णाय छे. (१५) 

एहि पश्य शरीराणि मुनीनाँ भावितात्मनाम्‌ । हतानां राक्षसैधोरिवेहरना बहुधा वने॥१६॥ 
ना, खने जवा, भात्मशानी छुनिये।ना शरीरेने. कमन लगर राक्ष्सोभे वनभां भारी 

नाण्यां छ. (१६) ` न 

प्रम्पानदी निवासानामनुमन्दाकिनीमपि । चित्रकूटालयानां च क्रियते कदनं महत्‌ ॥१७॥ 
पम्पासशिवरनी पासे निवास इरनाराबाछ अने म'हाद्विनीनी पासे निवास उरनारावे![तु, 

3२% थित्रपूटमभां निवास उरनार वेच रोक्षसेपे उस्यरधाशे वाणी नाण्यु' छे. (९७) 

एवं वर्थ न मृष्यामो विप्रकारं तप्रस्विनास्‌ । करियमाणं बने घोरं रक्षोभिभीमकमेमिः ॥१८॥ 
हयर राक्ष जा वनमा तपस्नियीने बार अपमान उरे छे पेने शभे सडे उरी शत 

नथी. (१८) क 

ततस्त्वां शरणार्थ च शरण्यं समुपस्थिताः । परिपालय नो राम वध्यमानान्‌ निशाचरः ॥१९॥ 
हे राम, तभे शरथाणतनी रक्षा अरनार। छे, तेथी अभे मघा मुनिया, तभारी शरणे खऱ्या 

छीये. राक्षसाथी पीडाता मारी तभे रक्षा उरे. (१८) 

परा खचतो गतिवीर पृथिव्यां नोपपद्यते । परिपालय नः सर्वान राक्षसेभ्यो ठपात्मज ॥२०॥ 
ड २१, छे वीर, तभार। उरता. णीव्ते जेपी समारे रक्षण $एनार १थिप| 8५२ नथी ५४ 

तेथी हे २८४४५।२, राक्षसेथी अभने ५५।१।. (२०) 

एतच्छुत्वा तु काकुत्स्थस्तापसानां तपस्विनाम्‌ । इदं प्रोवाच धर्मात्मा सर्वानेव तपस्विनः ॥२१॥ 


R 


तपस्वी तापनी जा प्राथना सांगणीने घभात्मा राभे ते मचा तपस्विये।ने इछ... (२१) 


ने्रमईत मां वकतुमाज्ञाप्योहं तपस्विनाम्‌। केवलेन स्वकार्येण प्रवेष्टव्यं बनं मया ॥२२॥ 
३ उनिराळे, तभे भने भाम उडे छो, ते भने सार 4२७ नथी, इ ते! तभारी साराच 
५७१ ३२२ ७. पभार। ठेवाच रक्षण 9२३ ० भार अभ छे. तेना भाटे ०४ हु परम 
"या छु, (२२) । 
प्रकारमपाक्रष्टुँ राक्षसेभेवतामिमस्‌ । पितुस्तु निर्देशकरः - प्रविष्ठोइमिदं वनम्‌ ॥२३॥ 
` राक्षवाथी ततार! जुपमान थाय नि, थेन! भाडे % ते. पितानी साराच पावन ३२५२ 
यया ११ १।०थे। छु (२३) | 
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भवतामर्थसिद्धवर्थमागतोह यदृच्छयाः। तस्य मेयं वने वासो भविष्यति महाफलः ॥२४॥ 
स।पृथे।डे।ना 5४ हूर उरवा भाटे षु यध्य्छाथी महि यागो छु. जा भारे वनवास मान 
हूण नापे, (२४) टु 
तपस्तिनाँ रणे शत्रून्‌ हन्तुमिच्छामि राक्षसान्‌ । पश्यन्तु वीयमृपयः सभ्रातुर्म तपोधनाः ॥२५॥ 
छु छन्छु छ डे तपस्विये।ता शत्रुवोना छु वध ५२, मशु साथे भार! वीर्याचुः तपेधन्‌ 
थैओ। इशान $२।. (२५) 
द्त्त्वा बरं चापि तपोधनानां धर्म चृतात्मा सह लक्ष्मणेन ॥ 
तपोधनैश्चापि सहायेदत्तः सुतीक्षणमेवाभिजगाम वीरः ॥२६॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षष्ठः सर्ग: ॥६॥ 
घमा ० भेताचु' भन क्णाउनार! राम ते तपस्विवेडिने “तमे भम उडे छे। तेभ” छु 
४रीश” खाम वर गापीते, अक्ष्सशु अने तपस्विये।नी साथै सुतीद्णुअनिनी पासे ०१। याद्या. (२६) 
छतिश्री वाध्मीडिसुनिङ्चत गाहिठ्ान्य श्रीराभायणुना जरए्यड्रोडना १५०४सर्ज भां 
५९त२।०-य।२२्वतसर्व थोम-२्वामि्यवहायार्यइृत सब्य णे।धिनी न्याण्या समाते. 


€ 
अथ सप्तमः सगः 
——A—o—ि 
¢ तेडिजे 0 >. 
रामस्तु सहितो श्रात्रा सीतया च परन्तपः । सुतीह्षणस्याश्रमपदं जगाम सह ६ ॥१॥ 
राम, भाऊ वद्ष्मथु भने सीता साथे अने ते र साथै संपीक्षणुन। श्रमे जया (१) 
स गत्वा दरमध्वान नदीस्तीखौं बहदकाः । ददश कि शेलं महामेरुमिवोन्नतभ्‌ ॥२॥ 
तेभशे भ डं हर गया पछी डेटक्षीड "पू नह्यिने पार 3रीने मडाभेरुनी पेढे 0 या 
सुष्रे ५५० #्तेथे। (२) न | 
ततस्तदिक्ष्वाकुवरो सततं विविधेट्रमेः । कानन तौ विविशतुः सीतया सह राघवौ ॥३॥ 


9) 


न नने शाम ने क्षक्षणणु भनेऽ मडारन वृक्षिथी भरेल बनमा सीता साथे प्रविष्ट थय. (3) 
प्रविष्ठस्तु बने घोरं बहुपुष्पफलद्रुमध्‌ । ददशौश्रममेकान्ते_ TE ॥ | 
( पाथी अने या यात १) म णक्षमां, भेडांतभां रागे ते आश्रम ध्येय, २ 
खते भाणावाथी शशुशारायेध! इते! 
तत्र तापसमासीनं मलपङ्कजटाधरम्‌ । रामः सुतीक्ष्ण | विधिवत्‌ तपोधनमभाषत ॥५॥ 
त्यां जाश्रभभां भस्म जाहियी मलिने नत धारणे परीने भरता सुतीक्षणुने ब्नेयीने रागे षाथ- 
नेशन प्रणाम 5रीने अयु. (५) 
रामोहमस्मि भगवन्‌ भवन्तं द्रष्ट्मागतः । तन्माभिबद्‌ धमेज् ह सतपि र 
छ लगणवन्‌ , डु राम छ, भापनो दश खाव्या छ. छे सत्यविडम भेष, शाप भा 
साथै वात डरना पा ३, (६) उ ति 
स निरीक्ष्य ततो धीरो रामं धमेभ्रतां वरम्‌ । समाश्छिष्य च वाहुभ्यामद न 
घर्मात्माणामा श्र भेव शभने न्नेयीने, तेमने भन्ने लुब्दवाथी लेटीने ते ऋषि जाव्या (७) 


४९ 
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भ 


स्वागतं ते रघुओेष्ठ राम सत्यता वर । आश्रमोयं स्वयाक्रान्तः सनाथ ईव साम्प्रतसू ॥८॥ 
छे सत्यवादी रधुश्रे8 राम, मारु स्वोणते. तने था भाश्रममा नान्या तेथी जा नाश्रमे 
२१०? सनाथ भन्ये।, (८) र; 
प्रतीक्षमाणस्त्वामेव नारोहेई महायशः । देवळोकमितो वीर देह त्यक्ता महीतछे ॥९॥ 
डे पार तभारी प्रतीक्षा छु 3री रह्यो ७. पेथी छे यशस्वी राभ, शरीरने। त्याग डरीने 
इ सह्दीथी ३५८७ गये। नथी. (८) a . 
तेषु देवर्षिजुष्टेषु जितेषु तपसा मया । मत्प्रसादात्‌ सभायस्त्व विहरस् सलक्ष्मणः ॥१०॥ 
भाराथी तपेणण बड़े ळितायेचा हेने. अने ऋषियेथी ९२८, ते बेछामा) तभे भारी छपी 
सीता भने _्षक्षमणु साथे विछार ४रे. (१०) i 
तमुग्रतपसं दीप्तं महर्षि सत्यवादिनम्‌ । प्रत्युवाचात्मवान रामा ब्रह्माणमिव वासवः ॥११॥ 
तेवा ७6४ पध्थी सुशे[लित सत्यवादी भडषिचे जात्मपान्‌ रामे ते प्रमाणे उल्लु मम ४६ 
प्रक्षाने उडे. (११) कल 
झहमेवाहरिष्यामि स्वयं लोकान्‌ महामुने । आवासं त्बहमिच्छाभि प्रदिष्ठमिह कानने ॥१२॥ 
ह भढाराळ, ते ते बेश ते। छु पाते ४ भेणवी क्षयीश, डु जड़ी सपना खाश्रभभा 
नो छः $ जाप भने ०४ण०णभां रेवा भाटे स्थान-(निहे'१| 3२. (१२) 
भवान स्त्र कुशल; सर्वभूतहिते रत; । आख्यातं शरभङ्गेन गोतमेन महात्मना ॥१३॥ 
आप सव विषयोभां ४शण छ भने सब आशियेना अध्याणुभां वाण्या रह्मा उरे! छो. 
महात्मा गौतम शरे भने जाम $8' छे. (१३) 
एवमुक्तस्तु रामेण महर्षिळॉकविश्रुतः । अन्नवीन्मधुरं वाक्यं हषेण महता युतः ॥१४॥ 
वे भरण्यात ते भछषि' राभनी वात सांसणीने मत्यात प्रसन्न थयीने अधुर ग्यनथी भाड्या. 
~ "> 0 पु 
अयमेवाश्रमो राम शुणवान रम्यतामिति । त्रषिसङ्घाबुचरित सदा हः ॥१५॥ 
छे राम, २। ० २94 सारे छे, मही. % निवास उरे, गि ऋषिये। धा. रड छे भने 
भूण हे 2० सह! भण्यां ० दरे छे. (१५) 
इममाश्रममागम्य ग्रृगसह्ठा महीयसः । अहत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वाकुतोभयाः ॥१६॥ 
या २।्भभां धणाय शि पशुवे। जावीने याद्या गय छे. (नय थयीने तेव जावे 
छै भने डावी ने ५७ घ्यी ४४ भाष्या तिना % वे।डाने गागा पभाडीने याव्या व्यय छे. (१६) 
तच्छत्वा वचन तस्य महपेछक्ष्मणाग्रनः । उवाच वचनं धीरो विश्य सशरं धन्नुः ॥१७॥ 
ते झएपिचु ते वयन सांगणी घचुष-०।७ सनाणीने रामे 58. (१७) 
तानहं सुमहाभाग मृगसङ्घान्‌ समागतान्‌ । हन्यां निशितधारेण शरेणानतपवेणा ।१८॥ 
२ & भछार!%, ते पशुवाने। ते। तीक्ष्यु घाराणा भाणुथी ७' वच 4२१. (१८) 
3 भवांस्तज्ञाभिपज्येत कि स्यात्‌ कृच्छुतरं तत; । एतस्मिन्नाश्रमे वास चिरं तु न समर्थये ॥१९॥ 
याप ५३त थान जाथी नधारे दण शु थयी शडे? खाश्रभभां हु वघारे समय सुधी 
व २७ते। नधी, (१८) | व 
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जी 
अरण्यकाण्डे अष्टमः सगः ३८५ 


सुतीक्षणस्याश्रमे रम्ये सीतया लक्ष्मणेन व । अन्वास्य पश्चिमां सन्व्यां तत्र वासमकर्पयतू ॥२०॥ 
तेव। सुदीक्ष्णु सुनिना गाश्रमभां सांयडायनी संध्या उरीने, राजे त्यां ० २६, (२०) 
| तत; शुभं तापसयोग्यमस्न स्वयं सुतीक्षणः पुरुपपेभाभ्यामू । 
ताभ्यां सुसत्कृत्य ददौ महात्मा सन्ध्यानिवृत्तो रजनीं समीक्ष्य ॥२१॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सप्तमः सर्ग: ॥७॥ 


न्न (२ ने +, ३ टे ~ 
सच्येपासन पछी रात परी जयी मने सुतीक्षण छुनिथे तपरिनियोने अनुद्रण भेजु लेन 
नाडि राम-लक्ष्मणुने ्ापवानी व्यवस्था इरी. (२१) 
४तिश्री बाध्मीडिसुनिङ्गत सादर श्रीराभायणुना अरणयड्रंडना सप्रभसभ मां 
पडितर७४-सारस्ववशावगौम-स्वामित्रीमजवद्रायायद्रत सद्रथोणि।घिती ग्याण्या सभा. 


CQ 
अथ अषमः संगः 
रामस्तु सहसौमित्रिः सुतीक्षणेनाभिपूजितः । परिणाम्य निशां तत्र प्रभाते प्रत्यबुध्यत ॥१॥ 
सुतीक्ष्छुथी सलत थयीते त्यां ० रात्रि विताबी आाताडाते राम मने क्षक्षमणु गण्या. (१) 
उत्थाय च यथाकाले राघवः सह सीतया । उपस्पृश्य सुशीतेन तोयेनोत्पलगन्धिन। ॥२॥ 
राम पातः समयसर ७टीने इमणेःयी सुअधित शीत मणी सीता साथे रनान हरीने... 
अथ तेथि सुरांत्रैव वैदेही रामलक्ष्मणो । काल्यं विधिवदभ्यच्ये तपस्विशरणे वने ॥२॥ 
ते ॐ गाश्रभभां खग्निडान उरीते, समयाचुसार देवून उरीने, राम, सीता सने लक्ष्मणु भ. 
शेय तशु प 
उदयन्तं दिनकरं दृष्टा विगतकल्मपाः । खतीक्ष्ममभिगम्येदं श्लक्ष्णं वचनमन्नुवन्‌ । i 
य पाता लगवान्‌ सूचना दशान उरीने, पवित्र थयीने सुतीक्षणुनी पासे न््थीने रामा 
नेशेय मन. मधुर कथन भाद्या .... ....(४) 
` सुखोषिताः स्म भगवंस्त्वया पूज्येन पूजिताः । आपृच्छामः प्रयास्यामो सुनयस्त्वरयन्ति नः ॥ 
छे १७२०, जाप भारा पूज्य छो, शापे अने नची सुणसगचड मापी. छे. सये सुणथी रात 
बिताबी छे. या छुनिये। उतावण उरे छे तेथी ०4९). साया भगवा =।०थे। छु. (प) 
त्वरामहे बयं द्रष्टु कृत्सतमाश्रममण्डलश । ऋषीणां पुण्यशीलानां दण्डकारण्यवासिनास्‌ ॥६॥ 
६३५।२९यनिन।सी पवित्र ऋषियाना समस्त शाश्रभानां बन्‌ करवा मे ७०५० $रिये छिये, 
अभ्यनुज्ञातुमिच्छामः सदैभिश्चनिइङ्गैः । धमेनित्येस्तपोदान्तेविशिखेरिव पावकैः ॥७॥ 
`= घर्मायथरणुमां नियत, तपस्वी नते तेन्द्रिय तेमळ प्रब्नेधित सज्नि केवा प्रश्माशभान भा 
| आश्सनिये। साथै आना झरी छु डे राण ग्टवानी बसने मारा सप, (७) 
च ~ वि जज र DRC, 0 क्ष्मीं ए्वयव्जित ही | 
| अविपह्यातपो याबत्‌ दरयो नातिविराजते । अमागैणागता लक्ष्मी ग्रप्येवान्वयवजितः ॥८)॥ 
न५ितरीते थद्षमीने आत व्रीने भेन क्कुद्रपुश्च मसह भणी नय छे, तेभ ळ्या सुधी 
| ` सूयना ताप असह्य भती ळय नि... ...(८) 
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३८८ श्रीमद्राल्मीकिरामायणे 


ते पडता अडिथी मबा ४रिछिये छिये भभ डीत रामे, यीताये नभने लक्ष्मण ऋषिने 

अशुभ बया. (६) se 

तौ संस्पृशन्तो चरणावुत्थाप्य गुनिपुङ्गगः । गाढमाङ्झिष्य सस्नेहमिर्द वचनमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
यरणु २१२ अरनार। भन्ने लायियेने ७पाडीने, प्रेमथी छातिये यांपीने ते मुनि भाव्या. (१०) 

-३ १७५ छ व प्र 

अरिष्टं गच्छ पन्थानं राम सोमित्रिणा सह । सीतया चानया सांधे छाययेवालुइतया ॥११॥ 
छे रभ सीता भने कक्ष्मणु साधे जतां तमारे। भाण निष्धाट४ णने।. (११) 

पश्याश्रमपद्‌ रम्यं दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । एपां तपस्थिनां बीर तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥१२॥ 
छे बीर, ६३४२एयनिवायी प्रह्मशानी जा सुनियाना जा रमणीय नाश्रमे बवे।, (१२) 

सुप्राज्यफलमूलानि पुष्पितानि वनानि च । प्रशस्तमृगयूथानि शान्तपक्षिगणानि च ॥१३॥ 
२ नने नेशे! परेमा भत्य'त इण भने इण छे, बने। डूद्षवाणे[ थया छे, ब्व्य ७६२ झणी 

गण भने शांत पक्षियाने, सभूछ छे. (१३) 

फुरलपड़जखण्डानि प्रसन्नसलिलानि च । कारण्डवविकीर्णानि तटाकानि सरांसि च ॥१४॥ 
भीकेक्षां ऽभणे।ना। संभू बया छे, सुर ०० न्त्यां छ, डारडवेयी सरेल न्त्यां तणावे। छै, (१४) 

द्रक्ष्यसे दृष्टिस्‍म्याणि गिरिप्रस्रवणानि च । रमणीयान्यरण्यानि मयूराभिरुतानि च ॥१५॥ 
आना नयनरम्य पतन उरण, भने मयूरे ळ्या. ३9२५ उरता शे जावा रमणीय बनने 

तभे नशे. (१५) 

गम्यतां वत्स सोमित्रे भवानपि च गच्छतु । आगन्तव्यं च ते दृष्टा पुनरेवाश्रमं प्रति ॥१६॥ 
छे बत्य वद्ष्मश, ०१, राभ तभे पशु गगन. पशु ते मधु नेयीने अरी तभारे जा तभारा 

२।१भे २।१५' व्नेयिये. (१६) 

एवगुक्तस्तथेत्युक्तवा काकुत्स्थः सहलक्ष्मणः । प्रदक्षिणं मुर्नि कृत्वा प्रस्थातुमुपचक्रमे ॥१७॥ 
अनिनी जा गारा साँची, सार, जाबीशु, माम ३ड़ीने राम अने अ्ष्भशु तेमनी प्रदक्षिणा 

3रीने यावेच ताज्या (१७) 

ततः शुभतरे तूणी धनुपी चायतेक्षणा। ददौ सीता तयोभ्रात्रोः खङ्गो च ब्रिमलो ततः ॥१८॥ 
त्यारे सीता ये भन्ने लायिये।ने ९०६ उरनार घ५३, तूणी, अने तक्षरारे। नायां, (१८) 

आबध्य च शुभे तूणी चापे चादाय सस्वने । निष्क्राम्ताबाश्रमाद्‌ गन्तुपुभी तौ रामलक्ष्मणौ ॥ 
उधर ६३५, ०७, धारणु उरीने भन्ने शायिये। राभ भने क्षक्षमणु खाग नवा भाटे ते 

आध्रभथी (निऽ०य।, (१८) 

शीघ्र तो रूपसम्पन्नाबनुञ्ञातो महर्षिणा । प्रस्थितौ ध्ृतचापासी सीतया सह राघवो ॥२०।, 

डात श्रीमद्वाल्मीकिरामायंणे आदिकाग्ये5रण्यकाण्डे अष्टमः सगः | | ८ | | 

ते ३५१५ रामडभारे!। भडिनी आसा थानी चच, णाणू, तदार आहि घारणु डरीमे 


सीत साधे त्यांथी निऽ्या, ........(२०) 


४तिश्री वा<्भीडियुनिइत [ण्य श्रीराभायणुना। २२७य६।४१। २५२२ भा 


. रि 
१४१२।०-सारस्वतसाव भोम-रचमिसणन६यायधषट्रत सध्यप[तिनी ऱ्याण्या समाप्त. 
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अथ नवमः सगः 
सुतीक्षणेनाभ्यनुज्ञातं प्रस्थितं रघुनन्दनम्‌ । ह्या स्निग्धया वाचा भर्तारमिदमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
सुवीक्षणुनी गाशाथी बारे २१४ याच्या त्यारे सीता डोभ वार्थुथी रामने 5डेवा दऱ्या. 
अधम तु सुसक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान्‌ । ति च शक्र्योय व्यसनात्‌ कामजादिह ॥२॥ 
सुतीक्षणुनी आजण रामि अतिजा उरी छती. डे खिस छेने छु बच उरीश, सा अतिजात 
कक्षमा क्षयीने सीता९9 उडे छे डे सूक्ष्म रीते बिथार डरिये तो पशुवधनु व्यसन जापने भव्य 


जपराधी णनावशे, नै जाप जा आभग्ट व्यसनथी निवृत थयी ळव ते! जा जधर्भथी गयी 


श$। छे. (२) 

त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत । मिथ्यावाक्यं तु परमं तस्माद्‌ गुरुतरावुभो ॥३॥ 

परदाराभिगमनं विना वैरं च रोद्रता । मिथ्यावाक्यं न ते भूतं न भविष्यति राघव ॥४॥ 
म/गतूभा डाभन्टन्य व्यसन जणु ०८ ढोय छे: सिथ्याल्षाषणु प्रथनम्‌ व्यसन छे. तेनाथी बधारे 

व्यसन गीन भे छे. पारी खी. साथे राचुयित समच, जा गीनछु व्यसन, भने शत्रुता विना ०४ 

२९३५ घारणु अरु था नीण्यु. पशु छे २४५ (मिथ्चाबथनडु व्यसन ता. तमाराभां उरी. इशु 

पशु नहि भने थशे पशु नह. (३-४) 

कुतोभिलषणं स्रीणां परेषां धमनाशनम्‌ । तक नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूत्‌ ते कदाचन ॥५॥ 
घूमते द्रष्ट उरनारी परखीणभननी छथ्छ। तो तमाराभां डयी शडती ०४ नथी, डे भड।भान१, 

आ व्यसन ते! तमाराभां उठ पथु नि मे थशे पणु नडे, (५) 

मनस्यपि तथा राम न चैतद्‌ विद्यते कचित्‌ । स्वदारनिरतश्चैव नित्यमेव उपात्मज ॥६॥ 
छे राभ, खा व्यसन भेटे सा होष ते. तमारा भनभां पशु उही रहा) नेथी, जायरवानी ते! 

बात ० &२ री. उमपे छे राळ्झुभार, तभे सहा स्वपलीनत(न१ह छो. (६) 

धर्मिष्ठ: सत्यसन्धश्च पितुर्निदेशकारकः । त्वयि धश्च सत्यं च त्वयि सबै प्रतिष्टितम्‌ ॥७॥ 
ते घर्मानिष्ठ छे, सत्यश्रतिज्ञावाणा छे, तभाराभ सस सने धर्म (नित्य निवास उरे छे. (७) 

तच्च सै महावाहो शक्‍य बोडुँ जितेन्द्रियः । तव वश्येन्द्रियत्वं च जानासि शुभदर्शन ॥८॥ 
ड़ भढाणाडो, जा जधा सद्गुण ते झुड़षभां ० री शडे छे ०? (ॐते(न्द्र्य डाय, तभारी 

न्ट्तिन्द्रियताने ते! छु गए ० ७. (८) 

तृतीयं यदिदं रोद्रं परप्राणाभिहिंसनम्‌ । निर क्रियते मोहात्‌ तच्च ते सञ्चुपस्थितम्‌ ॥९॥ 
गीन्दना आशिने। वघ गेटवे परआएुडिसनहृ५ के त्रीने देष छे, ते भाळ तभारी जागणे 

७पस्थित छै, ते तभे विरोध [विना ३२१। घारे। छे. (६) 

प्रतिज्ञातस्त्वया वीर दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । ऋषीणां रक्षणाथीय वधः संयति रक्षसाम्‌ ॥१०॥ 
डे पीर, ६ उडारए्यभा निवास ४रनार ऋषियेनी रक्षामाटे तभे राक्षसांना बधनी अतिशी 

इरी. छै पथु युद्धमा. ने राक्षस तभारी साथै शुद्ध नि उरे तो तमे तेमने। वध उरी शडे न. (१०) 


एतन्निमित्तं च वनं दण्डका इति विश्रुतम्‌ । प्रस्थितस्त्वं सह त्रा इतबाणशरासनः ॥११॥ 
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३९० श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


हड परवाना भथ साथै सुसाणत सा हळ्ारण्यमा घनुप्-णाएणु चारश्‌ हरीने सायीनी साथे 
तमे खाव्या छे. (११) "हं i 
ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्टा सस चिन्ताकुले मनः । स्वद्वुत्त चिन्तयम्त्या वै भवेन्निःश्रेयसं हितम्‌ ॥ 
तने ग्येषध्याथी याद्या लारे भारु भन यिताथी न्याइ मनी गु ४0. तभार। ९००८ 
व्यवडारते, तसे सत्यप्रतिशवाणा छे, ते व्वणुने-तेने! वियर षरीने,' तमे राक्षसान १ न१११्थ्‌ 
४रशे। ते वियर 3रीने, भारा परम सुण ने शांति ०८ रडे छे. (१२) 
नहि मे रोचते वीर गमनं दडकान्‌ प्रति । कारणं तत्र वक्ष्यामि वदन्त्याः श्रूयता मम ॥१३॥ 
६३५२एयमां चबुः भने जमतु नथी. तेच गरण छु ऽइ छा, णाप सालणा, (१३) 
त्वे हि वाणधबुष्पाणिञ्रात्रा सह वनं गत; । दृष्टा वनचरान्‌ सबौन्‌ कच्चित्‌ छुर्याः शरव्ययस्‌ ॥ 
तभे डाथभ। घनुष्-णाणु बयीने, शायी लभय साथे वनम ब्ट्यीने, पनथरे।ने न्येयीने 
तमना ७५२ 5दथित्‌ भाएुपर्षा 5२शे।. (१४) ) र र 
प्षत्तियाणामिह धनुहुताशस्येन्यनानि च । समीपतः स्थितं तेजोबळ्युच्छयते भ्रशमू ॥१५॥ 
अने छै भडाराळ, गेम घेघन पासे पड्यु' डाय तो णज्निचु ते वेषे छे तेम क्षत्रिये(ची पासे 
५३४ डाय ते! ते, क्षत्रयना ते% अने जणने बंधारे छे. (१५) 
स्नेहाच्च बहुमानाच्च स्मारये त्यां न शिक्षये । न कथंचन सा कायां शृहीतश्रजुपा त्वया ॥१६॥ 
हे अवन्‌, ७ स्नेख्थी 3 धणु जाहरलावथी मापने य वरत स्मरथ ३२।५ छ, “(७ 
छै आपने ७पदेश नापु छु. तेथी घचुपूवडे जाप निरपशपेनी सा उरशे नइ. (१६) 
बुद्धिबैर बिना इन्तुं राक्षसान्‌ दण्डकाश्रितान्‌ । अपराधं विना हन्तुं लोको वीर न मंस्यते॥१७॥ 
तेथो ६७३५।२७यभा रडेनार। राक्षसान।, वेर विन म वध उरवानी ४०७ ऽर्थी, छे पीर, 
यान झायी समर्थन उरशे नि. (१७) म 
क्षत्रियाणां तु वीराणां बनेषु नियतात्मनाम्‌ । धनुषा कायम्रेतावदातोनामभिरक्षणम्‌ ॥१८॥ 
तेथ्री वियारशील वीर क्षत्रियाचु ते! वनमा. गाट ० डाय हयी शडे छे डे ते आर्तोनीद 
(इतनी २७॥ अरे. (१८) 
क च शास्त्रं क च चनं कव च क्षात्र तप; क च। व्याविद्धसिदमस्माभिर्देशधभेस्तु पञ्यताम्‌ ॥ 
बयां शखनु चारय? नते डया वनवास ? डया क्षात्रपर्भ ? अने घ्या. तप ? भा ते। भने 
५२२५२ (१२९७ ० बागे छे. तेथी जाप या पनने। ० त्याग-तप थाहि घम छे तेना ०४ 
२५५२ ॐरे।, (१८) 
कद्येकळुपा बुद्धिजायते शस्त्रसेवनात्‌ । पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां क्षत्रथमे चरिष्यसि ॥२०॥ 
शसधारणु 3सवाने ्रीषे निर्भावताथी मलिन णुद्धि थाय छे. तेथी नाप गयेए्त्रामां ब्य्यीने 
क्षानघम'च पादन ३२शे।. (२०) 
[oN > ९ ८ गे दै 
अक्षया तु भवेत्‌ प्रीतिः थश्र्वश्रयोमम । यदि राज्यं हि संन्यस्य भवेस्त्व निरतो मुनि; ॥२१॥ 
भारा सास मने ससराने सेरे तमारा भाता-पिताने पथु सत्यात मानद पारे ० थशे 
2२२ राळ्यने त्या अरीने, बनमा निवास ३रीने सुनित्रत घारणु ऽरीते ॐ रडे, (२१) 
, घैमादथ; प्रभवति धर्मात्‌ प्रभवते सुखम्‌ । धर्भेण लभते से धर्मसारमिदं जगत्‌ ॥२२॥ 
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अरण्यकाण्डे दशमः सगः 
घर्भधी चन प्राप्त थाय छे. चर्भथी सुण थाय छे. चर्मथी मधु भणे छे. जा ०गतूभां चर्म 
० २२ प्लु छे. (२२) 
आत्मानं नियमैस्तेस्तेः कपयित्वा प्रयत्नतः । प्राप्यते निपुणेर्धमो न सुखाइलभते सुखम्‌ ॥२३॥ 
चम शास्रोभां अक्षा ते ते (नियभाना धारे भ्रयत्नपू्ीड भनने वशमा 3रीने धर्मा प्राप्त 
इराय छे. खुणथी नहि, इःणथी सुणनी प्राप्ति थाय छे. (२३) 
नित्यं शुचिमतिः सौम्य चर धमे तपोवने । सर्व तु विदितं तुभ्यं त्रैलोक्यामपि तत्वतः ॥२४॥ 
सीता २।५59ने घडे छे $ छे सोभ्य, णुद्धिने पवित्र राणीने जा तपेवनभां चर्मी ० घरो. 
इ वचारे शु 38, जगतूभां ० यी छे, तमे न्वशे। १ छो. (२४) 
्त्रीचापलादेतदुपाहृतं मे धर्मे च वक्तुं तव कः समथः । 
विचार्य बुद्धया तु सहानुजेन यद्‌ रोचते तत्‌ कुरु माचिरेण ॥२५॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अरण्यक्राण्डे नवमः सगैः ॥९॥ 
ञ्ञ ळे तभने उद्य छेते ता खीनी यपद्ताना ०४ डारशे. नहि तो तभने धर्मन! ७पेश 
यु नापी शडे छे? लायीनी साधे जुद्धिपूर्त5 वियार उनीने तभने ०? डित न्न्य ते शीर उरे. 
छतिश्री वाध्मीडिमुनिड्रत नाहिडिन्य श्रीराभायथुना सष्र्यडाँडना नवभसर्थ मां 
पहितरा०-सारस्वतसाव' सी भ-स्वामिमगवद्दयाय॑ डत सध्यणिधिनी न्याण्या सभा. 


३१ 


~~ 


अथ दशमः सगः 
$ 
- वाक्यमेतत्‌ तु वैदेद्या व्याहृतं सतेभक्तया । श्रुत्वा धर्मे स्थितो रामः प्रत्युवाचाथ जानकीम्‌ ॥ 
यीताब्टयु' जा वयन सांगणी चर्भात्मा रामे 58 . (१) ँ र र 
हितमुक्त त्यया देवि स्निग्वया सदृशं बच; । कुल व्यपदिशन्त्या च धमज्ञे जनकात्मजे ॥२॥ 
डे ३८, तभे तमार डुणनी प्रतिष्ठा बघारता सुळ्र दयनथी अने ० यी उशु छे ते भारा 
हितभाटे ॐ छे. (२) हू > वव 
कि नु वक्ष्याम्यहं देवि त्वयैवोक्तमिदं वचः । क्षत्रियेधायिते चापो नातशब्दो भवेदिति ॥ ३॥ 
छे डेव, ड श अछ ! भारे ०? ३डेवाछु' डे ३२१३ शु पे तभे ० $७) दीधु ४. 3: 
क्षत्रिये। भेटला भाटे घचुष घारणु ३रे छे डे आयी जणवान्‌ निर्भावने पीडा पडेयाठी शडे ना. (उ) 
ते चार्ता दण्डकारण्ये मुनयः संशितव्रताः । मां सीते स्वयमागम्य शरण्यं शरण गताः ॥४॥ 
इडारष्यना ते पवित्र अुन्धिये पोते जावीने मारु शरणु स्वीशयु छे. (४). 
वसन्तः कालकालेषु वने मूलफलाशनाः । न लभन्ते सुख भीरु राक्षस; क्र्रकमेमिः ॥५॥ 
ते ऋूषिये। अते नियो! वनमा सक्दा हण-भूएण उपर शनन वितावनारा छे. पथु डूर राक्षसे।ने 
धीधे तेवा. सुभ शांति भेणवी शता नथी. (ष) > ! 
ते भक्ष्यमाणा मुनयो दण्डकारण्यवासिनः । अस्मानभ्यवपद्येति मामूचुद्विजसत्तमा; ॥६॥ 
२क्षसे।थी पीता ६३४२०यना (निवासी सुन्यिये मारी पासे जावीने नधी वाते| इरी छे. (६) 
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श्रीमद्वास्मीकिरामायणे 


2,५०४ ८ 0 0> 0 0 0 टे टीम टरी 


सया तु वचनं श्रुत्वा तेपामेवं मुखाच्च्युतम्‌ । कृत्वा वचनशुश्रपां वाक्यमेतदुदाहृतम्‌ ॥७॥ 
तेमना ० सुण तेभनी वाते! सांभणीने, ते क्यनने। जार हरी ने द जक अल्लुं छे 3...(७) 
प्रसीदन्तु भवन्तो मे हीरेपा तु ममातुला । यदी इर विग्रेरुपस्थेयेरुपस्थितः Me 
जप लेप छुपा उरो, भार भाटे था लारे 8०॥त विषय छे 3 ०? ग्रह्मशुएनी पासे भारे 
२१य' मषु नेयिये तेवे। मारी पासे शाज्या छे, (८) 
कि करोमीति च मया व्याहतं द्विजसंनिधो । सवैरेव समागम्य वागियं समुदाहता ॥९॥ 
भे पाह्मणाने पूछ्यु' 3 भारे शु अरब ०१यिथे १ तेवाये केज थयीने भा प्रभाशे उल्लु छे...(८) 
राक्षसैदेण्डकारण्ये बहुभिः कामरूपिभिः । अर्दिताः स्स भ्रश राम Od रक्षतु ॥१०॥ 
है राम, गने ३पे घारएु 3रनारा धणुय राक्ष्सेधथी थमे त्यत्‌ पीडित छिये, नाप भभारी 
रक्ष। ३२।. (१.०) व म 
होमकाले तु सम्प्राप्ते पर्वकालेपु चानघ । धर्षयन्ति सुदुधेषौं राक्षसाः पिशिताशनाः ॥११॥ 
भार! डाभना समये अथवा परवाना दिवसे ते भांसाडारी गणवान्‌ शक्षसे। अभने पीडित 
प्रे छे. (११) 
राक्षसेधेषितानां च तापसानां तपस्विनाम्‌ । गतिं मृगयमाणानां च भवान्‌ न! परमा गति; ॥१२ 
राक्ष्सथी अभे ५।३थेक्षा छिये, जमे तपस्विये। ठायी. रहने शे।धिये छिये, जाप भमारा 
२६४ भने भण्या छे. (१२) 
कामं तपःप्रभावेण शक्ता हन्तु निशाचरान्‌ । चिराजितं न चेच्छामस्तप; खण्डयितुं बयम्‌ ॥ 
सभे नमार! तपना प्रभावधी पणु राक्षसाने, वध उरी शड्यि छिये पथु धश दिवसेन लेणं 
थथेक्षां तपने अभे भडित 5२१ ४०७तार नथी,(१३) 
बहुविध्न॑ तपो नित्यं दुश्चरं चेव राघव । तेन शापं न मुश्चामो भक्ष्यमाणाश्र राक्षसैः ॥१४॥ 
भार तप भइ हिन छे. धशाय विश्ो पणु तेभा याव्या छे. ते भाइ तप छुटै न्य “(षे 
तेथी ममे १७९ थयिथे (छये, छत तमने शाप आपत नथी. (१४) 
तदरधमानान्‌ रक्षो भिदण्डकारण्यवासिभिः । रक्ष नस्त्वं सह भ्रात्रा त्मन्नाथा हि वयं बने ॥१५॥ 
तेथी, ६३४२एयमां रडेनार। राक्षसे।थी नभे पीडाथी रड (छिये. लायी साथे तभे ०९ जमभार। 
रक्ष छ, २। बनभ तभाराथी जतिरिप्ता भमर यी स्वामी नथी-२क्ष-्र नथी, (१५) 
मया चैतद्वचः श्रुत्वा कात्स्न्येन परिपालनम्‌ । ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजे ॥ ` 
छे सीता, ६३४२एयमां %पिये।जु नाडु वयन सांलणीने, मे तेभने वयन भाप्यु छे डे इ 
तभारी सारी रीते रक्षा ४रीश. (१६) 
संश्रुत्य न च शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ | युनीनामन्यथा कहुँ सत्यमिष्टं हि मे सदा ॥ 
नानी रीते मुनिया, जाणण अ्रतिश उरी ने तेनाथी विपरीत शर्य इरीने छु श्वी शहीश 
, नि, उभे सत्य भने सह! 94 छे. (१७) 
अप्यहं जीवितं ज्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ । न तु प्रतित्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः । 
"७ भोर ॥९ने। त्याग से डरी शष्ठ छः पण्‌ भारी प्रतिज्ञान! त्याण डरी शते! नथी, 
तेभ पणु था्षणाने भादे क तिश उरी डाय तेने। तयाग ते. न % इरी ५४. (१८) 
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तदवश्यं मया कायेमृूषीणां परिपालनम्‌ । अनुक्तेनापि वैदेहि प्रतिज्ञाय कथं पुनः ॥१९॥ 
तेथी छे सीते, छा पाड्या विना पशु भारे कषयाच रक्षण ३२५ व्तेयिये, पशु भ्रतिरा! डरीने 
ते! भारे अवश्य ४२१ ने[िये. (१८) 
च्च सौहादा त्वया वच रितठोस्म्यह सीते न हानिष्टोनशास्यते 
मम स्नेहाच्च सोहादीदिदसुक्तं त्वया वचः । परितुष्टोस्म्यई सीते न ह्यनिष्टोबुशास्यते ॥२०॥ 
भार स्ने७ भने सडन थीषे तमे भने जाम अल्लु छे, तेथी छु सत्यात अन्न थये। छ 
डे सीता, ० केने प्रिय नि डाय ते तेने शिभामणु शापलु नथी. (२०) 
७ ° य तब शो भने धव ९ र्णी मे खे ग्राणेर गोपि ग 
सदृशं चाज्चुरूपं च कुलस्य तव शोभने । सधभंचारिणी मे त्वं ग्राणेश्योषि गरीयसी ॥२१॥ 
तमारा! डुणने छाने नाडु तभे अल्लु छे. भाटे तभे मने. प्राशेिछरता. पशु चारे प्रिय छो, 
चमी निघे भारा खने चमार वियारे। चरणा ळ छे. (२१) 
वचने महात्म सीतां  सेशि जा गी 
इत्येवमुत्तवा वचने महात्मा सीतां प्रियां मेथिलराजपुत्रीमू । 
५ अ ७0५ ~ 
रासो धडुष्मान्‌ सह लक्ष्मणेन जगाम रम्याणि तपोबनानि ॥२२॥ 
न ~ ~ [व्येऽरण्यक ~ ° 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे दशमः सगे: ॥ १०॥ 
महात्मा राम सीताले मा ग्रमाणे अडीने घचुष-माए चारथु उरीने क्षक्षमणु सोये मनोर 
तपोवन प्रते याव्या. (२२) RS, 
४तिश्री वाध्मीडिभुनिद्ठत 65०्य ्ीरानायशुना शरश्यडांडना। इशभसगभां 
प हित२।०-२।२२१तसाचथोम-स्वामिश्षणंवद्ायार्याङ्गत सह्थभाचिती न्याण्या सभा. 


ल ८ हु 


CQ 
अथ एकादशः संगः 
अग्रतः प्रययो रासः सीता मध्ये सुशोभना। पृष्ठतस्तु धज्नुष्पाणि लक्ष्मणोऽनुजगाम ह ॥१॥ 
मागण गाणण राभ९ याव्या. तेमनी पाछण सीताळ भने तेमनी पाछण छाथभां धुष्‌ 
थयीने ब्भ याद्या. (१) के 
तौ पझ्यमानो विविधाञ्शैलप्रस्थान्‌ वनानि च । नदीश्च विविधा रम्या जग्मतुः सह सीतया ॥२॥ 
नाना मडारना पत, बने। नमे नह्याने नेता. सीता साथे राम जने लक्ष्मण याया. 
ते गत्वा दूरमध्यानं लम्बमाने दिवाकरे । ददृशुः सहिता रम्यं तटाक योजनायुतम्‌ ॥३॥ 
तेवा थारी हर गया भने सूयी मस्त. थवा ण्यो, सारै तेवथि भेऽ येमन विश्तारवाणे। 
मेष तणाव ब्मेये।, (3) ४ र द्‌ व क 
पद्मपुष्करसम्बाध॑ गजगूयैरलक्कतस्‌ । सारसेहसकादम्वः सङ्कल जलजातिमिः ` ॥४॥ 
त उजावभां जने प्रडारना उभणे। डता, डाथियेचुं देशु इछ शते "रहना सारस, उस 
माहि पक्षियिथी तणाव शरेशे। ७. (४) हो | 
प्रसन्नसलिले रम्ये तस्मिन्‌ सरसि शुश्रुषे । गीतवादित्रनिर्धोषो न ठु कथन दृश्यते पपा 
२५२७ ळणवाणा तणावभा तेवेये गीत भने नान्तरा शण्हे। सांणन्या पशु त्या झायी 
नेपा नवते! न छेते. (५) 
१५० 
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० __शािो 


-->स->><2223> >> च न ज्याना ह न. र च्म क नः 
ततः कोतूहलाद्‌ रामो लक्ष्मणश्च महारथः । सुनि धर्मभृतं नाम प्रष्टुं सञ्चपचक्रमे ॥६॥ 
जैत&वथी क्षष्मणु साथे याहत राम धर्भॉलुत नामना झुनिने पूवा ह्या. (६) 
इदमत्यद्श्च॒तं श्रत्वा सर्वेषां नो महाझुने । कोंह्हर्ल सहज्जातं किमिद साधु कथ्यताम्‌ ॥ ७॥ 

नमा यह्युत जायन-वाहनने सांसणीने छे युनीश्वर भने लारे भार्रय थयु छे. शु छेते 
शाप अभने उपडे. (७) a 
तेनैवमुक्तो धर्मात्मा राघवेण पुनिस्तदा । प्रभावं सरसः क्षिप्रमाख्यातुमुपचक्रमे ॥८॥ 
त्यारे ते सुनि ते दणावना प्रभावने तरत ० सालणाववा थगय. (८) 
इदं पञ्चाप्सरो नाम तटाकं साथकाछिकम्‌ । निर्मितं तपसा राम युनिना माण्डकर्णिना ॥९॥ 
था तणापचु नास पर्‍्याप्सर तणाव छे. भागा. सपीह १७ रहे छे. नने. भड४७ मुनिथे 
पातान। तपथी गाइ निर्माणु अय छे. (८) 
आश्चर्यमिति तस्यैतद्‌ वचनं भावितात्मन; । राधवः प्रतिजग्राह सह आजा महायशाः ॥१०॥ 
ते डुनिइ नाश्रयः पनाइनार ते वथनने लायी क्क्ष्मणु साथे राभे सांशणी बीए, (१०) 
एवं कथयमानः स ददशश्रममण्डलम्‌ । कुशचीरपरिक्षिप्तं ब्राह्मया लक्ष्म्या समाइतम्‌ ॥११॥ 
गज प्रभाणे वाते! उरत. राभे भेऽ आश्रम ब्येये। ळ्या. डश भने यीर द्या त्यां परेला 
छता. भने भ्राह्मी शालाथी शेते. छते. (११) 
तदा तस्मिन्‌ स काकुत्स्थः श्रीमत्याश्रममण्ड ले । उपित्वा स सुखं तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः ॥ 
राम ते ३४२ भात्रमभां सुणपूर्वा& निवास ४रीने अने भडषियाथी सढुत थयीने... (१२) 
७. ७ ७. पूवे च्य 
जगाम चाश्रमांस्तेषां पर्यायेण तपस्विनाम्‌ । येपाग्मुषितवान्‌ पूव सकाशे स महास्रवित्‌ ॥१३॥ 
अने पछी तेवे। ते तपस्निये।न। साश्रभे डभथी जया पे तपस्विथोनी पाशे परेला 
गया था. (१३) 
क्वचित्‌ परिदशान्‌ मासानेकसंवत्सरं क्वचित्‌ । क्वचिच्च चतुरो मासान पश्च पट्‌ चापरान्‌ क्वचित्‌ । 
झायी साश्रभभां तेवो! इश भास सुधी रह्मा गने जयीमा शेड १४ सुधी रक्षा. मते अयां5 
यार भास, अथाऽ पाय $ ६ भास सुधी रद्या. (१४) 
तत्र संवसतस्तस्य झुनीनामाश्रमेषु वै । रमतश्राज्ुकूल्येन ययुः संवत्सरा दश . ॥१५॥ 
त्यां अनियाना जाश्रभे।भां खुण साथे निवास उरता खाने सान, डरता तेभना 8२ वर्षो 
वीती रयां. (१५) 
0 ~ ° 
परिसत्य च धमंज्ञो राघवः सह सीतया । सुतीक्ष्णस्याश्रमपदं पुनरेवाजगाम ह ॥१६॥ 
सभर राभ यारे खार छरीशरीने पछी दूरी झुतीक्ष्शुन। नाश्रमे न्भाण्य। (१६) 
स तमाश्रममागम्य गुनिभि; परिपूजितः । तत्रापि न्यवसद्‌ रामः किंचित्‌ कालमरिन्दमः ॥१७। 
ळ्यारे राम ते जाश्रभभां जया चारे युनियाये तेमने। सळार अथो भने राभ त्यां पशु 
३०4५ समय सुधी २६, (१७) री 
अथाश्रमस्थो विनयाद्‌ कदाचित्‌ तं महाधुनिम्‌ । उपासीनः स काकुत्स्थः सुतीक्षणमिदमन्रवीत्‌ ॥ 
ते भाश्रभभां रडेल राभे विनय साथे ते उनीश्‍वरने पृछथु' डे महाराळ, खा. गणमा 
०२९२ मुनि ग्या. रडे छे ? (१८) . न ह 
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अरण्यकाण्डे एकादशः सर्गः दुर 


बसतीति मया नित्यं कथाः कथयतां श्रतम्‌ । न तु जानामि तं देशै वनस्यास्य महत्तया ॥१९॥ 
नित्य इथा डरनारावे। पासेथी भे सांलन्यु छे डे तेवा. माझि रडे छे पशु भा वन णु 

नाट छे तेथी तेना ाश्रभचु शान थलु नथी. (१९) | 

ग्रसादाथे भगवतः साबुजः सह सीतया। अगस्त्यमधिगच्छेयपसिबादयिठुँ चुनि ॥२०॥ 
तेभनी धुपा खमे न्माश्चीर्वाह् भेणववा अने तेभने बाड्न डरना छु सीता मने लक्ष्मणु साथे 

०४५७ ४०७ ७. (२०) ५ 

मनोरथो महानेष हृदि सम्परिवितेते । यदह ते युनिवर शुश्रूषेयमपि स्वयम्‌ ॥२१॥ 
मार! एृध्यभां जा भनारथ रम्या उरे छे डे छु पोते तेभनी डड सेन डर. (२) 

इति रामस्य स मुनिः श्रस्वा धर्मात्सनो वचः । सुतीक्ष्ण; प्रत्युवाचेदं प्रीतों दशरथात्मजम्‌ ॥ 
घर्मात्मा शभनु जा दयन सांभणी असन्न थयीने सुंतीदणु सन्धि ७तर शाप्ये।...(२२) 

अहमप्येतदेव त्वां बक्तुकाम; सलक्ष्मणम्‌ । अगस्त्यमभिणच्छेति सीतया सह राघव ॥२२॥ 
3, भारी पशु ज। ० तमने उडेबानी ४०७ इती डे तमे सीता गने वहमु साथे सगस्त्यनी 

पाखे ०४१े।. (२३) र 

दिष्टया ल्विदानीमर्थेऽस्मिन्‌ स्वयमेव त्रवीषि मास्‌ अयमाख्यासि ते राम यत्रागत्यो महायुनिः | 
पशु साडू थयु डे तभे याते ळ त्यां गवानी ४यछा राणा छा. हु तमने भवाशु ७ ब्य्यो 

२१२२तय्‌ रे छे (२४) 

योजनान्याश्रमात्‌ तात याहि चत्वारि यै. ततः । दक्षिणेन मद्दाञ्छी मानगस्त्यञ्रातुराश्रम; ॥ २५॥ 
डे राम, जा नाश्रमी तमे यार थेन. जाणती ने] ते दक्षिण दिशामा जणरत्वना शयीनो 

सुच्र श्रम मावशे. (२५) 


~ प्प वि लप ऱ्े- 

स्थलीप्रायवनोदेरो पिप्पछीवनशोभिते । बद्दुपुष्पफळे रम्ये नानाविहगनादिते ॥२६॥ 

त माशमने। प्रदेश घणु भागे ये नीये। छे. पिप्पक्षीता नथी शासित छे. धशाय पुष्पा 

जने गाने द्वीघे ते रमणीय छे. नेऽ पक्षिये त्या यूया घया. ० उरे छे. (२६) 

पद्मिन्यो विविधास्तत्र प्रसन्नसलिलाशयाः । हंसकारण्डवाकीणौक्षक्रवाकोपशोभिताः ॥२७॥ 
नतन्तनी उभविनिये! त्यां छै, %०शये। सुदर खने स्वछ छे. छक 50२3१, ४१७ 

जादिथी सशे(लित छे. (२७) ग पा रु 

तत्रैका रजनीं व्युष्य प्रभाते राम गम्यताम्‌ । दक्षिणां दिशमास्थाय वनखण्डस्य पाइनतः ॥२८ । 
छ राम, त्यां तभे रान्रि-निलास इरीने पाताडे त्यांधी ते बनलाणनी पासेथी इक्षिथ्‌ दिक्षां 

जाणणे मशे. (२८) र ढ 

रस्यते तत्र बैदेही लक्ष्मणश्च त्वया सह। अग्रै गमने बुद्धि रोचयस्व महामते ॥२९॥ 
ते बनने। नाग घणु! दृक्षाने वीन अतयत सुर छै, त्या तभारी साथे सीता भने हक्ष्मणु 

पशु समान ४रशे. (२९) 2 व मक 

इति रामो मुने; श्रत्वा सह आज्ञाभिवाद्य च । प्रतस्थेगस्त्यम्मुद्दिश्य साबुग; सह सौतया ।३०॥ 
ते भुनिवु ०॥ नयन सांलणी राम यीत। रने CT साथे गगस्त्यना साश्रभे ०४१७ चीड. 


+ 
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श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


पश्यन्‌ बनानि चित्राणि पवेतांश्चा्रसम्निभान्‌। सरांसि सरितश्चैव पथि मागवशाबुगाव । ।३१॥ 
श्वय पभाउनार गणे, 8"या&या पर्वतो, ताणावे,, न्या, = श्यी भागना सावता 

जता मचाने नेता. नेता....(3१) 

सुतीक्ष्णेनोपदिष्टेन गत्या तेन पथा सुखम्‌ । इदं परमसंहृष्टो वाक्यं लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥३२॥ 
तीशे गतावेक्षा। माणथी ब्यीने रामे परम प्रसन्न थयीने क्षक्ष्मणुने ४६ : २) 

१2 4 > ॥। ७. ले ¢ 
एतदेवाश्रमपदं नूनं तस्य महात्मनः । अगस्त्यस्य पुनेश्रातुदेश्यते पुण्यकमण; ॥३३॥ 
खगस्यना ते महात्मा मने घर्भातमा क्षायीना था आश्रम व्येवाभा भाषे छे. (33) 
यथा हीमे वनस्यास्य ज्ञाताः पथि सहस्रशः । संनताः फळभारेण पुष्पभारेण च हुमा! ॥३४॥ 

सि भारभ सइख वक्षे। इ अने दूना लारी नभी. रह्या छे. (३४) 
पिप्पलीनां च पक्यानां वनादस्माहुपागत; । शन्धोयं पवनो र्क्षप्तः सहसा कड्कोदयः ॥३५॥ 
चया ० अक्षमांथी चीडक्षी पिप्पद्चीना डटर गच पवनने थीधे णाय छे. (3५) 
ह °C) ७ 5. दभा > वर्च 
तत्र तत्र चं इञ्यन्ते संक्षिप्ताः काष्ठसंचयाः । ळूनाश्च परिदृश्यन्ते दर्भा बेंड्यवचंसः ॥३६॥ 
न्यां त्यां कंन! ढगक्षां पर्या छे. दीक्षा दीला डोळे! ४पाथेद्ा ब्लेषाभां खावे छे. (३६) 
एतच्च वनमध्यस्थं क्ृष्णाश्रसिखरोयसभ्‌ । पावकस्याश्रमस्थस्य धूमाग्रं सम्प्रदृश्यते ॥३७॥ 
सने खुवा, भा बननी चयस सणणती जाणना घुमाउन जाणणे। नाण डाणा नाडाशनां 
शिणर नेवे! नेताम साची रह्यो छे. (३७) 
विविक्तेषु च तीर्थषु कृतस्नाना द्विजातयः । पुष्पोपहारं कुर्वन्ति कुसुमैः स्वयमर्जितैः ॥ ३८॥ 
१५३॥, ग्राह्मशे। ज। भेत तीर्थानां स्नान ३रीने, पे।ते ते।डेक्षा। झुष्पाथी 6५७।२-ले2 ३री 
रह्या छे. (३८) 
ततः सुतीक्ष्णए्चन यथा सौम्य मया श्रुतम्‌। अगस्त्यस्याश्रमो भ्रातुतूनमेप भविष्यति ॥३९॥ 
_ तैथ हे सोग्य 4६५७, खुतीक्षणुना ४डेना प्रभाशे अबश्य ०० जा णणत्व्यना लयीत जाश्रभ 
छे. (३८) 
एवं कथयमानस्य तस्य सौमित्रिणा सह । रामस्यास्तं गतः सूयः संध्याकालोभ्यवर्तत ॥४०॥ 
र लायी दक्षमणु साथे मा रीते राम बातो. उरता ता गेटक्ाभां सूयी गरत थयी गये अने 
स॑व्याडाची नावी पडे|स्थे।. (४०) 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सह रत्र यथाविधि । प्रबिवेशाश्रमपदं तमृषिं चाभ्यवादयत्‌ ॥४१॥ 
बक्ष्मणु साथे साथडाणनी स्या समास उरीने रासे नाश्रभभां अविट थयीने ते झुनिने 
अ0॥भ अर्था. (४१) 
सम्यक्ग्रतिशहीतस्तु मुनिना तेन राघवः । न्यवसत्‌ तां निशामेकां ्राञ्य मूलफलानि च ॥४२ 
न EE शभने। सारी रीते सलार अथे, रामे इण-भूणनु' सेनन अरीने ते रात्रि त्या & 


हे स्या राज्याँ व्यतीतायाशुदिते रविमण्डळे । आतर तमगस्त्यस्य आमन्त्रयत राघव: ॥४३॥ 


ते रात यतीत थयी गयी, सूचेदये थये। थारे रामे खगरत्यना लायी अय, (४3) 
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अरण्यकाण्डे एकाद्शः सगः ३९७ 


गन्यतासिति पेनोको जगास रघुनन्दनः । यथोदिष्टेन मार्गग बने तच्चावलोकयन ॥४४॥ 
तेमणु डा पाडी, त्यारे राम पनचु खवलेडन 5:त, णनावेचा भाओ याव्या. (४४) 

नीवारान्‌ पनसान सालान्‌ वञ्जुळांस्तिनिशांस्तथा । विरिविल्यान मधूकांश्च विल्यानथ च तिन्दुकान्‌ 

पुष्पितान पुण्पिताआमिलंतामिस्पश सितान्‌ । ददशे रानः शतशस्तत्र कान्तारपादपान्‌ ॥४६॥ 
नीवार, पनस, साक्ष, यिमक, मधु, सा जधां चन वृक्षाने भने पुष्पित बतावाने रामे 

न्नेयां, (४६) 


हस्तिहस्तै विधृदितान वानरैरुपशोडितान । भत्ते; शकुनिसड्वेश्च शतशः प्रतिनादितान ॥४७॥ 


डाथीन! साथी ताडायेशा, वानरेथी शे[लत, खने सेड पक्षियेना समूळधी उद्ना“ 
वृक्षि।ने रामे नया, (४७) 
ततोव्रबीत्‌ समीफ्स्थ रामो राजीवलोचनः । पृष्ठुतोबुगर्त वीरं लक्ष्मणे लक्ष्मिवर्धनम्‌ ॥४८॥ 
त्यारे राळ्ववेययन रासे पाठी पाछण ज्यावता परम सहर क्षक्षमणुने ऽय. (४८) 
स्निग्धपत्रा यथा वृक्षा यथा क्षान्ता मृगद्विजाः । आश्रमो नातिदूरस्थो सहषिभीवितात्मनः॥४९॥ 
बुक्षिनां पाडस इणां नथी अने कणा तथा पदिये। क्षमाशील छ तेथी ब्यास छे डे जात्म- 
जानी ऋषिने। गाश्रम हूर नथी. (४६) 
अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वेनेव कर्णा । आश्रमो इश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापहः ॥५०॥ 
चाताना सळभाथी जणरत्य७० स चारमा अरण्यात छे, तेमते! & था आश्रम ळेवामा यावे 
छै, मही धाए्रेद्यावानि। श्रम दूरे थयी ब्व्य छे. (५०) ; 
प्राजयधूमाकुलवनश्वीरमालापरिप्कृतः । प्रशान्तम्ृगयूथश्च नानाशक्कुनिनादितः ॥५१॥ 
गज्निडे।जना घुसाडाथी जाणु बन शरेछ्' छे. थीर अने भाणाथी आश्रम अन्य दाणे छे. 
ड़ भुगाना टेज शान्त छे. भने ज्यनेड अध्रना पक्षिये। -शाण्हे। उरी रह्मा छे. (५१) 
एप लोकार्चितः साधुहिंते नित्यं रतः सताम्‌ । अस्मानघिगतानेष श्रेयसा योजयिष्यति ॥५२। 
एणा ब्ट्णतथ्री मा सुनि पुनयेचा छे. जा सत्पुडुषोना उव्याणुभा ० निरत रे छे. अभे 
त्यां #यिशु' तो तेवा. मभार पशु अध्याणु उरश, (५२) र 
आराधयिच्याम्यत्राहमगस्त्ये त॑महापुनिस्‌ । शोषं च वनवासस्य सोस्य वत्स्याम्यहं प्रभो ॥ 
छ वत्य बनवाने! शेष रखेले। शाण छु २१७ व्यतीत ४२५ भने का रत्य सुनिनी सेवा 
३(२२।, (५३) § £ 
अत्र देवाः सगन्धर्वीः सिद्धाश्च परमंपेयः । आगस्त्यं नियताहाराः सततं पयुपासते ॥५४॥ 
` आ हेवा, जधर्वों, सिद्धी, मडपि, माखार विझारभा संयभी थयीने सतत निवास ३ 
छे. (५४) 


नात्र जीवेन्म्रषावादी क्र्रो वा यदि वा शठः । नशस; पापवृत्तो वा भुनिरेष तथाविध; ॥ 
था सनि खेवा छे डे खोमनी पासे ससत्यवाही, डूर, २४, घाती, पापी रही शता ० 
नथी. (पप). 
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३९८ } ५22400 श्रीमद्वाल्मी किरामायणे | 


खा स्य्य्य्ख्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल 


सातया ॥५६॥ 


आगताः स्माश्रमपदं सोमित्रे प्रविशाग्रतः । निवे दयेह मां प्राप्तणषये सह सी 
उति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकान्ये अरण्यकाण्ड एकादशः सग ॥ १ १॥ 
भू सारत तन अने किने सीता आथे भारा जावबानी सूयन आप. (५६) 


छतिश्री वाद्मीठिसुलिट्रत. शाहिङ्रान्य श्रीरामायणशुन। खरणय5४न! सेडान भां 
(भिम्जवद!याय द्र सत्य णि।धिनी व्याण्या सभापति 


धश्मणु त 


पहित२०-सारस्व॒तसार्प AHR 


अथ दादशः संगः 

तस्य तहचने श्रत्वा स प्रविञ्याश्रमपदप्‌ । अगस्स्याशष्यमासा वाक्यमेतदुवाच ह ॥१॥ 
१480 नाश्रसभ पडायीने गगरत्यना (िष्यने भणीने क्रुं ...(१) 

राजा दशरथो नाम ज्येएस्तस्य सुतो बली । राम; प्राप्त मुनि द्रप्डुं आर्यया सह सीतया ॥२॥ 
२।०॥ वशरथना पुग राम जेभनी लाया सीता साथे थुनि२०८न। देशीन रच माज्या छे. (२) 

लक्ष्मणो नाम तस्याहं भ्राता त्ववरजों हित; । अबुकूलश्व भक्श्च याद्‌ ते श्रोत्रमागतः ॥३॥ 
षु लेसन! नानो नयी ८४. धक्ष्मण भार, नाभ छै, ह त॑भने। थु? छ शन तमन! 

लत ७. उदय तभे २९.०३ ७५ (3) 

ते बयं वनमत्युग्रे प्रविष्टाः पितृशासनात्‌ । द्रष्टुमिच्छामहे सर्वे भगवन्तं निवेद्यताम्‌ ॥४॥ 
अभे पितानी जाश।4 दुर्ज म बनभां याव्या [छथे गतान्‌ मणरत्वना हशे ने माच्या (छ्थे 

२॥ वात तमे उनिभडे।२।7४ने ४७. (४) 

तस्य तद वचन श्रत्वा लक्ष्मणस्य तपाधन; | तथेत्युत्तमाम्निशरणं प्रविवेश निवेदितुम्‌ ॥५॥ 
दक्ष्मशूच ते बन सांलणी ते तपस्वी “सार” जाम उहीने सुनिने सूचना सपना 

यजशाणाभा शया- (प) 

स प्रविश्य सुनिश्रेष्ठं तपसा दुष्प्रथपेणभ्‌ । क्ृताञ्जलिस्वाचेदं रामागमनमञ्जसा  ॥६॥ 
तश आश्रभभां अवेश डरीने महान तेऋस्वी थुनिने छाथ ळेटीने रासन! जाववानी वात उरी, (६) 

प्रविष्ठावाश्रमपद॑ सीतया सह भार्यया । द्वष्दु भवम्तसायातो शुश्रपाथमरिन्दमी ॥७॥ 
राम पोतानी भार्या साथे तेमळ लायी धक्ष्मणु साथे सपना दशनसाटे तेमळ सेवा ३२१। 

माटे जि साऱ्या छ. (७) 

ततः शिष्याहुपश्रु्य प्राप्तं रामं सलक्ष्मणम्‌ । वैदी च महाभागामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥८॥ 
शिष्य पासेथी राम, सीता नमने बद्ष्मथूने त्यां जावेक्षां सांगणीने ऋषिये ४७4२. (८) 

दिष्टया रामश्रिर॒स्याद्य द्रण्डु मां समुपागत; । मनसा काड्क्षितं ह्यस्य मयाप्यागमने प्रति ॥९॥ 

Sh. सार, धां सभय पछी रभ मने येवा नान्या छे. भारी पशु ४२८। इती डे, तेवा. थष्ठो' 

वे. (६) 

- गम्यता सत्कृतो रामः सभार्यः सहलक्ष्मणः । प्रवेश्यतां समीपं मे किमसौ न प्रवेशितः ॥१०॥ . 

०१३१. सळार साथे नणेयने मारी पाखे क्षयी जावो. भने - पूछया विना. ० उेभ्‌ काव्या 
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माठे भाश्रमभा। यावी, (११) 
प्रविवेश ततो रामः सीतया सह लक्ष्मणः । प्रशान्तहरिणाकी णमाश्रम ह्यवलोकयन्‌ ॥१२॥ 
त्यार पछी सीता सांगे राम नने वक्ष्मणु सत्यात शांत मुणेथी लरधेक्षां आश्रभने ब्वेतां 
ब्नेतां जाश्रभभां पेश. (१२) 
ततः शिष्यैः परिवृतो शुनिरप्यसिनिष्पतत्‌ । तं ददशग्रतो रामो झुनीनां दीक्षतेजसाम्‌ ॥१३॥ 
त्यार पछी शिष्याथी वेरयेक्षा रण्य सुनि पशु जरार जाव्या, अते त्यारे परभ तेब्ट्स्वी 
सुनिन! रामे इशान दर्यां, (१३) 
जग्राहापततस्तस्य पादो च रघुनन्दनः । अभिवाद्य तु धर्मात्मा तस्था रामः कृताञ्जलिः॥१४॥ 
रामे जावता ऋषितां थरशे पया, न्भने छाथ न्वे त्यां मेष. (१४) 
प्रतिग्द्य च काकुत्स्थमर्चयित्वासनोदकै; । कुशलग्रइनछ्ुक्वा च आस्यतामिति सोब्रवीत्‌ ॥१५॥ 
' ते सुनिये रामना जासन भने ळणाथी सलार उरीने 9२७ समायार पुछीने भेदन ४6 (१५) 
प्रथम चोपविश्याथ धर्मज्ञो पुनियुङ्ग। । उवाच राममासीनं प्राज्ञलि धर्मकोविदम्‌ ॥१६॥ 
सुनिये पछेक्षां भेसीने रामने णेलजीने 5श्लु (१६) 2 
राजा सर्वस्य लीकस्य धर्मेचारी महारवः । पूजनीयश्च मान्यश्च भवान. प्राप्त: प्रियातिथि॥१ २ 
रव्य मे. घर्भायरणुवाणि। घय ते ते औौन। पूळ्य अने भान्य डेय छै, तेवा जाप प्रिय जतिथि 
भारा माक्स खाव्या छा, जाम उष्डीने ण, भूर, एफ भने णा नस्तुनेधयी रामने! सळार 
इरीने जगत्य्ये राभळने 58 (१७) हि र 2 
इदं दिव्यं अहच्चाप हेमवजविशूषितस्‌ । वैष्ण पुरुषव्याघ्र निर्मित विश्वकमंणा ॥१८॥ 
पमा दिव्य भे घचुप सेत सने. हीराथी दिलूपित छे. विडभायि हत. छे. (१८) 
अमोघः सूर्यसङ्काशो ब्रह्मदत्तः शरोत्तमः । दत्तो मम महेन्द्रेण तूणी चाक्षय्यसायको ॥१९॥ 
खे डी निष्ट नहि ब्यय खेवे। सूर्य ळेवे! प्रशराशवाणे॥, ग्रह्माये यापे, उत्तम णाणु छे. 
मने भडेन्द्र भा पथुप्णाणु भायां छे. (१६) Me 
अनेन घन्नुषा राम हसवा सङ्ख्ये सहासुरान्‌ । आजहार श्रियं दीपतां पुरा विष्णुदिवोकसाम्‌ ॥२० 
छे र।भ, सा घडुपथी युद्धमा असुरोने भारीचे पडे विष्णुये RU ड्रील भेणवी इती. (२०) 
तडबुस्तौ च तूणी च शरं खर्डे च सानद । जयाय प्रतिशह्ीष्व बज उना ॥ च ॥ 
छ राम, तै चप्‌ जा ते माघ भाथु शते ज३जने, तभे अशु उरो. भने घेंद्रनी पेठे (विळ्य 
अणवे!" (२१) ६ | व र 
एवपुत्तवा महातेजाः समस्तं तदरायुधम्‌ । देखा रामाय भगवानगस्त्यः पुनरजवीत्‌ ॥२२॥ 
› इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे द्वादशः सगः ॥१२॥ 
ऱ्माभं झ्हीने ते घडुप सते णाएु रामने पीने सेणल्ययश र्री भ्या, (रर) . 
१ इतिश्री बाद्मोडिचुनिडत साहित्य श्रीराभावणुना सरष्यडडन। ६६२२ भो 
पडि0२।०-२।२२५तसापऔम-२५।निमगन याय डत सध्य णे।धिनी व्याण्य। समाप्त. 
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(९) 
अथ त्रयोदशः सगः 
राम प्रीतोऽस्मि भई ते परितृष्टोडस्मि लक्ष्मण | अधिवादयिततु यन्‍्मां प्राप्दों स्थः सह सी तया ॥ १॥ 
२०२(य९) ओव्या: छे राभ तमारा 6पर छु प्रसन्न छ डे तभं सीता साथे भने बटन 
५२५ अछि भाज्या, (१) 
अध्यश्रमेण वा खेदो बाधते प्रचुरश्रमः । व्यक्तपत्कण्ठते वापि मैथिली जनकात्मजा ॥२॥ 
एभा याववाथी जत्यत श्रम थे! इशे. थाड बाणये। इशे. श्रीक्षीताछ ते! स्पष्ट म विश्रांति 
४२छ छे. (२) न 
एषा च सुकमारी च खेदश्च न विमानिता । प्राज्यदोष बनं ग्राप्ता भर्ृस्नेहग्रचोदिता ॥३॥ 
सीता ते। सुड़्मारी छे, छता पति-स्मेडने दीषे खाने दुः्णवाणा बनमा थाण्याँ छे नने 
थाडथी भेह अजुषत नथी. (3) 
यथैषा रमते राभ इह सीता तथा कुरु । दुष्कर कूतवत्येपा बने स्वामभिगच्छती ॥४॥ 
छे रभ, यीताथे ता तमारी साथे बनमा मादीने लारे ड) छे. जेमने ० रीते साइ क्षा 
तेभ तभे ३२।. (४) 
एषा हि प्रकृतिः स्रीणासाछष्टे रघुनन्दन । समस्थमज्ुरञ्यन्ते विषमस्थ त्यजन्ति च ॥५॥ 
छे खुनन्बन, नार श्री % खिये।ने। स्वभाव ० माम छे।य छे 3 ब्व्य सुधी. सुण साठेणी 
रडे छ तयां संधी. पतिते प्रेम रे छे भने विपत्ति॥णमां (५०४ देढे. (५) 
शतद्गदानां लोलत्वं शख्नाणां तीक्ष्णतां तथा । गरुडानिल्योः शेव्यसबुगच्छन्ति योषितः ॥६॥ 
वीळणीनी यपक्षतानी कभ, शख्रोनी वीक्ष्युताची मेभ, तेभ ०% ०२३ भने वाथुनी शीघ्रतानी 
मेसं खिये।भां ययणता, तीद्ष्शूता भने 60१०५५ छे।५ छे. (६) 
इयं तु भवतो भार्या दोपेरेतेर्विवर्जिदा । इछाघ्या च व्यपदेश्या च यथा देवीष्वरुग्घती । ७॥ 
सपनी या पत्नी सीता या साधनी देवीची मेम जा जधा इशुशाथी शून्य छे. अने 
केस प्रशस्षतीय तथा पतित्रता खिये।भां २१२०७य छे. (७) 
अलङ्कतोऽयं देशश्च यत्र सोभित्रिणा सह । वैदेह्या चानया राम वत्स्यसि त्वमरिः्दस ॥८। 
सने छे राभ, सा प्रदेशमा तमे सीता नने थक्ष्मणु साथे निवास उरश तो नानी शे।लाभां 
१६ थश. (८) 
एवपुक्तस्तु मुनिना राघवः संयताञ्जलिः । उवाच प्रश्रितं वाक्यशृपिं दीप्तमिवानलम्‌ ॥९॥ 
सुनिए जा वयन सणी 392 मज्नि नेवा ते ऋपिने नभै 36, (८) 
धन्योस्म्यनुग्रही तो स्मि यस्य मे मुनिपुङ्गब; । गुणेः स्रातृभार्यस्य गुरुने परितुष्यति ॥१०॥ 
“ हे ३४, इ धन्य छु. भापनी मारा 6पर मोटी ५ छे ळे भारा भायीथी गने पत्नीथी 
तथ भार! विनय २१६ ञुशे।थी अ्रसन्‍न थया छो. (१०) 
कि ठु व्यादिश मे देश सोदकं बहुकाननम्‌ । यत्राश्रमपदं कृत्वा वसेयं निरतः सुखम्‌ ॥११॥ 


पेण भाप भने ते 98२ भताव ळ्या. पाणी होय भने घार ०२६ हेय, ते। सा ० ड्‌ 
२३ भनावीने शांति भने झुभथी निवास ३री २४. (११) 
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ततोऽब्रवीन्छुनिश्रेष्टः शरुत्वा रामस्य भाषितम्‌ । ध्यात्वा मुहते धर्मात्मा वचः शुभमुवाच ह ॥१२॥ 
श्रीरामचु वयन सांसणी थाडीबार खुची वियार डरीने ते धर्मात्मा सुनि निश्चित कथन 

भाद्या. (१२) | | ड 

इतो द्वियोजने तात वहुंसूळफलोदकः । देशो वहुमृगः श्रीमान्‌ पञ्चवट भिविश्रुतः ॥१३॥ 
डे तात, नडिथी भे थोण्टन हर मावे. देश छे, न्त्यां पुग्डण भूल भने इण छे. धणाय पशुवो 

छै भने ते प्रदेशछ नास प/थपट छे. (१३) 

तत्र गत्वाश्रमपदं कृत्वा सौसित्रिणा सह । रमस्व त्वं पितुर्वाक्यं यथोदमडुपालयन्‌ ॥ १४॥ 
त्या. ब्यीने माश्रम गांधीने पितानी माशाचु पावन उरता क्षक्षमणु साथै योगे उर. (१४) 

बिदितो हेप बृत्ताम्तो मम सबैस्तवानघ । तपसश्च प्रभावेण स्नेहाद्‌ दशरथस्य च ॥१५॥ 
डे निशेष राभ, तपस्याना प्रभावी, भते बशरथना स्नेडथी तभारा भाटे प्रे मन्यु छेते 

०४ इ न्यु छ (१५) व 

हृदयस्थं च ते च्छन्दो विज्ञातं तपसा मया । अतश्च खामह ब्रॉमि गच्छ पश्चवटीमिति १ त 
भार पपिणथी हु' तमारा इुह्यने। शाव पशु सग जथे। छु तेथी हु तभने उड छड 

पम्थवटीमां ०४१. (१६) ह. कु 

स देशः इलाधनीयश्व नातिदूरे च राघव । गोदावयौ; समीपे च मैथिली तत्र रंस्यते ॥ १ 
न देश अत्यांत सुर छे गने घष्ठ इर नथी म. त्या शाह्ववरीनदीनी पासे श्रीसीता 


साड बाणशे. (१७) के डे 

प्राज्यमूलफटेश्वैन नानाहिजगगैयुतः । विविक्तथ महावाहो पुण्यो -रम्यस्तयेव च ॥१८॥ 
ते पेशसा इण, सू पशु धणी. छे. मने प्रहरत पक्षिये। त्यां रे छे. ते शेश भेड्‌, 

पवि) भने रमणीय छे. (१८) 

भवानपि सदाचारः शक्तश्च परिरक्षणे । अपि चात्र वसन्‌ राम तापसान पालयिष्यसि ॥१९॥ 
तमे पशु जाथार-विथ२-पूणु छ, त्यां. रडता तभे तापसे।छ रक्षणु, उरशे. (१८) 

एतदालक्ष्यते वीर सधूकानां महावनस्‌ । उत्तरेणास्य गन्तव्यं जी गा ॥२ 2 
ह पीर, खुव) जा भढ भेड़ वन ज़बामा जावे छै, त्यांथी 6लर (ब्थामो ०४२, ०४१, 

9 |) SS ड 

२५। १०१६ हेमाय छे. तेती पासेथी ०/शे।. (२०) | 

ततः स्थल्युपारद्य पर्वतस्याविदूरतः । ख्यातः पञ्चवटीत्येव लसता ५ ॥ 
८ त्या. खोड >४रे। ११२, तेना ७पर यडीने पर्पतनी पासे ०४ ५ यवटोी नाभथी अरण्यात 

रेश छे, ळ्या जप सढ वे! डाय छे. (२१) य - 

प्रदेश छे, न्यो १४ ०४ सह ESIC हे 

अगस्त्येनेवभुक्तस्तु रामः सोमित्रिणा सह। सत्कृत्यामन्वयामास तपति स UE 
स्त्य जा नयन सोलणी राम) सीत भने कक्ष्मणु साथै पे नि भभ उर 

पथपढी प्रत्ये याव्या, (२२) 
५१ 
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शप श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


III जज 


ग्रहीतचापौ तु नराधिपात्मजौ विषक्तरूणी समरेष्यकातरो । 
यथोप दिष्टेन पथा महर्षिणा प्रजग्मतुः पश्चवटीं समाहितो ॥२३॥ 
~ त्र © , > 
इति श्रीसद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे त्रयोदशः सग; ॥१२॥ 
घचुप-माणु घारणु उरेला,भाथा पशु णल्ले लरावेचा, समरभा 6तसाइंवाणी। मावा णन्ने 
साजिधि। सावध-थयीने सपथे क भाग" णतान्ये| छते। ते = भागे पथवटी भाटे याद्या, (२३) 
४तिश्री वाद्भीप्रिथुनिशत २॥६९ण्य श्रीराभायणुन श२९यडांडन। नयोाहेशस भा 
पहितरा०-सारस्वतसावगौभ-स्वामिसगवह्मयार्य'ड्रत सच्य णि।घिनी त्याज्या सभा 


अथ पञ्चवटीं गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः । आससाद महाकायं श्रं भीमपराक्रमभ्‌ ॥१॥ 


तं दृष्टा तौ सहाभाणो वनस्थं रामलक्ष्मणो । मेनाते राक्षस पक्षि वाणो को भवानिति ॥२॥ 
रामे गने लक्ष्यण बनमा रऐेक्षं तेने ळेयीने था राक्षस छे शेम सभरने तेने 
पूछ्यु उ अशु छे ! (२) 
ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्निव । उवाच वत्स मां बिद्धि वयस्यं पितुरात्मनः ॥३॥ 
त्यारे शांत भने अधुर क्यनथी रामने प्रसन्न उरत तेणे उल्लु डे वत्स छु तभारा पिताने। 
नि) छ. (3) 
सत पितृसखं सत्वा पूजयासास राघवः । स तस्य ङुळमव्यग्रमथ पप्रच्छ नाम च ॥४॥ 
रामे पिताना मित्र भुश्नने। सळार ऽथो भने तेभना। द्रुण अने नाभ पूळयां, (४) 
रामस्य वचनं शुत्वा कुलमात्मानमेव च । आचचक्षे द्विजस्तस्मै सर्वभूतसष्घुद्भम्‌ ॥५॥ 
रामच वन सांसणी तेने घेतात! बशने। नने पातानो पर्थिय आप्यै।, (प) 
द्वो पुत्रा त्रिनतायास्तु गरुडो5रुण एव च। तस्माञ्जातोऽहमरुणात्‌ सम्पातिश्च ममाग्रजः ॥६॥ 
[बनताना भे पुत्रो डता: गरूड सने जरुएु, तेनाथी भेटे जरुडयी डु भने मरुणथी भार! 
शा? शायी सपति 6त्यन्न थय।. (६) 
जटायुरिति मां विद्धि श्येनीपुत्रमरिन्दम । सोऽहं वासलहायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि ॥७॥ 
भार नाभ १०यु छे. भारी भाताबु नाम (वनता छै, ने तभारी ४०७ श्रेय ते। छु तभ 
अछि निवासभां सड्‌।यऽ थयिश. (७) ॒ 
इदं दुगे हि कान्तारं मृगराक्षससेबितम्‌ । सीतां च तात रक्षिष्ये त्वयि याते सलक्ष्मणे ॥८॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यक्राण्डे चतुर्दशः सर्ग: ॥ १४॥ 
२ वन णु भयर छै, पशुवे। अने राक्ष्से। मर रे छे. तभे गने धद्ष्भशु श्याय %ो। 
_ तो हु सीत।चु २१६७ ४२२. (८) 
इतिश्री वाe्भीडिसुनिड्टत २।९६४।२५ श्रीर।भायणुन। २२७९य३|३न्‌। यतु६शसभ मां 
५३7२।०/-२।२२११२।१ सौ भ-स्वामिक्षण१६।य५ त सध्यजे[धरिनी ०५।५य्‌। समास. 
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थ पड >» फीट 
अथ पञ्चदशः सरणः 
ला बल 

ततः पञ्चवटी गत्वा नानाव्याल्यगायुताम्‌ । उवाच लक्ष्मण रामो आतरं दीप्ततेजसम्‌ ॥१॥ 

सेड = जणी पशुवे। भने भृती भरेल पंयवटीमां पडेयीने रामे तेन्टस्ची लायी क्षक्ष्मणुने 
उ | ८ > [aN ७ [a > एए है 
आगताः स्म यथो दिष्टं ये देश घुनिरत्रवीत्‌ । अयं पञ्चवटी देशः सौम्य | ुष्पितकाननः ॥२॥ 

लक्ष्मण, अभे ते प्रदेशर्भा आवी पडाऱ्या छिये, मगस्त्य सुनिये गवु वणुन अथु ७३. था 
धयन्‌ छे. डि राजु वन पुष्पित छे. (२) Pe 
सपेतश्चार्यतां दृष्टि! कानने निपुणो ह्यसि । आश्रमः कत्रास्मन्‌ नां द्श अवात सम्मत; ॥३॥ 

यारे ओर १०० नाणा, तमे ळांगणना न्शुडार छे, गि झ्या स्थाने आश्रय मननिय. (3) 
रमते यत्र बैदेही स्वमहं चैव लक्ष्मण । तादशो दृश्यतां देशः संनिक्रृष्टणलाशय; ॥४॥ 

न्या वेहेडी, तभे नने छु पशु मानद उरी श्ये, अने भासे ॐ १७२4 भय, गोवी 
प्रदेश शे।े।. (४) र र 
वनरामण्यकं यत्र जलरामण्यकं तथा । सन्निकृष्टं च यस्मिस्तु समित्पुष्पकुशोदकम्‌ ॥५॥ 

न्यां चन्‌नी पशु 'सुच्स्ता डेय, ०/णनी णचुडरूणीता डाय. भने पासेळ न्त्यां समित गने पुष्प 
छाय, (प) £ ; न ८ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः संयताञ्जलिः । सोतासमक्ष काञ्जुस्स्थसिदै वचनमन्रवीत्‌ ॥६॥ 

राभनी जा मारा सांसणीने इथ वेशीत यातानी सामेळ धक्ष्मणु रामने 58 . (६) 

[oS ७ 0] परेको जा (>> “4 व 

परवानस्मि काकुत्स्थ त्ययि वर्षशतं स्थिते । स्वयं तु रुचिरे देशै क्रियतासिति सां वद i 

ड़ भद्धाश०/, जाप से. वर्षा छवता २हे।. है आपनो परतन ड. साटे जाप स्वय उडे 
क सा प्रदेश सारो छे अने नाडि जाश्रम भनवे! (७) 


७. (७ >. 
ते ध्मणस्य महाद्यतिः । विशृशन रोचयामास देश सवणुणान्वितम्‌ ॥८॥ 
[क्येन लक्ष्मणस्य महाद्युतिः । विशन्‌ राच पन्वितम्‌ 
Ee २ बयनथी प्रसन्न थयेवा रागे शेत शाधत। मेड च्यण न्मे ० यकयुष्षाथी 
छु ७0 . (८) हु 
र तं रुचिरमाक्रम्य देशमाश्रमकर्मणि । हस्ते शहीत्वा हस्तेन राम; सोमित्रिमत्रवीत्‌ UE 
डू श्रीरामे ते उधर प्रदेश यपंडार्‍यीने जाश्रम जनांववाना वियारथी क्षक्षमशुनी ७छ!थ ५५७ 
३. (<) > (७ ७ ( थ्‌ वसहेसि ॥१०॥ 
अयं देशः समः श्रीमान्‌ पुष्पितेस्तरुभिन्‍ठतः। इहाश्रमपद रम्य यथावत्‌ कतुसहॉस 
> क यरणे। छे, ३४२ छे अने वेका जाडथी घेरायेवे, छ. महि छ४्२ थाश्रम 
जनावे।. (१०) रे | 
नः पञ्चे; सुरभिगन्धिभिः म्या पक्षिनी पद्चशोभिता ॥११॥ 
इयमादित्यसङ्काशैः पन्नः सुरभिगन्धिभिः । अदूरे दश्यते र ॥ बोजा 
शये।, छ ६२ सण घवाणी रचत ३भणे।थी. झुशि(लित रा रभण[य तेणीद ५ 
द ७ 
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४०४ 


श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


> >>> न्ऱ्प्न्स्स्स्य्य्य्र 


यथाख्यातमगस्त्येन घुनिना भावितात्मना । इयं गोदावरी रम्या पुष्पितेस्तरुमिवृता ।१२॥ 
७२४।०८ भुनिथे रभ उल्यु इत तेम दले छाडी विटणायेक्षी जा 3६२ णे।द/बरी नही छे. 

हंसकारण्डवाकीर्णा चक्रवाकोपशोभिता । नातिदूरे न चासन्ने मृगयूथनिपीडिता ॥१३॥ 
इस, डार३वथी अरेथी, यड्वाडथी शे।लित, भुणनां! टेणांथी लरेक्षी, जा गेहवरी नही न 

हर नथी (१३) व. है क 

मयूरनादिता रम्याः प्रांशवो बहुकन्दराः । दृश्यन्ते गिरियः सोम्य फुल्लेल्तरुनिराताः ॥१४॥ 
भार ळ्या. उधरव ३री रहा छे भेवी भाटी भाट अंद्धशवाणा, सुर खाने दूलेलां दुक्षाथी 

घेराथेक्षा जा थकते. ब्मेवाभां जावे छे. (१४) 2 

इदं पुण्यमिदं रम्यमिद बहुमृगद्विजस्‌। इह वत्स्याम सोमित्रे साधमेतेन पक्षिणा ॥१५॥ 
था प्रदेश पवित्र छे. छहर छे अते सृण तथा पक्षियाथी मरेल छे भाटे छे हद्भणु गा 

०टायुनी साथे अभे णि रडी. (१५) 

एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरहा । अचिरेणाश्रमं भ्रातुश्रकार सुमहाबलः ॥१६॥ 
राभनु वयन सशिणीने शतरुवोना नाश ४रनार बक्ष्मशे तरत ०% शायीने भाटे त्यां भे 

सश्रम भनाव्ये, (१९) 

शमीशाखाभिरास्तीय दढपाशावपाशिताम्‌ । कुशकाशशरैः पर्ण; झुपरिच्छादितां तथा ॥१७॥ 
, 9२ बृक्ष्नी शाणाथी ढांडीने, ६७ मचनथी भांधीते इशा, 52, शर, यने. पपांडडावोथी 

सारी रीते ढांडीने....(१७) 

समीकृततलां रम्यां चकार सुमहावलः । निवासं राधवस्यार्थ परेक्षणीयसहुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
लक्ष्मण ते भभिने सरणी मनावी अने रामना निवास भाटे ते इशनीय गने सर 

सश्रम (यां ५५।०ये।. (१८) 

स गत्वा लक्ष्मणः श्रीमान्‌ नदीं गोदावरीं तदा। स्नात्वा पद्मानि चादाय सफलः पुनरागतः ॥१९॥ 
ते बक्ष्मश णे।ह।वरी नहींभां मथीने स्नान उरीने उभणे। नभते गूण क्षयीने पाछा नान्या, 
ततः पुष्पबलिं कृत्वा शान्ति च स यथाविधि । दर्शयामास रामाय तदाश्रमपदं कृतम्‌ २०॥ 

त्यारे शास्त्रविधि प्रमाणे पुष्प नति भने शांति 3रीने क्षक्ष्मणु रामने ते नाश्रन हेणाइयो, 
स तं दृष्टा कृतं सोम्यमाश्रमं सह सीतया । राघवः पर्णशालायां हर्पभाहारयत्‌ परस्‌ ॥२१॥ 

राम सीता साथै ते छुद्र नाश्रम ळोयीने अने पणुणशाणामा अवेश डरीते प्रसन्न थया (२१) 
सुसंहृष्टः परिष्वज्य वाहुभ्यां लक्ष्मण तदा । अतिस्निग्धं च गाढं च वचनं चेदमत्रबीत्‌ ॥२२॥ 

२१९9 असन थ्न ०१ लुब्धवे।थी क्षक्ष्मणुने लेटीने प्रिय बयनथी झोया (२२) 
प्रीतोऽस्मि ते महत्‌ कमे त्वया कृतमिदं प्रभो । प्रदेयो यन्निमित्तं ते परिष्वको मया कृतः ॥२३॥ 
i डे व $ एर 8५२ असन्य छ, चै था माठ आम उस, खाने गेना माटे भोरे = 
क्र तने थापचु नेथिये ते विजन भे याध्यु. (२३) 
ज्ञेन करतनञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण । त्यया पुत्रेण धर्मात्मा न संबृत्तः पिता मम ॥२४॥ 
| डे ८६२७ तभे नावर छे, छतर छे, घम'श छो, गने तभार नेवा पुग्ने पाभीने भाषण 
_ पिता भन्या नथी-९११९। ० छे. (२४) 
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अरण्यकाण्डे षोडशः सर्गः ४०५ 


एवं लक्ष्मणगुक्त्रा तु राघवो लक्ष्मिवर्धनः । तस्मिन्‌ देशे बहुफळे न्यवसत्‌ स सुखं सुखी ॥२५॥ 
२।५०9 लह्ष्मणुने जाम उष्डीने णु इणवाणा ते अदेशमा सुभ साथे रेवा ऱ्या. (२५) 
७ Ce 
कडिचत्‌ काळं स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च । अन्वास्यमानो न्यवसत्‌ स्वगेलोके यथामरः ॥२६ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाञ्येऽरण्यकाण्डे पञ्चदशः सगै: ॥१५॥ 
उटयाय समय सुधी क्षक्षमणु भने सीता साथै राम, स्वर्णीय देवानी पेठे त्यां २६. (२६) 
छ(तिश्री बाह्मीडिसुनिट्टत नाहिडान्य श्रीराभायशुना स२णय्ांडना पय:शसर्य मां 
पडितरा०-सारस्वतसाव सौ म-स्वामि्रीलगवहायार्यङ्गत सह््यभाधिनी व्याण्या समप्त्‌, 


अथ षोडशः सगः 


Xx 


बसतस्तस्य तु सुखं राघवस्य सहात्मनः । शरद्व्यपाये हेमन्तऋतुरिष्ठ/ प्रबतत ॥१॥ 
महात्मा श्रीराम त्यां प्यवटीमा निवास इरन लाग्या, शरहऋतु पूरा थथे। मने उेमन्तने। 

२२ थये।. (१) 

स कदाचित्‌ प्रभातायां शर्गयौ रघुनम्दनः । मययावभिषेकाथै एम्यां गोदावरी नदीम्‌ ॥२॥ 
तेव! जायी दिने न्त्यारे रात बीवी गयी गने सवार थयी त्यारे स्नान 5२१ जेहापरी नहिये 

रया. (२) हँ 

हः कलशहस्तस्तु सीतया सह बीर्यवान्‌ । पृष्ठतोऽलुत्रजन्‌ भ्राता सोमित्रिरिदमत्रवींतू ॥३॥ 

इाथमां वश क्षयीने नग्न मते मक्षवान्‌ क्षकषमणु राम सीता साथे नहीनी भोर गयी रह खता. 

पाछण पाळण याक्षनारा वशे राभने अल्लु (3) 

अर्य स॒ काल; सम्प्राप्तः ग्रियो यस्ते प्रियंतद । अळड्ळृत इवाभाति येन संवत्सरः शुभः॥४॥ 
हे प्रिय५६ राभ, खा ते हाणा नावी. गयो छे ओटै डे डेभन्त खपी गये छे. तेनाथी गभा 

संवत्सर न्भक्षड्गतनी पेठे ०७२4 छे. (४) 

नीहारपरुपो लोकः पृथियी सस्यमालिनी । जलान्यलुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः ॥५॥ 
नीडारथी शरीर रुस थयी जय छे. 9थिवी सस्पवाण थयी छे. 7ध्षने। ($पयाण उरी 

शठाय तेम नथी. अज्चि प्रिय बगे छे. (५) 0 

नवाग्रयणपूजाभिरभ्यच्ये पितृदेवताः । कृताग्रयणकाः काळे सन्तो विगतकल्मषाः ॥६॥ 
नवीन खन्न पात पडेबा शे ७वियोज्ञ थाय छै ते ०४ १०. ते पृष्ठ थे पितरोनी तथा 

देवानी सयन। 5रीने मघा [निहेंष भन्या छे. (६) 

प्राज्यकामा जनपदाः सम्पन्नतरगोरसाः । विचरन्ति महीपाला यात्रायै विजिगीषवः ॥७॥ 
पुण्ड सन्नआासिनी. ६न्छाबाणा, तेम०/ झुष्डण हृधवाण। ०/नपहे। छे. तेम शत्रूने) 8५२ 

विय मेनन छण्छावाणा राब्यवे। विश्ययात्रा भाटे वियरी रहा! छे. (७) 

सेवमाने दढ यये दिशमन्तकसेविताम्‌ । विहीनतिलकेव खी नोत्तरा दिङ्‌ प्रकाशते ॥८॥ 
गत्यारे सूर्य इक्षिणु दिशामा छे तेथी तिक्षडविनानी खीनी पेढे ७तर(हिश। शेती नथी, (८) 
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प्रकृत्या हिमकोशाढ्यो दूरखयश्च साम्प्रतम्‌ । यथाथेनामा सुव्यक्तं हिमवान्‌ हिमवान्‌ गिरि; ॥ ९॥ 
(यारे सूयी ६२ डेवाथी िभथी सरेका उिमाक्ष्यपनत स्पष्ट ० नाभाइुसाडी शुशु घारणु 
इरे छे. (६) Re = आज 
अत्यन्तसुखसश्वारा मध्याहे स्पशेतः सुखा! । दिवसाः RUS SUL | १ ४ 
भध्याहभां जातपना स्प्शथी याक्षवाभा 5४ गणात नथी, सयव दिवस सारे! क्षाणे छे. 
तेभळ छाया भते ळण गत्यारे सग्रिय बाणे छे. (१०) | 
मदुसर्याः सुनीहाराः पड्शीताः समारुता; । शून्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा मान्त साम्प्रतम्‌ ॥ 
गत्यारे सूयी २३ थये! छे. नीढार डोसा! २2ले पायी शय छै. का 5 32 छे र 
यादी रहो छ. भरएयथ शून्य छे. डिभथी बडा नो २५२०/५२ भ च छ, जावा (इवली सार शाली 
२६ छे. (११) FE 
निरत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता हिमारुणाः । शीतवृद्धतरायामाखियामा यान्ति साम्प्रतम्‌ ॥१२॥ 
इवे भुध्ता राडाशमा झायी. शयन उरनार नेथी, घुण्पनक्षनवाणी पोष रात्रि म्त्यारे पास 
ळ छे, एिभथी भरुशु सने घूसर मावा, तत्‌ शीतने क्षीषि अछरे बचारे ळणुय छे जावी सत्यारे 
राजिये। यावे छे. (१२) प 
रविसड्क्रान्तसोभाग्यस्तुपारारुणमण्डलः । निःश्वासान्ध इवादशभन्द्रमा न प्रकाशत ॥१२॥ 
पोएमासीने। यद्र डावा छता. नत्यारे तेखु सेवन सूयीमा याची जय छे. -गेटक्षे गत्यारे 
यनी ७पयेिता सभां यावी गयी छे. ३१२१ बीघे थ ८१३७ धूभिक्ष थयी गयु छै निश्वासथी 
मलिन थयेक्षा ६पीएुनी पेन यद्रभा प्रशाशते। नथी, (१३) 
ज्योस्ना तुपारमलिना पोणेमास्यां न राजते। सीतेव चातपश्यामा लक्ष्यते न च शोभते ॥१४॥ 
केस सीता तडडामां श्याम ब्यय छै, तेम पूणिभाभां ळ्यात्वना उुषारथी अधिन थयी 
“पाने डारशे शोलती नथी. (१४) 
प्रकृत्या शीतलस्पशो हिमविद्धश्च साम्प्रतम्‌ । प्रवाति पश्चिमो वायुः काळे द्विणुणशीतलः ॥१५॥ 
सत्यारे स्वलावथी ०८ 8७ पक्रभना पवन [डुमना सम'चथ्री नभए! शीतक्ष थयीने 
वाय छे. (१५) 
वाष्पच्छन्नान्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च । शोभम्तेभ्युदिते सर्ये नदद्धिः क्रोड्चसारसेः ॥१६॥ 
सत्यारे ॐ ०ते।भ ०० गने ६8 ५० छे. जायु बन जाष्पथी भेटवे डुडास्राथी «आयी 
१३ छे. मारे सूदय थाय छे नमे ट्रीय जने सारस पक्षिये। २०६ उरे छे त्यारे गरएय 
शे।ल्ित थव! ताणे छे. (१६) 
खजेरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डले; । शोभन्ते किश्चिदालम्बा; शालयः कनकप्रभा! ॥१७॥ 
मेसा थान! हाणा भराची जया छे जावा से।नाना दो ग्रेवा र॑णवाणा डांगरे, भकूरन। 
पुष्प ०१ २२७२ शे।क्षी २हा छे. (१७) 
हिम अने डोळासाथी ७४।4े&। शुनी सांधे इर सहेते! सय जत्यारे थद्रभा ठेवे! 
ज्य छे. (१८) 
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अग्राद्यवी यः यूर्जीद्वे मध्याद्वे स्पयीतः सुखः । सक; किञ्चिदापाण्डरातपः शोभते क्षिती ॥१९॥ 
पूर्वाह्ममां थेटे सवारना सभये ळेच गण ओेछु' रड छै अने मव्याहां न्रे स्पशथी 
सुण ०/णुय छे, म सत्यात रडत छै छतां भत्यारे थोडे अणे पडये। छे सेवा तड़के "(थवी 
पर 22) रहो छ. (१९) 
अवश्यायनिपातेन किश्वित्माक्रिनशादूवळा । घनानां शोभते भूमिनिविष्टतरुणातपा ॥२०॥ 
छोडडना पडबाथी. थाइ पक्षी जया छे घासे। मेमा, भावी ती॥ तडडावाणी वनभूमि, शेती 
र्ड छे (२०) व 
स्पृशन्‌ सुविपुलं शीतब्रुदकं ड्विरदः सुखम्‌ । अत्यन्ततृषितो वन्य; प्रतिसंहरते करम्‌ ॥२१॥ 
त्यात तरसेश। ढाथी वघारे शीतदष ब्णने स्पश उरता. वेत पेतानी सूढने भेयी थे 
छे. (२१) 
एते हि समुपासीना विहगा जलचारिणः । नावगाहन्ति सलिलमग्रगरभा इवाहवमू ॥२२॥ 
जा ००4 रंडेनारा पक्षिये। पासे रदीने पणू, गेम णीडण्‌ माणुस युद्धमा व्यय नि 
तेमळ, मासां इश्ता परता. नथी. (२२) 
अवश्यायतमोनद्धा नीहारतमसावृताः | प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः ॥२३॥ 
[छभन्/णइष सघडारथी सकृद्ध नीडारइप भ घडारथी ब्ेराथेद्दी बनरा(न्न्थि( पुष्प विनानी 
व्नेवाभा माघे छे. (२३) र 
वाष्पसञ्न्नस लिला रुतविज्ञेयसारसाः । हिमाद्रेवालकेस्तीरेः सरितो भान्ति साम्प्रतम्‌ ॥२४॥ 
जडी. हशक्षा ळणवाणी, शण्डथी ० नाय छे डे मामा सारस पक्षिया छे यावा, 
डिभ्थी प्री जये! छे रेती गेना गावा तीशेथी नेहिये। शैली रडी छे. (२४) 
तुपारपतनाच्चेव मृदुख्वाद्‌ भास्करस्य च । शैत्यादगाग्रस्थमपि ग्रायेण रसबञ्जलम्‌ ॥२५॥। 
दिसना पडवाथी ने सूथेने। प्रदाश मढे थयी ग््वाथी, शीतने दीधे पर्वातना 6परन टायमो 
रेकु पणु ०८० धा भागे २१६ छै. (२५) त टर १ 
जराजजरितै; पन्ने! शीणकेसरकर्णिकेः । नालशेषा हिमध्वस्ता न भान्ति कमलाकराः ॥२६ | 
कराने दीधे ०० रित थ्यैला, पत्रोथी डेसरथी शेणु थयी जया छे डेसरना ४ मभा अने 
मथी नाश भाभेक्षां उभणे।चु नाभ ० शेषे छे नेमां जाव. डभणवाणी। ब2णाशयथे। A 
नधी. (२६) et 
अस्मिस्तु पुरुषव्याघ्र काले दुःखसमन्वितः । तपश्चरात धर्मात्मा त्वङ्कक्या भरतः पुरे ॥२ 
गावा सभयां हुःणित, पड्षश्रे्, घर्भात्मा २२८ तसारी लड्ितने दीषे न(न्ध्ाभभां तप 
झरी रह्या छे. (२७) 


'च्यत्तवा राज्यं च मानं च भोगांश्न विविधान्‌ बहून्‌ । तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतले ॥ 


रत्य, भान, घणुय विविध लि।णि।ने। सार परीने 3 डी भूमि 6पर सरत शयन डरे छे. (२८) 
सोऽपि वेलामिमां नूनमभिषेकार्थमुद्यतः । इतः प्रकृतिभिर्नित्य प्रयाति सरयूं नदीम्‌ ॥२९॥ 

२१शय ० तेवे। पशु समा समये स्नाने रवा नेउर याउरे। साथै नित्य सर्यूनेहीन णता 
३२. (२८) 
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TI 


अत्यन्तसुखसंटृद्‌ः सुकुमारो हिसादितः । कर्थं त्वपरात्रेषु सरयूमपगाहत ॥ ॥ ह 
तेवा नत्त सुणभां भाट थयेट! न्य जने ३डीथी पीडित. थयेक्ष। शरत ॐ 
रीते अयत भो सरयूमा स्नाने उरते! इशे. (३० i जे जम 
ह ण त्याम : श्रीमान्‌ निरुदरो महान्‌ । घमेज्च ः सत्यवादी च J जितेन्द्रिय; ॥ १ । 
प्रम केवी जांजि।वाणा, पातणापेटवाण।, पभल) सत्यवादी, पारी खीनी ओर ४ नि 
नाणनारा तेभळ ...(3१) ER MS 
म्रियाभिभाषी मधुरो दीधेबाइररिन्दसः । सन्स्यञ्य विविधान सौख्यानाय सर्वात्मना शितः ॥३२।: 
प्रिय भाक्षनार, मधुर भाष्टति थवा स्वशावपाण।, हीथ माईचा) A हमने उर्‌न।२। 
8२0 भनेछ प्रन ले।णे।ने। खाग उरीने इरे रीते चमार नश्य छे. (३२) 
जितः स्वर्गस्तव भ्रात्रा भरतेन महात्मना । वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामलुविधी यते ॥३३॥ 
महात्मा लायी भरते स्वने छवी थीधे। छे. तभे तो वतमा. छा पथु तेवा, सपघम 
रहीत तपस्यामा तमार अचुसरणु डरे छे. (33) 3 
न पित्र्यमनुवर्तन्ते माठ॒क द्विपदा इति । ख्यातो लोकप्रवादो5य॑ भरतेनान्यथा कृतः ॥३४॥ 
अ पणवाणा सेट भचुष्ये पिताने नथी मचुसरता, भावाने ५ भेचुसरे छन ० कै।४१७६ 
५९४. छ, भरते तेने मिथ्या 5री दीधे।. (३४) री 
भतो दशरथो यस्याः साधुश्च भरतः सुतः । कथं बु साम्बा केकेयी तादृशी क्रूरदर्शिनी ॥ ३५॥ 
मर दशरथ केत! पति छ ने साधु भरत भेन! पुन छे, भावी ते माता डेडेयी तेची 
इर डेभ थथी गयी ! (३५) न 
इत्येव लक्ष्मणे वाक्यं स्नेहाद्‌ बदति धार्मिके। परिवादं जनन्यास्तमसहन्‌ राघबोत्रबीत्‌ ॥३६॥ 
लक्ष्मण. स्नेने धीधे २। रीते न्यारे णेत इता त्यारे भाता छड््यीनी निहाने सडन न 
उरता २५ भ्या. (3९) 
न तेम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन । तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥३७॥ 
छे ७६५७ १२८ भाता उडेयीनी भा रीते तभे निद ३रे। नि, ४वाइड्ुणनी मर्याद्यनी 
रक्षा ४२१२ ते भरतनी % नात ३रे।, (3७) 
निश्चितैव हि मे बुद्धिवेनवासे दृढव्रता । भरतस्नेहसन्तप्ता बालिशी क्रियते पुनः ॥३८॥ 
भारी शुद्धि वनवास भाटे निश्चित ० छै, ६७ सडध्पवाणी छे, छता. लरतना स्नेढथी 
०4७ थयीने तेमने भणवा भाट ०५५ थयी व्यय छै. (३८) 
संस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च । हृद्यान्यम्ृतकर्पानि मनःप्रहादनानि च ॥३९॥ 
रतना. प्रिय, मधुर, मनने प्रसन्न उरनारी नभूत वी मनोहर वाशीछ' माळे पशु स्मरण 
. छर छु. (३८) - 
 दकदाह्यहं समेष्यामि भरतेन महात्मना । शत्रध्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन ॥४०॥ 
ह ८६२९, ते दिवस अयारे नावरे न्ययारे तभारी साथे छु महात्मा भरत सने शतुधने 
भणीश १ (४०) 
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इत्येवं विलपंस्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीम्‌ । चक्रेभिषेक काकुत्स्थः सानुजः सह सीतया ॥४१॥ 
१ रीते विज्ञाप उरता रामे णाहावरीमां थीत लक्ष्मण मने सीता साधे स्नान डु. (४१) 
तर्पयित्वाथ सलिलैस्तैः पितृन्‌ दैवतान्यपि । स्तुवन्ति स्मोदितं सूये देवताश्च तथानघाः ॥४२॥ 
त्यां णे।द्वावरीनां क्षथी पितरे! भने देवाच तपु उरीने सूर्य नने पवित्र देवतावानी 
स्तुति 5२१ द्याण्या (४२) 
कृताभिषेकः स रराज रामः सीताद्वितीयः सह लक्ष्मणेन । 
क्रताभिषेकस्त्वगराजपुञ्या रूद्रः सनन्दिर्भगवानिवेशः ॥४३॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे षोडशः सर्गः ॥१६॥ 
स्नान डरीने सीता गने अभयु साथे राम तेम शोता छता नेम पार्वती भने नन्ही 
साथे श३२ शे।से छे. (४३) 


छतिश्री बाढमीडिभुनिड्गत गाहिडान्य श्रीरामायशुन। न२९यडांडन। पोउशसरण भो 
५९4२।२-२।२२्ब्‌तस चसो भ-२्वाभिक्षगनदायार्य इत सध्यणि।घिती व्याण्य। सभा! 


अथ सम्रदशः सर्गः 

कृताभिषेको रामस्तु सीता सो मित्रिरेव च। तस्माद्‌ गोदावरीतीरात्‌ ततो जग्मुः स्वमाश्रमम्‌ ॥ १॥ 
सीता, राभ गने वक्ष्मथु स्नान उरीने गाहावरीथी पोतान्‌! नाश्रमे गया. (१) 

आश्रम तपुपागम्य राघवः सहलक्ष्मणः । कृत्वा पोवौह्निकं कर्मं परशालाग्नुपागमत्‌ ॥२॥ 
नशे गन आश्रममा जावीने सव्यावंहन माहि उरीने पणुशाणामा गयां. (२) 

उवास सुखितस्तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः । स रामः पर्णशालायामासीनः सह सीतया ॥३॥ 
श्रीराम, सीता साथे पशुशाणामा भडपियिथी पून थयी, सुणथी त्यां रेता इता. (3) 

विरराज महाबाहुश्चित्रया चन्द्रमा इव । लक्ष्मणेन सह श्रात्रा चकार विविधाः कथाः ॥४॥ 
केम चित्रा नक्षत्र साथे यद्रमा शले, तेभ मछाणाडु राम, लक्ष्मणु साथे विविध वाते! 

5रत! शत इत. (४) हर : 

तदासीनस्य रामस्य कथासंसक्तवेतसः । तं देश राक्षसी काचिदाजगास यदृच्छया ॥५॥ 
र।म९9 त्यां मेसीन वातेएभां चाय्या इता ते ० सभथे डे।यी राक्षसी त्या भावी. (५) 

सा तु शूपणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षसः। भगिनी राममासाद्य ददशे त्रिदशोपमम्‌ ॥६॥ 
ते राक्षपीच नाम शूपोणुणा डल. शावणुनी मेन छती, पेशे हेवसभान शभने न्येया. (६) 

दीप्तास्यं च महाबाहुं पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ । गजविक्रान्तगमनं जटामण्डलघारिणम्‌ ॥७ 
रमन झुभभडण अडा[शित इशु. तेभनी लुब्धवे। विशाण खती. उभणे मेवा भाटी भाट 

नेत्रा इता. ढाथी समान धीरे धीरे २4१९२। इता भने भाथे ०८ डती. (७) 
५२ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


श्रीमद्गाल्मीकिरामायणे 
i र SETS eo _......ग्म्ज्थ्य्यय्म्थ्य्थ्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्रट ्य्ख्य्यण्य्ण्ब्य्य् 55 oT >>> > 


५ Ne 


स्का हाच 
सुकुमार महासखं पार्थिवव्यज्ञनानितम्‌ । राममिन्दीवरश्याम कन्दपस दा आह ॥८॥ 
` तेवा सुप्ठभार खता. भदाशडितशाणी डत. राग यहा इता, श्यामठडभमणीनी ५० १५७ 
इता भने जम ०५ ते छहर ७९. (८) (सह य बक 
बभूवेन्द्रोपम॑ दृष्टा राक्षसी काममोहिता । सुमुख दुम्मुखी रामं त्तमः 402 ८ हा 
राम सुण सध्र ७0, राक्षवीच खुण उजवा योण्य न इछ. राभनी ठेऊ सार टके गाण 
सुती अने ते पेट भेट छठ. ते ४% कवा रामने गेयीने भडित थथी गयी. (८) 
न + जे 
विशालाक्ष विरूपाक्षी सुकेशं ताम्रमूषजा । प्रियरूपं विरूपा सा सुस्वर भरवसा ॥१ & 
राभनी खोजे विशाण छती भने तेनी ३३५ डती, राभनां डेश छ६२ ७० अगे ना 
न रग केवा खता. रामच ३५ प्रिय छे सने तेज नेवा गमत न छु. शाभने। ३१२ ३६२ 
इते। अते ते भय ५२ २१२ब।५ी. इती. (१०) 
तरुण दारुणा बृद्धा दक्षिणं वामभाषिणी । न्यायवृत्त सुदुर्वेत्ता प्रियमप्रियदशना के ॥११ ॥ 
राभ तरण इता अने ते घरटी डती. राम सर्वथा दश इता शेन ८ अत्यित रीते णे।क्षनाई 
इती. राम न्यायपूर्ण, ०4१७ ४२१२ ते! जने ते तेथी ७६2 न्यवडारवाणी, डती. राभ 
प्रिय इता. ते नवा जमती. न इती. (११) | ३ र 
शरीरजसमाविष्टा राक्षसी राममत्रवीत्‌ । जटी तापसवेषेण सभायेः शरचापधरकु __ ॥१२॥ 
'आगतस्त्वमिम देश कथ राक्षससेवितम्‌ । क्रिमागमनकृ्य ते तच्चमाख्यातुमहेसि ॥१३॥ 
॥भथी पीडायेथी ते राक्षसी राभने उडेका बाजी $ तभे तपस्वीना वेषां ०४2४ चारु उरीने 
यणु पत्नी साथे सने घचुपू जाणु चारशे 3सनार....ज। र।क्ष्से।न। देशमा डेम भाव्या 0 शा मोटे 
जाव्या? सायी वात ३छे।. (१२-१३) र 
एवगुक्तस्तु राक्षस्या शूपणख्या परन्तपः । ऋजुबुद्धितया सवमाख्यातुमुपचक्रमे ॥१४॥ 
शूपणुणाना प्रश्नो सांभणी निश्छन राम भु $छ५। दाण्या, (१४) 
_ ~ १ श्रत! 
आसीद्‌ दशरथों नाम राजा त्रिदशविक्रमः । तस्याहमग्रजः पुत्रो रामो नाम जनः तः ॥१५॥ 
दशरथ नामे राग्त इता केभने भचा गले छे तेवे। देबरेव। शूरवीर इता. तेभने % हु 
भाण। पुत्र छ. राम मोठ गाम छे. (१५) 
भ्रातार्य लक्ष्मणो नाम यवीयान्‌ मामनुत्रतः । इयं भार्या च वैदेही मम सीतेति विश्रृता ॥१६॥ 
` ना भारा नाना सायी छे. बक्ष्मणु खेमचु' नाम छे. या भारी लाया छै. ०/१३२।०४नी. पुत्री 
छ. सीता भाइ नाम छे. (१५) की | 
नियोगात्‌ तु नरेन्द्रस्य पितुमातुश्च यन्त्रितः । धर्माथे घमकाङ्क्षी च वनं वस्तुमिहागतर । १७) 
। पिता-मातानी खासा पावनार छुँ राष्यनी जाशथी चभीपालन ३२१७ ननम २७१७ भव्यो छ, 
त्वां तु वेदितुमिच्छामि कस्य त्वं कासि कस्य वा । त्वं हि तावन्मनोज्ञाज्ञी राक्षसी प्रतिभासि मे ॥ 
हु तभने ०७१। ४०७ ७ हे तभे डो छे। ? भने ते! राक्षसी मेना दाणे! छे. (१८) 
७ ५0 क्ष्या “ 
सात्रबीद्‌ वचन श्रत्वा राक्षसी मदनार्दिता । श्रूयतां राम तत्वार्थ वक्ष्यामि वचनं मम ॥१९॥ 
४।मथी पीडायेची ते राक्षसी भादी $ ड़ रान छु तमने साथी वात उडु छु, सांभणे।, (१६) 
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हं शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी । अरण्यं घिचरामीदमेका स्भयङ्करा ॥२ ०] 
भाइ" नाभ शूर्पाणुणा छे. छु राक्षसी छु. गभे तेवु इप धारथु उरी शष्ट छु. मचाने 

जिवरावती हु! ००२७ मो भेश्रक्षी ४९ छ. (२०) 

रावणो नाम मे भ्राता यदि ते श्रोत्रमागतः । वीरो विश्रवसः पुत्रो यदि ते श्रोत्रमागतः ॥२१॥ 
छाय तभे सांलण्यु इशे, मडाणक्षवान्‌ राक्षसाने! २०५ रावण मारे लायी छे ते विश्रवाने। 

पु) छे. (२१) 

प्रवृद्धनिद्रथ सदा कुम्भकर्णो महावलः । प्रख्यातवीयौँ च रणे भ्रातरो खरदूषणो ॥२२॥ 
२६४४८ सुची डघनारो! भरछाणलवान्‌ डुलड्थु पश भारे. लायी छे, रणुभां म्टेछु म 

प्रण्यात छे ते भर भने दरपण पशु भारा सायिये। छे. (२२) 

तानहँ समतिक्रान्ता राम त्वाप्वेदशनात्‌ । समुपेतास्मि भावेन भतार पुरुपोत्तमम्‌ ॥२३॥ 
ते णघप्यने पूछया [विना ०८, छे राम, तमार! पूर्वा हेभावथी, तमारा म्शेवा ठपभपुरुपने: 

पति गनाववानी एश्छाथी इ तभारी पासे भावी छु. (२३) टु 

अह प्रभावसम्पन्ना स्वच्छन्दबलगामिनी । चिराय भव भर्ती मे सीतया कि करिष्यसि ॥२४॥ 
हु प्रथावस पन छु भाशभां टल जण छे डे स्वत त्रताथी गने त्यां ग्थ्यी श्छ. तभे 

आर पति थाव, मा सीताने क्षयीने शु ३रशे।. (२४) | 

बिकृता च विरूपा च न सेयं सदृशी तव । अहमेवाजुरूपा ते भायौरूपेण पश्य माम्‌ ॥२५॥ 
या ते। लिहत खने न जमे तेबु' शेपवाणी छे. खा तभा माटे याज्य नथी, भाटे भने १ 

तभारी पत्नी जनावे।. (२५) 

इमां विरूपामसतीं करालां निर्णतोदरीम्‌ । अनेन सह ते भ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुषीम्‌ ॥२६॥ 
स ४2५ ससप्य) भय 5२, नानापेटराणी भाचुपीने तेमळ/ तमार! लायी नभा दक्ष्मणूने पथु इ - 

मायी यी. (२६) | 

ततः पत लिय वनानि विविधानि च। पश्यन्‌ सह मया कामी दृण्डकान, विचरिष्यसि ॥२७॥ 
त्यारे तमि मारी साथे पर्वतेन शिणरेने, ण्गतब्बतना न्ट गणिन नेतां ४डडारण्यभां भान 

४२१।. (२७) र र; 

कम काकुत्स्थः प्रहस्य मदिरेक्षणाम्‌ । इदं वचनमारेभे वक्तं वाक्यविशारदः ॥२८॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे सदशः सग: ॥१७॥ हू 

तेडु = नयन्‌ सांगणी भने डस्य 5रीने ते खबर जाँणिवाणी शूषणुणाने पयत 


SS 
राम्‌ उडेना दाण्या (२८) र क 
४तिश्री बाद्मीडियुनिड़्त साहिडान्य औराभायशुना णरख्येडोडन से (शसम 
पहत -सारस्वतस।वलोभ-स्वामित्री्गवहययायाङृत सब्यणिघिती ऱ्याण्या सभी. 
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४१० श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे । | 
SS TTI AT ज 

| SENN 2 
सुकुमारं महासस्ं पार्थिवव्यज्ञनान्वितम्‌ । रामभिन्दीवरश्यामं कन्दपसदृशग्रभस्‌ ॥८॥ 


तेव सुद्रभार छता. भराशड्तिशाणी डता. रगयिह्ञवाणा त. श्याभउभणची पेढे श्याक 
खता भने ४भहेच ०२१ ते ७६२ खेत. (८) र ; | - 
बभूवेन्द्रोपर्म दृष्टा राक्षसी काममोहिता । सुझुख दुमुखी रामं त्तमध्यं महोदर ॥%॥ 
राभचु अ ३४२ ७0], राक्षसीचु खण गोवा योण्य न ७0. २।भनी डेड सारी मेट जाण 
इती अते तेइ' पेट भेष, तुं. ते ४६ ष्वा राभने गेथीने भे।छित थयी गयी. (८) 
विशालाक्ष विरूपाक्षी सुकेश ताम्रमूषजा । प्रियरूपं विरूपा सा सुस्वरं भैरवस्वना ॥१०॥ 
राभनी साख विशाण इती भने तेनी ३६५ इती. राभना डेश छुद्र खता भने तेना 
तांभाना रण पेवा खता, राभचु ३५ प्रिय इल भने तेच नेपा गभएँ न छछ. २।भने। स्वर २६२ 
इते। भने ते &य ५२ स्वरवाणी इती. (१०) र 
तरुणं दारुणा वृद्धा दक्षिणं वामभाषिणी । न्यायवृत्तं सुदुवत्ता प्रियमप्रियदशना ॥११॥ 
राभ तरुण इता अने ते धरी डती. राभ सर्वाथा डुशण इता मने ते डित रीते णेक्षतारी 
डती. राम न्यायपूर्ण व्यवछार उरनारा इत। भने ते तेथी ७4०। न्यवडारवाणी इती. राभ 
प्रिय इता. ते ळेषा जमती न खेती. (११) | 
शरीरजसमाविष्टा राक्षसी राममब्रवीत्‌ । जटी तापसवेषेण सभार्यः शरचापश्रक ॥१२॥ 
आगतस्त्वमिसं देशं कर्थं राक्षससेवितम्‌ । किमागमनकृत्यं ते तच्वमार्यातुमहेसि ॥१३॥ 
३।भथी पीडाथेक्षी ते राक्षसी रामने इडेवा क्षाणी डे तमे तपर्वीना वेषभां ०2 ६२७ रीचे 
यश पत्नी साथे अने घचुपू णाएु घारणु धरनार।....ज। राक्ष्से।ना डेशभां अभ जाव्या ? शा भाटे 
=।यय्‌।? ? सायी वात ५७. (१२-१३) 
एवगुक्तस्तु राक्षस्या शूर्पणख्या परन्तपः । ऋजुबुद्धितया सबमाख्यातुमुपचक्रमे ॥१४॥ 
शूपोणुणाना प्रश्नो साँझ निश्छय राभ मधु डडेव। वाण्या, (१४) 
आसीद्‌ दशरथो नाम राजा न्िदशविक्रमः । तस्याहमग्रजः पुत्रो रामो नाम जनैः श्रुतः ॥१५॥ 
हशरथ नामे राळ छता प्2भने भचा ब्वणु छै तेव! इेवरेन। शूरवीर इता. तेभने। % छु 
माटे एन ७. राम मारु, गोम छे. (१५) 
श्रातायं लक्ष्मणो नाम यवीयान्‌ मामनुत्रतः । इयं भार्या वेदेही मम सीतेति विश्रृता ॥१६॥ 
या भारा नान! शायी छे. बदमाश खेमच नाम छे. जा भारी लाया छे. म/न३२।०नी पुत्री 
छे. सीता जाचु नाभ छे. (१६) | | 
नियोगात्‌ तु नरेन्द्रस्य पितुमातुश्व यन्त्रितः । धर्मार्थ धमेकाङ्क्षी च वनं वस्तुमिहागत२ ॥१७॥ 
। पिता-भातानी यासा ५३१२ छु रागनी जाशाथी धर्म पान ४२१, ननमा रखेवा, भाव्या ७. 
त्वां तु वेदितुमिच्छामि कस्य त्वं कासि कस्य वा । त्वं हि तावम्मनोशञाङ्गी राक्षसी प्रतिभासि मे ॥ 
इ तभने ०१७१। ४०७ छ $ तभे हाण छे? भने ते! राक्षसी नेना बागे, छो. (१८) 
सात्रवी द्‌ वचनं श्रृत्वा राक्षसी मदनादिता । श्रूयतां राम तत्ताै वक्ष्यामि वचनं मम ॥१९॥ 
३।भथी पीडयेची ते राक्षसी भावी $ डे राम छु तभने साथी वात 38' छुँ, सांभणे।, (१८) 
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अरण्यकाण्डे सप्तदशः सगे 


~ SSNS SSIS IIIS IIIT III 


हं शूपणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी । अरण्य विचरामी दमेका समैभयङ्रा ॥२०॥ 

भार नाम शूपशुणा छे. छु राक्षसी छु. अभे तेवु इप धारण भरी श्ट छु. मचाने 

[मबरावती इ गरमा भक्षी ३ छु. (२०) 

रावणो नाम मे भ्राता यदि ते श्रोत्रमागतः । वीरो विश्रवसः पुत्रो यदि ते श्रोत्रमागतः ॥२१॥ 
564 तभे याशण्थयु इरे. मडाणक्षवान्‌ राक्षसाने, राष्य २१७ भारे! लायी छे. ते विश्रवाने! 
छ. (२१) 

प्रवृद्धनिद्रश्च सदा कुम्भकर्णो महावलः । प्रख्यातवीयौ च रणे भ्रातरो खरदपणों ॥२२॥ 
नाचिडडाल सुची उधनारे। भडमक्षवान्‌ डुलड्शु पश भारो लायी छे. रणुमा रेच जल 

प्रण्यात छेते णर गने हूपण पशु मार लायिये। छे. (२२) 

तानहं समतिक्रान्ता राम त्वापूवदशनात्‌ । समुपेतास्मि भावेन भर्तारं पुरुपोत्तमम्‌ ॥२३॥ 
ते मघायने पूळया बिना ०८, डे राम, तमारा जपूव हेणावथी, तभार। ०2१। €सभपुरुषने 

पति भनाववानी इस्छाथी इ तभारी पासे भागी छु. (२३) 

अहँ प्रभावसम्पन्ना स्वच्छन्दबलगामिनी । चिराय भव भर्ता मे सीतया कि करिष्यसि ॥२४॥ 
७ अभाषस्ष पक्ष ७. भाराभां साटहु गण छे डे स्वतत्रताथी जने त्यां ब्य्यी 2४ छ. तभे 

भारा पति थाव, मा सीताने क्षयीने शु ३रशे।. (२४) 

विकृता च विरूपा च न सेयं सदृशी तव । अहमेवान्ुुरूपा ते भार्यारूपेण पश्य माम्‌ ॥२५॥ 
जा ते। तिष्ठत भने न अभे तेवु' इपवाणी छे, मा तारा भाटे येण्य नथी, भाटे भने ० 

तभारी पत्नी गनावे।. (२५) 

इमां विरूपामसतीं करालां निर्णतोदरीम्‌ । अनेन सह ते भ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुपीम्‌ ॥२६॥ 
खा उपा जभव्य, लेयड२, नाचापेटराणी भागुषीने तेमळ तमारा करायी खा क्षक्ष्मणुने पथु 

मायी ळयीश. (२६) 

ततः पर्वतश्रङ्गाणि वनानि विविधानि च। पश्यन्‌ सह मया कामी दण्डकान विचरिष्यसि ॥२७॥ | 
त्यार तम्‌ सारी साथै ५१ ते।न। शिणरेने, प्नतब्बतना म गण ने नेता ६३४२एयमा सान 

$२२।. (२७) 

इत्येवमुक्तः काकुत्स्थः प्रहस्य मदिरेक्षणाम्‌ । इदं वचनमारेभे वक्तुं वाक्यविशारदः ॥२८॥ 

त्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे सक्वदशः सगे: ॥ १७॥ 

तेडु सा नयन सांगणी भते छात्य 3रीने ते सुष्ट जाणाबाणी शूप॑शुभाने न।३य्‌(वि।२४ 


शाम झेन! &।२य! (२८) 
र ५ लवर 
४तिश्री बाध्मीडिसुनिइत २[6िाण्य औराभायशुन। न२ष्यडीडन। ससदेशसर मो 
१ हित२०/-सारस्वतसावजौम-स्वामिश्रीमजवह्ययार्य डत सब्यणि।घिती व्याण्या सभाप्त- 
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थे अष्टादशः सगः 
तां तु शूपेणखां रामः कामपाशावपाशिताम्‌ । स्वेच्छया शलक्ष्णया वाचा स्मितपूर्वमथात्रवीत्‌ ॥१॥ 
$भथी पीडथेक्षी तेने छास्य साथे रामे ४२ पथनथी अल्लु $ .... (१) 
कृतदारोस्मि भवति भार्येयं दयिता मम त्वद्विधानां तु नारीणां सुदुःखा ससपत्नता ॥२॥ 
शूपफणणा, ने, भारी साथे ते। भारी पली छे. सा भने अत्यंत प्रिय छे. तारा केवी शीत 
सपत्नता मेरे सेअपछु' भारे हुम भपवारु थशे, (२) 
अनुजस्त्वेष मे भ्राता शीलवान्‌ प्रियदर्शनः । श्रीमानश्तदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यान्‌ ॥३॥ 
या मारा लायी, सुशीक्ष पणु छे, गने नानी पत्नी साधे नथी, भगवान्‌ पथु छे क्षक्ष्मएु 
चु नाभ छै, (3) 
एनं भज विशालाक्षि भर्तारं भ्रातरं मम | असपत्ना वरारोहे मेरुमकेग्रभा यथा ॥४॥ 
डे विशाणनेत्रवाणी, छु जा भार शायीने पति मनाव, त्यारे चु जसपत्ना मनीश, २० खाटछु' 
सार ३।भ्‌ थरी डेम सूर्थनी पना भेरुना संग्यो शे[लित थाय छे, तेम तु शे।लित थथिश (४) 
इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काममोहिता । विस्रूज्य राम सहसा ततो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥५॥ 
रामच जा वयन सांशणी ते आमनेडित राक्षसी राभने भून क्षष्मणुने ३ेव। बागी 
ै छे ... (प) 
अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्याह वरवर्णिनी । मया सह सुखं सर्वान्‌ दण्डकान्‌ विचरिष्यसि ॥६॥ 
भा तभार इइ२३्‌प भाटे ते। इ ०४ पाली लाया छु, मारी सांगे सुणपूर्ष७ णघा ४ ३४।२एयभ्‌। 
तभे ट्री २३२, (६) 
एवगुक्तस्तु सोमित्री राक्षस्या वाकयकोविदः । ततः शूर्पनखीं स्मित्वा लक्ष्मणो युक्तमत्रबीत्‌ ॥७॥ 
ते २क्षती३' वयन. यांलणीने फाल१। मा इराण क्षक्ष्मणु शूप्णुणाने ५8 (७) 
कथं दासस्य मे दासी ग भार्या भवितुमिच्छसि । सोहमार्येण परवान्‌ भ्रात्रा कमलवर्णिनि ॥८॥ 
षु ते। भारा SUE ढास छु, छु भारी पत्नी थयीश ते तने पशु ६। सी. थु प्रश, षे 
सरि, इ ते। भार। शान परत्र छु, (८) 
इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निर्णतोद्री । सीतया सह दुर्भपमत्रवीत्‌ काममोहिता ॥९॥ 
क्यारे ल््मणु तेने सास उल्लु त्यारे भमभे।िता राक्षसी, सीता साथे मेल महावीर 
रभने माम ५४५ 8०), (८) 
५. गी ५ ९ दै 
इमां बिरूपामसतीं करालां निणतोदरीस्‌ । वृद्धा भार्यामवष्टभ्य न मां त्वं बहु सन्यसे ॥१०॥ 
2 अष्रप। “ने, 5२६, तमम गोटा पेटवाणी (जत्य॑त नभी बाट छ पे2 जुः यादी) 
बुद्ध शार्याने 4 % तमे भारे, जपभान घरे छे. (१०) 
अधमां कि Se मानुषीम्‌ । गा साह चरिष्यामि निःसपत्ना यथासुखम्‌ ॥११॥ 
सि शण ० छै थाच (यारे जायी ळयेश सने पछी तमारी साथे साडरडि 
थयीने न ४२१२. (११) । >> पक 
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अरंण्यकाण्डे त्रयोदशः सर्ग: ४१३ 


इत्युत्तवा मृगशावाक्षीमलातसदशेक्षणा । अभ्यगच्छत्‌ सुसङ्क्रुद्धा महोल्का रोहिणीमिव ॥१२॥ 
शाम उड़ाने, ते लयडर यांजवाणी वधारे दध थयीते कभ मठाचा रे[ढिशीनी भेर छोड़े 

तेम सुजना गय्यानी ळेभ यांजवाणी ते सीतानी ओर हे. (१२) 

तां गृत्युपाशप्रतिमामापतन्तीं महावलः । विग्रृह्य रामः कुपितस्ततो लक्ष्मणमन्रवीत्‌ ॥१३॥ 
गुना पाश ळेती तेने पासे भावती ळोयीने माणक्षपान्‌ रामे डोघ 3रीने तेने ना 

पाडीने भेटवे खेम नहि उरवाचु सभन्तवीते पछी कक्ष्मणुने उल्लु ... (१३) 

इमां विरूपामसतीमतिमत्तां महोदरीम्‌ । राक्षसीं पुरुषव्याघ्र विरूपयितुमहीसि ॥१४॥ 
डे धक्ष्मणु ३५, असती जने भंढे मत, मे।ट। पेटवाणी राक्षयीने तभे वधारे इदप मावी हो. 

इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्याः क्रुद्धो रामस्य पञ्यतः । उद्ध्रत्य खड चिच्छेद कर्णनासे महाबलः ॥१५। 
रानी यारा सांशणी 5७ थयेक्षा ५६१७ तक्षवार वडे तेना डान अते नाड आपी नाम्या. 

° ७ ~ ७ = 0 

निकृत्तकणेनासा तु विस्वरं सा विनद्य च । यथागतं प्रदुद्राव घोरा शूपणखा वनम्‌ ॥१६॥ 
चाड डान 5पायी जय तारे ते लगऊर स्वरथी जाखने ळ्यांथी भावी इती ते ०४ वनभा 

नडी. (१६) 

सा विरूपा महाघोरा राक्षसी शोणितो क्षिता । ननाद त्रिविधान्‌ नादान यथा प्रावृपि तोयदः ॥ १७॥ 
ते उद्रप भने भडाशय'ऽर राक्षसी वे।डीथी णरयेद्वी, केम वर्षाडाणसा भेघ गाठे तेभ 

०७०४१ लागी. (१७) 

[a दि ७ १७ जे ७ 
सा विक्षरन्ती रुधिरं बहुधा घोरदर्शना । प्रगृह्य वाह गर्जन्ती प्रविवेश महावनम्‌ ॥।१८॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाञ्येऽरण्यकाण्डेऽष्टादशः सर्ग: ।।१८॥ 

ते अयडर राक्षसी बेडी वडेवरावती, इथ 8 ३रीते जाळ/ती भडावन्‌सां यादवी जयी (१८) 


४तिश्रो बाढ्नीडिचुनिट्टत नाहिठान्य श्रीराभायणूना भरण्यडांडन। यप दशसग मा 
५ शि न FR जे धि ॥ 
प(३१२४-सारस्वतसावीलीभ-स्पामिसगवह्दयायट्रव सद्थप्भाधिनी व्याण्य। समाए 


अथ एकोनविशः सः 
[ gs यी 
तां तथा पतितां द्रा विरूपां शोणितोक्षिताम्‌। भगिनीं क्रोधसन्तप्तः खरः पप्रच्छ राक्षसः ॥१॥ 
रडत लरेक्षी भने ३द्ष गनेक्षी पेतानी णडेनने भूमि ७पर२ परेक्षी यीन डोधथी तपी 
गथेक्ष। भरे पूछ्यु'. (१) 
उत्तिष्ठ तावदाख्याहि प्रमोहं जहि सम्भ्रमम्‌। व्यक्तमाख्याहि केन त्वमेवंरूपा विरूपिता ॥२॥ 
53, भइने भने व्याइुणताने (५०% भने स्पष्ट उडे डे डश सुष्ट ३पवाणी तने आ रीते विष 
मनावी छे. (२) 
कः कृष्णसपेमासी नमाशी विषमनागसम्‌ । तुदत्यभिसमापन्नमङ्गस्यग्रेण लीलया ॥३॥ 
मावे. डु छे % निर्पराध णेडेता इप्णुसपने भांगवीधी ७छेडे छे. (३) 
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काळपाशं समासज्य कण्ठे मोहान्न बुध्यते । यस्त्वामद्य समासाद्य पीतवान्‌ विपमुत्तमस्‌ ।.४॥ 
` शाताना छामा भत्युपाश भांधीने डश भावे. छे ब्नणुते। नधी डे तेणे तमारी मा ढश 
भरीने पाते सय५९२ विषपान अथुः छे. (४) 
बलविक्रमसम्पन्ना कामगा कामरूपिणी । इमामवस्थां नीता त्वं केनान्तकसमागता ॥५॥ 
तु गक्षथी सने पराइभथी संपन्न छे. ४०छाचुसर गमे त्यां विहार ४रनारी छे. तु पोते 
जाद्षसमान छे; तारी जा हशा डाणे उरी ? (५) 
देवगन्थबेभूतानामृषीणां च महात्मनाम्‌ । न हि पश्याम्यहं लोके यः कुर्यान्मम विप्रियम्‌ ॥६॥ 
हेन, शच, भूत, ऋषि, महात्मा २! जघामांथी उेयीने छु न्गशुते। नथी डे ०२ छद्र्थी 
२५ति[२५० ड्रायी भार मणुजणमतु ऽरे. (६) 
७ cx _ र्ज __ त क Da दि । 
अद्याहं मार्गणैः प्राणानादास्ये जीवितान्तगेः । सलिले क्षीरमासक्तं निष्पिबक्षिव सारसः ॥७॥ 
गेन पाणीमां मिश्र इषड सारस पान उरे छे तेम छवनना सत्‌ उरनारा भार माशु! 
बडे छु तेना आणाना नाश उरीश. (७) 
निहतस्य मया सङ्ख्ये शरसङ्कृत्तमर्मण; । सफेनं रुधिरं कस्य मेदिनी पातुमिच्छति ॥८॥ 
युळभा भारा गाणुथी छु भर्भास्थानने वीधी नाशु नने ते भरणु थामे सावे, डे।शु छे 
994 २३३३ पान रन थिवी ४२७ अन्त य (८) 
कस्य पत्ररथाः कायान्मांसमुत्कृत्य सङ्गताः । प्रहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निहतस्य मया रणे ॥९॥ 
भावे। झु छै केने हु भारी नाश शने पक्षिये। तेना थरीरभांथी आपी आपीने भासच 
९४७ प्रसन्न थयीने ३रे ? (८) 
तं न देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः । मयापक्रृष्टं कृपणं शत्तास्रातुं महाइवे ॥१०॥ 
केने छु युमा मारी नाणवानी ४०४, अरु, ते क्षुद्र भने दीनन जयथाववा भाटे हेवे।, 
२, पिशाथे। अने रक्षसे! पणु समर्थ नथी. (१०) 
उपलभ्य शनैः सञ्ज्ञां तं मे शंसितुमहसि । येन तवं दुर्विनीतेन बने विक्रम्य निर्जिता ॥११॥ 
तु सावध था सने भने ठे डे ड्या. विनयशून्ये वनभां प्राइम उरीने तने पळेल 
छे, (११) 
इति भ्रातुवेचः श्रत्वा कुद्धस्य च विशेषतः । ततः शूपणखा वाक्यं सवाष्पमिदमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
जा प्रभाणु बुद्ध थयेचा लायीबु वयन सांभणीने शुपणुणा रडती २३ती ३ड़ेवा ह्षाणी, (१२) 


तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो । पुण्डरीकविशालाक्षी चीरकृष्णाजिनाम्वरी ॥१३॥ 


pre 


भ ३१।न।, उपा, सुद्धभार छता मछाणणशाणी 5मणसभान गांजिवण।, यीर गने 


न क्ये ५२७ ३२।२। ....(१.३) 
फलमूलाशनो दान्तौ तापसो ब्रह्मचारिणौ । पुत्रौ दशरथस्यास्तां भरातरो रामलक्ष्मणौ ॥१४॥ 


तो भीन जानार, छन्द्रयो। ७५२ २६४२ प्राप्त उरेबा, तपस्वी गने प्रद्धथारी आवा भे 
शरथना अधि खाव्या छै, राग गने वमु तेमचु नाभ छे. (१४) 
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राजन यितुमुत्सहे ॥१५॥ 
___ पेव! गाधकराळ समान इपवाणा छे. रान्ट्यिह्थी युत छे छु. उड़ी शती. नथी 3 तया 
हेवडे।(2ना छे छै हानपडै।टिना, (१५) 
तरुणी रूपसम्पन्ना सर्वाभरण भूषिता । दृष्टा तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यमा ॥१६॥ 

( ते भन्नेची वयसां भे; खरी भे ळेयी, ळे युवती छे, उपणी छे, अने नल मपऐे।थ। शरेक्षी छे. 
ताभ्याध्ुमाभ्यां सम्भूय प्रमदामधिकृत्य ताम्‌ । इमामवस्थां नीताहं यथानाथासती तथा ॥१७॥ 

ते खाने क्षीष्र ते णन्नेये मणीने अनाथ मसतीनी मेम भारी जा इशा उरी छै, (१७) 

तस्याश्वाउजुद्वत्तायास्तयोश्रव हतयोरहम्‌ । सफेनं पातुमिच्छामि रुधिरं रणमूर्धनि ॥१८॥ ५ 


भारी ४२०७ छे डे तु ३& 3२ भने ते युद्धमा हु ते भन्ने लायियाचु अने ते दुष्ट खीचु 
(| ग्रे ति 
शशु सागरे र:्रतपान 5२. (१८) 


एप मे प्रथम; कामः कृतस्तत्र त्वया भवेत्‌ । तस्यास्तयोश्च रुधिरं पिवेयमहमाहवे ।१९॥ 
डे तात, ते नणेयच छु २_तपान रु. भा भारी हन्छाने तुळ पूछ ऽरी शे छे. (१८) 
इति तस्यां ब्रुवाणायां चतुर्दश महावलान्‌। व्यादिदेश खरः क्रुद्धो राक्षसानन्तकोपमान्‌ ॥२०॥ 


शुपशुणभानी जा वात आलणी डोघे रेष भरे यभरा०/ केवा यौ माणवान्‌ राक्षसाने 
नभर! उरी $ ... ... (२०) 


माजुपो शश्नसम्पन्नो चीरकृष्णाजिनाम्बरो । प्रविष्टी दण्डकारण्यं घोरं प्रमदया सह ॥२१॥ 


शख्चारी छतां यीर गने इृष्छुभणयर्भाने घारणु उरनार। डोयी भे मचष्ये जी साथे जा 
सरण्या प्रविष्ट थया छे. (२१) 


तौ हत्वा तां च दुबत्ताप्रुपावर्तितुमहेथ । इयं च भगिनी तेषां रुधिरं मम पास्यति ॥२२॥ 
ते त्रशुयने भारीने भारी पासे क्षयी जावे, २॥ भारी गडेन तेमबु रुतधान ४रशे (२२) 
मनो रथोयमिष्ठोस्या भगिन्या मम राक्षसाः । शीध्रं सम्पाद्यतां गत्वा तो प्रमथ्य स्वतेजसा ॥ २ ३॥ . 
युष्माभिनिहतो दृष्टा ताबुभौ भ्रातरो रणे । इयं प्रहृष्टा मुदिता रुथिरं युधि पास्यति ॥२४॥ 
इति श्रीमद्काल्मीकिरामायणे आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकोनविंशः सरैः ॥ १९ 


था भारी गडेननी जा ० ४२्छ। छे. डे मारा राक्षसे, शीन नव गने तभार। तेळ्यी भशवे 
णणथी. तमने! वध डरीने खही' दावा, अने पेन प्रसन्न थयीने तेभचु' २३१५० ३२२ (२३-२४) 


8तिश्री १८भीभुनिश्ठत जाहिड।न्य श्रीराभायशुना २२९्‌यडाडन। भेनिस 
१डितर/०-सारस्वतसावलीम-स्वामिश्रीसणवह्याय' इत सध्यप्ण।धिनी न्याण्या समाप्त, 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


~ ५७ 
अथ [विशः सगः 
-पपाग प्ण्णि क॑ "पण 
ततः शूपणखा घोरा राघवाश्रममागता । राक्षसानाचचक्षे तौ भ्रातरो सह सीतया ॥१॥ 
ते भेयडर शूषशुभाये राभना भाश्रभभ। जावीने राक्षसाने, गन्ने नायिये, जमे साथे रडेबी 
सीतानी वात उरी (१) 
क ७. क ७ 
ते रामं पणेशालायाश्चुपविष्टं महाबलम्‌ । ददृशुः सीतया साधे लक्ष्मणेनापि सेवितम्‌ ॥२॥ 
ते राक्ष्से। सीता गने क्ष्षणु साथै पणशाणभां जेठेला रामने कोया (२) 
तां दवा राघवः श्रीमानागतांस्तांश्र राक्षसान्‌ । अब्रवीद्‌ भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ ॥३॥ 
नशे ते शूपणुणा अने ते राक्षसे।ने नापेक्षा ब्लेयीने प्रतापी लायी क्षक्ष्मणुने 38 ... (3) 
सुहुते भव सौमित्रे सीताया; प्रत्यनम्तरः। इमानस्या वधिष्यामि पदवीमागतानिह ॥9॥ 
वद्दमणु, तभे थाडीनार सुधी सीतानी पासे रडा. जा राक्षसीनी सहायता मारे भावेक्षा जा 
रोक्ष्से।ने। छु १५ ४२१. (४) 
वाक्यमेतत्‌ ततः श्रृत्वा रामस्य विदितात्मनः । तथेति लक्ष्मणो वाक्यं राघवस्य ग्रपूजयन्‌ ॥५॥ 
तत्पशञानी राभच जा पयन सांसणी अमण 4६ “सार.” (५) 
राघवोपि महच्चापं चामीकरविभूषितम्‌ । चकार सञ्यं धर्मात्मा तानि रक्षांसि चाब्रवीत्‌ ॥६॥ 
| रामे से।नाथी २७०।२े& भेटा घचुप्‌ 6५२ ळ्या यडावीने ते रक्षसे।ने 5 .... (६) 
पुत्रों ह प्यावा Me परविष्टौ स्रीतया सार्थ दुश्चरं दण्डकावनम्‌ ॥७॥ 
खभ हशरथना युन 84, राम थने लक्ष्मणु नाम छे. सीता साथे जा लयर हडडारएयभा 
Ee BN (७) शय 5२ ६ ३5।२एयभा 
जज दान्तो ल ब्रह्मचारिणों । वसन्तो दण्डकारण्ये किमर्थमुपहिंसथ ॥८॥ 
सभे इृण-भूण णायीन रहिये ७4. (न/ते(-4य छिये, धर्माथरणु &रनार! (ये. ६३॥२०्यमा 
निवास अर्थे छिथे, तभे २। भाटे खभने पळवे! छ ? (८) र SRR 
उ रान म विग्रकारान्‌ महाहवे । ऋषीणां तु नियोगेन सम्प्राप्तः सशरासनः ॥ ९॥ 
नेप साथ तमारा ळेवा पापियेने। युद्धभां वध उर ५- [Rs 
आनी जा यु २५ चडप्‌-न।थु साथै महि 
डड तिष्ठते 
| हत सन्तुष्ठा Rn । यदि प्राणैरिहार्थो वो निवतंध्वं निशाचराः ॥१०॥ 
नइ 6९ २९. युद्धभां तभने संताप पभाडीश, नासी ळशे न 
२९३ डाय त! पाछा याध्या 5४५. -(१०) ppd end 
” । श्र ९ 0 १ 
तस्य तद्‌ वचन झ्त्वा राक्षसास्ते चतुदश । ऊचुर्वाचं सुसङ्क्रुद्धा ब्रह्मप्ना! शूलपाणयः ॥११ 
| RJ वसन सांलणी चधारे बुद्ध थयीने ५६।०।तिथे। &थमा शूक्षवाणा! तेव! भाव्या, (११) 
~ Ee र र 
त्या नो भतं: खरस्य छमहात्मनः । त्वमेव हास्यसे प्राणान्‌ सद्योस्मामिईतो युधि ॥१२॥ 
मरा स्वामी भरने ३५ ३२।वीने, तभे. अभाराथी भार णाशे। गने भरी ० %शे॥, (१२) 
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अरण्यकाण्डे विशः सर्गः i 


का हि ते शक्तिरेकस्य वहूनां रणमूर्धनि । अस्माकमग्रतः स्थातुं किं पुनर्योडुमाहवे ॥१३॥ 
तभारा भेडक्षानी शी शित छे डे तमे गभारी साधे युद्ध उरी श्रे भने भारी गाणण 
80॥ रडे, (१३) 2 | 
एभिवाहुप्रयुक्तेथ परिधेः शूलपट्टिशै; । प्राणांस्त्यक्ष्यसि वीये च धनुश्च करपीडितम्‌ ॥१४॥ 
ब्ुवे। छो, भार! छाथमां परिध छे, शूल छै, तभे मण भने भ्राशु।ने। त्याण शर, 
जा तभा घचुप्‌ तमारा डाथभां ० रष्टी मशे, (१४) | 
इत्येवमुक्त्वा संरब्धा राक्षसास्ते चतुदश । चिक्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दुजयम्‌ ॥१५॥ . 
[भ पदन युद्ध माटे ब्त ते गोह राक्षसे! शूक्ष 6णामीने ६०८ रामनी सर होड्या. (१५) 
तानि शूलानि. काकुत्स्थः समस्तानि चतुदेश । तावङ्किरेव चिच्छेद शर; काञ्चनभूषितेः ॥१६॥ 
ते समस्त १४ शूवेने, खबर थी. विद्युत १४ भाणे।थी रामि आपी नाज्या, (१६) 
ततः पश्चान्महातेजा नाराचान्‌ सूर्यसन्निभान्‌। जग्राह परमक्रुद्ध्वतुदेश शिलाशितान्‌ ॥१७॥ 
शुक्षेने झायी. नाण्या त्यार पछी महातेळस्वी रामे. पत्थर पर धसीने तेळ प्ररायेचा 
यणडाट भारता नाशने डाथभ। बीघा, (१७) 
शृहीत्वा धनुरायम्य छक्ष्याजुदिश्य राक्षसान्‌ । सुमोच राघवो बाणान्‌ वजानिव शतक्रतुः ॥१८॥ 
घनुपने क्षयीने, यडावीने, राक्षसाने ७देशीने परभ डु रामे १४ झा जने ड!थभां दीचा 
भूते थेम्‌ छन; १ नामे तेभ रामे राक्षसे! 6५२ तेभने नाभ्या. (१८) 
ते भिचा रक्षसां वेगाद्‌ वक्षांसि रुधिरप्लृताः। विनिष्पेतुस्तदा भूमौ वल्मीकादिव पन्नगाः ।१९॥ 
` त जाश रक्षसाना हुध्यो वीचीने वोष्टीधी, लरेकषा, बरभांधी सर्पोनी भम, १4५ 6५२ ५३य्‌।. 
तेर्भग्नहृदया भूमौ छिन्नमूला इव द्रुमा। निपेतुः शोणितस्नाता विकृता बिग्तासवः ॥२०॥ 
तेमां एष्ये। विहीरी थयी जयेक्षां छत. भूक्षथी छपाथेक्षां वृक्षेनी बम तेवे। पृ थिवी पर 
पडी गया. (२०) ; 
तान्‌ भूमौ पतितान्‌ दृष्टा राक्षसी क्रोधमूछिता । पपात पुनरेवार्ता सनिर्यासेव वछुरी ॥२१॥ 
. तेणपघाने लूमि 6५२ पडेता ब्वेयीने शूप णुणा डावे लरायेथी, 4३.5 सूडयेचा निर्याससडित 
बध्चेरीनी शेम. दरी परी गयी. २१) - प क टी 
भ्रातुः समीपे शोकार्ता ससज निनदं महत्‌ । सस्वर मचे बाष्पं विवणवदना तदा ॥२२॥ 
शाध्थी पाउ्यैदी ते शूसणुणा नायीनी पासे “यीने, भूम पाडीने २३१। काशी. (२२) 
निपातितान प्रक्ष्य रणे तु राक्षसान्‌ प्रधाविता शुपणखा पुनस्ततः । 
बधं च तेषां निखिलेन रक्षसां शशंस से भगिनी खरस्य सा ॥२२॥ 
इति श्रीमंद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाब्ये अरण्यकाण्डे विशः सगः ॥२०॥ 
ते गधा राक्षसे।नि। वघ ळोयीने शूर्फणुमा होडी गने जर्नी पासे ब्थ्यीने भा राक्षसेन 


नघनी. वात इरी. (२३) Rr 
, ४तिश्री वाध्मीड्भिनिष्ठ। ।ऽ।०य श्रीराभायणुना जरणए्यड्रोडना रास भो 
पहितर०-सारस्व॒तसाव क्षो भ-२4।मिकः१६\य।य छत सध्यणाधिनी व्याण्या सभत, . 
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एते भू a, वीं ७ 
` एते च निइता भूमों रामेण निशितेः शरेः। ये चमे पदवी ग्राप्ता राक्षसाः पिशिताशना; ॥१२॥ 


__ रोक्षसानी पछ भारी & हशा थथी छे, (१२) 
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९ 
अंथ एकविशः सर्गः 
ज 
स पुनः पतितां दृष्टा क्रोधाच्छूपणखां पुनः । उवाच व्यक्तया वाचा तामनर्थाथमागताम्‌ ॥१॥ 
. राक्षस शना अनथ भाटे सापटी ते शूपणुणाने भूमि ७५२ पडेदी जेथीने झ्रोघयी ७१२ 
जाव्या. (१) ` 
मया त्विदानीं शरास्ते राक्षसाः पिशिताशनाः । त्व्मियार्थ विनिर्दिष्टाः किमये रुद्यते पुनः ॥२॥ 
: भे खमणा ० तारा छित्‌ भाटे साड़ी पीनार। पीर राक्षसाने भ।५८4। छे मने प्रेम ताणु' 
ते थाय तेभ ३रव। भाटे भै तेमने 8 इये छे. उ २४ भटे इरी रडे छे ? (२) 
किमेतच्छोतुमिच्छामि कारणं यत्कृते पुनः । हा नाथेति विनर्दन्ती सर्पवच्चेष्ठसे क्षितों ॥३॥ 
थु २२७ छ 3 तु द्रीथी, छा नाथ भाम पाती सपनी पेठे ७िवी ७५२ २१ते।? छे? (3) 
अनाथवद्‌ विलपसि कि जु नाथे मयि स्थिते । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मा भवं यव्यं त्यज्यतामिति ॥४॥ 
भार! केवा वतमान छै छतां तु भनाथनी पेठे शा भारे विक्षप ३२ छे १ 88, लयने! त्याग 
३२, २॥।३०त। भूड़ हे. (४) 
बट ° ८. ९ A 
इत्येबमुक्ता दुर्धर्षा खरेण परिसान्त्थिता । दिमृज्य नयने सास्र खरं भ्रातरमब्रवीत्‌ ॥५॥ 
७२ ब्यारे शान्‌ 3डोने तेने सानत्वना जाया त्यारे ते यांसू भरेल णांणाने बुछीने नायीने 
इडन 4०. (५) प 
अस्मीदानीमहँ ह हतश्रवणनासिका । शोणितोघपरिहिन्ना त्वया च परिसान्त्थिता । ।६॥ 
गाडन (नानी & स्यार तभारी पासे नादी ७. श्षेट्ीथी जरअथेती छ. तभे भने 
घीर० सायी छ. (६) 


्रेषिताश्च त्वया शूरा राक्षसास्ते चतुर्दश । निहन्तुं राघवं घोरं मत्म्रियार्थ सलक्ष्मणम्‌ ॥७॥ 


ते ठु रामेण सामर्षाः सूलपट्टिशपाणय; । समरे निहताः सर्वे सायमैमर्म भेदिभिः ॥॥८। 
२२! ।७० भाटे तभोये ० राक्षसाने रामने, वध उरेना सेव्या छता, तेभन। हाम 


त 


२8 ५७ छत, ५९२ पणु ७७, छता रामे ममे भाशिथी तेमने भारी नाण्या, (७-८) 

'तान्‌ भूमो पतितान्‌ दृष्टा क्षणेनेव महाजवान्‌ । रामस्य च महत्कम महांस्रासोभवन्मम ॥९॥ 
क्षयुलरभां तेवेने भूमि 6पर पडेश। यीन, रमन! ते हशुत माथी, भने लारे जास थयु' 

सास्मि भीता समुद्विग्ना विषण्णा च निशाचर । शरणं त्वां पुनः प्राप्ता सतो भयदशिनी ॥१०॥ [ 
इ तो! अयशीत घयी अथी ७. (१५।६३३त थयी छु. तेथी यारे मर लय न्नेयीने पछ 


4 तमारी शरण आवी छु. (१०) 
विषादनक्राध्युपिते परित्रासोमिंमालिनि । कि मां न त्रायसे मग्नां विपुळे शोकसागरे ॥११॥ 


(4५६३५ १४ भा रेला 8 भेव! हन पस॥२२%। इभती भने छु नथी मभयापते।, ? (११) 


रामे ती६७ ०।९।थी तेवाने भारीने थिनी ७५२ नायी डेच छे. वाड़ी पीनः" ते 
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गे मार शत राभने छ याने ० भारी नाणीश नडि ते। इ निकष थयीने तारी 
नण ० भारो प्राशि।ने। त्याण ४रीश. (१४) 
बुद्धयाहमबुपश्यामि न त्वं रामस्य संयुगे । स्थातुं प्रतिमुखे शक्तः सबलोपि महारणे ॥१५॥ 
छे वियार 3 ते। भने बाणे छे डे छु ०७१५ छु तथापि युद्धमा रामनी सभे 
हले रडी शटीश न, (१५) 
शूरमानी न शूरस्त्वं मिथ्यारोपितविक्रम; । अपयाहि जनस्थानात्‌ त्वरितः सहवान्थवः ॥१६॥ 
न्ने छु सिथ्याभिलानी थयीने पोताने- शूर भानते। इयिश ते! भरेणर तु शूर नथी. तेथी 
तारा डुरम साथे तरत ०८ जा ग्त्नस्थानथी नायी नत. (१६) | 
म[बुपौ तौ न शक्नोपि हन्तुं वे रामळक्ष्मणो । निःसच्चस्याल्पवी येस्य वासस्ते की दशस्त्विह ॥१७॥ 
ने ठ राम ८३१७ केवा भएुष्यने भारी शते. नथी तो सप्व्टीन न्मते जब्पणणवादे। 
ठ जि डेवी रीते रही २४२ ? (१७) 
स हि तेजःसमायुक्तो रामो दशरथात्मजः । भ्राता चास्य महावीयों येन चास्मि विरूपिता ॥१८॥ 
रास ते. भारे तेळ्स्वी छे, अने मेश भने ३६५! णनावी छे ते तेमने। लायी अक्ष्मशु पथु 
मड।णक्षवान्‌ छे. (१८) 
. एवं विळप्य बहुशो राक्षसी प्रदरोदरी । श्रातुः समीपे शोकार्ता नष्टसञज्ञा बभूव ह ॥१९॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽरण्यक्राण्डे एकविशः सर्ग: ॥२१॥ 
सभा रीते भाटी. पेटवाणी ते राक्षसी विक्षाप डरीने पेट हूटीने, भारे हुःणिनी थयीने २३१। 
८२). (१८) a 
छतिश्री वाध्मीशिमुनिष्ठत -ाहिडन्य श्रीराभायशुन। जरएयप्रॉडता थेडविशस्षगभां 
प6१२।०-२।२२११स चसो भ-स्वामिक्षगवद्ाथार्यट्टत सध्थणाधिवी ग्याण्या सभाप्त- 


८ विः 6 
अथ द्वाविशः सगः 
है लि म 
एवमाधर्षितः शूरः शूपणरूया खरस्ततः । उवाच रक्षसां मध्ये खरः खरतरं वचः ॥९ 
शपशुणाये मा रीते ब्यारै भरने, तिस्थ्ार ग्य त्यारे ते शूर भर, राक्षसानी गया 
डार वयन जेवा दाण्ये[. (१) 
तवापमानप्रभवः क्रोधोयमतुलो मम । न शक्यते धारयितुं लवणाम्भ इवोल्बणम्‌ ॥२॥ 
ड शूपलुभा, तार जपभानने दीधे भने के डोध थथे। छे तेने छु रोड़ी शकते! नथी. व्रेम 
घा 8प२ भीहाचु पाशी नसह छथ छे तेम जा अपमान भस छै, (२) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri initiative 


Sr वै$य२(७१। ० शुण धर ७0, भत्त्य, ५५५, दक्ष, ५११त, यद्रभ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


न रामं गणये वीर्यान्मानुषं क्षीणजीवितम्‌ । आल्मदुश्ररितेः प्राणान्‌ हतो योद्य विमोक्ष्यते ॥३॥ 


राम ते. भघुप्य छे. क्षणुळवी छ. भारा भण णाणण सोनी छु श्यी चिता उरते नथी, ते 


शभ २।० ० पोताना पापने दीघे भाराथी छणायेवे। आशुत्याण ४रशे (3) 
° ९ ७. + 
बाष्पः संधायतामेष सम्भ्रमश्च विशुच्यताम्‌ । अहं राम सह भ्रात्रा नयामि यमसादनम्‌ ॥४॥ 


भश्रुधाराने छु २३. लयने। त्याग ४२. इ शभने तेन। लायी क्षक्ष्मणु आथे यभराळूनी पासे 


भाष्यु ७. (४) 
परश्चधहतस्याद्य मन्दप्राणस्य भूतले । रामस्य रुधिरं रक्तमुष्णं पास्यसि राक्षसि ॥५॥ 
(5 भार परश्चधथी थुद्धमां त ०८पाएु राभने। हु वध ४रिश गने तेचु' ७नु ७५' २३९ बु तु पान 
४(२श. (५) ॥ 
सम्प्रहृष्टा वचः श्रुत्वा खरस्य वदनाच्च्युतम्‌ । प्रशशंस पुनर्मोर्ख्याद भ्रातरं रक्षसां वरम्‌ ॥६॥ 
जरु नयन सांसणी ते वचारे प्रसन्न थयी भने भूर्णाताने दीपे रक्षसे।मां ्रेछ ते भरनी 
प्रश सा ३२१। दाशी, (६) 
{ पूव ५ $ ७ ५ ति 
तया परुषितः पूव पुनरेव प्रशंसितः। अब्रवीद्‌ दूषणं नाम खरः सेनापति तदा ॥७॥ 
शूपशुणाये पढेला ते। तेना भाटे हेर शण्दे। उद्या खता अने पछीथी तेनी प्रशसा पशु 
इरी. त्यारे भरे सेन।५(त दुषणुने ३... (७) 
° र 
चतुदेश हाण Wh । सर्वोद्योगधुदी्णानां रक्षसां सोम्य कारय ॥८॥ 
भार छन] प्रभाशे बत नार! थने युद्धमा 6त्साइ शणनार। २१५१। २। क्षसाथी डे सो* 
७धयोग-भ्रय(न ४२।१े।. (८) fo 
उपस्थापय मे ति रथं सौम्य धनपि च । शरांश्च चित्रान्‌ सङ्गं शक्तीश्च विविधाः शिता; ॥ ९ 
i तुमि मिप लस्त्याना महात्मनाम्‌ । वधार्थं दुविनीतस्य रामस्य रणकोविद्‌ ।।१०॥ 
महात्म राक्षस! 8, ते सो उरता इ 9४ थवा ४२७ छुँ, तेथी २७५" CF 
बघ ५२१ ४३७' ७. (१०) 8 00११ छ, प २५५ ७८ छु इविनीत रामने! 
0_.0 र 
इति तस्य ब्रुवाणस्य सूर्यवरण महारथम्‌ । सदश्वैः शवलेवुक्तमांचचक्षेथ दूषणः ॥११॥ 
णरचु नयन सांशणी, यित्रवर्णवाण। सारा सारा गश्वे।थी 0 2 
तैयार छे, खेम हपणे ३, (११) Me nut: 
त्‌ मेरुशिखराकारं तप्तकाश्वनभूपणम्‌ । हेमचक्रमसम्वाधं वैद्यमयकूवरस्‌ ॥१२॥ 
0 १ प्र श्च nN ८. 
मत्स्य; ~ गलथन्द्रसवथ काञ्चने; । माङ्गल्यै; पक्षिसङ्गेथ ताराभिश्च समावृतम्‌ ॥ १३॥ 
हन हुन किकिणीवरभूषितम्‌ । सदथयुक्तै सोमर्षादास्रोह खरस्तदा ॥ १४॥ 
२५१० (२५२ ००१ 3०५, तपावेचा नाना थप, गरमा इता, गना पेड जाना 
व (ए ०, २८२२; 
पक्षिये।ने। २६ खने तारावाथी लरेले २१....:.] ४५०४, ७३०, नानीन। re 
29४ भशवे मभा $0, जात २५ ७५२ ०२ सवार 23. (१२-१४) 
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नी ॥२(३याथी सुशेलित, . 
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अरण्यकाण्डे द्वाविशः सर्ग: 


CE लाई? ४२१ 


अस्न्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्स्न्स्न्न्स्व्न्स्स्न्न्न्स्न्स्न्स्य्य्या 


वो न >> प्र ध्व ~ हि : >> अंक 
खरस्तु तन्महत्सन्य॑ रथचर्मायुधध्वजम्‌ । निर्यातेत्यब्रवीत्‌ प्रेश्य दपणः सवेराक्षसान्‌ ॥१५॥ 
जर शने दुषण रथ, यम गायुघ, ६५०८ घत्यादिथी सांपन्न झै न राक्षसे 
कर k 2 १ € ८१६ संपन्न सर न. राक 
त या तरी ) र पन्न सेन्यने भने राक्षसाने ळेयीने 
ततस्तद्‌ राक्षस सैन्यं घोरचर्मायुधध्वजम्‌। निर्जगाम जनस्थानान्महानाद॑ महाज 
` त्यारे ते राक्षसोनी सेना वा. हा ज me 
डती, त्यांथी गमना इरती नित्रणी, (१ ¢) br: 
+ न + ९ ~ पि क श्र र > 
मुट्टरेः पहिशेः पड सतीक्षेश्र परश्चमैः । सङ्गँअ्क्रेश्न हस्तस्थेश्राजमानेः सतोमरेः ॥१७॥ 
थर, ५०८१, शव, तीहषणु ५१३, भद, थ, तोमर मा मघा भ्‌ युधोने i यु 
ते सेना यादी. (१७) आओ 
च N.C > [oS NC 
ति परिधेधोरेरतिमात्रेश्च कार्मुकैः । गदासिमुसलेवंजेग्रहीतैभीमदशीनेः ॥१८॥ 
शर्त, शय र परि, धशा भाटा भाट। धुप, जहा, तब्षनार, भुस, १०४ हि १४५२ 
ग्रो शखोथी युऊत सेना यादी. (१८) | 
राक्षसानां सुधोराणां सहस्राणि चर्तुदश । निर्यातानि जनस्थानात्‌ खरचित्तानुर्वातनाम्‌ ॥१९॥ 
भरनी ४२७ प्रभाशे बर्तनारा योह सह शयडर राक्षसे! ळनस्थानथी (न5णीने याच्या, 
(ते सेना > भरनी छय्छ। प्रभाशे यावती इती, ळनस्थानथी नीडणी). (१८) 
मानि दृष्टा राक्षसान्‌ भीमदर्शनान्‌ । खरस्याथ रथः किंचिञ्जगाम तदनन्तरम्‌ ॥२०। 
ता भाड लागे भावा. लेयर राक्षसाने हेडता नेयीने परने। रथ पशु थोडा 
खेटले रामनी पासे पढाऱ्ये, (२०) ७ कक: 
ततस्ताञ्छबलानधांस्तप्तकाश्वनभूपितान्‌ । खरस्य मतमाज्ञाय सारथिः पर्येचोदयत्‌ ॥२१॥ 
नेऽ मडारना ₹'गवाणा अने तषावेक्षा सेनाना धरेशुंथी शशुर।रेत। अश्वोन, भरनी ४२्छ। 
गाने सारथिये अजण यक्षान्या, (२१) ; 
संचोदितो रथः शीघ्र खरस्य रिपुघातिनः । शब्देनापूरयामास दिशः स प्रदिशस्तथा ॥२२॥ 
शजवेने। नाश उरनार भरने। रथ ब्य्यारे याथ्ये। त्यारे तेना शण्ड्थी बिश्वा गने विदिशाचे 
२।९9 0. (२२) - | 
प्रवृद्धमन्युस्तु खरः खरस्वरो रिपोवेधार्थं त्वरितो यथान्तकः । 
अचूचुदत्‌ सारथिमुन्नदन्‌ पुनमेहाबळो मेघ इवाइमवर्षबान्‌ ॥२३॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येडरण्यकाण्डे द्राविशः सर्ग: ॥२२॥ 
पत्थरने। परसाह वरसावनार, भेधनी केम ३8२ २०४ भाधषतार, भडाडोधी यमराळ केवा 
जरे, सारथिने मागण वचवानी प्रेरणा इरी, (२३) 
४तिश्री बाढ््मीडिसुनिड्त थाहिऽ।न्य श्रीरामायशुना न२९य5डन। ६ विशसग मा 
५९१२।०-य।२२बतसवीशोभ-्वामिक्षयवहयार्थडत सध्ष्यमाधिती व्याण्या समास. 
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अथ त्रयोविशः सगः 
तत्प्रयात बलं घोरमशिव शोणितोदकम्‌ । अभ्यवपेन्महाघोरस्तुमुलो गदभारुण; ॥१॥ 
करनी ते नयर खने जभणण सेना ब्ययारे याही त्यारे परम: र2तनी मेभ ऋणने। 
नर्‌सइ ते परसावव। दाजी, (१) द्र लौ 
निपेतुस्तुरगास्तस्य रथयुक्ता महाजवाः । समे पुष्पचिते देशे राजमागें यदृच्छया ॥२॥ 
केमा पुण्या पथरायलां इतां भेना सभत २।०४भ।२ 6५२ ४०७प्रभाणे भए पेजवबाण। 
रथभ्‌। म्नेऽयेक्ष। रवे, पडन दाज्या, (२) 2 
हयाम रुधिरपयन्तं बभूव परिवेषणम्‌ | अलातचक्रप्रतिमं प्रतिशृह्य दिवाकरम्‌ ॥३॥ 
रने, श्याम तंथा कोने। प्रांत लाग रत केवे। छते, थेवा सक्षातथडनी मेभ जेल सयानी 
यारे ओर परिवेषण भटके घेरो थपी गथे।. (3) 
ततो ध्वजमुपागस्य हेमदण्डं समुच्छितम्‌ । समाक्रम्य महाकायस्तस्था ग्रत्रः सुदारुणः ॥४॥ 
तयारनपछी केने ६३ सुबणने। छते। येवा ध्वनते जिये। उरीने ब्यारै त थाधये। त्यारे 
१,४२ भोटे भेऽ शबर णीध तेना ७पर णेसी गये. (४) 
जनस्थानसमीपे च समाक्रम्य खरस्वनाः । विस्वरान्‌ विविधान्‌ नादान्‌ मांसादा मृगपक्षिणः॥५॥ 
ळ्यारे ते सेना ग्टनस्थाननी पासे गावी त्यारे मासाहारी पशुवे। अने पक्षिय अने& प्रारना 
भय ३२ २१२ ५२१। 4७4। (प) | 
व्याजहरभिदीप्तायां दिशि वे भेरवस्वनम्‌ । अशिवं यातुधानानां शिवा घोरा महास्वनाः ॥६॥ 
के (शामा सूये छते। ते दिशामा मायर २७४ ५२न।२। ९५४२ (शिता, शय/३२ १०६ 
डरना दाया, (६) aie ) 
प्रभिन्नगजसङ्कागास्तोयशोणितधारिण; । आकाशं तदनाकाश चक्रुर्भीमास्बुवाहकाः ॥७॥ 
कोना भस्तडभांथी भध उरते. ढाय जावा जर्नी केम, "नी केम रतने घारणु 
५२२ मेवा. मार मो यारे जार छवायी जया. (७) 
बभूब तिमिरं घोरपुद्धतं रोमहर्षणम्‌ । दिशो वा प्रदिशो वापि सुव्यक्त न चकाशिरे ॥८॥ 
२।१।२। 6९ 5२ २।१। ध।२ २६३२ यारे सेर व्या!५। जये। नथी हिशावे. जने 8५६११ 
२५९ माती न इती. (८) 
क्षतजाद्वेसवर्णाभा सन्ध्याकाले विना वभौ । खर चाभिमुखं नेदुस्तदा घोरा मृगाः खगाः ॥९॥ 
थाडीथयी नरे % १२३६५, तेती पेठे 7 जसभयनी सध्या #णुजेवा कांशी. तेम 
भरती साभै ७4४२ पक्षिया शत पशुवे। जावन क्षाण्यां, (८) 
कळूगोमायुशश्राथ चुक्रुशभेयशंसिनः । नित्याशिवकरा युद्धे शिवा घोरनिदर्शनाः  ॥१-॥ 
* 220 ९५० 2११५ २७ EC ३२, ४४, गे।भ।य, गने २५ ५५६ ४२१। ४०५, (१०) 
` बैलस्याथिुख नेदुर्ज्वालो हारिमिरानने; । कबन्धः परिधाभासो दृश्यते भास्करान्तिके ॥११॥ 
से आणण ० शशु पशुवे। जने पक्षियों २७४ उरता इता, गने त्यां ०४ सूयनी 
जा परिधि मये! 5०४ नेतामा याचना दाण्ये, (११) 
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आरण्यकाण्डे त्रयोविशः सगः 


ज्य 


3०००००४०-०-० ५८२“ ००००. NS = 


हर र नि खस्य्य्य्य्य.- SASS ० 
जग्राह सूये स्वर्भाबुरपवेणि महाग्रहः । प्रवाति म 
५१ [तून ०८ २।इ4 स्थने अस्थै।, पवन 
ये. (१२) 
उपेतुश्च विना रात्रि ताराः खद्यातसप्रभाः | संलीनमीनविहगा नलिन्यः शुष्कपङ्जाः ॥१३॥ ` 
२4 न छपी छतां भया समान तारा निशणी जाव्या, 
सभायी जया खने तणावनां उभणे। सु्रयी गयां, (१३) 
(5 डि भे 
तास्मन्‌ क्षण वभवश्च डि एफ्छटेग्रा' । = द्धतश्व वि > ७ धर 
र तण वशूडथ बिना पुष्पफलद्रुसाः । उद्धतश्व विना वातं रेणुजेलधरारुणः ॥१४॥ 
ते सभये जाओन। पुष्पा. 
पूण ७३५ जगी, (१४) 
चीचीकूची ति वाश्यन्त्यो वभूवुस्तत्र सारिका; । उल्काश्चापि सनिर्धोषा निपेतुपोरदशना; ॥१५॥ 
खने सारिावे, यौ यी शण्ड रवा दाणी खाने शण्दु साथै ४५३२ € पात थता लाण्थे। (१५) 
च [oe > व्‌ क कार नि 
अचचाल मही चाप सशल्वनकानना । खरस्य च रथस्थस्य नदमानस्य घोमत) ॥१६॥ 
सने जर ब्यारे रथ ७परथी ान/वा। दाज्ये, त्यारे पवत, बन, पथिवी जाहि घळवा. 
थाज्या, (१९) हक 


२।४(५थे। गन ब्ट्णपक्षिये। ८णभा[ 


गे इणे। सह्य थी जयां. तेमर पवन न हते. ते। ५९] घूसर 


प्राकम्पत युज; सव्यः खरथास्यावसज्जत । लळारे च रुजो जाता न च मोहान्न्यवर्वत ॥१७॥ 

भरने डाणे, इथ ध्रुवा क्षप्ये। अने स्वर भैसी गये, आने जाम तेम जिता तेना माथा 8५२ 
EEC २१२ जय, (१७) 
तान्‌ समीक्ष्य महोत्पाताबुत्थितान्‌ रोमहर्षणान्‌ । अन्रवीदू राक्षसान्‌ सर्वान्‌ प्रहसन्‌ स खरस्तदा ॥ 


® 
त 


रेभाटा 8९। उरे तवा ते 6तपाते!न नेयीने सते हसता ते राक्षस भर भे।्षव। कषाश्ये। (१८) 
न चिन्तयाम्यहं वीर्याद्‌ बलवान दुर्बलानिव । तारा अपि शरेस्तीइणेः पातरेय॑ नभस्तलात्‌ १९॥ 
जा शेयर 3त्पाते।ते ब्वेय ने & प॑'रीते तेन। थित. :रते| नथी मेम भवंशाणी माणुस 
इभणेोने न्ेयीने (यांत उरते नथी. (१८) 
राघवं तं बलोत्सिक्त भ्रातरं चापि लक्ष्मणम्‌ । अहत्वा सायकेस्तीशगेनॉपावर्तितुमुत्सहे ॥२०॥ 
हे । गणने। जलिशान रणनार ते राभ सने तेमना लायी बक्ष्मणुने पश, तीक्ष्यु भाशाथी भार्या 
दना हु पाछे। नि % ४२ (२०) 
यन्निमित्त तु रामस्य लक्ष्मणस्य विपर्ययः । सकामा भगिनी मेस्तु पीत्या तु रुधिरं तयोः ॥ 
गेन! भाटे राभ ने अदभु विपरीत इभ शु" छे ते मारी गहन शूफणुमा ते णन्नेचुं 
रङतपान 5रीने पातानी ४२्छाचे अद्र! णनावे (२१) 
न क्वचित प्राप्तपूर्वों मे संयुगेषु पराजय; । युष्माकमेतत्‌ प्रत्यक्ष नाते कथयाम्यहम्‌ ॥२२॥ ` 
र ७०५ सुधी छु यांय युद्धोमा परा गति धये। नथी, भा वात तमे जधा गणे = छो. षु 
भथ्या $डेते। नथी, (२२) | त 
७ द्धो > ५ ७ वि हे 
देवराजमपि कुद्धो मत्तेरावतगामिनम्‌ । वजहस्त रणे हन्याँ कि पुनस्तौ च मानवी ॥२३॥ 
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४२४ टु टर RR 
“बह छु न्यारे डोघे रे ते। gs 2 त का क सने पष्द्रधारी ४नद्रने पश 
र्‌ । श छ तो भा गन्ने भानवा 
ह ह शा राक्षसाना महाचमूः । प्रहर्षमतु्ल लभे मत्युपाशवपाशिता ॥२४। 
वनी जा गळीना सांलणीने राक्षसांनी ते मोटी सेना भारे असन थ्यी गयी डेभडे तेच 
से | (२४ र 
रावो हिरा सह चारणैः । समेत्य चोचुः सहितास्तेन्योन्यं पुण्यकरमेणः ॥२५॥ 
जयतां राघवो युद्धे पौलस्त्यान्‌ रजनीचरान्‌ । चक्रहस्तो यथा विष्णु: सवौनसुरसत्तमान्‌ ॥२६॥ 
अपिथे।, रेवा, धवे, सिद्धो, य।२शे। वचा क्षेर थयीने सन्यन्य प्रडेव। वाड्या ड i 
२३ारथु ३रन।२। विष्युनी प्रेम राव शुद्धभां पुक्षस्यवशना भचा नोट माट! शक्ष्से।ने राभ 
भारी नामे, (२५-२६) a 
चतुदेश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । एकश्च रामो धर्मात्मा कथं युद्ध भविष्यति ॥२७॥ 
न घेवा दूरी ३डेना कषाण्य। हे यावा लयर १४ सबख राक्षसाने युद्धमा राभ ST 
जयी रीते भारी १४शे. (२७) 
एतच्चान्यच्च बहुशो ब्रुवाणाः परमपैयः । दरशुर्वाहिनीं तेषां राक्षसानां गतायुषाम्‌ ॥२८॥ 
` भने जीव्व पशु भावनारा परभकषियोये मरवानी गणी 6५२ शिक्षा राक्षसे।नी भाटी 
सेना न्भेयी. (२८) 
व्थेनगामी पृथुग्रीवो यजञशतरबिहङ्गमः । दुर्जयः करवीराक्षः परुषः कालकामुकः ॥९॥ 
हेममाली महामाली सर्पास्यो रुधिराशनः । द्वादशेते महावीर्याः प्रतस्थुरभितः खरम्‌ ॥३०॥ 
महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथखिशिरास्तथा । चत्वार एते सेनाग्रे दूषणं पृट्ठतोन्बयुः ॥३१॥ 
श्यैनआभी, ५थुथीन, यरु, विष) इम^य, उरवीराक्ष, 9082, डेभभावी, भछ।- 
२५२२) रुघिराशन ज। १२ पीरो भरनी यारे ओर यादया, नने भ३।४पाक, स्थूत!क्ष, अभाथ 
तथा जिशिश भा यारे सेना जथलाणभां इुषशुनी पाछण याद्या. इूषणुना पी पाछण 
६4. (२६-३१) 
सा भीमवेगा समराभिकाङ्क्षिणी सुदारुणा राक्षसवीरसेना । 
तौ राजपुत्रौ सहसाभ्युपेता माला ग्रहाणामिव चन्द्रसयौं ॥३२॥ ` 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येरण्यकाण्डे त्रयो विशः सर्गः ॥२३॥ 
सय ४२ वेणवाणी, सयात लेयडर, सभरनी ४यछावा५ी राक्षससेना १ भाक्षाञ्रडनी प।से 
य सूव ळय तेभ राभ भने कक्ष्मणुनी पासे पछे|थी गयी. (३२) 
2 ४तिश्री १।८भीडिम नि 90 २।३५।०३ श्री२।मायशुन्‌। २२७यश84। नय वि शसभा 
\/60२।२/-२।२३१०४।१ शो भ-२4।मिशगव६।य्‌।य त सध्थमे।धिती व्याण्य। सभापति, . 
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अ FON (९ र 
थे चतावश' सगः 
तानुत्पातान्‌ महाधोरान रामो दृष्टात्यमपैणः । प्रजानामहितान्‌ दृष्टा वाक्यं लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
प्रन्ववाचु रहित उरनार ने मखय ४२ 6तपातेपने नेयीने रामे बढ्भणुने ड (१) 
इमान्‌ पश्य महावाहो स्वेभूतापहारिणः । समुत्थितान्‌ महोत्पातान्‌ संहते सबराक्षसान्‌ ॥२॥ 
ड भडाणाडे। लक्ष्मण, सर्वश्राणियाने ३९- यापनारा, भडान्‌ 6पदवी जा भवा शक्षसे। ने। 
संचार 3रवाने। वियार 5र२े।, (२) र 
अमी रुघिरधारास्तु विसजन्ते खरस्वनाः । व्योम्नि मेघा निवर्तन्ते परुपा गदेभारुणाः [ता 
९७ ढवा स्वर जिक्षनारा। मा मघा बोडीनी चारा बडेवरावे छे, भने साडाशभा भवानी 
गेम तेवे। य।२४।२ दूरी २ह्या छे. (3) RR 
यादृशा इह कूजन्ति पक्षिणो वनचारिणः। अग्रतो नो भय प्राप्त संशयो जीवितस्य च ॥४॥ 
खने बनना पक्षिये। के भ्रडारना! शण्ड उरी रहा छे तेश्री वागे छे 9 भापशी सामे शय 
8्षु छे भने आणुसंड2 पथु 8५२थत छे. (४) है 
सम्प्रहारस्तु सुमहान्‌ भविष्यति न संशय; । अयमाख्याति मे बाहुः स्फुरमाणो मुहुमुहु; ॥५॥ 
खने भा भारे। माइ वार'वार अडे छे, ते ळथुवे छै डे णडुइभोट ३७ ११ छे, लाभ 
२९७ न[७. (५) 
सक्निकर्ष तु नः शूर जये शत्रोः पराजयम्‌ । सुप्रभे च प्रसन्न च तब बन bes UR 
छ वीर क्रक््मयु, मापणी पासे चे न्य छे नते शुने! पराम्/य छे. भेम अइछेवाने। छैछ भा 
> ० 2 न (९ वा ०४ छे. (६ ) १ 
छे ३ तमा३, अण सुशालित मने असन्न मय छ. (६) क वी 
उद्यतानां हि युद्धाथ येषां भवति लक्ष्मण । निष्प्रभ वदनं तेषां ्यायुःपरिक्षयः [i 
ड वक्ष्मथु, रे यु& माटे 840 इयं पथु तेमच उण 56२ डेय ते। तेडु नाथु क्षीश 
थाय छे. (७) , न्ट र i लव: 
रक्षसां नदतां घोरः श्रूयतेयं महाध्वनिः । आहताना च भेरीणां राक्षस: कूरकम भिः ही 2. 
२१. शक्षसे। ना) २६ छे भने डर राक्षसोये १०३९ लेरीने। ०६ संलणाय छै, ( 
अनागतविधानं तु कर्तव्य शुभमिच्छता । आपदं शङ्कमानेन पुरुषेण बिपश्चिता ह. a 
| विद्वान्‌ पुरुषने। धर्भा छे डे गापत्तिनी शा डेय तो जाषणु उव्यागु भट पडा 
३ ७ यिथे. (८) | 
नाज मेटे उपाय वियारी देवे! नय न 
तस्माद्‌ गृहीत्वा वैदेहीं शरपाणिधेलुधरः । गहामाश्रय शलस्य इशा दाह bi 
तेशी. तमे घचपू भाणु क्षयीने, सीताले क्षयीने, १क्षीनी कथम, शीत डेपयी त्य व्यय 
ताची. पक्‍तनी जुदा याद्या गच. (१०) णक 
लितुमिच् ४ त्वया । शापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वर 
तिकूलितुमिच्छामि न हि वाक्यमिदं त्वया । pe 2 
हुँ तभने भार यरणाने सम गाए छ डे भारी बातने राणशे। नहि. तेथी छे १९ 
असिथी ळव. विक्षण 3रे। नि. (११) 
५ 
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स्व हि शूरश्च बलवान्‌ हन्या एतान्‌ न संशय; । स्वयं निहन्तुमिच्छासि सर्वानेव निशाचरान्‌ ॥ 
हु ११७ छ ४ तमे शूर छे. भने था गधा राक्षसाने वध तभे उरी शे छो, आभा 
सहे नथी. पणु जा भधाने छु % भारी नाणपा ४२्छु ७. (१२) ५ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया । शरानादाय चार्प च गुहाँ दुगा समाश्रयत्‌ ॥१३॥ 
राभनी जा गाजा साँझणी बदमाश घचुष्-जाणु बयीने सीता साथे बयां झायी. शीघ्र पष्टेयी 
शे नि खावी ते शुश्ञभां याल्या गया. (१३) र 
तस्मिन्‌ प्रविष्टे तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया। हन्त नियुक्तमित्युक्तवा रामः कवचमाविशत्‌ ॥१४॥ 
्त्थारे वक्ष्मथु सीता साथे गुग्रामा याच्या या त्यारे “भे डेल क्क्ष्मणु ३” तेथी साते 
पामी २।भे अवय धारणु उ . (१४) 
स तेनाभिनिकाशेन कवचेन विभूषितः । बभूव रामस्तिमिरे महानग्निरियोत्थितः ॥१५॥ 
२९न समान हेहीप्यभान ते उवथथी राभ ते रीते सुशे।क्षित थया, मेभ घार भचारा 
धृभविनाने। अति शोक्षे. (१५) 
स चापसुद्यम्य महच्छरानादाय बीर्यवान्‌ । बभूवाव स्थितस्तत्र ज्यास्वनैः पूरयन्‌ दिशः ॥१६॥ 
तारे राभ घडुष्नभाणु तयीने घचुपूना 2डारथी हिशावे।ने शु'०११५। हव्या. (१६) 
| ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च सह चारणे! | समेयुश्च महात्मानो युद्धदशनकाडूक्षया ॥१७॥ 
त्यारे युद्द यानी ४०छवाण। हेवे, गर्वो, सिद्धी, यारणु। भने मदात्मावे। त्या भाव्या (१७) 
ऋषयश्च महात्मानो लोके त्रह्मपिसत्तमाः । त सहितास्तेन्योन्य पुण्यकरमेण; ॥१८॥ 
प्या च उष्यात्माव, थापिय, ऋषिये। भडात्मावे। लेजा थयीने खेज्मी इन्‌ 
हि नो इदे vO  चताव । चक्रहस्तो यथा युद्धे सर्वानसुरपुड्ुवान्‌ ॥१९॥ 
8५२ A, भा, FS (सुरे! 6५२ [१४२ भेण छ त ० गाए २४१ पशु २ राक्ष्से। 
चहद सा भीमकर्मणाम्‌ । एकश्च रामो धर्मात्मा कथ युद्ध भविष्यति ॥२०॥ 
र ह । याह सडख छे गने चर्भातम। राम ते. आपका छे. यु& ध्यी री) थश ? (२०) 
इति राजषयः सिद्धाः हा दविजर्षभाः । जातकोतूहलास्तस्थुबिमानस्थाश्व देवताः ॥२१॥ 
था प्रमाणे भावत $ (वियारत| २:२७ चे।, (२ 


हेवा. विभानभांणे॥ हता. (२१) कक रे 
आविष्टं तेसा रामं सङ्ग्रामशिरसि स्थितम्‌ । दृष्टा सर्वाणि 
०२२ १०४२५ रभ युद्धमा २०० 6! थया, ३२ 
रूपमप्रतिमं तस्य रामस्याक्िष्टकर्मयः । बभूव रूपं 
रामचु त २५(तभ न्य ३५, ते सभधे 5६ थ 
ततो गम्भीरनिङ्ीदं घोरचर्मायुध [न 


वाणि भूतानि भयाद्‌ विव्यथिरे तदा ॥२२॥ 
ने ग्ेयीने भधाय यथी ६:णित थयी जया, 
कुद्धस्य स्द्रस्येव महात्मनः ॥२३॥ 

& येक, सद्रनी ळेभ लागु. ७७. (२३) 

व्वजमू । अनोकं यातुधानानां समन्तात्‌ प्रत्यपद्यत 

के थध जाती रीते भली २६॥ इत। त्यारे ७4५२ hr 2 

यु राते 22 SR जय 3२ 6०, आख-शखनाणी तथा ४१०४१णी २।६।से।नी 
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वीरालापान्‌ विसजतामन्योन्यमभिगजताम्‌ । चापानि विस्फारयतां जुम्भतां चाप्यभीक्ष्णशः २५॥ 
पीरताना शदे. डरता, गेडभेडनी सामे जळता, घचुप्ने अडवता, शरीरने धुन्नबता, (२५) 
तेषां सुतुम्ुलः शब्दः पूरयामास तद्‌ वनम्‌ । तेन शब्देन वित्रस्ताः श्वापदा वनचारिणः ॥२६॥ 
राक्षसे।नी सेनाना शण्होथी ते माणु वन गू 88यु भने बनना टि पुवे! लयभीत 
थयी गया, (२६) 
तच्चानीकं महावेगं रामं समबुवतेत । धृतनानाप्रहरणं गम्भीर सागरोपमम्‌ ॥२७॥ 
नेऽ प्रहरन्‌! शस्त्रेथी २०२४, सागर नेवा "भीर भेटे लय5र सेना शभनी खर यायी, 
रामोपि चारयंश्रक्षुः सर्वतो रणपण्डितः । ददर्श खरसैन्यं तद्‌ युद्धायाभिमुखं गतः ॥२८॥ 
रणुप डित रामे पशु थारे ओर ६७८ डेरवीने युद्ध भाटे समे नावेक्षी भरनी-सेनावुं निरीक्षण 
इशु", (२८) 
वितत्य च धनुर्भीमं तूण्याश्रोद्धत्य सायकान्‌ । क्रोधमाहारयत्‌ तौत्र बघाथ सवरक्षसाम्‌ ॥२९। 
त्यारे तेने, घडण यडावीते तेना 6५२ माए, भूडीने, सर्वराक्षसे।ना संछार भाटे डोषथी 
करायी भयेक्षा (२६) 
दुष्प्रेक्ष्यश्रा भवत्‌ क्रुद्धो युगान्ताग्निरिव ज्वलन । तं दृष्टा तेजसाविष्ट प्राव्यथन्‌ वनदेवताः ॥३०॥ 
भ्रक्षयञ्ञणना भज्तिनी नेम रामनी ओर डेप्यी ६५्टिपात उरी शतो! न छुते।. तेग््थी भरे 
रामने ब्नेयीने बनहेवतावे।. व्याड्टुण थयी गयां (३०) पर 
तस्य रुष्टस्य रूपं तु रामस्य ददृशे तदा । दक्षस्येव क्रतुं हन्तुम्॒ध्धतस्य पिनाकिनः ॥३१॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः ॥२४॥ | 
ठ्रोघे नरायेदा राभचु इप ते. सभये. इक्षअष्दपतिना यशने। विध्वंस उरल सभये रुदन 
३५ ०६ ७७. (3१) ६ 


(र है ती 
४तिश्री वाध्मीडिमुनिष्ठत ०॥(९४ण्य श्रीरामायणूना २९यडांइन। यछुंविशसग गो 
पाडितरा०-सारस्वतसावभोभ-स्वामिभ्णवह्धयायीट्रत सध्यणे।घिनी व्याण्या समाप्त, 


mm = ry लू लम” 


(2 (७, 
अथ पञ्चवशः संगः 
हा ४ ++ 
अवएव्धधजुं रामं क्रुद्धं तं रिपुघातिनम्‌। ददर्शाश्रममागम्य खरः सह पुरःसरः ॥१॥ 
भरे घाताना साथिये। साथे जावीने डु थयेक्षा घचुर्घारी राभने नया. (१) 


तं दृष्टा सगुणं चापशुद्यम्य खरनि।स्वनम्‌। राला चोद्यतामित्यचोद्यत्‌ ॥२॥ 
रासने चनुर्माशुथी सळ मयीन भरे पेलताना सारथिने उद्चु डे रथ राभनी पासे क्षथी 


२९. (२) 
स खरस्याज्ञया सतस्तुरगान्‌ समचोदयत्‌ । यत्र रामो महाबाहुरेको धुन्वन्‌ धनुः स्थितः ॥३॥ 

भरनी जाशाथी सारथ्ये रथ त्यां क्षयी ज्यो न्यां भडाणाईु रभे छोडवा घु थयीने 
९९। ७९. (3) रै 
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=== Du J 0 भ 
तं तु निष्पतितं दृष्टा सतो रजनीचराः। मुश्चसाना महानादं सचिवाः पयेवारयन | ॥४॥ 
भर शभनी पासे पडी जये! छे, भेन मयीन श्येनणामी जा सथिवे। तेनी पाये पश्षेथी 
जया भने औ्।ताई& ५२५ कण्या, (४) उ क 
स तेषां यातुधानानां मध्ये रथगतः खर; । बभूव मध्ये ताराणां छोहिताङ्ग इवोदित; ॥५॥ 
ते भर राक्षसनी वयभां रथमा मेऽव! भेम क्षाणते। छते. गेम तारावे।नी बथभा भगण. 
ततः शरसहस्रेण राममप्रतिमौजसम्‌ । अदैयित्वा महानादं ननाद समरे खर ॥६॥ 
जर सख्यों णऐथी भड़ावीर राभने धायक्ष 3रीने 824 स्वरथी युद्धा ०7४१ €०२।, (६) 
+ > ® he) >). विर व 2. ळा ज्‌ ० य 
ततस्तं भीमधन्वानं क्रुद्धाः सर्वे निशाचराः । रामं नानाविधः शखेरम्यवपेन्त दुर्जयम्‌ ॥७॥ 
त्यारे पछी भीन्। राक्षस पथु [सन्न लिन्न प्रहारा शे! क्षयीने ६५ राभ ७५२ 
शखवर्षा ४२१ &।यय।. (७) ८ य 
ुहरैः पट्टिशैः शूलैः प्रासेः खब्गै; परश्चयैः । राक्षसाः समरे शूरं निजध्नू रोपतत्पराः ॥८॥ 
२६२२, ५६२, श, प्रास, भड परखघ णावां शखोथी रपे लरायेक्ष। राक्ष्से। राभ ७५२ 
| ग्रडार ३२१। ह्षाण्या. (८) र 
५, प्र ७०२ 
ते बलाहकसडकाशा महाकाया महाबलाः । अभ्यधावन्त काकुत्स्थ रथैवाजिभिरेव च ॥९॥ 
मषायय मने भछाणणशादी ते राक्ष्से। णाहवनी केम रथ सथवा नश्वे। पर थडीने 
राभनी ओर हेडया. (८) ४ 
गजेः पवतकूटाभे रामं युद्धे जिघांसवः । ते रामे शरवर्षाणि व्यसजन्‌ रक्षसां गणाः ॥१०॥ 
भाट! मोटा ढाथिये। ७५२ यक्षा, राभने भारवानी छरछावाणा राक्षसे! राभना 6५२ पा: 
वर्षा ३२१। ॥०4।, (१०) ) 
शैलेन्द्रमिव धाराभिवे्पमाणा महाघनाः । सर्वेः परिवृतो रामो राक्षसैः क्रूरदशे ॥११॥ 
मेभ मुशलधार वर्षा वरसावत। भ।भेधे। (डेभाक्षयने घेरी थे, तेभ ते इर शक्षशे।ये राभने 
घेरी क_षी१५। (११) | 
तानि मुक्तानि शस्राणि यातुधानेः स राघवः । प्रतिजग्राह विशिखनेद्योधानिव सागर! ॥१श॥ 
मेभ भर नहियेना सभूडेने २४७ उरी थे छे तेभ रामे राक्षसाये छोडेता शखोने 
५३३ दीघ. (१२) 
~ घौ 0 RS ८: 0०७८. 
स त; प्रहरणेघॉरेभिम्नगात्रो न विव्यथे । राम; प्रदीप्तैवेहुभिवज्रेरिव महाचलः  ॥१३॥ 
रोक्षसाना लयडर यख्न-शख्रोथी राभचु शरीर क्षत-विक्षत थयी गये ते। णु तेने, वळी 
डिमालयनी मेभ व्यथित थय नि, (१३) 
स विद्ध क्षतजादिग्ध: सवैगात्रेपु राघवः । बभूव रामः सन्ध्याश्रेदिवाकर इवावृतः ॥१४॥ 
` राक्षसे रभना शरीरने भाशुथी वी'धी नाण्यु गने तेथी शरीरभांथी बोडी नडेलु' ७९. 
त्यारे तवे सेवा धाणता ढत ०१ छ सध्याडणन। मित्रथी सूय" ८३।येते। इय, (१४) 
छ CO ८३.0 __ "प 9 
एक सहसेबहुभिस्तदा दृष्टा समात्रतम्‌ । बिषेदुर्देवगन्थर्बा: सिद्धाश्व परमपेयः ॥१५॥ 
हि ॥ रोक्षसाथी खेळ! राम ब्य्यारे घेरायी जया त्यारे हेवे।, र'घर्वो, सिद्धी, परभ ऋषिये। 
त! ५२१ 8॥०4।, (१५) 


} ~ (> 
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त््ज्स्स्ण्ज्ज्ज्ण्य्स्ज्प्स्ज्ज्ज्स्प्ज्< 


ततो रामस्तु सडक्रुद्धों मण्डळीकृतकापुकः । ससज निशितान्‌ बाणाञ्छतशोथ सहस्रशः ॥१६॥ 
त्यारे डोषे सरायेक्षा रामे घछुप्‌ यडबीने सहस तीक्ष्यु गाजे! राक्षसे, ७पर नाण्या (१६) 

दुर्विषहान्‌ दुरावारान्‌ कालपाशोपमान्‌ रणे । सुमोच लील्या कडूपत्रान काञ्चनभूपणान ॥१७॥ _ 
राडी शाय नि, सदन डरी शडाय नि मावा यमरोळना डाक्षपाशनी नेम रणुभां रामे 

सीधा ग्लनारा णाने छोया. (१७) 

ते शराः शत्रुसेन्येपु मुक्ता रामेण लीलया। आददू रक्षसां ग्राणान्‌ पाशाः कालकृता इव ॥१८॥ 
रामे भूडेक्षा ते भाण शत्रुवानी सेनामा, यमराळना पाशनी मेम, गक्षसाना प्राशु नाश 

रचा थ्या. (१८) 

भिच्चा राक्षसदेडांस्तांस्ते शरा रुभिराप्डुताः । अन्तरिक्षगता रेजुरदीप्ताग्निसम तेजसः ॥१९॥ 
ते गाए। राक्षसाना शरीराने ग्राडीने वे।डीथी लरेक्षा, सज्चिसमान ते नाडाश्चमा शेवा दाण्या. 

असङ्ख्येयास्तु रामस्य सायकाश्चापमण्डळात्‌ । विनिष्पेतुरतीवोग्रा रक्षःव्राणापहारिणः ॥२०॥ 
राक्षसान! आणुरूरणु उर्नारा मस्य जाएे। रामना! घचुप्‌ 5परथी छूटीने राक्षसे! 6५२ 

पर शय्य. (२०) 

तैर्थनूंपि ध्वजाग्राणि चर्माणि कवचानि च। चिच्छेद रामः समरे शतशोथ सहस्रशः।२१॥ 
रामे समरमा ते णाणुधथी शतुवाना सैडड भने सडखो ६१०४, वी, इवय, भाहि ने दाडी नाण्या. 

गजांश्च सगजारोहान्‌ सहयान्‌ सादिनस्तदा । चिच्छिदुविभिदुश्चेव रामवाणा गुणच्युताः ॥२२॥ 
ड।थिथे।ने, झाये! 6पर भेसनारावाने, नटाने भने जश्वारे।डेने, च७५-७प२य्री ९१०९ 

रामना णाशाये शपी नाण्या मने दाडी नाज्या. (२२) 

ततो नाळी कनाराचैस्तीक्ष्ा्रेश्च विकर्णिभि; । भीममातेस्वरं चक्रुश्छिद्यमाना निशाचराः ॥२३॥ 

र त्यारे बाळाना मञ्र्रागवाणा तीक्षणु माणि! मडे, भावा भाशे। परे केना जथभाण भु 

ग्रेवा इता मने शरीरभांधी तेने डाढे ते! शरीर झाडी नाणे सवा मांणा बडे, 5पायेक्षा राक्षसे। 

७।७।३।२ ५२१ स्‌ ऽय, (२३) 

तत्सैन्यं विबियरैवाणेररदितं मर्भभेदिभिः। न रामेण सुखं लेभे शुष्कं वनमिवाग्निना ॥२४॥ 
छेदी रीते सूड़ा वनमा जाण क्षाणे भने झायी ने शांति न भणे तेम रामना भर्म लेदी विविध 

णाणुथी लेबयेली ते सेना नासीपास थथी गयी. (२४) 

केचिद्‌ भीमबलाः शूराः प्रासाञशूलान्‌ परश्वधान्‌ । चिक्षियुः परमक्रुद्धा रामास रजनीचराः ॥२५॥ 
५०६ राक्षसवीर। डोघे लरायीने राभ 6पर पाश, शूळ, परश्वध नाहि नखो नाणव। 

थाज्याँ. २५) > - ह 

तानि बाणैर्महाबाहुः शह्लाण्यावार्य वीर्यवान्‌ । जहार समरे प्राणांश्चिच्छेद च शिरोधरःन्‌ ॥२६॥ 
मनाइ रामे राक्षसाना नाशने रोडने, युद्धमा तेसना भरता झणी. नाण्या थने भारी 

नोण्या, (२६) ie 

ते छिन्नशिरसः पेतुर्छिन्नचर्मशरासनाः । सुपर्णबातनिक्षिप्ता जगत्यां पादपा यथा ॥२७॥ 
राक्षपाना घचुप मने बभ नष्ट येयी गयां, भाथां ३ पायी शयां, भने गरुड 84१ याहत! 

वायुथी गेम आओ। भूमि ७पर पडी व्यय, तेम लेवे! ५३४१ धाय्या. (२७) 
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अवशिष्ठाश्च ये तत्र विषण्णास्ते निशाचराः । खरमेवाभ्यधावन्त शरणार्थं शराहताः ॥२८॥ 
० राक्षस! भी जया ७त। ते जाशे।न। भारथी टु: जित थयीने भरना शरश होडी जय. (२८) 
तान्‌ सर्वान्‌ धनुरादाय समाश्वास्य च दूषणः । अभ्यधावत्‌ उसइछुछः क्रुद्ध क्रुद्ध इवान्तकः 
बश्‌ ते जघाने भाखासन जापीने, सने साथै क्षयीने डोघे लराथेक्ष। राभनी आर पळू 
यभराप्श्नी पेढे १।३ये।. (२८) 
निवृत्तास्तु पुनः सर्वे दूषणाश्रयनिर्भेयाः । राममेवाभ्यधावन्त सालतालशिलायुधाः ॥३०॥ 
हृषणुन। जाश्रयभा निश्चित थथेक्ष।ते राक्षसे! साल, ताल, शिक्षा भने नाइुषे। क्षयीने राम 
त्ये होडया. (३०) BF 
शूलप्नुहरहस्ताश्व पाशहस्ता महाबलाः । रुजन्तः शरवर्पाण शख्रवर्षोणि संयुगे ॥३१॥ 
डाथमां शूक, युहणर, घुष नाहि क्षयीने ते भहाणक्षवान राक्षसे! युद्धमा श्रो अने 
भाशते! १२३।४ १२२।११। ॥०१।. (3१) 
तद्‌ वभूवाद्भ्तं युद्ध तुमुछ रोमहर्षणम्‌ । रामस्यास्य महाघोरं पुनस्तेपां च रक्षसाम्‌ ॥३२॥ 
राभ भने राक्षसाची ते युद्ध मझाशय५र इल. रो१० ७९ थयी व्यय तेवु' इ. (३२) 
ततः सर्वा दिशो द्रा प्रदिशश्च समाइताः । राक्षसैस्द्रतमासेः शरवर्षाभिराबतः ॥३३॥ 
राभे ळेयु $ राक्ष्से। भधेय पथरायी जथेक्षा छे अने डाथभां प्रास क्षयीने राक्षसा. नाशेन 
वरसाहथी तेभघु (२।भने) घेरी क्षीधा छे. त्यारे...(33) 
स कृत्वा भैरव नादमस्रं परमभास्वरम्‌ । समयोजयद्‌ गान्धर्वे राक्षसेषु महावलः ॥३४॥ 
त्यारे रामे अप्टोना उरीने परभ तेळ्स्थी जाधव भरने राक्ष्से। 6५२ छ।३य'. (३४) 
ततः शरसहस्राणि निय॑युञ्चापमण्डलात्‌ । सर्वा दश दिशो वाणैरापूर्यन्त समागतैः ॥३५॥ 
त्यारे ते! मना घचुपूनांथी सहस भाणे! [न5०या अने तेभनाथी हशे। (इशावो। करायी गयी. 
नाददानं शरान्‌ घोरान्‌ विमुञ्चन्तं शरोत्तमान्‌। विकपैमाणं पश्यन्ति राक्षसास्ते शरादिताः ॥३६॥ 
राभ भयडर थाशे।ने घ्यारे डाथमा देता इता शने अ्यारे छोडता इता, ते भाशुथी 
०५।४० थथे। राक्षसे। नेयी शला न छता. (3६) | 


शरान्थकारमाकाशमावृणोत्‌ सदिवाकरम्‌ । बभूवावस्थितो रामः प्रवमन्निव ताञ्छरान्‌ ॥३७॥ 
ते भाएुवर्षाथी २१३२ अने सूय ढडायी ज्येधा अने राम केम ते णाशाची वसन न 
5२९ डेय तेम %णाता ता. (3७) 
युगपत्पतमा नेश्र युगपच्च हतेभरशम्‌ । युगपत्पतितेशचेव विकीर्णा वसुधाभवत्‌ ॥३८॥ 
राभना ०।शे!थी मेड साथे ३२८ 020 नीथे प३ेक्ष। छत, अटल नीथे थडी उद्या 
है" स रीते तेभनां शरीरथी जाणी ५थिवी भरायी गयी. (3८) ; 
निहताः पतिताः क्षीणारिछिन्ना भिन्ना बिदारिताः। तत्र तत्र स्म दृश्यन्ते राक्षसास्ते सहस्रशः 


ps मरायेता, ५३६, छिन्न लिन्न थये; दारी नभाथेक्ष। सद्खो राक्षसा भाभ तेभ नेवा 
` यावता छत. (३८) ट 
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अरण्यकाण्डे षड्विशः सर्गः 
य क स NR nnn nnn RD 3 2 य 
प्र्न PRR 2:20: 


~ सेड >>. क ज्वर म र 
सोष्णीपेरुत्तमाङ्गैश साङ्गदैबाहुभिस्तया । ऊरुभिर्वाहुमिडिऊन्नेनानारूपैरविभूपणेः ॥४०॥ 
राक्षसान पाथी पेढेरेला भाथावीथी, अगद पेडरेल। खुन्यवेधी, न्वी, गने प्रडारन। 
न्याश्ूषशेथी ....(४०) 
3७ ख्यैश्र NS 
हयैश्च ड्विपमुख्यै रथेभिन्नेरनेकशः । चामरव्यजनेइजत्रर्श्वनैनानाविधेरपि ॥४१॥ 
__ भरेकष खर्चे, जने इ।थियेथी, तूठेचा र्थे[थी, मने प्र२न। यभरेथी, यळने भने छत्रोथी 
देभण०्/ नाना प्रडारना व्वन्तेथी (४१) 
रामेण वाणाभिहतेर्विच्छिन्ने! शूलपश्टशिः । विच्छिन्नैः समरे भूमिविस्तीर्णाभूद भयङ्करा ॥४२॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे पच्चविंशः सर्ग: ॥२५॥ 
सने राभना गाशुथी तूटेक्षा शूवे। गने पट्शिथी भाजी भूमि सरायी गयी डती गने 
[बडराण क्षणती इती. (४२) 
४तिश्री वा<्मीडिधुनिट्टत सदर नय श्रीराभायशुन। न२९्यडांडन। पयविशसभप्मां 
५ितरा।न/-सा२रबतसावाक्षौभ-२वामिशभवदायाया इत सब्यणे।धघिनी व्याष्य। समाप्त. 


वि ला ०) ७ ८ ® 
अथ षड्विशः सगः 
दृषणस्तु स्वकं सैन्य हन्यमानं विलोक्य च। राक्षसान्‌ पश्चसाहस्रान्‌ समरेष्वनिवर्तिनः ॥१॥ 
इशे ब्ययारे न्यु डे तेनी सेना छणायी रडेथी छे त्यारे शयञर भने डोयीथी न ळिताय 
सेव राक्षसाने युद्धमा ब्श्वादी भासा जापी, (१) 
गले ख Da ($ ब ° ~ + + 
ते शूलैः पड़िशैः सङ्गै GN । शरव्पै रविच्छिन्नं वरर्षुस्तै समन्ततः ॥२॥ 
ते रक्षसे! शूक, ११२, ४३० जाहिने। तेमळ _ पत्थरीना भने ७भेडेक्ष वक्षेना पेमळ 
भाष्षान। २११८ वरस परसावव। &ाज्या, (२) रै 
प्रंतिग्रह्यम च तद्‌ वर्ष निमीलित इवषेभः । रामः क्रोध परं लेभे वधार्थ सर्वरक्षसाम्‌ ॥३॥ 
ते वरसाइने नाण भौ येक वडहनी मेम सदन उरीने घर्मात्म राभ ते राक्षसांना वध माटे 
झ्रोघे क्षरायी जया. (3) र 
ततः क्रोधसमाविष्टः प्रदीप्त इव तेजसा । शरेरभ्यकिरत्‌ सैन्यं सवतः सहदूषणम्‌ ॥४॥ 
त्यारे तेन्त्स्वो रामे इषु अने तेनी सेनाने जाशाथी विभेरी नाथ्यां, (४) 
ततः सेनापतिः क्रुद्धो दूषणः शत्रुदूषणः । शरेरशनिकस्पैस्तं राघवं समवाकिरत्‌ ॥५॥ 
त्यारे सेनापति ३१७ डोघे सरायीने १०४ मेवा भाशी रामने वीची नाभेक्ष।. (प) 
ङः द्ध प शि 
ततो रामः सुसङ्क्रुद्धः ध्वुरेणास्य महद्‌ धनुः । चिच्छेद समरे वीरश्चतुर्भिश्चतुरो हयान्‌ ॥६॥ 
त्यार अध्घबुर्घारी राभे भारे डोच ३रीन क्षुर! चार मेवा यार तीद्षणु भाशथी यार भश्वोचे 
पी नाण्या, (६) 
हत्वा चाश्वाञशरेस्ती क्षरधेचन्द्रेण सारथेः । शिरो जहार तद्रक्ष्रिभिविव्याध वक्षसि ॥७॥ 
तीक्षणु णाणाथी गर्वाने वध ३रीने रामे सर्घयद्रथी सारथिनो पणू १५ उरी नाण्या, 
सुने ते राक्षतनी छातीमा त्रु पाए भार्या. (७) र 
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स च्छिस्नधन्या विरथो हताश्वो हतसारथिः । जग्राह गिरिथज्ाभं परिः रोमहपणस्‌ ॥८॥ 
व्य्यारे भरन' प५ु१ १८ यय, रथ पण नष्ट थ्यी ग्येए मी भने सारथिने। पथु बच थयी 
यि यारे परे शयडर जिरिशण मेवे! परिघ छाथमा &१।. (८) 
८ ९ 
आयसैः गङ्कभिस्तीकषौं; कीणे परवसोक्षितम्‌ । वज़ाशनिसमस्पश परगोपुरदारणम्‌ ॥९॥ 
बाख्यथी टी तीक्ष्णु श्रवोथी रेल, शत्रुची. नसाथी ९८५८, १०४ भने 2१२ निना। स्पशग 
केन 5२ स्पशप्याणा, शत्रुवे! णै।पुरने। नाशरना२...(६) 
ते महोरणसङ्काइं प्रर्म परिधं रणे । दूपणोभ्यपतद्‌ राम क्रूरकर्मा निशाचरः हार ॥१०॥ 
जर। सपनी केम ते परिधने क्षयीने इरडर्भा (नशाथर दुषण राभनी. शे॥२ हे!उ्यो, (१०) 
तस्याभिपतमानस्य दूपणस्य च राघवः । द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सहस्ताभरणों बजी ॥११॥ 
हृषणु न्यारे शमनी ओर देख्यो त्यारे राभे भे भाणुथी तेना जाभूषणु सित भन्ने छायीने 
शॉपी नाण्या, (११) र 
 भ्रष्ठस्तस्य महाकायः पपात रणमूधेनि । परिघश्छिन्नहस्तस्य शक्रध्वज इवाग्रतः ॥१२॥ 
रणुमा रामे तेना भन्ने इथ आपी नाण्या, ते मडाडाय राक्षसे ४१५। घ्वळनी मेभ पडी 
गये. (१२) छ सु 
कराभ्यां च विकीर्णाभ्यां पपात भुबि दूषणः । विषाणाभ्यां विशीर्णाभ्यां मनस्वीव महागजः ॥ 
केस भन्ने होते। पडी माथी सनसवी जळ पड़ी ब्यय तभ भन्ने अपायेत्षा ाथवाणे। 
हष भूमि 6५२ पडी गय, (१३) १ 
दृष्टा तं पतित भूमौ दूषणं निहतं रणे । साधु साथ्विति काकुत्स्थ सबभूतान्यपूजयन्‌ ॥१४॥ 
हपएुने रशुभा भूमि ७५२ पडे नेयीने सर्व परणियेये सारु थश्च 5छीने शभनी शस 
५२५। दाण्या, (१४) 
एतस्मिन्नन्तरे कुद्धा्रयः सेनाग्रयायिनः । संहत्याभ्यद्रवन्‌ रामं मृत्युपाशावपाशिताः ॥१५॥ 
२ ० सभये डोघे भरयेचा, गने मृत्युथी प्ेराथेक्ष। जणु सेनापतिये। रामनी ओर होडया, (१५) 
महाकपालो बिपुल शूलमुद्यम्य राक्षसः । स्थूलाक्षः पट्टिश शृह्य प्रमाथी च परश्वधम्‌ ॥१६॥ 
२७५८ सेनापति भो शून &गामीने, स्थूवाक्ष ५६९ वयीन, प्रभाथी, परश्चेच क्षयीने 
२। भनी सर ४।३य।. (१९) टर 
इृष्ठेवापततस्तांस्तु राघवः सायकैः शितेः । तीक्ष्णाग्रे! प्रतिजग्राह सम्प्राप्तानतिथीनिव ॥१७॥ 
कम नति(थियाने गावेद्षा नेयीने आयी सार उरे तेभ रभे तीक्ष्यु भाशाथी ते 
०।९।ने। स्वी४२ थ्यो, (१७) 
~ ~ 
महाकपालस्य शिरश्चिच्छेद रघुनन्दनः। असङख्येयैस्तु वाणोघेः प्रममाथ प्रमाथिनम्‌ ॥१८॥ ` 
२७।५५।८५' सने प्रभाथीच नाथु गसण्य णाणाथी रामे पी नाणु. (१८) 


` _ स्थूलाक्षस्याक्षिणी स्थूले पूरयामास सायफेः। स पपात हतो भूमौ विटपीव महादुम; ॥१९॥ 


३५९६५ भांभाने ती णाणाथी रामे पूरी नाणी, भोटा डाडनी ०भ ते इथाथेवे। भूमिपर 
५३ गये. (१६) oe 
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दूषणस्यानुगान पश्चसाहस्रान कुपितः क्षणात्‌ । हत्वा तु पञ्चसाहस्रैरनयद्‌ यमसादनम्‌ ॥२०॥ 
मने हृपणुना पांथ सइख ग्युयायी राक्षसाने पाय सडे णाणाथी मारीते यभके।डभां 
भ्ञाडद्ची ४५७. (२०) 
दूषणं निहत शरुत्वा तस्य चैव पदानुगान्‌ । व्यादिदेश खरः कुद्धः सेनाध्यक्षान्‌ महाबलान्‌ ॥२१॥ 
हृषणुने तेम% तेन! गनुयायियेने भरेक्षा सांभणीने डोघे लराथेद्षा भरे मछाणणशाणी 
सेनापतिये।ने भारा उरी डे ....... (२१) 
महत्या सेनया साथे युद्ध्वा रामं कुमालुपम्‌ । शखेनौनाविधाकारेईनश्य सवैराक्षसाः ।२२॥ 
छे राक्षसा, भाटी सेना शने मने अडारने शख्रो क्षयीने भा हुए भाणुस राभने शुरू भरीने 
भारी नाणे. (२२) 
द्वादशैते महावीर्या बलाध्यक्षाः ससैनिकाः । राममेवाभ्यधावन्त विसजन्तः शरोत्तमान्‌ ॥२३॥ 
सा. २ भरछाणल्षवान्‌ भार! जार सेनिओ छे तेवा. 8तभ णाणिथी राभनी 8पर इभ उरी. 
ततः पावकसङ्कारेहेमवञ्जवि भूषितैः । जघान शेपं तेजस्वी तस्य सैन्यस्य सायकेः ॥२४॥ 
त्यारे ऐेळच्वी शभे सस्नि्ञमान, डेम सने ननधी विभूषित भाशी भरनी सनशिए 
सेनाले भारी नाभी. (२४) 
रक्षसां तु शतं रामः शतेनैकेन कणिना । सहस तु सहस्रण जघान रणमूर्धनि ॥२५॥ 
इ नाभवाणा मेड से। णाणुथी से! रोक्षसाने भने भेऽ सस माणुथी मेड ससे राक्षसाने 
शणुभां रामे भारी न।ण्या. (२५) | | र 
तैमिन्नत्रमीभरणाश्छिन्नभिन्नशरासनाः । निपेतुः शोणितादिग्धा धरण्यां रजनीचराः ॥२६॥ 
ते माशुथी मेमना डबथ तृटी गया इप, चुप नांगी गया इता यावा शक्ष्से। वाडीदुडाण्‌ 
थयीने पृथ्वी ७५२ पडी जया. (२६) सैर 
तेईककेशेः समरे पतितैः शोणितोक्षितैः । विस्तीर्णा वसुधा कृरस्ना महावेदीः कुशैरिव ॥२७॥ 
कमना! माणे! छूटा थयी जया डत, व समरमां बोडी सेड्‌ थयीने पश्या ७१७ तेमनाथी 
थिवी तेभ &डायी गयी डती मेभ डुशिथी यशनी मोटी ३३. (२७) 2 
तस्क्षणे तु महाघोरं बने निहतराक्षसम्‌। बभूव निरयप्रख्य मांसशोणितकदेमम्‌ ।२८॥ 
क्षथुशरभ ०४ राक्षसाने, नाश थयी जथे। भने तेमना भास सने बाडीथी नरूनी Yेभ ते 
बन त्यारे क्षाणतु ७0. (२८) ड 
चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । हतान्येकेन रामेण माज्नुषेण पदातिना ॥२९॥ 
अङ्क्ष भनुष्य रामे यर १४ सलते शक्षसे।ने सडन, थाथ भारी नाण्या. (२६) 
तस्य सैन्यस्य स्वस्य खरः शेषो महारथः । राक्षसख्रिशिराञ्चैव रामश्च रिषुष्दनः ॥२०॥ 
त मामी सेनामांथी मडीारथ भर, (२; मूते शजुवेने। नाश ३२१२ राभ १२४ 
२६. (३०) ध 
शेषा हता महावीया राक्षसा रणमूर्धनि । घोरा दुविषहाः सर्वे लक्ष्मणस्याग्रजेन ते ॥३१॥ 
अवशिष्ट भड्ाणक्षवान्‌ भय ५२ राक्ष्सोने रणुभां २।मे भारी नाण्या, (३१) 
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ततस्तु तङ्कीमबलं महाहवे समीक्ष्य रामेण हतं बलीयसा । 
रथेन रामं महता खरस्ततः समाससादेन्द्र इवोद्यताशनिः ॥३२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे षड्विशः सर्ग: ॥२६॥ 
०२ भरे नेयु $ ते भदाथुद्धमां रामे राक्षसानी भाटी सेनाने भारी नाभी त्यारे ते रथ 
8५९२ णेसीने, मेभ १० क्षयीने ४-६ नावे तेभ, ते राभनी सामे गावी पहेन्ये।, (३२) 


४(तिश्री वाध्मी6िसुनिट्टत जाहिआान्य श्रीराभायशुना २२७याडन। षवि शस भा 
५९१२।०/-२।२२११य।व सो भ-स्वाभिश्रीसlबहायारयडत सध्रयभाधिनी न्याण्या समाप्त, 


वि € 
अथ सप्रविशः सगेः 
खरं ठु रामाभिधुखं प्रयान्तं वाहिनीपतिः । राक्षसख्िशिरा नाम सन्निपत्येदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
सेनापति त्रिशिरा राक्षसे नेयु डे भर रामनी सामे ळ्या रह्यो छे त्यारे तेणु तेनी पाशे 
| मयीन इ. (१) 
मां नियोजय विक्रान्त त्वं निवतंस्व साहसात्‌ । पश्य रामं महाबाहु संयुगे विनिपातितम्‌ ॥२॥ 
तभे साहस नहि उरे. भने गाशा उरो. तभे व्छये। ॐ ड २भन पाडी नाशु' छु. (२) 
प्रतिजानामि म चाहमाळभे । यथा रामं वधिष्यामि बधाई सर्वरक्षसाम्‌. ॥३॥ 
७ तभार। ००७ अतिशा 3३. छ, भारा शस्रोन शपथ ४२ ४ 3 षु राभने ४(२ 
ग्शने १घ। राक्षसे। १६ येण्य सभळे छे. (3) ee. 
अहं वास्य रणे शररत i मम । विनिवर्त्य रणोत्साहं महूत प्रारिनको भव ॥४॥ 
रणुमा डे तो इ राभने। मृत्यु छ' भथव। राम भारे छ. तभे २ 9 8 
शात राणे, भने मध्यस्थ रछे।. (४) ‘NAN अ 
प्रहष्टो वा हते रामे जनस्थानं प्रयास्यसि । मयि वा निहते रामं संयुगाय प्रयास्यस्ति ॥५॥ 
डे तो इ रामने भारी नांणीश गते तभे प्रसन्‍न थशे।, खने म/नस्थानभां ळशी २१११। 
मे राम भारे। 4६ उरे ते. तभे युद्ध भाटे अयाशु ऽरशे।, (५) 
खरखिरसा तेन मृत्युलोभात्‌ प्रसादितः । गच्छ युध्येत्यनुज्ञातो राघवाभिमुखो ययो ॥६॥ 
३१८१। भाटे 3७ ३२१२ ५२ने - (१३२! राक्षसे प्रसन्न थ्यो भने भरे 5 $ गा चळ 
राभ साथै ३५ ३२. तेथी (शिराः राभनी सामे गयो. (६) ड 
्रिशिरास्तु रथेनेव वाजियुक्तेन भास्वता । अभ्यद्रवद्‌ रणे रामं त्रिशृङ्ग इव पर्वतः | 
४५00 रथ भे न. 293 पतनी कम ते (शिरः रुन टी! 
; यऽ रथेभां वट सय पती मेभ ते जिशिरा रशुभा राभनी साभे भे, (७) 
॥ हिन स महामंघ इवोत्सजन्‌ । व्यस्जत्‌ सरशं नादं जलाईस्येव दुन्दुभेः ॥८॥ 
क ग अच गरन समूडनी वर्षा उरे तेभ ते शरघार। सभूइेने २१ 6५२ नांणते। 
` ४७२) ५६१ २१4 इइलिी ०? १ नाह 5२१ याच्या, (८) ९ 
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आगच्छन्तं त्रिशिरसं राक्षस प्रक्ष्य राघवः । धनुषा प्रति न ङि 
शि १ ग्राह विधुन्वन्‌ सायकाञ्गितान्‌ : 
(शराने भावता नेयी रामे दीक्ष्यु 0000 


रवा 4या. (८) भाशिने गने घचुपूने डाथभां ढीधा मने माणुवर्षा 
स सम्प्रहारस्तुमुलो, रामत्रिशिरसोस्तदा । सम्बभूवातिवलिनोः सिंहकुज्ञरयोरिवे ॥१०॥ 

(सिड भने छाथीचु मभ जुद्ध थाय तेभ राभ भने जिशिराने ते अयडर्‌ युद्ध थवा दाण्यु, (१०) 
ततखिशिरसा वाणैछेलाटे ताडितस्त्रिभिः । अमर्षो कुपितो रामः संरब्ध इद्मन्रबीत्‌ ॥११॥ 


अहो ss sia बलम्‌ । पुष्पेरिव शरैयोहं ललाटेस्मि परिक्षतः ॥१२॥ 
« छा, ५१२।३भ्‌श।ण राक्षस जावु मण छे $ श पु" ण्‌ २ i 

० छ याचु शेशे पुप्प ळेवा जाणुथी भार!दवाटभां प्रहार . 

ममापि प्रतिग्रह्वीष्य शरांश्रापगुणाच्च्युतान्‌ । एवमुक्त्वा सुसंरब्धः शरानाशीविषोपमान्‌ ॥१३॥ 


_ इवे तु भारा घचुप्भाथ छूटे मापाने ळे. जाम उटीने गुपित थथेता रामि सपना 
जाशे।ने छाया, (१३) 


त्रिशिरोवक्षसि क्रद्धो निजघान चतुदेश । चतुर्भिस्तुरगानस्य शरेः सन्नतपर्वभिः ॥१४॥ 
डळ थयेक्षा राभे जिशिराना छातीमा १४ भाणे! भायां अने सनत पषवाणा यार भाशुथी 

सेन! श्वाने भारी नम्या, (१४) 

न्य नड ७ 

न्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः । अष्टभिः सायकैः खतं रथोपस्थै न्यपातयत्‌ ॥१५॥ 
तेळ/स्वी रमे तेना यार नश्वे।ने पाडी हीचा, नने भाइमाशि[थी रथमा जेठेचा सूने पाडी दीधे।. 

ततो हतरथात्‌ तस्मादुत्पतन्तं निशाचरम्‌ । चिच्छेद रामस्तं बाणेहेदये सोभवञ्जडः ॥१६॥ 


5 त्यारे ते पूर रथमा ७छणता ते निशायरना (ब्यभां रामे माणाथी धा अर्या भने ते 
भूछित थयी जया, (१६ 
र टू 


सायकेश्चाप्रमेयात्मा सामपेस्तस्य रक्षसः । शिरांस्यपातयत्‌ त्रीणि वेगवद्धिखिभिः शरे:)। १७॥ 


पनी शड्तिवु भाप नि छायो शडे तेवा रामे श्रेधयी जणु णाणीाथी तेना त्रय भाथां 
पाडी हीच. (१७) RR 
सधूमशोणितोद्वारी रामबाणाभिपीडितः । न्यपतत्‌ पतित; पूव समरस्थो निशाचरः ॥१८॥ 
ते रामना णाणाथी पीडित थये। त्यारे रतनी धारा तेना भ्रणभांथी (निउणब। बाजी भने 
ते ५थिवी ७पर पडी गयो. (१८) 


हतशेषास्ततो भग्ना राक्षसाः खरसंश्रयाः । द्रवन्ति स्म न तिष्ठन्ति व्याघ्रत्रस्ता मुगा इव ॥१०॥ 
न१(१।४ रे राक्षसे।छ साइंस तु रद्य भने साथी तेम नागा मेभ ऱ्याचथी लय 
पाभेक्ष। सग! नासे छे. (१८) 


तान्‌ खरो द्रवतो दृष्टा निवर्त्य रुषितस्त्वरन्‌ । राममेवाभिदुद्राव राहृद्चन्द्रमसं यथा ॥२०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्येऽरण्यकण्डे सक्षविंशः सर्ग: ॥२७॥ 
ते नधाने नासता न्नेयीने भरे पाछा वाण्या भने पोते गभ राहु यद्रभान सार छेडे तेभ 


ते राभनी ओर होड्या. (२०) 


छतिश्री बाव्मीहियुनिइत जाहिदप्राण्य श्रीराभायणुना जरएयड३ता सष्तवशसगभां 
पहितर०-सारस्वतसावीक्षोभ- स्वामिक्षगवध्षयायो 0 सध््यीभाधिनी व्याण्य। सभाच ` 
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——्A २ 


निहतं दषणं दृष्टा रणे त्रिशिरसा सह । खरस्याप्यभवत्‌ त्रासो दृष्टा रामस्य RT १॥ 
(रानी साथे हपणुने प७ रणुभां मरेवे गेयीने, रामना पराडभथी णरने पशु नास थये।. (१) 
स दृष्टा राक्षसं सैन्यमविषद्ये महाबलम्‌ । हतमेकेन रामेण ता अपि ॥२॥ 
भरे ब्यारै कडु ३ भडाणवशाणी सेनाने तेन० क्षपण भने निशिराने पथु मेज्य। रामे 
भारी नाथ्यां (२) । 
तद्बलं हतभूयिष्ठं विमनाः प्रेक्ष्य राक्षस; । आससाद खरो रामं नझुचि्वासबं यथा ॥३॥ 
जातानी सेनाने भिड सागमा रुणायेवी नेयीने, केम नभुथि पासपनी सोर हेडे तेभ ते 
शभनी झर हेड्यो. (3) 
विकृष्य बलवच्चापं नाराचान. रक्तभोंजनान्‌ । खरश्चिक्षेप रामाय क्रुद्धानाशीविषानिव ॥४॥ 
भरे धनुष भेयीने डु यथे सोनी मेभ, रक्षा पानारा णाणुने वेभथी, राभनी भोर 
छड्या, (४) | ह | पट 
ज्या विधुन्वन्‌ सुबहुशः शिक्षयास्राणि दशयन । चचार समरे मार्गाव्शर रथगतः खरः ॥५॥ 
७३ष्‌ ४०५१ते। अने ७पहेशत्रभाशे मद्रोने हेणाडते! भेटे यक्षानते।, णर सभरभां इवा 
&।यय्‌। (५), 
स सर्वाश्च दिशो वाणेः प्रदिशश्च महारथः । पूरयामास तं दृष्टा रामोपि सुमहद्‌ धनुः ॥६॥ 
Ne ५ Ce ८ 
स सायकैद विपहैर्विस्फुलिड्रेरिवाग्निभिः । नभश्चकाराविवरं पजन्य इव दृष्टिभिः ॥७॥ 
तेशे नाशुथी मघी ६२॥१न अरी दीधी, तेने नेयीने मडाधचुचारी राभे पशु [नन्‌ 
विस्डुविश %१। भक्षह्य भाणे।थी २१७२ने तेम भरी दीधे, ०भ पळीन्य १४ भाडाशने भरी हे छे. 
ै जेबी बे ० त 
तद्‌ बभूव शितेर्बाणेः खररामविसजितेः । पर्याकाशमनाकाशं सवेतः शरसङ्कुलम्‌ ॥८॥ 
भरे अने राभे भे०८। तीक्षणु माशु! छोय! डे भाडा गाशुथी ० शरायी गये मने तेभां 
रनिङ पथु न१३।२ रहो न. (८) 
शरजालाबतः सूयो न तदा स्म प्रकाशते । अन्योन्यतधसंरम्भादुभयोः सम्प्रयुध्यतोः ॥९॥ 
` ॐ जीन १८ डरवानी ४२्छाथी ळ्यारे तेवे। युद्ध उरी रह्मा इता तारे णाणाथी सथ 
“७३ यथे! इते! (८) र र र 
ततो नालीकनाराचैस्ती क्ष्णाग्रैश्न विकणिभिः । आजघान रणे रामं तोत्रैरि महाद्विपम्‌ ॥१०॥ 
र त्यार पछी तीक्षण नाधषी४, नाराय सने विषय जाशाथी रणुभां रामने जा रीते तेणे वीध्ये 
भ ते।त्रथी भाट डाथीने पौधे (१०) 


तं रथस्थ धनुष्पाणिं राक्षसं पर्यवस्थितम्‌ । ददृशुः सरवेभूतानि पाशहस्तमिवान्तकम्‌ ॥११॥ 


ते राक्षस ब्यारे छाधभा घचुप-णाणु क्षयीने जेठे त्यारे वोझये तेने, डाथमां पाश श्षीधेक्षा 


पि ८ येंभराळनी पेठे लय, (११) . - ः 
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इन्तारं ससैन्यस्य पौरुषे पर्यवस्थितम्‌ । परिश्रान्तं महासखै मेने रामं खरस्तदा ॥१२॥ 
त्यारे मची सेनाने भारनार भड्ापोडुषशाणी राभ थाई जया छे भेम जर समतया. (१२) 
तं सिंहमिव विक्रान्तं सिंहविक्राम्तगामिनम्‌ । दृष्टा नोद्विजते रामः सिंह; क्षुट्रयृग यथा ॥१३॥ 
३% ०/न्तुने नयीत परेन सिड व्याुण थते। नथी तेभ (सिङ ेवे। % परडभी राम, ते 
शक्षसने व्नेयीने जमराया नडे. (१३) 
ततः छयनिकाशेन रथेन महता खरः । आससादाथ ते रामं पतङ्ग इव॒ पावकम्‌ ॥१४॥ 
केम पत गिथे। मशिनी भोर व्यय, पेम सूयी गरेता प्रडाशभान भोट २4 €पर भेस्रीने भर, 
रणुभां राभनी पासे पहोय्ये, (१४) | 
ततोस्य सशरं चापं मुष्टिदेशे महात्मनः । खरश्चिच्छेद रामस्य दर्शयन्‌ हस्तलाघबम्‌ ॥१५॥ 
चातान। डाथनी डुशणता /णुवव। भाटे मरे राभनी सुट्टीमा रडेल घचुप्‌ भने भाणुने 
ड्रापी न्यां. (१५) ४ हु 
स पुनस्त्वपरान्‌ सप्त शरानादाय मर्मेणि । निजघान रणे कुद्धः शक्राशनिसमप्रभान्‌ ॥१६॥ 
हरी $७ थयेल भरे, घळून १०४सभान जीब् सात णाणे थी, रामच मर्भस्थवा वी थी नोण्यु. 
ततः शरसहस्रण राममप्रतिमोजसम्‌ । अर्दयित्वा महानादं ननाद समरे खरः ॥१७॥ 
त्यार पछी तो सड्खो णाणे।थी भरे, द्वितीय भे।म/स्वी राभने वी घीने युद्धम माटी ण णा इरी 
पर्वर | नरे कि 0. 
ततस्तखहत॑ वांगेः खरमुक्तैः सुपर्वमिः | पपात कवचं भूमौ रामस्यादित्यवचसम्‌ ॥१८॥ 
"भरे न्त्यारे सत्यात तीक्ष्णु भाशेपने,8 पोषण अयो त्यारे रामच 5१५ तृटीने पृथ्वी 8५२ परी यशु. 
स शरैरर्पितः क्रुद्धः सवेगात्रेषु राधवः । रराज समरे रामो विधूमोग्निरिव ज्वलन्‌ ॥१९॥ 
शभना शरीरमा ब््यरे श्रुचा माणु। पया. त्यारे राम प्रब्बत्षित मिनी पेठे १! ५२4. (१६) 
ततो गम्भीरनिह्रीदं रामः शत्रुनिबहणः । चकारान्ताय स. रिपोः सज्यमन्यन्मदद्धलुः ॥२०॥ 
- त्यारे शत्रुसडारी रामे शज्ुने। नाश ठरवा भाटे णीन्न घचुप्‌ 8पर न्त्या यशाची दीची. (२०) 
सुमहद्‌ वैष्णवं यत्‌ तदद्यतिसृष्टं महर्षिणा । बरं तद्‌ धनुस्द्रम्य खरं समभिधावत ॥२१॥ 
ER मर्त्ये ॐ वेष्णुव घचुप राभने आप्यु छु, तेने ७शाभीने भरनी. ५७० राम दोस. 
वेतु शरे वैभिः । चिच्छेद रामः सङ्क्रुद्धः खरस्य समरे ध्वजम्‌ ॥२२॥ 
9 बस्तु शरैः सन्नतपर्वाभिः । चि कु 
ल हक कती > सोनाने सुते तेवा सनतपर्क भाधुथी रामे सभरभां भरना ध्वण्श्ने 
र ति 
तोडी नाण्थे।, (२२) तं 5 
स दशनीयो बहुधा विच्छिन्नः काञ्चनो ध्वजः । जगाम धरणीं खर्या दाता ॥२३॥ 
केम उदी. देवानी जाशायी सूयी परथिवी 8पर वे तेम ते से।न।नो दश नीय ४१०४ ३३३- 
* ४४३ थयीत्े भूमिपर षडयो. (२३) ` द्‌ हे 
तं चतुर्मिः खरः क्रुद्धो रामं गात्रेषु मागणे! । विव्याध हृदि ममेज्ञो मातङ्गमिव तोमरेः ॥२४॥ 
केभ भभ अडवत ते।भरथी डाथीने वीधे तेभ, डेड थयेक्ष। भरे यार माशेएथी रामने 
वीधी, नाण्या, (२४) 
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स रासो बहुभिबाणेः खरकामुकनि;सतँ; । बिद्धो रुधिरसिक्ताङ्गो बभूव रुषितो भ्रशम्‌ ॥२५॥ 
ते सभये राभ भरना णाणाथी वीधघायी गया, तेमच शरीर वोड़ीथी क्रथपथ थयी ज्यु नने 
त्यारे तेवे। धे लराया. (२५) 
_ स धनुधेन्विनां श्रेष्ठः सङ्ग्र्य परमाहवे । मुमोच परमेष्वासः षट्‌ शरानभिळक्षितान्‌ ॥२६॥ 
त्यारे धनुर्धाश्यिभां 9७ राभे ते भ३।यु्धभां छ माघ भर 8५२ छेडय! (२६) 
शिरस्येकेन बाणेन द्वाभ्यां बाह्रोरथादेयत्‌ । त्रिभिश्चनद्रार्थवकत्रश्च वक्षस्यभिजघान ह ॥२७॥ 
राभे तेना भाषामा खेड जाणु भायी, भाइमां भे, अने नश लघ्यद्र 9२ गाणे! छातीमा 
र्या, (२७) 
ततः पश्चान्महातेजा नाराचान भास्करोपमान्‌। जघान राक्षसं करुद्धत्रयोदश शिलाशितान्‌ ॥२८॥ 
_ त्यार पधी ता. महातेळस्वी रामे डोघ ३रीने सूयी सभान तेळ्रस्वी नने शिक्षा केव तीक्ष्यु 
तेर भाश! तेनी 6प२ नाण्या, (२८) 
रथस्य युगमेकेन चतुभिः शबलान्‌ हयान्‌ । षष्ठेन च शिरः सङ्ख्ये चिच्छेद खरसारथेः ॥२९॥ 
सार पछी राभे ताडी नांथ्यु, सेड णाणुथी रथन झुणने थार गाशाथी यार गश्वोने भारी 
नाण्या गने ७३। भाशुधी रथुभां णरता सारथियु भ।थु' कापी नाण्यु' (२८) 
| त्रिभिस्निषेणून्‌ बलवान्‌ द्वाभ्यामक्षं महाबलः । द्वादशेन तु वाणेन खरस्य सरं धनुः ॥३०॥ 
` मृक्ष्यान्‌ रामे प्रण भाशु।थी रथना अ०य थुणाघार ६३ने, भे भाणाथी भक्षने, भारभ! णाणुथी 
१२ &ोथ भने डाथभां रेच घचुपूने डापी नाण्यां. (३०) 
छिचा बज्जनिकाशेन राघवः प्रहसन्निव । त्रयोदशेनेन्द्रसमो विभेद समरे खरम्‌ ॥३१॥ 
सने १० ०2१ तेरभा णा थी रामे इस्तां इसत! सभरभां भरने भारी न्ये! (3१) 
प्रभग्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । गदापाणिरवप्लुत्य तस्थौ भूमो सरस्तदा ॥३२॥ 
इत्या श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येडरण्यकाण्डे अष्टाविंशः सर्ग: ॥ २८॥ 
भरने घचुष लांजी यु छठ, रथ पथ्‌ तूटी जये। छतो, बाडवे। भने सारथि पण इशा 
डेता, ते! पशु ते ईडीने छाथमां यह! क्षयीने लूम ७५२ 9भे। थथे।, (३२) 
छतिश्री ब।€मीडियुनिइत २१६५।०4 श्रीरामायणूना ग२७यश्वाडन्‌। २१७४।विशसग मा 
परिप२।०-स॥२२१०२।५/झौ५-२१।भिक२१४।यायषत सध्थ मो धिती ०१।०। समास, 


९ 
अथ एकोनत्रिशः सर्गः 
खरं तु विरथं रामो गदापाणिमवस्थितम्‌ । मृदुपूर्वं महातेजाः परुषं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
२१ #५२ नय 3 A २५ लांजी अये! छै ते।पणु ते डाथभा ०६। क्षयीने पृथ्वी 6५२ 
ब्ले, छ, त्यारे भडातेळसवी राम पडेल डाभण अने पछी उपर वयन तेने अहेब दाण्या, (९) 
E; प्या हटे महति तिष्ठता । कृतं ते दारुणं कमे सर्बलोकजुगुप्सितम्‌ ॥२॥ 
क हया, घे, २११। बरेच मोटी सेनाभ। रीन ते झोव' त: न्‌ 
| वझ निह री रहा छे. (२) ee ती. भदा 
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खचा पापकमकृत्‌ । त्रयाणामपि लोकानामीश्वरोपि न तिष्ठति ॥३॥ 
ी नीं ७१।१ 6० अरनारे। ढा, डर ने पापम उरनारे। य, ते लवे त्रशुय वेडाने! 
स्वामी य पणु ते १२४० सुधी रडी शते! नथी. (३) 
कम Mo अ क्षणदाचर । तीक्ष्णं सर्वजनो हन्ति सर्प दुष्टमिवागतम्‌ ॥४॥ 
ड राक्षस, म्भ २११९। इ० सपने वो भारी नामे छे, तेमळ वोडविर द ५९ ४२ 
वेडे, भारी ०४ नाणे छे. (४) Me i 27 
लोभात्‌ पापानि कुर्वाणः कामाद्‌ वा यो न बुध्यते। हृष्ट पञ्यति तस्यान्तं ब्राह्मणी करकादिव ॥ 
दि वालथी डे डाभथी पापने के समन्ते नथी ते अष्टपुरुष तेचु भ(तिभ षा ले।जवे छे; केम 
इराने नारी थ्राह्मशी दरो णायीने पेतानो अत यशे छे. (प) | 
बसतो दण्डकारण्ये तापसान्‌ धर्मचारिणः । कि बु हत्वा महाभागान्‌ फल प्राप्यसि राक्षस ॥ ६॥ 
खा इउडारएयमां निवास अरनारा तपस्वियाने भारीने तु शु रण भेणवीश ? (६) 
न चिर पापकर्माण; कूरा लोकजुगुप्सिताः । ऐश्वये प्राप्य तिष्ठन्ति शीर्णमूला इव द्रुमाः ॥७॥ 
पाये, झुरे, ळनी. जधाय निन्‍द्र। ३रे छे तेवे।, अैश्वय पामीने बधारे समय सुधी ७श- 
शी यु भूणवादा जाउनी मेभ 2डत नथी. (७) 
अवश्यं लभते कर्ता फळं पापस्य कमण; । घोरं पर्यागते काळे दुमः पुष्पमिवातैवम्‌ ॥८॥ 
डायी पशु आणी अयी. पथु पापडभजु' घोर दण अवश्य भेणवे छे. कभ वृक्ष ते ते ऋतुभां 
पुप्पने भेणावे छे. (८) 
७, ता ७, ७ 
नचिरात्‌ प्राप्यते लोके पाषानां कमेणाँ फलम्‌। सविषाणामिवान्नानां थुक्तानां क्षणदाचर ॥९॥ 
छ राक्षस, केम विषयुडत सन्तने [नार विषलक्षणुचु' ३० मेणे छे, तेभ यायाने पापडर्भोचु 
ह्णा भणतां वार द्षाणती नथी. (८) 
. पापमाचरतां घोरं लोकस्याप्रियमिच्छताम्‌ । अहमासादितो राज्ञा प्राणान्‌ हन्तुं निशाचर ॥१०॥ 
छे राक्षस, ० वेडाच लड ४न्छता नथी भने घार पाप रे छे तेवे।ने। वध डरना भाजे ० 
इ. महि न।०ये। छ. (१०) 
अद्य भित्त्वा मया युक्ताः शराः काञ्चनभूषणाः। विदाये निपतिष्यन्ति वल्मीकमिव पन्नगाः ॥ १ १॥ 
रामे इहु: अत्यारे हु > गाथे! छेड़ छ, ते सप मेभ पेताने विक्षमां प्रवेश उरे छै 
तेभ, तने दीने ०४ पडशे. (११) 
ये त्वया दण्डकारण्ये भक्षिता धर्मचारिणः।.तानध्य निहतः सङ्ख्ये ससैन्यो नुग मिष्य ॥१२॥ 
ते ६७१।२७यन। घर्मात्मावाने भाचा छे, ठु भामे भा भुद्धभां डशायेवे।, तेवे।नी पाशे ०० ०९2. 
७, ७ क ७ 
. अद्य त्वां निहतं बाणेः पश्यन्तु परमर्षय; । निरयस्थं विमानस्था ये त्वया निहताः पुरा ॥१३॥ 
० भछपिये।ने ते भारी नाण्या छे तेवा विमानमा मेसीन मोशे 3 राभे तने माशी 
भारी न्यो. छे. (१३) 
प्रहरस्वं यथाकामं कुरु यत्ने कुलाधम । अद्य ते पातयिष्यामि शिरस्तालफलं यथा ॥१४॥ 
७ स्वेच्छाथी भार 6पर पर ३२. अने छु तने गयाववा भाटे अयल ३२. माळे हुं तारु 
भाथु' ताक्षना इणनी प्रेम पाडी नाभीश, (१४) | 
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एवयुक्तस्तु रामेण क्रुद्धः संरक्तलोचनः । परत्युवाच तो रामं प्रहसन क्रोधसूच्छि द्‌ १ ग 
ड्रोघे भरायेथा रासे ळ्यारे साम 38 त्यारे ते डोघे अरायीने रामने ५७११ ली ।. (१.५) 
प्राक्रतान्‌ राक्षसान्‌ हत्वा युद्ध दशरथात्मज । आत्मना पाप्या ही PA 2 १ बा 
रास, तभे सामान्य राक्षसे।ने। वथ प्रीने ऽयी सारु डाम इ गधा ४०६ ९ 
गात्मप्रशसा उरे छे! (१६) ङ 
तिला बलवन्तो बा ये भवन्ति नरपैभाः । कथयन्ति न ते चत्‌ तेजसा लिया i ॥१ $ 
छ वा शूरवीर छे छे, भक्षान्‌ छोय छे, 9५७ भानव खे छे, पै१ $ रभ पे 
>तिजवधवाण। थयीने गात्मस्वाधा रता. नथी, (१७) SE 
्राकृतास्तवकृतात्मानो लोके क्षत्रियपांसनाः । निरर्थकं विकत्थन्ते यथा राम विकत्थसे ॥१८॥ 
थम अक्षू अते सामान्य नीय क्षत्रिये। ०, डे राम तभारी पेठे शात्म&&६ ३रे छे. (१८) 
कुल व्यपदिशन्‌ वीर; समरे कोमिधास्यति । मृत्युकाळे तु सम्प्राप्ते स्वयमप्रस्तवे स्तवम्‌ ॥ १ ९ | 
युद्धमा न्यारे भृत्युनी समय भावी पन्ये डाय त्यारे पाताना ठुगनी प्रशंसा उये। पीर ३रशे ! 
सपैथा तु लघुत्वे ते कत्थनेन विदितम्‌ । सुवर्णप्रतिरूपेण तप्ते नेव हा सा a ॥२०॥ 
ळेभ दश सणणते। डेय छे तारे सुवशुनी केम नासे छे १७ तो ते जशिनु' जेयी भूध्य 
रा नथी, तेन तमारी गत्मश्क्षाधघाथी तभे तभारी कुत १४ ५४९ डर छे, (२०) 
न तु मामिह तिष्ठन्तं पश्यसि खं गदाधरम्‌ । घराधरमिबाकम्प्यं पेतं धातुभिश्चितम्‌ ॥२१॥ 
नम भने मता नथी डे छु गहा वयीन पर्वातनी मेभ, ववा भाटे शक्य याना घातुवे।थी 
शेक्षा १० तनी"? १ तभारी सामे 5ले। छ. (२१) _ 
पर्याप्तोई गदापाणिहन्तुँ प्राणान्‌ रणे तव । त्रयाणामपि लोकानां पाशहस्त इवान्तकः ॥२२॥ 
यभरोळ मेम्‌ इथां पाश अथीने त्रशुय थे।डे।ने। नाश हरवा पर्याप्त ऐेय छे, तेम/। 
रशुभां तभे भारी नायव छाथमां जह्यवाणे। डु पर्याप्त छुँ, (२२) 
कासं बहपि वक्तव्यं त्वयि वक्ष्यामि न त्वहम्‌ । अस्तं प्रामोति सविता युद्धविश्नस्ततो भवेत्‌ ॥ 
भरि धरु 5७३ छे पशु इवे छु ३ नदि $छिश उेमडे सूयी आाथभवा भाग्या छे, पछी 
ते। ३७ (48 थरी, (२३) 
चतुदेश सहस्राणि राक्षसानां हतानि ते । ल्वद्धिनाशात्‌ करोम्यद्य तेषामश्रुप्रमाजेनम्‌ ॥२४॥ 
तम भार! १४ सेख राक्षसानो वध अर्थो छ, ते! ड' भाळे तमारे। वच 3रीने तेवोचु भश्च 
५१२१ रु छुं भेट भां3 ७७ ७ (२४) 
 _ इत्युक्तवा परमक्नुद्ध: स गदां परमाङ्गदाम्‌ । खरश्चिक्षेप रामाय प्रदीप्तामशनि यथा  ॥२५॥ 
“का २१ 5७ येवा अणध्थारी ते रोक्षसे भेभ ज्डौने नेषस्थी मशनिनी मेभ पेतानी भाटी 
शहा रानी खोर दरडी. (२५) र त 
खुरबाहुप्रमुक्ता सा प्रदीप्ता महती गदा । भस्म वृक्षांश्र गुल्मांश्च कृत्वागात्‌ तत्समीपतः ॥२६॥ 
जरा छाथभांथी छुटेवी ते भाटी जह वृक्षा गने युदषभाने शरभ उरीने शभनी पासे 
जब 'पही, (२६) 
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तामापतन्तीं महतीं मृत्युपाशोषमां गदाम्‌ । अन्तरिक्षगतां रामश्चिच्छेद वहुधा शैः ॥२७॥ 
२२२।०८न्‌। पाश ज्वी ते भइती जद्दने भावती न्ेयोने नामे घेणा प्रडारन। भाशी 
साड।शसां ० तेने छेही नाणी. (२७) 
सा विशीर्णा शरेभिन धरणीतले जोषथिबळेच विनि 
राभन्ना पपात धरणीतळे । गदा मन्त्रापधिवळेव्यांलीव विनिपातिता ॥२८॥ 
दु इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे एकोनत्रिंशः सग; ॥२९॥ 
ष्श्भ क खने जौपधना गदथी सपिणणी मक्षड़ीन थाय छे तेन राभना णाणाथी नाश पाभेदी 
ते गह पृथिवी ७५२ खावी पडी. (२८) 
छतिश्री चाढ्नीडिभुनिङ्टत २।३३॥०4 श्रीराभायणुना खरणयडान! ेश्रनत्रिशसजभां 
पहितरा०-सारस्पतसावी ली भ-स्वामिसजवह।यायइत सध्योणेधिनी ग्याण्या समाप्त. 


अथ त्रिशः सगेः 
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भित्वा तु तां गदां वाणे राघवो धर्मवत्सलः । स्मयमान इदं वाक्यं संरव्धमिदसन्रबीत्‌ ॥१॥ 
धर्भपत्सत श्रीराभे ते गहान ताडी झाडीने भाव्य रता अद्यु : (१) 
Co ७ [oS [oS 
एतत्‌ ते बलसवेस्वं दर्शितं राक्षसाधम । शक्तिहीनतरो मत्तो वृथा खप्नुपगर्जसि ॥२॥ 
मरे नीय राक्षस, ते तारु जासु णद डेणाडी रीघ. ठु तो भारा उरता गत्यंत डीन 
शङ्िवाणे। छु. व्यर्थ ० गाळ रह्यो ७. (२) 
एषा वाणविनिभिन्ना गदा भूमितलं गता । अभिधानग्रगरभस्य तव प्रत्ययघातिनी ॥१॥ 
ठ भेन। नाभथी गलिमान उरते. छते ते तारी जा विश्वासधातिनी रहा मारा णाणुथी 
यूए थयीने अभि ७५२ पडी जयी छे. (3) 
५ + ° ७, > ८८ [oS 
यत्‌ त्वयोक्तं विनष्टानामिदमश्रप्रमाजनम्‌ । राक्षसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः ॥४॥ 
ते' मे पु छतु ३ जा मरेक्षाचु भश्रुमाळन उरीश, ते पथु तारु वयन मिथ्या थयु' छे. (४) 
नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य रक्षसः । ग्राणानपहरिष्यामि गरुत्मानमृतं थथा ॥५॥ 
मेभ ०३३ मभृतचु ७रशु उरे छे तेम हु तारा गवा नीय, भिथ्याथारीन। आ्रधोष रश 
३(२२।. (५) 


अद्य ते भिन्नकण्ठस्य फेनबुद्बुद भूषितम्‌ । विदारितस्य मद्बाणैमैही पास्यति शोणितम्‌ ॥६॥ 
डभणुं & तारा डडेने डापी नासु छु, मारा णाणु।थी (विद्दीए थथेक्ष। तारा ३३न। ते वे।डीड' 
पान उरशे ० शीणु भने. परपाटाथी नरे इशे. (६) 


पांुरूषितसर्वाङ्गः स्स्तन्यस्तश्चुजद्वयः । स्वप्स्यसे गां समाश्लिष्य दुछेभां प्रमदामिव ॥७॥ 
ताड सर्वाण घूलथी लरे इशे. तारा भन्ने खुळ उपायीने भासतेभ विभरायेकष। ५३य। इशे. 
जावे! तु इक्षल प्रमद्ानी बम पृथिवीच मावि शन ३रीने ७धीश. (७) 
५६ 
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भ्र न श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
प्रहृद्धनिद्रे शयिते त्वयि राक्षसपांसने । भविष्यन्त्यशरण्यानां शरण्या दण्डका इम ॥८ 


नीय राक्षस, छ ब्य्यारे स्तने भाटे थिधी %यिश त्यारे शरणु विनाना वेडाने खा हेडशपन 
शरण भनी ०शे. (८) 
जनस्थाने हतस्थाने तव राक्षस मच्छरैः। निर्भया विचरिष्यन्ति सबैतो मुनयो वने ॥९%॥ 
ब्यारै डे राक्षस, भारा माशु!थी राक्षसे [निवासस्थान समो म्/नद्थाननो नाश थयी मशे 
रे खा वनभां सुनिये। सवन निर्भाय थयीने विथरशे. (८) 
अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हतबान्धवाः । बाष्पाद्रेवदना दीना भयादन्यभयावहाः ॥१०॥ 
ब्यारे भचा सणा-स.न धिये! नाश पामशे तारे मीळने शय पभाडनोरी राक्षसिथे। पोते 
कयीत थयीते अधिथी लागी मशे. (१०) | 
नुश्षैसशील क्षुद्रात्मन्‌ नित्य ब्राह्मणकण्टक। त्वत्कृते शङ्कितैरग्नी सुनिभिः पात्यते हनि ॥११॥ 
सरे 2२, 85, भ्रक्षणुडु ८४, रसे, तार! दीघ २५२६ भनेक्षा झुनिये। नञ्चिभां इ 
हभत खत. (११) EE 
अद्य शोकरसज्ञास्ता भविष्यन्ति निरर्थिकाः। अबुरूपकुलाः परन्यो यासां त्वं पतिरीदृशः ॥१२॥ 
मने % राक्षसिये।ने। जावे। छु पति छे ते गधा शेष्ठातुर थथीने, निरथ'७ थयीते तार! 
केचा ०० राक्षसानी. पली थशे. (१२) 
तमेवमभिसरब्ध ब्रुवाणं राघवं वने । खरो निर्भेत्सयामास रोषात्‌ खरतरस्वरः ॥१३॥ 
५३२ स्वरवाणि ते भरराक्षस, 58२ वयन्‌ णे।क्षनार रामी, डोषथी लत्साना रवा क्षाण्ये।, 
चहं खल्बबलिप्तोसि भयेष्वपि च निभैय; । वाच्यावाच्यं ततो हि त्वं मृत्योवेश्यो न बुध्यसे ॥१४॥ 
उं लारे भक्षिमाती छु, शयशक्षमां पथु शु निय छु, छ जत्यारे भुत्युना डाथमां छु 
तेथी श' भाबड नेयिये भने शु नि भे नेथियै तेचु तने लान नथी. (१४) 
कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये । कार्याकायै न जानन्ति ते निरस्तपडि न्द्रियाः ॥१५॥ 
के पुरुषो डाबना भाशी म चायेक्ष। डाय छे तेवे। श अरब न्ोेयिये भने शु 4४ 3२१ 
गेयिये ते ब्वणुत। नथी; डेभडे तेना मन भते पाये ज्ञान ४[द्रये। ते सभये मड़ेर भारी गयेक्षा डाय छे. 
एवमुक्त्वा ततो रामं संरुध्य भ्रकुटी ततः । स ददश महासालमविद्रे निशाचरः ॥१६॥ 
राभने साम उडीने लो यडावीने ते राक्षसे पासे % भे भइ।डायढृक्ष मयु. (१९) 
रणे प्रहरणस्यार्थे सर्वतो ह्यलोकयन्‌। स तपमुत्पाटयामास सन्दष्टदशनच्छदम्‌ ॥१७॥ 
“ त्याभेतेभ ग्येयीने, ळ्यारे जीव्यु 5श न भण्यु, त्यारे हांत तवे झे॥ इणावीने भेटले भारे 
०७ बगणाडीने ते आअने तेणे ७पाडी क्षीधेa, (१७) 
तं सम्मुस्क्षिप्य बाहुभ्यां विनर्दित्वा महाबलः । राममुद्दिश्य चिक्षेप हतस्त्वमिति चाब्रवीत्‌ ॥१८॥ 


अ७।५९७२।५॥| ते राक्षसे ते ॐ।३न 6पाडीने भाट! स्वरथो ००८न! डरीन “4 डवे 0 गर्यौ” 
याभ. २।मने ३, (१८) - 


` तमापतन्तं बाणोवैरििच्वा रामः प्रतापवान्‌। रोषमाहारयत्‌ तीव्रं निहन्तुं समरे खरम्‌ ॥१९॥ | 


` थेची झार २११९ ते २।३ने प्रतापी रामे जाणाथी आपीने, सभरभा भर्ने भारी नाना 


_@ारे 9५ अथो. (१८) 
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जातस्वेदस्ततो रामो रोपरक्तान्तलोचनः । निर्विभेद सहस्रेण वाणानां समरे खरम्‌ ॥२०॥ 
ते सभये राभ परसेवा! परसेवा थयी गथेक्षा, डोधथी तेनी णांजिना णूशाभां रताश 
सावी जयी उती. सभरा सखो गाणु।थी भरने राभे वीची नाण्या. (२०) 


तस्य वाणान्तराद्‌ रक्तं बहु सुस्राव फेनिलम्‌ । गिरेः प्रस्रवणस्येव तोयधारापरिस्रवः ॥२१॥ 
२१७ पष तमांथी गेम म्लवारानो अ्रवाइ (निङणे तेभ, ळ्या तेने नाणु वाण्या डता त्यांथी 

शोथुवाछ वेडी नेवा ०्यु. (२१) 

विकलः स कृतो वाणेः खरो रामेण संयुगे । मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रवद्‌ दुतम्‌ ॥२२॥ 
युद्धमा प्य्यारे रामना जाशृथी ते न्याडुण मनी गयेक्षे। सारे काहीथी जधाते राभनी 

म्भार होड्या. (२) 

तमापतन्तं सङ्क्रुद्धं कृतास्रो रुघिराप्छुतम्‌ । अपासर्पद्‌ द्वित्रिपदं किठ्चित्वरितविक्रमः ॥२३॥ 
थोाडीथी णरडार्‍येच अने डोषे लराथेक्ष ते णरने भावतां ळेयीने शीघ्रशतिवाण। राभ भे १, 

पण त्यांथी जस्री गया, (२३) § 


ततः पावकसङ्काशं वधाय समरे शरम्‌ । खरस्य रामो जग्राह त्रह्मदण्डमिवापरम्‌ ॥२४॥ 
त्यारे रामे, सभरभां बचने भाटे भावेल भञ्िसमान मरना जाणुने मीग्त झह डनी. पेठे पडी 4८. 
स तद्‌ दत्तं मघवता सुरराजेन धीमता । सन्दधे च स धर्मात्मा सुमोच च खरं प्रति ॥२५॥ 
त्यारे घर्भीत्मा रामे, जुद्धिशावी छन्द ०२ माथ रामने न्भा्ये। छते। ते जाणुत्र' संघान अच 

शते भर प्रत्ये तेने छेडयो. (२५) 


` स विशुक्तो महाबाणो निर्घातसमनिस्वनः । रामेण धनुरायम्य खरस्योरसि चापतत्‌ ॥२६॥ 


राभि धुष्‌ भे'यीने न्त्यारे ते भदाणाएु छोड्यो त्यारे वळसभान शण 3रनारे। ते जाशु 
भरनी छाती पर पयो. (२६) 


स पपात खरो भूमौ दह्यमानः शराग्निना। रुद्रेणेव विनिर्दग्धः श्वेतारण्ये यथान्धकः ॥२७॥ 
गेम श्वेतारष्यभां रुद्र्थी शर्म ३रायेते। सघ पर्यो छते। तेन ते माप असिथी भरभ 


थथेक्षे भूमि ७पर पडी गयो, (२७) 


स वृत्र इव वज्रेण फेनेन नमुचियथा । बलो वेन्द्राशनिहतो निपपात इतः खरः ॥२८॥ 
नग्छधी छणायेल ३०सरनी प्रेम, दीथुथी नभुसिनी नेम, छन्ना वळी डशाये् हनी 

मम, राभथी छणुयेले। ते भर पडी णये. (२८) 

एतस्मिन्नन्तरे देवाश्चारणेः सह सङ्गताः । दुन्दुभींश्चाभिनित्नन्तः पुष्पवर्षं समन्ततः ॥२९॥ 
जा सभये देव, यारणु। साथे भणीने इ इलि मगाइवा क्षाण्या भने थारे आर पुप्पानो 

वरसाद ४२१! धाय्या, (२९) | 


चतुदश सहस्राणि रक्षसां कामरूपिणाम्‌ । खरदूषणमुख्यानां निहतानि महामये ॥३०॥ 
जर गने दूषण परेमा झुण्य खुला भावा शय डर १४ संख राक्ष्से(नो ते थु&भां १६ थथे।. (३०) 
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अहो बत महत्कर्म रामस्य विदितात्मनः । अहो वीर्यमहो दाढथ विष्णोरि हि दश्यते ॥३१॥ 
जात्मशानी रामच था सडत उस, भाइ मान जल, भावी अुशणता धन्‍्यवाहने पत्र छे. 
सथन जाय पभाडनारी छे, उभे जा गधी वस्तुव! भमा. विष्छुनी केम ऐणाय छे. (३१) 
ततो राजर्षयः सर्वे सङ्गताः परमर्षयः । सभाज्य मुदिता रामं सागस्त्या इदमश्रुवन्‌ ॥३२॥ 
जाम उरते न्यारे नचा हेवा न्रयांथी भाग्या रुता, त्यां याद्या जया, त्यारे २॥०/पिप्ये, अने 
५२ ये मघा त्यां लेण थया, जणरत्य पथु नाव्या, गधाये प्रसन ययी राभनो सलार उरी 
२१। प्रभाणे ३. (३२) 
एतदर्थं महातेजा महेन्द्रः पाकशासनः । शरभङ्गाश्रमं पुण्यमाजगाम पुरन्दरः ॥३३॥ 
महातेळस्थी शतची पर नए उरनार छन्द, शरभाण ऋषिना पवित्र लाश्रभभां माज्या ता. 
८ ० ~ ५ १ > रक्ष 0 पृ कम 
आनीतस्त्वमिमं देशमुपायेन महर्षिभिः । एपां वधार्थं शत्रूणां रक्षसां पापकमेणामू ॥३४॥ 
भर पिथिये 6प।य्‌ ऽरीने तभने | देशमा खा शत्रुषे।नो वच 3२१ भाटे ०/ क्षान्या इता, (३४) 
तदिदं नः कृत कार्य स्वया दशरथात्मज । स्वधमे प्रचरिष्यन्ति दण्डकेषु महपेयः ॥३५॥ 
ते उभये जा भारा डाम श्री टीघु छै, डवे भदरषियि। जा ६३५२एथमां सुण-शातिथी 
पित धभीछु जायरणु ४२१. (3५) 
एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया । गिरिदुर्गाद विनिष्क्रम्य संविवेशाश्रमे सुखी ॥३६॥ 
२१ ०४ सभये वीर धक्ष्मशे सीताने क्यीने पर्वातनी शुड।मांथी (न5णीने ण।श्रभभां प्रवेश अर्था. 
ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो महपिभि; । प्रविवेशाश्रमं वीरो लक्ष्मणेनाभिपूजितः ॥३७॥ 
त्यार पछी (विळ्यी राभे मडषिथिथी सलत थयीने तेम, क्क्ष्मशुथी पणु पूळित थेयीने 
२2 वेश ऽये. (३७) 
तं दृष्टा शन्हन्तारं महर्षीणां सुखावहम्‌ । वभूव दृष्टा वैदेही भतीरं परिषस्वजे ॥३८॥ 
श>पे।ने। बध ३२ब।२। तेम भए फ्यान सुभ जाषनार। पति रामने व्नेयीने सीता प्रसन्न 
थ्या सचे राभनुं थिन तेभशे श्यु“. (३८) 
मुदा परमया युक्ता दृष्टा रक्षोगणान्‌ हतान्‌ । रामं चेवाव्ययं दृष्ट्रा तुतोष जनकात्मजा ॥३९॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे त्रिः सर्गः ॥३०॥ | 
सीताळये ळ्यारे मे डे मघा राक्षसा इशायी जया छे गमे. राम सहुशण छे त्यारे तेवाये 
संतोष जबुभग्थे। (३८) 


इतिश्री १८मीडिसुनि४0 याहिडान्य श्रीरामायशुना। जरणएयओंडइन।! निशसग मा 
१६४0२।०/-२।२स१तसावी सी भ-२१।मि११६।य।यरत सध्थफे।घिनी न्याण्य। समाप्त. 
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अथ पकत्रिशः सगः 


= t= 


. त्वरमाणस्ततो गत्या जनस्थानादकस्पनः । प्रविश्य लङ्कां वेगेन रावणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१॥ 


त्यार पछी गड पनामा राक्षसे ७तावणे क्षामां ब्थ्थीने रावाशुने 38 ....(१) 

जनस्थानस्थिता राजन्‌ राक्षसा वहवो हताः। खरश्च निहतः सङ्ख्ये कथञ्चिदहमागतः ॥२॥ 
डे र।०/न्‌, ०/नस्थानभां घेनार घेणा राक्षसा इणायी जया छे. भर पशु युद्धमा भाथे 

गये! छा. झायी रीते जथीने ७' जि सान्या, छ. (२) 

एवमुक्तो दशग्रीवः क्रुद्धः संरक्तलोचनः । अकम्पनस्ुवाचेदे निर्दहन्निव तेजसा ॥३॥ 
5 पननी बात सांलणीने रावणुनी साझ डोचने क्षीषे राती थयी गयी. भने तेम्ध्थी 

जाणते। न डाय तेम रावणे भ5प्नने 3] (3) 

केन भीमं जनस्थानं हतं सम परासुना । को हि सर्वेषु लोकेषु गति नाधिगमिष्यति ॥४॥ 
भत्यु अंडे लेवे, जावे. हाण छै "छे ळनस्थानने नाश घ्य? खावे. ग्रा छै ०२ तरणय 

केषामा. डयांय निवास मेतानचे, ४०७त। नथी? (४) 

न हि मे विग्रियं कृत्वा शक्यं मघवता सुखम्‌ । प्राप्तुं वेश्रवणेनापि न यमेन च विष्णुना ॥५॥ 
भारु महित उरीने ते! ४६, डुवेर; यभ भने विष्छु पथु सुण भने शांति भेणवी शता 

नथी, (५) 

कालस्य चाप्यहं कालो दहेयमपि पावकम्‌ । मृत्यु मरणधर्मेण संयोजयितुमुत्सहे ॥६॥ 
हु तो डाक्षने। पणु आल छु, अउ्निने पथु भाणी शङ छु. देन” भत्युने। पशु नाश उरी 

श्र छ. (६) 

वातस्य तरसा वेग निहन्तुमपि चोत्सहे । दहेयमपि सडक्रुद्धस्तेजसादित्यपपावकौ ॥७॥ 
भार वेजथी छु बाथुने। पथु नाश उरी शड छा. अने ळे भने डोघ थाय ते। हु सूर्य 

सने जज्निने पशु गाणी श४ छु. (७) 

तथा क्रद्धं दशग्रीवं कृताञ्ञलिरकस्पनः । भयात्‌ सन्दिग्वया वाचा रावणं याचतभयस्‌ ॥८॥ 
गोवा डोघे लरायेक्षा रावणुने नेयीने, गडपने छाथ ळेडीने यथी २६०४ नाशीयी रावणु 

पासेथी नश्षयह्ान भ्यु. (८) 

दशग्रीवोभयं तस्मै प्रददौ रक्षसां वरः । स विश्नब्धोत्रवीद्‌ वाक्यमसन्दिग्धमकम्पनः ॥९॥ 
रावणे तेने भलयडान युः त्यारे ते विश्वस्त थयीने रावशुषे घेवा! दाण्ये, (८) 

पुत्रो दशरथस्यास्ते सिंहसंहननो युवा । रामो नाम महास्कन्धो बृत्तायतमहाभुजः ॥१०॥ 
मार, धशरथने। खेड पुत्र छे. सिख्सभान तेची शरीर छे. ते झु! छे. विशाण तेना 

सघ छे. गाण अने विस्तारवाणा तेना निशाण भाइ छे. (१०) 

श्यामः पृथुयशाः श्रीमानतुल्यवलबिक्रमः । हतस्तेन जनस्थाने खरश्च सहदूषणः ॥११॥ 
रभ श्याम छे, यशस्वी छे, श्रीमान, सने गतुक्षमणशाणी छे. तेणे ०्टनस्थानभां भर भने 


हृषणुने भारी नाण्या छे. (११) 
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3-०2“: री 7 सम जरा ्रनणाणननणनता। 
अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः। नागेन्द्र इव निश्वस्य इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
२५७ सपनी वात साशणी भरछान्‌ गगनी पेढे निसासे। नाणीने माम णे।€ये।. (१२) 
स सुरेन्द्रेण संयुक्तो रामः सवौमरैँ सह । उपयातो जनस्थान्‌ ब्रूहि कच्चिदकम्पन ॥१३॥ 
249“पन) ते रभ, छन्द्रने तेभळ णच! देवाने साथे धयीन ते खाव्या नथी ने? (१३) 
रावणस्य पुनर्वाक्यं निशम्य तदकम्पन; । आचचक्षे बलं तस्य विक्रमं च महात्मनः ॥१४॥ 
२।५७छु' वयन सालणी अपने राभनां णण सने ५२।३मे।छ पुन हे ॥ (१४) 
रामो नाम महातेजाः श्रेष्ठ; सवेधनुष्मताम्‌ दिव्यास्रगुणसम्पन्नः परं धमं गतो युधि ॥१५॥ 
राम भछान्‌ तेळस्वी. छे. मघा पनुर्धारियेभां श्रेष्ठ छे. हि मरतो. नने दिव्य गुणी 
सांपन्न छे भने थुद्धविधा्भा लारे डुशण छे. (१५) 
तस्यानुरूपो बल्वान्‌ रक्ताक्षो -दुन्दुभिस्वनः कनीयाँछुक्षमणो भ्राता राकाशशिनिभाननः ॥१६॥ 
राभ केवा > मणशाणी, राती जांजिंवाणा, हुइलि ०२१ गभीर स्वराचा नने थ्न 
तह्भणु तेमते! नाना. करायी छे. (१६) 
स तेन सह संयुक्तः पावकेनानिलो यथा । श्रीमान्‌ राजवरस्तेन जनस्थानं निपातितम्‌ ॥१७॥ 
केम ग्नि आथे भणीने पवन झायीने, विनाश ३रे तेम पेशे ०नस्थानने। नाश अथो छे. 
शरा रामेण तूत्सष्टा रुक्मपुङ्टाः पतत्त्रिणः । सपाः पञ्चानना भूत्वा भक्षयन्ति स्म राक्षसान्‌ ॥१८॥ 
राम्‌ के णाश! नाणे छे ते साप जने सै थथीने राक्षसाने जायी व्यय छे. (१८) 
येन येन च गच्छन्ति राक्षसा भयकपिंताः। तेन तेन स्म पश्यन्ति राममेवाग्रतः स्थितम्‌ ॥१९॥ 
यथी न्याडुण थथेश।। २।क्ष्से। % ० भाणे' व्यय छै ते ते मागम तेवे। खुव छे 9 राभ 
साणणीने २५५ ० हीला छ. (१६) 
अकम्पनवचः श्रत्या रावणो वक्र्यमत्रवीत्‌ । गमिष्यामि जनस्थानं रामं हन्तुं सलक्ष्मणम्‌ ॥२०॥ 
२४५१७ वयन सांगणीने २१७ अल्लु; राभ भने लक्ष्मणुने। पथ ३२१। हु प्ब्यस्थाने 
कयी, (२०) 
अथैवमुक्ते बचने प्रोवाचेदमकम्पनः । शृणु राजन्‌ यथाइत्ते रामस्य बळ्पौरुपम्‌ ॥२१॥ 
२।५७७' वयन सांलणी जद पने अल्लु, डे राखन, राभनां भण गने पपाथ प्रेम छे ते 
तभे सांभणे।. (२०) 
असाध्यः कुपितो रामो विक्रमेण महायशाः । आपगायास्तु पूर्णाया वेगं परिहरेच्छरेः ॥२२॥ 
यशस्वी रभ ब्ययारे डुद्ध थाय छे सारे ते पराइभश्री गसाध्य भनी न्य छे भने लरेदी 
नहीना वेशने, ते भाग्य रोड़ी २७ छ. (२२) . 
ह हप नभश्चाप्यवसादयेत्‌। असौ रामस्तु सीदन्तीं श्रीमानभ्युद्धरेन्महीस्‌ ॥२३॥ 
रभ लार, यदु, नक्ष साथै नाशने पथु नए उरी २३ छे 
च 6२ ५] २ 8 (२3) णु श छे. तेमळ नाश पामती 
भिस्वा वेला समुद्रस्य लोकानाप्लावयेद्‌ विश्व: । वेग वापि समुद्रस्य वायु बा विधमेच्छरेः ॥२४॥ 
सखुद्रनी वेक्षने लांगीन ते भध वेषाने डुभाडी २४ छि. ०५१। समुद्रा वेशने, तेभळ 
१युने, पाताना ०।शु!थी न री २३ छे. (२४) 


४४६ 
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संहत्य वा पुनरलोकान्‌ विक्रमेण महायशाः । शक्तः श्रेष्ठः स पुरुषः स्रष्टु पुनरपि प्रजाः ॥२५॥ 
ः मछायशरुपी राभ पाताना विद्चमथी वेषाने सछार 4रीने इरीथी तेने रथी शडे छे. नने इरीथी 
प्रव्यनी २६2 इरी शे छे. (२५) 
नहि रासो दशग्रीव शक्यो जेतुं रणे त्वया । रक्षसां वापि लोकेन स्वर्गः पापजनेरिव ॥२६॥ 
डे रावणु, मेम पापिये।थी स्वर्ण जताते! नथी तेम रणुभां तभे राभने छी श्री तेभ 
नथी, था राक्ष्से। पशु छती शे तेभ नथी. (२९) 
न तै वध्यमई मन्ये सर्वेर्देवासरैरपि । अयं तस्य वधोपायस्तन्ममैकमनाः शृणु ॥२७॥ 
इ भानु छ डे णा डेव भने मसुरे, पथु तेन! वध उरी शडे तेभ नथी. तेना वधने। भा 
उपाय इ गताव छु, सावध थयीने सांसणे।. (२७) 
भार्या तस्योत्तसा लोके सीता नाम सुमध्यमा-। श्यामा समविभक्ताङ्गी ्रीरत्न रत्नभूषिता ॥२८॥ 
राभनी पत्नी सीता पातणी डेड बाणी छे, युवती छे, तेना मघा मजे, सरणां छे. रत्नाथी 
शशुगारायेची छे अने स्त्रिये।भां सर्ब'॥५ छे. (२८) 
नैव देवी न गन्धर्वो नाप्सरा न च पन्नगी। तुल्या सीमन्तिनी तस्या मानुषी तु कुतो भवेत्‌॥२९॥ 
जयी पशु देवपत्नी, अध पत्नी, अप्सरा, पनशी पशु तेना ळव छुद्र नथी ते. भाडुषीनी 
ते! वात शी 5२वी, (२८) 
तस्यापहर सायी त्वं ते प्रमथ्य महावने । सीतया रहितो रामो न चेव हि भविष्यति ॥३०॥ 
तमे ते मछावनभां रामु भानभद्दीन उरीने तेनी लार्यातु' मपडरणु उरो. त्यारे सीता विना 
राभ छी शङशे नहि. (३०) 
अरोचयत तद्वाक्यं ` रावणो राक्षसाधिपः । चिन्तयित्वा महावाहुरकम्पनमुवाच ह ॥३१॥ 
खडपननी खा वात रावशुने गभी गयी. वियार इरीने ते रडपन प्रत्ये भाष्ये. (३१) 
बाद कल्यं गमिष्यामि ह्येकः सारथिना सह। आनेष्यामि च वैदेही मिमां हृष्टो महापुरीम्‌ ॥३२॥ 
सार, हुँ भावती डाणे सारथि साथे गेहे! ० मथिश भने प्रसन्नता साथै सीताने था 
भरापुरी बडाभ। क्षयी भावी. (३२) 
तदेवमुक्त्या प्रययौ खरयुक्तेन रावणः । रथेनादित्यवर्णेन दिशः सर्वाः प्रकाशयन्‌ ॥३३॥ 
रावणु जाम उहीने जर्त रथमा भेस्रीने भी दिशावे। ते प्रशशित उरते! याध्ये।. (३३) 
स रथो राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपथगो महान्‌ । चळ्चूर्यमाणः शुशुभे जलदे चन्द्रमा इव ॥३४॥ 
3 रावणुने। ते नक्षन-पथगामी, र्थ साभ तेभ 63ते।, भेधभां य केम शेले तेभ शे।लते। 
छे. (3४) - 
स दूरे चाश्रमं गत्वा ताटकेयमुपागमत्‌ । मारीचेनाचितो राजा भक्ष्यभोज्यैरमाज्ुषैः ॥३५॥ 
ते ६२ जधी जया पछी भारीयना नाश्रमे पढाऱ्ये, भारीये ममाचुप भक्ष्य, क्षोप्त्य १४ 
रावणुना सठार झया. (३५) 2 
तं स्वयं पूजयित्वा तु आसनेनोदकेन च । अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥३६॥ 
मारीये पोते तेभने। सळार षरीने, नासत सने मण जपोशु षरीने थु! बाशीथी 
शवणुने ५७३७ ...(3६) 
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oF सावा र 
कच्चित्‌ सुकुशल राजँल्लोकानां राक्षसाधिप । आशङ्क नाधिजाने त्वं यतस्तूणेपुपागतः ॥३७॥ 
छ राक्षसान। स्वाभी, तभे पुशणथी छे ने ? भने सहे थाय छे डे तमे नाटक्षी ७तावणथी 
भारी पासे $भ सान्या, ? (३७) - 
एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः ततः पश्चादिदै वाक्यमन्रवीद्‌ वाक्यकोविदः ।।३८॥ 
 सारीयधी शाम पुछायेन्षा रावणे अल्लु, (३८) 
आरक्षो मे हतस्तात रामेणाकरिष्टकारिणा । जनस्थानमवध्यं तत्‌ सव युधि -निपातितम्‌ ॥३९॥ 
हे तात, २6६००३२ रामे भार! नारक्ष रक्षण अरनार ०राह्ति भारी नाण्ये छे, छळ 
खुधी २ =नस्थान गवध्य इत तेने! पणु युद्धमा नाश थये। छे. (३८) 
तस्य मे कुरु साचिव्यं तस्य भार्यापहारणे । राक्षसेन्द्रवचः श्रृत्वा मारीचो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥४०॥ 
तेथी तमे भारी सडायता उरे ०>धी $ डु. राभनी पतनीछु' अपडेरशु उरी शड. रावणुनी 
वात सक्षणी भारीये अछ्लु (४०) 
आख्याता केन वा सीता मित्ररूपेण शत्रणा । स्वया राक्षसशादूँल को न नन्दति नन्दितः ॥४१॥ 
श डोवा छता भित्रन! उपे डश तभने सीतानी वात श्री छे, छे शवणु खावे. डाश्‌ छे 
ब्टेनी तभे १ ऐरी छे, छन्तति उरी छे, पथु. ते तमारा जानव्थी भान'हित थते। नथी (४१) 
सीतामिहानयस्वेति को ब्रवीति बरवी हि मे । रक्षोलोकस्य'सवस्य कः शृङ्ग छेत्तुमिच्छति ॥४२॥ 
तभे भने उडे! ड ते डाश्‌ छ उडे छेड सीताने १५७" क्षयी भावो? सावे. डे।थु छे २ 
भधा राक्ष्से।नी प्रतिष्ठाने, शण ४२१। ४२्छे छ ? (४२) 
रोत्साहयति यश्च त्वां च शत्रुरसंशयम्‌ । आशीविषपुखात्‌ देष्ट्रामुद्धतु चेच्छति त्वया ॥४३॥ 
१ तमने याभ्‌ ३२१ ठत्साड भापे छे ते निश्चय १ तभारा शतु छे. नावे! भाष छे % 
तमने सपना अणभाथी तेन हातने डाढी थेवा डड छे, (४३) 
कर्मणानेन केनासि काप्य ्रतिपादितः। सुखसुप्तस्य ते राजन्‌ प्रहृतं केन मूर्धनि ॥४४॥ 
भा गे $२५। आटे उघु तभने पारे भे होरवणी मायी छे? तभे सुणथी सेत! षत, 
खुणथो ७ध्रता छता. रछ तमारा भायामाधा श्या छ ? (४४) 
विशुद्धवंशाभिजनाग्रहस्त तेजोमद! संस्थितदोर्विपाण; । 
` उदीक्षितुं रावण नेह युक्तः स संयुगे राघवगन्धहस्ती ॥४५॥ 
पवित्र बना बन्‍्म जा कोनी सूड छे, मानने भाहुवे।  ळेना हत छ 
भहोन्मत छाथीनी ओर ने, डे २१७ ७यित नथी, (४५) 
असौ रणान्तःस्थितिसन्थिवालो विदग्धरक्षोमृगहा नृसिंह! । 
पुपतसतवया वोधयित न शक्यः शराइपूर्णो निशितासिदं्टरः ॥४६॥ 
२७२ स्थितमाटे साधि 224 छत्युष्त। ० तेने, गाल छे. ० देने. असर छे, युर २!क्ष- 
२२१ २२।न। १५४२१ ० भचुप्य शरीरे सि छे. णाणाथी पूछ, तीक्ष्णु 4०१२ % दोनी ६6 


छः 2. 


यावा शध१३५ 


छे २१ सूतेता सिद्धने ळगाडते थुध्त नथी, ` 
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अरण्यकाण्डे द्वात्रिशः सर्ग: ४४९ 


~ 


चापावहारे मुजवेगपङ्क शरोमिमाळे सुमहाहवोचे । 
न रामपातालमुखेतिघोरे प्रस्कन्दिएुं राक्षसराज युक्तम्‌ ॥४७॥ 
घचुप०/ ०० वडार गेटवे आर छे, लुन्नवोु ०००८ प्रेमा पड-डाइव छे, माशु ०४ ण्टैना 
तर जे। छे, मडान युद्ध ०४ गेभा गण छे, गावा मडालय'डर रामना पाता गेटवे मडामिकष, 
तेना झुमा भेटते तेना मध्यम छूहबु छे राक्षवराळ २०७ युक्त नथी. (४७) 
प्रसीद छङ्केश्वर राक्षसेन्द्र भवप्रसन्नो त्रज साधु लङ्काम्‌ । 
त्वं स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यं रामः सभार्यो रमतां वनेषु ॥४८॥ 
छ राष्ष २०८ ल ाधिपते, प्रसन्‍नता साथे 4३ पछा न्यव, तमारी ० राछिये। साथे भान 
उरे, रामने बनमा पातानी शर्या साथे भानहं ५२१७ हे।. (४८) 
९ री ७ च 
एत्रमुक्तो दशग्रीवो मारीचेन स रावणः । न्यवतत पुरी लङ्कां विवेश च ग्रहोत्तमम्‌ ॥४९॥ 
मारीयनी र्‍या वात सांगणी रावशु बंडामां न्यान्ये। मने पाताना सडेक्षभां गये. (४८) 
~ श्री ल्म £> (खुम काव्ये अ का ण्डे क त्रि ४ “3 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे एकत्रिशः सगः ॥३१॥ 
छतिश्री वाट्मीडियुनिड़्त गाहिडन्य श्रीराभावणुना गरेष्यडांडता। अेव्तरिशसर्ज मो 
५९4२।०-स।२स्वतसाव श्यौ म-स्वामिलगवहृप्यार्याङ्गत सध्यणि।घिनी न्याण्या सभा. 


ज् © 
अथ द्वात्रिशः सगः 
म हे _ 

ततः शूर्पणखा दृष्टा सहस्राणि चतुर्दश । हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥१॥ 
दूषणं च खरं चेव इतं त्रिशिरसं रणे । दृष्टा पुनर्महानादान्‌ ननाद it ॥२॥ 
` भे खेऊळ वाणुथी १४ सर शयडर राक्षसाने भारी नाणेला नीचे, तेभळ पर, इषश्‌, 
त्रिशिशाने पथु रणुमां छणुयेला नेयीने, शूप॑णुणा, मेध ठेवे! भाटे, शण्ड डरना क्षी. (१-२) 
सा दृट्टा कम रामस्य कृतमन्येः सुदुष्करम्‌ । जगाम परमोद्विग्ना लङ्कां रावणपाछिताम्‌ ॥३॥ 

गन्न अयो नि उरी शडे भावु रामे ४रेछ राक्षसेने, १घरप द्र न्नेयीने, भारे व्याझु६ 
थयीने ते रापणशुनी क्षद्राभां गयी. (3) े 

| विमानाग्रे रावणं दीपतेज विष्टं सचिवैरमरुद्‌ भिरिव वासव ॥४॥ 

सा ददश विमानाग्रे रावणे दीप्ततेजसम्‌ । उपोपविष्टं सचिवमरुद्‌ भिर मळ 

त्या तेणु, ममू ढेवाथी वीट्यायेला ४६ मे डेय तेम, भ जिये। साथै विमानमा भेडेक्ष। परम 
तेन्न्स्वी २५७५ ब्नेथे।. (४) a 
आसीनं स्यैसङ्कारे काञ्चने परमासने । सुक्मवेदिगतँ प्राज्य ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥५॥ 

गेम सुन्छु वेदीमा धी नाभवाथ| [न्‌ प्रब्पध्षित थाय तेम सूये सभान प्रडारित सुनना 
नाट सिछासन 5प२ ९०८।..-(५) 4 
देवगन्धवेभूतानामपीणां च महात्मनाम्‌ । अजेयं समरे घोरं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ ड 

केने ससरमा देन, जपधर्ष, १९ ऋषि डे मदात्मा पथु शती शरे नड, तेते यभराब्शन 
हेम मे. ५७] ३२९।...(६) 

७ 
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श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
कपा न ESR 
देवासुरबिमर्देपु बज्राशनिक्रतद्रणम्‌ । ऐरावतविषाणाग्रेस्त्कृष्टकिणवक्षसम्‌ ॥७॥ 
हेनासुर साआमभभा १०४ भने खश निथी मेना! शरीरमा धा थये। छुते। ने जैरापतना 
अते गञ्रसान ५३ लेषनथी हांतना भएरबु «थु थयु छत प्रश्न छा थो, >१.....(७) 
विशदभुज दशग्रीं दशनीयपरिच्छद्स । विशालवक्षसं वीरं राजलक्षणलक्षितम्‌ न ॥८॥ 
अने वीश ७०१७, सुर ब भने भक डार युख्त, विशाण छातीबाणे|, २०/थहृ१े।...(८) 
4 340) ७ ५ ७ 
नदबैदर्यसङ्काश तप्तकाश्चनभूषणस्‌ । सुगुज शुक्रदशन महास्य पबेतोपमम्‌_ NN 
स४्र वैद्य मशु ०2१७ राता से।नान। सालूषशुवाणे।, खुहर ७४५७ श्वेत हंतबाणे।, 
जाए भुणवाणे।, प्त सभान . (८) 
है न्हे ७ च र न वी ~ 
विष्णुचक्रनिपातैश्च शतशो देवसंयुगे । अन्यैः श्नः प्रहारंश्च महायुद्धेषु ताडितम्‌ ॥१०॥ 
सेड वार हवस समा विष्शुना 4३ पडनाथी नने पीळ सखशखेना प्रार्थी मछायुद्धो 
भ गने भार ५३थे। छते।....(१०) 
दशवर्षसहस्राणि तपस्तप्त्या महावने । पुरा स्वयम्भुवे धीरः शिरांस्युपजहार यः ॥११॥ 
घण बो सुधी महावनभा. तपस्या उरीने णेणे पोताना मर्तडोने भ्रह्म।शछना रशे 
क्षेर सूड दीघा इत।....(११) 
देवदानवगन्धवेपिशाचपतगोरगैः । अभयं यस्य सङ्ग्रामे मृत्युतो मालुपादते ॥१२॥ 
हेन, ६4१, गचके, पिशाय, पतन, ७२गानी साधे सयाभमा गने क्य थतु नथी, अने 
सडष्यथी अतिरिक्त डे।यीथी पशु मेने मत्युने। लय नथी....(१२) 
मन्त्रेरभिष्टुतं पुण्यमध्वरेपु ढ्विजातिभिः । हविधानेषु यः सोममुपहन्ति महावलः ॥१३॥ 
, येशाभा थराक्षणु।थी से।मालिषव-शाणमां मलिण्ठुत सामने) ० सड।मणशाणी नष्ट डरे छे, (१३) 
प्राप्तयज्ञहरं दुष्ट ब्रह्मवनं कूरकारिणस्‌ । कर्कशं निरनुक्रोशं प्रजानामहिते रतम्‌ ॥१४॥ 
ऋषिये।ना याने १०३५/२, हष्ट, ०३१४) हूर उभी ठरनारा, उश, निरय, अन्ना निः 
तमा ९।ग4...(१४) 
रावण सवभूतानां सवेछाकभयावहम्‌ । राक्षसी तरं कूरं सा ददश महाबल ॥१५॥ 
सन ५[शुयेन २३।३०।२, सर्व प्राशियोने लय जापनार, जावा. महाभणनान्‌ इर लायीमे 
रोक्षसिये नये. (१५) | 288 र 
'त दिव्यस्राभरण दिव्यमाल्योपशोभितमू । आसने सूपविष्टं च काले कालमिबोद्यतम्‌ ॥१६॥ 
५. रावएु ६०4 बख भने सालूषणुथी सब इते।. दिव्य भाण।थी शेलते। BR ये. घव 
पशु डालनी ग्श्भ खासन पर फेड इते! (१६) 
राक्षसेन्द्रं महाभागं पौलस्त्यकुलनन्दनम्‌ । उपगम्यात्रवीद्‌ वाक्यं राक्षसी भयविद्दला ॥१७॥ 
त इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्येञण्यकाण्डे द्वात्रिशः सर्ग: ॥३२॥ 
पोलिस डलन दन २पणुनी पासे ब्श्यीने लथथी व्याइण ते राक्षसी भावी. (१७) 


छतिश्रो ब८्मीडभुनि६त २१५०५ श्रीराभायणुना >१२९य्‌डाडन्‌। त्रि शस्‌ 
र्‌ तान भि जिनी 
५३१२।४-२।२२१११। सोन-२बामि श्रीस१४।२।य 2० संब्याभिधिती ऱ्य 
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थ ्रयात्रशः सगः 
पा A —— 
(५ है) ; 

ततः शूपंणखा दीना रावणं लोकरावणम्‌, । अमास्यमध्ये सङ्क्रुद्धा परुषं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१॥ 

त्यार पछी डोषे शराथेवी शूपशुणाये, मत्रियोनी वयभां वोत लय पभाउनार रावाशुने अशु. 

क 33 ०७ प + + ~. ° 

प्रमत्तः कामभोगेषु स्वैखत्तो निरङ्कुशः । सञ्च॒त्पन्नं भयं घोरं बोद्धव्यं नावबुध्यसे ॥२॥ 

रावशु, तु आमलेणमां ०४ गाडे! णनेक्षा छु, प्रावे तेम ३रनारे। छु, तारा ७पर डेयी 
नडुश नथी. तारी सभे घार लय होश छे ते तारे व्वणुवु नेसिये, पशु तु ब्वशुते। नथी. (२) 
सत्तं ग्राम्येषु भोगेषु कामवृत्तं महीपतिम्‌ । लुब्धं न बहु मन्यन्ते शमशानाग्निमिव प्रजाः ॥३॥ 

मेम श्मशानना मज्निने। डोयी भएछ नथी तेम, ० क्षुद्र जामा = दायो रडे छे भने 
बेली डाय छे गावा रा्यने न्न गडे भान णापती नथी, (उ) 

3 

स्वयं कार्याणि यः काळे नाबुतिष्ठति पार्थिव; । स तु वें सह राज्येन तैश्च कार्यैिनञ्यति ॥४॥ 

मे रक सभययर उस्वाना आये पाते उरते. नथी ते राब्यने। नाश थाय छे भने ते आथो पशु 
नष्ट थयी व्यय छे. (४) 

० 6 ७ 0 ५५. (>> ~ 

अयुक्तचारं दुदंशमस्वाधीनं नराधिपम्‌ । वजेयन्ति नरा दूरान्नदीपङ्कमिव द्विपाः ॥५॥ 

के रागनी पासे शुध्यरे। सारा नथी छत, प्रन ळ राग्वनी पासे पशेयी शती नथी, 
के दालडानिते। वियार डरवबाभा परतत डय छे, भावा शब्बने।, दोडे तेभ त्याण ३रे छे, मेभ 
डाथिये। नहीना डाहवने। त्याण ठरे छे. (प) न्न 
ये न रक्षन्ति विषयमस्वाधीनं नराधिपाः । ते न वृद्धया प्रकाशन्ते गिरय सागरे यथा ॥६॥ 

क? शब्भवे। स्वतःजडपथी राळ्यचु रक्षण उरता नथी तवे, समुद्रा पवतानी नभ, बृद्धिथी 
प्रड्राशभां आवत नथी. (६) 

त्मवडिविग्रद्य त्वं देवगन्धबैदानबै; । अयुक्तचारश्रपलः कथं राजा भविष्यसि ॥७॥ 

आत्मवद्धिबिंग्रद्म स्व॑ देवगन्धवेदानवेः । अयुक्तचारश्चपलः कः 

परेवा घाताना माछ छद्रियोने वशमा रामे छे खाना हवे, जधर्वो, भने हानवे। साथे. 
(२७ उरीने, जथुप्रण जायरणु वाणे, भने ययण छु, इयौ, रीते २०4 रखी शडीश. (७) 
त्वे तु बालस्वभावश्र बुद्धिहीनश्व राक्षस । ज्ञातव्यं तन्न जानीषे कर्थं राजा भविष्यसि ॥८॥ 

तारा स्वभाव २०४ केवे। छे, शुद्धि तो गरमा छे ०८ नि) ० ग्वथुउु न्नेयिथे ते तु 
न्वशुते। नथी, ते! श्यी रीते छु २७५ रडी २४२. (८) Fn 
येषां चाराश्च कोशश्च नयश्च जयतां वर । अस्त्राधीना नरेन्द्राणां प्राकृतेस्ते जनेः समाः ॥९॥ 

छ राळवाना यार, डोप, अने नीति पारडान। &ोथभा डाय छे तेवे। सामान्य भाएसनी ब्शेम 
य छे. (<) ३ स्मादुच्यन्ते मो गे (९ र 
यस्मात्‌ पश्यन्ति दूरस्थान्‌ सर्वानथोन्‌ नराधिपाः । चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीघचथ्वुप; ॥ 

बये! यार दर! हरनी वस्छुवे।ने पथु न्गशे छ तेथ तवे १9६२ इेनाय छे. (१०) 
अयुक्तचारं मन्ये स्वां माकृतैः सचिबैयुतः । स्वजनं च जनस्थानं निहतं नावबुध्यसे ॥११॥ 

ड घार छ जे शार यारे याज्य नथी, तार सिये! पणु सामान्य पट राक्ष्से। छे, तेर्थ 
छु ब्नशुते। नथी. डे ळ्या. तारा २५०४ने। वास 3रे छै ते <नस्थान १०२ थयु छे. (११) 
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चतुदेश सहस्राणि रक्षसां भोमकमेणाम्‌ । हतान्येकेन रामेण खरश्च सहदूषणः ॥१२॥ 
मयर उभ्‌ अरनार। नावा १४ सबख राक्ष्सेने। तेभळ भर भने इषेणुचो शेड! ०४ रामे 

वध उरो. छे. (१२) 

ऋषीणामभर्य दत्त कृतक्षेमाञ्च दण्डकाः । धितं च जनस्थानं रामेणाहिष्टकारिणा ॥१३॥ 
परिश्रम विनी, राभे ऋषियेने जलय णनाव्या, ह३डारष्यशु पणु उद्याणु उरी दधु भने 

०४बस्थानने। नाश अथे छे. (१३) ै 

त्वे तु लब्धः प्रमत्तश्च पराधीनश्च राक्षस । विषये स्वे समुत्पन्नं यदू भयं नावबुध्यसे ॥१४॥ 
छ ते! विषयने। बे।लिये।, असावध शने पराधीन छु तेथी ० पोतान। देशमा मे भय 

हत्पन्न थयु' छै तेने उ ब्वणुते। नथी. (१४) | 

तीक्ष्णम्पप्रदातारं प्रमत्तं गर्वितं शठम्‌ । व्यसने सबेभूतानि नाभिधावन्ति पाथिवस्‌ ॥१५॥ 

-_ ळे राळ 33२ डाय, पशु छोय, प्रभात भने भए्डारी डाय डे शह डाय, खाचा राळ्नी 

पासे सटाणा प्रवण ती नथी. (१५) 


अतिमानिनमग्राद्ममात्मसम्भावितं नरम्‌ । क्रोधनं व्यसने हन्ति स्वजनोपि नराधिपस्‌ ॥१६॥ 
गे राळ नघारे भागी छोय छे तेनी पासे डोीयी ०४6 नथी भने पाते ० पे।ताने भाटी ० 
भाने छै अने डोधी डेय छे, भावा २।०१ने ्यसनझाणीम. स्वन पशु भारी नाणे छे खूथवा भावा 
२०॥नी पासे हःणर्भां २१०/न ५७ ०४ते। नथी. (१६) 
नाजनुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न बिभेति च । क्षिपं राज्याच्च्युतो दीनस्तृणैस्तुल्यो भषे दिह ॥१७॥ 
२ 5२ योज्य अर्थो उरते. नथी, भयनी स्थितिभां भीते। नथी, ते २०५ २94 % राग्न्यथी 
य्ञुत थयीने, रीच भनी, १९ ०२१। थयी ०4५ छे. (१७) 
शुष्ककाष्ठेभेवेत्‌ काये लोष्ठेरपि च पांछुभिः। न तु स्थानात्‌ परिभ्रष्टैः कार्य स्याद्‌ वसुधाधिपैः ॥ 
सूड वाडडीथी, भाटीना ढेपाथी, भने धूणथी पथु माणुसच प्रयोजन डाय छे, पशु न्ने 
याजी ५थिवीने। पशु राळ य परु ५३०७९ तथा स्थानभ्रष्ट थथेसे। डेय ते। तेनाथी ऽशु' 
अये०/न छे नथी. (१८) 
उपथुक्त यथा वासः स्रजो वा मृदिता यथा । एवं राज्यात्‌ परिश्र्ठः समर्थोंपि निरर्थकः ॥१९॥ 
वापरेल पखे। गने उरभायी जयेक्षी माणावे।नी ०भ, रा्यथी १०८ थयेक्षे २०4, समर्थी डे।य 
ते।पणु (१२५५ छे. (१८) 
अप्रमत्तःच यो राजा सर्वज्ञो विजितेन्द्रियः । कृतज्ञो धमंशीलश्च स राजा तिष्ठते चिरम्‌ ॥२०॥ 
% राग सवध रखे छे, राळ्यनी वधी वस्युवाने ब्वणुते। रड छे, पोते न्ट्तेन्द्रिय डाय छे, 
इतश भने धमस य छे, ते धा, समय सुधी ८४ रडे छे. (२ ०) 
नयनाभ्यां प्रसुप्तोंप जागति नयचक्षुषा । व्यक्तक्रोधप्रसादरच स राजा पूज्यते जनैः ॥२१॥ 
t ० २।०॥ अवे थी गये, छाय पशु नीतिउप नेत्रोथी व्वणते। रडे छ ने करने ड्रोघ अने 
२७४ ५-१ ३५० डाय छे, ते २०० धे।$े।थी ५०॥य छे. (२१) 
¢ दुबुरि द CX ७. 
त्वं तु रावण दुबुद्धिशणेरेतेविवजितः । यस्य तेविदितश्चारै रक्षसां सुमहान्‌ वधः ॥२२॥ 
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चने २१७, तु ते। ३१2 जुद्धिवाणे। छु. जा जुणु। ताराभां नथी, तेथी तते याराधी या 
समायार अण्या नथी डे शक्षसे।ने। नारे बघ थथे। छे. (२२) 
परावमन्ता विषयेषु सङ्गान्‌ न देशकालप्रविभागतर्ववित्‌ । 
CC ~ ऱ्य > 
अयुक्तचुद्धिगणदोपनिश्चये विपन्नराज्यो नचिराद्‌ विपत्स्यसे ॥२३॥ 
ल शत्रुनी जवणणुना उरे छे, (विषयेाभां इसायेवे। रडे छे, या देशमा भने ड्या यमा 
श 2रवु' नेथिये, जा तु ब्वणुते। नथी, हेष खने शुणुने निश्चय उर्वामां तारी णुद्धि जम उरी 
नंथी, तेथी तरत शब््य शुभाषीने तु इःभी थयिश. (२३) 
इति स्वदोपान्‌ परिकीतितांस्तया समीक्ष्य बुद्धया क्षणदाचरेश्वरः । 
धनेन दर्पेण वलेन चान्वितो विचिन्तयामास चिर स रावणः ॥२४॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे त्रयद्धिंशं: समैः ॥३३॥ 
गा रीते शूप॑णुणाये वणुचेक्ष पिताना होपाने, वियार 3रीने, घन, ही खने क्थी चुत 
२।१७, घणा समय सुची वियार 5२त0े। रह्यो. (२४) 
४तिश्री बा<्मीडियुनिड्रत नाड्य श्रीरामायशुन। ग२९्यडांडन। त्यश्निशसभभां 
पाडितर।०-स।रस्वतसाव' सौभ-स्पाभिभ्रणवध्ययाय' दत सध्यणिधिनी न्याण्या समाप्त. 


ims (९ 
अथ चतुखिशः सग: 
नधा Cs 
ततः शूर्पणखां इषा अवन्तीं परुष वचः । अमात्यमथ्ये सङ्क्रुद्धः परिपप्रच्छ रावणः ॥१॥ 
भात्रियेनी बया जा रीते ठार नयन झोधनारी शूपशुणाने, रावण ड्रांधी थयीचे पूछन। 
काय्य, (१) | 
कश्च रामः कर्थवीये; किंरूपः किंपराक्रमः । किमथ दण्डकारण्यं प्रविष्टश्च सुहुस्तरम्‌ ॥२॥ 
गा राम अशु छे ? तेनामां ३२७ गद छे ? उटले। पराडम छे, नने ते २४ भाटे घेर ६३ 
डार्ष्यभां गाळ! छे. (२) | 
आयुधं किं च रामस्य येन ते राक्षसा हताः । तन्वं ब्रहि मनोज्ञाज्ञि केन त्वं च विरूपिता ॥३॥ 
भते रामनी पाये शा मख्शख् छे शेनाथी तेऐे राक्षसाने, १६ उयो छे! पु सायु % उडे. 
डे तने 3&५ दाशे पनन छे (टु) 
इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसी क्रोध्यूच्छिता । ततो रामं यथान्यायमाख्यातुमुपचक्रमे ॥४॥ 
-रावणुनी. चात सांगणीने ते राक्षसी औषधी मेक्षान भनीने, राभ वरु: डेवा छे, ते ३दधेवा 
दाणी. (४) ह 
दीरबाहुरविशालक्षश्रीरकृष्णाजिनाम्बर: । कन्दपेसमरूपश्च॒रामो दशरथात्मजः ॥५॥ 
तेना माइ वाण छे. सामा भाटी भाटी छे, यीर अने ३१७३२३ यभ घारणु रेस छै. 
आमसभान इपवान्‌ छे, ध्थरथते। पु) छे अने तेउु नाभ रम छे. (प) 
शक्रचापनिभं चारं विक्षष्य कनकाङ्गदम्‌ । दीस्तान क्षिपति नाराचान सर्पानिव महाविषान्‌ ॥६॥ 
द्रन्‌! चडुषनी नेम घचुष भेयीने भडाविषधर सापनी ळभ भाणे, नाणे छे. (६) 
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नाददान शरान्‌ घोरान्‌ विज्यश्चन्त महाबलम्‌ । न कामुक विकन राम पश्यामि संयुगे 9 
युद्धमा ते णाणाने घ्यारे प$३ छे नते प्यारे छड छै अते बजष्‌ उयारे ते भेथे छे,ते छु 
नेती नथी. (७) , 
रक्षसां भीमत्रीयोणां सहस्राणि चतुर्दश । निहतानि शरेस्तीक्ष्णेस्तेनेकेन पदातिना ॥८॥ 
` ९४ सहस लयर णणशाणी राक्षसेन पथे ओ३क्षाधे ० तीक्षणु सा सारी नाप्या. (८) 

एका कथञ्चिन्बु्ताहं परिभूय महात्मना । स्रीवधं शङ्कमानेन य विदितात्मना ॥९॥ 
राभ तत्वज्ञानी पियारशीव छे, तेथी तेणे खीवध ७(यत नथी भेम बियार 3रीने भने छोडी 
“ दीधी छे, भारी नी नथी. (८) ८ ॥ 
आता चास्य महातेजा गुणतस्तुल्यविक्रमः । अबुरकश्व भक्तश्र लक्ष्मणो नाम वीयवान्‌ ॥१०॥ 
ओत लयी पश भछान्‌ तेळस्वी छे, गने राभ ळेवे. शूरवीर छै, राभमां लेने! पूरे! 
ग्रे छ अने श्रित पए छ. क्ष्ष्मणु तेबु नाभ छे. (१०) ¢ 

ओ- अमपी दुजेयो जेता विक्रान्तो बुद्धिमान वली । रामस्य दक्षिणो वाहुनित्यं प्राणो बहिश्चरः ॥ ११॥ 

ते शार डाधी छे. इणे छती शाय तेवा छै, विश्यी छे. निमी छे. जुद्धिशाणी अने 

२०२५ छे. रामन ते रमणी ७।4 छे नने प्राशुखभान छे. (११) 

क्र ९ 7 (> ७ ७ ~) 
रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णन्दुसटशानना । धमेपत्नी प्रिया नित्यं भतुः प्रियहिते रता ॥१२॥ 
राभनी ६*प५(नी छे, तेनी माजे भाटी भारी छे, पूण २५ "छु तेउ सुभ छे भने ते सहा! 
यतन पतिन। तमा 4७ सडे छे (१२) 
सा सुकेशी सुनासोरूः सुरूपा च यशस्विनी । देवतेव बनस्यास्य राजते श्रीरिवापरा ॥१३॥ 
तेना बाणे, सुंदर छै, नाइ भने न्यधी छुद्र छे, इपाणी छे. यशस्विनी छे. पननो हेव- 
तानी पे गने नी कक्ष्मीनी पेठे ते शेले छे. (१३) 
तप्तकाञ्चनवरणामा रक्ततुज्ननखी शुभा । सीता नाम वरारोहा वैदेही तनुमध्यमा ॥१४॥ 
। तपावेदा सुन्न २० केव ळेने २ छे, रात गने छ्या नेना नभे! छे, यावी पातणी 
3३ वाणी सील! छ. (१४) 
नेव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किनरी । तथारूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले ॥१५॥ 
हेवी, भवी, यक्षी, अयो पणु नारी पेटी उपाधी थिनी 8५२ भे' ळेयी नथी. (१५) 
यस्य सीता भवेद्‌ भार्या ये च हृष्टा परिष्वजेत्‌ । अभिजीवेत्‌ स सर्वेषु लोकेष्वपि पुरन्दरात्‌ ॥ 
ते सीत ळेनी आर्या णनशे भने ते प्रसन्न थयीने कडु सातल्षिणन उरशे तेची ७१५ छळू 
उरता पशु 80भ २००५ ०५१२. (१६) 

सा सुशीला वपुः श्वाध्या रूपेणाप्रतिमा भवि । तबाबुरूपा भायो सा त्वं च तस्याः पतिर्वरः ॥१७॥ 

तै, सशीबू छे) तेन सु ६२ शरीर छे. मग्नेड छे २११७, तरा भाटे ते य्य नाय छे मने 

न भाटे येण्य पति छ. (१७) 

बिस्तीर्णजघनां पीनोतुङ्गपयोधराम्‌ । भायाथें तु तवानेतुपुद्यताहं वराननाम्‌ ॥१८॥ 

नी. 5 थे (4२१२ बाणी छे. भे? अने 84 स्तने। छ. लु ने तेने तारी लार्या भनवे 

वा भाटे उधत ७. (१८) 
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मै देहीं पूर्णचर Mmmm is. 
तां तु दृष्टाद्य वैदेहीं पूरणचन्द्रनिभाननाम्‌ । मन्मथस्य शराणां च त्यै विधेयो भविष्य्ति ॥१९॥ 
पूएु यद्रसभान सुर सुणवाणी सीताने नेयीने तु अतश्य डाभवश थयी -/यीश. (१६) 
यदि तस्यामभिप्रायो भायौत्वे तव जायते । शीघ्रम्ुद्धरियतां पादो जयार्थमिह दक्षिणः ॥२०॥ 
न्ने तेने पातानी जाया मनावबाने। तारे ्लिप्राय छाय ते. शीत्र विन्ध्य भाटे ममे! 
'पण ७8५३. (२०) 
रोचते यदि ते वाक्यं ममैतद्‌ राक्षसेश्चर । क्रियतां निर्विशङ्केन वचनं मम रावण ॥२१॥ 
डे रावण, न्ने तने जा भारी चात गमती छोय ते. (नाश थथीने भे ३थुं छे, ते ३२. (२१) 
निशम्य रामेण शरेरजिह्मगेहताञ्जनस्थानगतान्‌ निशाचरान्‌ । 
खरं च दृष्टा निहतं च दूषणं स्वसद्य कृत्यं प्रतिपतुमहसि ॥२२॥ 
०/नस्थानना राक्षसाने, तीक्ष्यु गाणी बध सांसणीने, तेमळ भर भते इूषछुने पशु भरेथा 
न्वशीने, छ तारा अत्त व्यने। थार ३२. (२२) 
इति श्रीमढाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अरण्यक्ाण्डे चलु्खिशः समैः ॥३४॥ 
छतिश्री बाध्मीथभुनिद्ठत २१।(६५।० श्रीराभायणुना २२९्यडांडन। यदुखिशसर्जभां 
पहितर०/-सारस्वतसाव' भोभ-स्वामिन्षगवद्दययारयट्घत सब्यणि।धघिनी व्याण्या संभा. 


पञ्चत्रिशः सर्गः 
ER, 
ततः शूर्पणखावाक्यं तच्छ्रुत्वा रोमहपेणम्‌ । सचिवानभ्यलुङ्ञाय काय इद्वा जगाम सः ॥१॥ 
रामाटा 8९ इरे नुः शुफ्णुणानुं वयन सांभणो, भनियानी समति क्षयीने, अतोव्यने। 
वियार 3रीने, भारीयना जाश्रभे रावशु गये।. (१) 
तत्‌ कार्यमबुगम्यान्तयंथावदुपलभ्य च । दोषाणां च गुणानाँ च सम्प्रधार्य बलाबलमू ॥२॥ 
न ४८७्यन। उ६व्ेश्यथी भेटवे सीताना छरणुना ९६६श्यय।, सारी रीते (व्यार उरीने, हेपे- 
शुशु भने जलाणवने। निश्चय उरीने...(२) > र 
इति कर्तव्यमित्येव कृत्वा निश्चयमात्मनः । स्थिखुद्धिस्ततो रम्यां यानशालां जगाम सः ॥३॥ 
मारे जाम उरवु छे, सावे. जात्मनिर्थय उरीने, (स्थर वियार न।णे। ते यानशाणाभां जये।.(3) 
यानशालां ततो गत्वा प्रच्छन्नं राक्षसाधिपः । रत्‌ सञ्चोदयामास रथः संयुञ्यतामिति ॥४॥ 
त्या ळ्यीने तेणे यूपयाप सूतने अल्लु डे रथ तैयार ३२. (४) 


एवयुक्तः क्षणेनैव सारथिळेघुविक्रमः । रथ संयोजयामास तस्याभिमतदचुत्तमम्‌ ॥५॥ 
मा सांसणीने सूते तरत ते रथ सळ आयो ० रावपुने नोेयले! इते।. (५) 
७ धु > [त के हु ~ ह 

कामगं रथमास्थाय काञ्चनं रत्नभूषितम्‌ । पिशाचवदनेयुक्तं खर; कनकभ्ूषणेः ॥६॥ 


हाम नामना! रत्न/टित सेनाना रथ 6पर, ण्टै खन सुवाना साशूषणे।थी लूषित पिशाय 
> गघेडावा, नेडार्‍या ७त।....(६) र 
मेघप्रतिमनादेन स तेन धनदालुजः। । राक्षसाधिषतिः श्रीमान्‌ यया नदनदीपतिम्‌ ॥७॥ 
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भव केव! देने नाह इते। भावा ते रथ 6५२ जेसीने, इपेरने। नाने। लायी, राक्षसे।ने। राब्य 
रावशु समुद्रनी ओर गये. (७) 
स ज्वेतवालव्यजनः स्वेतच्छत्रो दशाननः । स्निग्धवैद्यसङ्काशस्तप्तकाञ्चनपूषण। ॥८॥ 
श्वेत यभरथी सने श्वेत छत्र्थी (बलूषित, सुव्र वेड्यऔ्मशि समान सारा सेनाना 


श्ञति च [a [oS ~ ASIAN NO न्ना SF 
' दशास्यो विशतिथुजो दशनीयपरिच्छदः । त्रिदशारिमुनीन्द्र्धो दशप इवाद्रिराट्‌ ॥९॥ 
हौ -हर वख घएणु उरेल, १० सुणवाणे। भने २० छुर वाणे, १० गाय! दाणी! पर्व तनी 


०?भ...(१०) 
~ ~ ८०९ श र: 
सशैलसागरानूप वीयेवानवळोळयन । नानापुष्पफठेबुक्षरतुकीण सहस्तशः ॥११॥ 
ते जलशाणी रावणु मने पुप्पवाण मने. इणवाणा दक्षाथी हरेल... (११) 
शीतमङ्गलतोयाभिः पद्मिनीभिः समन्ततः । विशालेराश्रमपर्देर्वेदिमद्धिरलडकृतम्‌ ॥१२॥ 


शीतण भने निमय ळणवाणा तणाव अने वेहिबाणा विधाण साश्रने।थी उछशे।लित,...(१२) 
बच ~ ~ > लेश्व [a श्र [oS A 
कदल्यटविसंशोभे नारिकेलोपशोभ्नितम्‌ । सालेस्ताठेस्तमालेश्व तरुभिश्च सुपुष्पितः ॥१३॥ 
` ज्ञाना वनधी तेमळ नारियद्चना बनथी तथा विशसित साथ, ताल, तमाक्ष, दृक्षाथी शे[लित. 
अत्यन्तनियताहारेः शोभितं परमर्पिभिः । नागैः सुपगन्धवैः किंनरेश्च सहस्रशः ॥१४॥ 
त्यत नियत २७।२ धैनारा परमाषियाथी सुशे(लित, तेम सडखो नाण, सुपु, न घव 
अने 6नरेथी सुशालित. (१४) 
जितकामे NN SYS ~ NO खिल्येमरी चिपे 
श्र सिद्धेश्व चारणैश्चोपशोभितम्‌ । आजेबैखानसेमपिर्वालखिल्यैमरी चिपैँ ॥१५॥ 
जधी ४०छावे। 8 २२ विः/य मेणवनार। सिद्धो मने यारणेयी शे।(लत, प्रह्यांना नणमांथ्री ढत्पत्न 
थयेत। वेषानसे।थी, सूय डरशाच पान उर्व वाण भाषेगानवाणा जाक्षणिव्य।थी खुशालित...(१५) 
भं दिव्याभरणमाल्याभिडिव्यरूपाभिरावृतम्‌ । क्रीडारतिविधिज्ञाभिरप्सरोभिः सहस्रशः ॥१६॥ 
भने व सट 2२ खने भाला घारणु 5२नारी, सुदर उपवाणी डोडाना भान इते। प्रडार व्लणु- 
नारी सडखो अप्यरावे।थी...(१६) 
सेवितं देवपत्नीभिः श्रीमती भिरुपासितम्‌ । देवदानवसद्वैश्न चरितं त्वषृताशिभिः ॥१७॥ 
छ तेभ% सुर देवपतनियाथी सेदित, शे।लाथी अरे, अकूत सेन्ट अरनार देव, हानवोना 
 सभूईधी भरे. (१७) 
८, इंसक्रोञ्च प्र ८३ “९ > ~ = ‘+ CC 9 « 
[ ञ्चप्लयाकीग सारसैः सम्प्रसादितम्‌ । वेद्येप्रस्तरं स्निग्धं सान्द्रं सागरतेजसा ॥१८॥ 
७३,३२, "वव रोटे. न जाहियी शरेक्षा, सारस पशक्षियेश्री शासित, रभ्य अने 
समुद्र्थी क्षी थये३ वेड ळव पत्थरवाण।, (१८) 
पाण्ड्राणि विशालानि दिव्यमाल्ययुतानि च । दृ्यगोतार्भिजुष्टानि विमानानि समन्ततः ॥१९॥ 
यरे डार पांडुर वर्शुबाणा, (विशाल, दिन्यमाणाचुडत वाथ-गीतबाणा विभाने। खेटे सप्तभूभ 


है टे ७ 


_ आखाहे।...(१६) 
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तपसा जितलोकानां कामगान्यभिसम्पतन्‌ । गन्धर्वाप्सरसश्रेव ददश धनदानुजः ॥२०॥ 
तपस्याथी बेने छतनारावान। विमानीनी पासेथी ळत रावणे गघर्वो भने सप्यरावाने नया, 

निर्यासरसमूलानां चन्दनानां सहस्रशः । वनानि पश्यन्‌, सौम्यानि प्राणतृप्तिकराणि च ॥२१॥. 
रेन्‌ंथी रस निऽणते। इते! जाषां सौम्य मने आणुने तृत्ति मापनारे सुश थित सडली यहनी 

बनोने नेते! न्मेते।...(२१) 

अशुरूणां च मुख्यानां वनान्युपवनानि च। अङ्कोळानां च जात्यानां फलिनां च सुगन्धिनाम्‌ ॥ 
सार। मगर बनाने, 5पवनेने सुर मडेग्राद्षना वने[ने...(२२) 

पुप्पाणि च तमालस्य गुल्मानि मरिचस्य च । मुक्तानाँ च समूहानि शुष्यमाणानि तीरतः ॥२३॥ 
तमाध्षना पष्प भने भरीयना शुट्मे। शुथ्छे।, चञ्यै« सभूछने तीरे तीरे नेत. (२3) _ , 
हाथी वाडा, रथथी सरेत स्वर्ण ०4 नणरे।ने नगरे ने मडासाणरना सेनूप देशां तेण न्नेयां. 

शैलान्‌ हि प्रवरांश्रेव प्रवालनिचयांस्तथा । काञ्चनानि च शृङ्गाणि राजतानि तथव च ॥२४॥ 
(श्वान डते, सारी न्वतना .प्रवाबाने, सोना इपान पवते ने. (२४) 

प्रखवाणि मनोज्ञानि प्रसन्नान्यङ्रुतानि च । धनधान्योंपपन्नानि खरीरतनेराब्रतानि च ॥२५॥ 
भते।ङर जरु, निर्भाक्ष भाटा तणाव, घनधान्यथी परिपूर्ण, तेभ% ख्रीरत्नाथी भे2वे 

उ४२ खिये।थी भरेल...(२५) ह त” 

त महर्पिगणेजुष्टं सुपर्णक्ृतलक्षणम्‌ । नाम्ना सुभद्र क धनदानुजः ॥२६॥ 
सोचा सुलद्र नाभवाणा बटवुक्षने रावणे नये, ळ्या भए य (वर०7त खता. (२९) 

तं तु गस्वा परं पारं समुद्रस्य नदीपतेः । ददशीश्रममेकान्ते पुण्ये रम्ये वनान्तरे ॥२७॥ 


ते सखुद्रन। पेवे पार्श्यीने पवित्र मने रमणीय वनतिभागमा.मेग्रातमां तेणे जोश्रम नये, (२७) 
तत्र कृष्णाजिनधरं जटामण्डलधारिणम्‌ । ददश नियताहारं मारीचं नाम राक्षसम्‌ ॥२८॥ 


ते खाश्रभभो ४० भुणयर्भा तेम, ०४०। भने ०८५९ घारणु डर, भु ॐ १४२ डरनार। 


राक्षस भारीयने रावणे म्वेये।. (२८) दि 
सा समागम्य विधिवत्‌ तेन रक्षसा । मारीचेनाचितो राजा र्वकामैरमाजुपैः ॥२९॥ 
ते रावण न्त्यारे त्यां जाश्रभभां पडेस्ये। त्यारे भारीये इरेऽ रीते तेने। सलार ञ्य, (२८) 


तं स्वयं पूजयित्वा च भोजनेनोद्केन च । अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३०॥ 


० री ~ ९ पल 
७024, ण जाहियी रानशुने, सळार अरीन शावपड बाणीथी ते भारीय मोष्यो. (३०) 
0४ ४ 9 


ON ( 
छै राजल्छङ्कायां थेन पुनस्त्वं बै तूणमेव त्विहागतः ॥३१॥ 
कच्चित्ते कुशलं राजल्लङ्कायां राक्षसेश्वर । केनार्थन पुनस्त्वं व | 
वी तुमारी दाभां मधु इशण तोष्ट ने ! भाइ ७ जम यावी पड्यु डे णेथी, 
2 


ञ्ञ शीघ्र अहि खाऱ्या १ (3१) हैँ २: बजे 
पी महातेजा मारीचेन स रावण; । ततः पश्चादिदं वाक्यमन्रवीद्‌ वाक्यकोविदः ॥३२॥ 


पन्चत्रिश ६७ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्येऽरण्यकाण्डे : सगेः ॥२५॥ 


। | ७। ३छेव। क्षाथ्ये।, (3२ 
(शीश २ वन सांलणी, जिक्षवार्भा शुशण रवे! उष्डेना 4७२ र ( र 
सि. षत २॥६४०य श्रीराभ[यणूना ग्रट्यडीडगी! प्यान शस 


तिश्री बाध्भीडिभुनि ॥ 
५ (तर०-सारस्वतसाव औँ भ-२५।भि824३।य।य त सध्यणोधिती ण्याण्या सगात. 


१८ 
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Fh टू न का 
आल ऋ लाल उपल सम आमल: आन्टी थित कह चातण्य बवान हि काका तार 


अकरि min टु MAR हाळ FAAS रळ. 
मकर सके लसातारे सारा उठ सा गन | टका महावीर नता MM 7 » 2) 


TE Rohr - जा प्र ७. त कार ir HE, 878; “55 Pr 2४४ कूल 
क त= [ 
कल्क जायरा साऊ सियाम । जरि अ वदऽ शुना वळवता निाव्याः त्रि 
ss Te Tg Aa कट मद ri AR AAAS hen मकनन. 
ग्म 


छाया; | बाधमाना मार कुतील दे कवारिः ।% 


ब्र नामी न न के न दन मुनमाल Aad Hf mato, 2०. 55० 
4 कट aa के “४ 
| अल सट्ालि त्वा जीमकर्मगाम । सुराणा ळव्वळकार्णा दरवितादुर्वाटनाय ।॥ 
है ती कम 2 गने म पड बड सकते: त्या सदा a ("यु 
कै हिदानों जालम्डाने कयमाना मंदावला? । सङ्गताः परमावचा रागेश सद ददा [5] 
जज तन नमान AA waren ८ खान रडेल €. पसि सामी सळ कळ्या 


भड कळ कर्ल ढक इता. (८) 

` दिला कळातरोकेण रामेण रणमूर्धनि । अबुक्वा पद्य किचिच्झँव्यापारिदे उड: मा 

के सके कद हरायीने व्यीपए माया याव्या लिना १४ कुक झन म्ये 

(9) ७ ८. 

दद लह़ल्ाणि रक्षसाम्मुप्रतेजसाम्‌ । निहतानि शरैदीप्तैमाबुपेण पदाना 2 

कि. के त सढ रामे उशीपश रथ याहि साधन दिवाळ 

टी. “नः के. (८) 

ह करे क निपातितः । इत्वा त्रिश्िरसं चापि निया इण्ड्झा: कुतः [०] 
अ. Es { Fr हि तम” ARR 0 चक्र गे ए डू 
दि हु स्त्रीने 


yi 


केके कसा स्न 


कः eR रे अच बज 
. ३ २ पसे 


ह धर सायः हिः । स हन्ता तस्य सेन्यस्थ राः सक्जिरराररू | ३२ 


रे. २७७३ ह ह ३७ ३६३ दे 


त्यो कूरो छुष्बोजिलेस्टिय: । स्परुभशो सकोस स्ल्ङकेरे 
ra के, अ के, सू छे, ओवी के २२ ररत कै २९९ छे स्थ व्य 
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४५९ 


` अस्य भाया जनस्थानात्‌ सीतां सुरसुतोपमाम्‌। आनयिष्यामि विक्रम्य सहायस्तत्र मे भव १३॥ 
य २/भनी पत्नी सुरसुच्रींनी ळभ स॒ुधरी छे. यात तेचुं नाम छे. छु मक्षाडारथी तेने 
मारी राम्/चानीसां लयी आावीश, तभे भार साय भने।. (१३) | 
स्वया ह्यहं सहायेन पाइ्वेस्थेन महाबळ । ्रातृभिश्च सुरान्‌ सर्वान्‌ नाहमत्राभिचिन्तये ॥१४॥ 
तमे ने मारा सहाय णने नने भारी सायेळ रह! तो भारा भायियेनी साथे ०४ मघा 
देवानी पथु भने झायी लय नथी. (१४) x 
वीयें युद्धे च दर्पे च न ह्यस्ति सदृशस्तव । एतदर्थमहं प्राप्तस्त्वत्समीपं निशाचर ॥१५॥ 
ज्मा, युळ ३रवारा, इमां, तमारा सभान झायी नथी, छे निशायर, जाना माटे ० हु 
तमारी पासे माद्या छु. (१५) | 
सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रसुखे चर ॥१६॥ 
तभे जाया पभाडनार सेनाने। भूण गणना, तभारा शरीर 8पर घोक्षाघोक्षा टप मनावे। 
सने त्यारे रामना आश्रममा सीतानी सामे न्नव. (१६) 
त्वां तु निःसशयं सीता दृष्टा तु मृगरूपिणम्‌ । ग्रह्यतामिति भतोरं लक्ष्मणं चाभिधास्यति ॥१७॥ 
तमने भूगना उपभो मयीन सोता, राभ गने लक्ष्मणुने अवश्य ३डेशे डे जा भजने पडे. 
ततस्तयोरपाये तु शून्ये सीतां यथासुखम्‌ । निराबाधो हरिष्यामि राहुश्रन्दप्रभामिव ॥१८॥ 
तेथी तवा तमारी पासे तमने पडडवा मशे. त्यारे यात, भेदी रही मशे, त्यारे डु ञ्यी 
पण्‌ गड्यशु विना०5 राहु ग्टेम यद्रने पडडे छे, तेभ तेने ५३हीने लयी आवी. (१८) 
ततः पश्चात्‌ सुख रामे भार्याहरणकर्शिते विश्रब्धं प्रहरिष्यामि कृतार्थेनान्तरात्मना ॥१९॥ 
त्यारे पातानी खीना छूरणुने क्षीघे थिताथी राम डश थयी मशे, अने पछी ते. डु इताथ 
थयीते सारी रीते रामने भारी शेडीश, (१६) 
तस्य रामकथां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः । शुष्कं समभवद्‌ वक्त्रं परित्रस्तो बभूव च ॥२०॥ 
3 राभनी वात सांलणीने जणवान्‌ पशु भारीयछु' खुण सूड़ायी ञ्जु, भने तेथी ग्या. (२०) 
न ° ५ च. 
ओष्ठौ परिलिहव्शुष्को नेजैरनिमिषेरिव । मृतभूत इवातस्तु रावण समुक्षत ॥२१॥ 
सुठायेक्षा ढेछोने याटते। याटते। सोना पक्षखारा। माया विना ० ते भारीय, भरेक्षानी मेभ 
थयीने र२।वथुने नेता द्षाण्या. (२१) 
_ स रावण त्रस्तविषण्णचेता महावने रामपराक्रमज्ञः । 
कृताञ्जलिस्तच्वमुवाच वाक्यं हितं च तस्मे हितमात्मनश्च ॥२९॥ 
इत्यार्षे. श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येरण्यकाण्डे षट्त्रिश सगः ॥३६॥ र 
ते भडावनभा राभना पराउभने ग्वणुनारे| ते भारीय ४4 कोटीने रावणुना तेभळ पाताना 


(तनी वात ४२१ क्षाश्ये।. (२२) पक हक 
ह(तिश्री वात्मीडिभुनिष्ठत जाहिशव्य श्रीराभायशुना सर्ष्यथाईन। पशुन थेस भा 
५6२।०-स।२२बतस।व॑शोभ-२१।मिश्री्बह यायेत सध्यभघिनी व्याण्य। समाप्त, 
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९ 
षट्त्रिशः सगः 
-----*---- 
मारीच श्रयतां तात वचनं मम भाषतः । आर्तोस्मि मम चार्तस्य भवान्‌ हि परमा गतिः ॥ १॥ 
भारी, तभे भारी वात सांगणि।, डु अत्यंत इभी छु शने तमे भार! परभ माघार छो. 
जानीषे ख॑ जनस्थानं भ्राता यत्र खरो मम । दूषणश्च महाबाहुः स्वता शूपणखा च मे ॥२॥ 
तषे ब्टनस्थानने ते! गे = छै त्या. भारे। शायी भर, इषथु भन महेन शूर्प थुमा 
रछे छे. (२) । 
त्रिशिराश्च महाबाहू राक्षसः पिशिताशनः । अन्ये च बहवः शूरा लब्धलक्षा निशाचराः ॥३॥ 
महान तेन्/स्वी, सांसाडारी (नशर! अते णीळ् धु भाम तेमथी- भारी जानार! राक्षसे।, 
बसन्ति मन्नियोगेन अधिवासं च राक्षसाः । बाधमाना महारण्ये मुनीन्‌ ये धर्मचारिणः ॥४॥ 
भारी जाशाथी त्या. रडे छे. भने तेवे। झुनिये।ने तथा जीन ळे आयी. घर्मायरणु उरत ढाय 
भधाने पळवत रे छे. (४) 
चतुदेश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । शूराणां लब्धलक्षाणां खरचित्तानुवतिनाम्‌ ॥५॥ 
भरनी छरछाने जबुसरनार।, शूर भने झय५२ १४ सइख शक्षसे। त्यां रडेत। छता. (प) 
ते त्विदानीं जनस्थाने वसमाना महावलाः । सङ्गताः परमायत्ता रामेण सह संयुगे ॥६॥ 
तेवा भडामक्षवान राक्षसे! व्स्नस्थानभां ०८ स्वत रहेता छता. तेव! राभनी साथे युद्धमा 
क्षे थयीने बड्या खता. (६) 
तेन सञ्जातरोषेण रामेण रणमूर्भनि । अनुक्तवा परुष किचिच्छरे व्यापारितं धनुः ॥७॥ 
ते राभे झ्रोघे भरायीने अयी'पणु भाद्या याच्या तिना ०४ घचुप मने फाल्न 6पये।ण 
४ये (७) 
चतुर्देश सहस्राणि रक्षसामुग्रतेजसाम्‌ । निहतानि शरैदीप्तैमाबुपेण पदातिना ॥८॥ 
सने ते भचुप्य रामे डोयीपणु रथ जाहि साधन पिना” युद्धमा मघा राक्षसाने 
भारी नाण्या छे. (८) , 
सरश्च निहतः सङ्ख्ये दूषणश्च निपातितः । हत्वा त्रिशिरसं चापि निर्भया दण्डकाः कृताः ॥९॥ 
ने युद्धमा भर नभने ह्पणुने ५७ तेम (नशिर।ने पशु मारीन ६७५४।२०यने दि ते 
यवी दीधे. (८) 
पित्रा निरस्तः कुद्धेन सभार्यः क्षीणजीवितः । स हन्ता तस्य सेन्यस्य रामः क्षत्रियपांसन ॥१०॥ 
डोधे अरायीने रभना थापे पत्नी आथे राभने देशतरे। आप्यै। छे, ते दुष्ट क्षि ते 
२५ सेनाने। नाश ३२१२ छे. (१०) 
अशीलः कर्कशस्तीक्ष्णो मूर्खो लब्धो जितेन्द्रियः । त्यक्तधर्मा त्वधर्मात्मा भूतानामहिते रतः ॥ 
ते शील विनाने। छे, ४0२ छै, भू छ, वाली छै भने इरायारी छ. चमन छे तेथी नचे 


8३ मालियाना महित उरवाभा तत्पर छे (११) 


Es 
४7७६ 
998 


येन वैरं विनारण्ये सत्तमास्थाय केवलम्‌ । कणनासापहारेण भगिनी मे विरूपिता ॥१२॥ 
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०2 रभे डैयीपछ वेर (वन।०८, ५५७ पोातान। णक्षने थीघधि०४, भारी जंडेननां नोन yA 
तेने ५५५ मनाची छे. (१२) 
स्प आयौँ जनस्थानात्‌ सीतां सुरसुतोपमाम्‌ । आनयिष्यामि विक्रम्य सहायस्तत्र मे भव ॥१३॥ 
ज। राभनी पत्नी सुरखु्रांनी रेभ इब्री छे. साता तेलु नाम छे. छु मबाळारथी तेने 
भारी रोळ्यानीमा सयी जावीश, तभे भारा सखायड भने।. (१३) - 
ही ५ ए ह 
स्वया हह सहायेन पाइ्वेस्येन महाबळ । ञ्रातृभिश्र सुरान्‌ सर्वान्‌ नाहमत्राभिचिन्तये ॥१४॥ 
तभे क मारा सहाय मते! अते भारी याथेळ रह तो भारा लायियानी साथे ०४ मघा 
देवानी पथु भने झायी क्षय नथी. (१४) ॥ क 
वीये युद्धे च दये च न हास्ति सदृशस्तव । एतदर्थमहं प्राप्तस्त्वत्समीपं निशाचर ॥१५॥ 
म्भा, युद्ध उर्वारा, ४पेमां, तमारा सभान चयी नथी, डे निशायर, जाना भाटे ० षु 
तभारी पासे भाव्यो छु. (१५) , 
सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतविन्दुभिः। आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर ॥१६॥ 
तभे मालय पमाडनार सोनाने भूण मन, तभार। शरीर 8२ घोक्षाघोक्षा टप५४ मनाचे 
खने त्यारे रामना आश्रममा सीतानी सामे “वे. (१६) : 
त्वां तु निःसशयं सीता दृष्टा तु मृगरूपिणम्‌ । गृह्यतामिति भतोरं लक्ष्मण चाभिधास्यति ॥१७॥ 
तमने. झुणना उपमा ब्येयीने सीता, राभ शने कक्ष्मशुने अवश्य उछेशे डे जा भणते पडे. 
ततस्तयोरपाये तु शून्ये सीतां यथासुखम्‌ । निराबाधो हरिष्यामि राहुअन्द्रप्रभामिव ॥१८॥ 
तेथी तेवा. तमारी पासे तभने 'पडडेना >. त्यारे याता, भेडी. रही ०२, त्यारे षु उयी' 
पथु जड़यणु निनाळ राइ ०>भ याट्रने पढ्दै छे, तेभ तेने पीते कयी. आाबीश. (१८) 
तत; पश्चात्‌ सुखं रामे भार्याहरणकशिते । विश्रब्धं प्रहरिष्यामि कृतार्थनान्तरात्मना ॥१९॥ 
त्यारे घोतानी खीना छरणुने कप दिताथी राम प्रेश थयी मशे, भने पछी ते। छु हृता 
थयीने सारी रीते राभने भारी शडीश. (१६) | ; 
तस्य रामकथां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः । शुष्कं समभेबद्‌ वक्त्र परित्रस्तो बभूव च ॥२०॥ 
३ शमनी वात साभणीने जणवान्‌ पथु भारीयछु अभ सूझायी म ए ते थी ज्या. (२०) 
ओष्ठौ परिलिहञशुष्कौ नेत्रैरनिमिपेरिव । मृतभूत इवातस्त रावण सबद ॥२१॥ 
सुझयेथा ढेफोने याटते! यारते। गांणना पद्षडार भार्या विना ०४ ते भारीय, भरेक्षानी मेभ 
थयीने रावणुने मेवा बाण्या. (२१) 
` स रावणं त्रस्तविषण्णचेता महावने रामपराक्रमज्ञः । 
कृताञ्जलिस्तच्वमुवाच वाक्यं हितं च तस्मे हितमात्मनश्र ॥२२॥ 
इत्यार्षे. श्रीमद्रामात्रणे वाल्मीकीये आदिकाव्येरण्यकाण्डे षट्त्रिश सगः ॥३६॥ Re 
ते मझावनमा. राभना पराडभने ग्वणुनारे। ते मारीय छाथ नेडीने रावणुना तभ पार 


(इतनी वाल ३२० ७।०ये।. (२२) CR 
8[09 वाध्मीडिमुनिष्ठत २६३०५ श्रीरामायूना समरण्य्रोडेनी पद लिशस) भो 
पहितरा०-सारस्वतसावऔौभ-स्वामिश्रीमजवद्चयाय ६९ सध्यष्मे(धघिनी. व्याण्य। सभ. 
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CQ 
अथ सप्तत्रिशः सगः 
ok 
तच्छत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्य वाक्यविशारदः ॥ प्रत्युवाच महातेजा मारीचो राक्षसेश्वरम्‌ ॥१॥ 
रावशुनी ते बावे सांसणीने भदान्‌ तरस्वी भारीथे तेने ऽ. (१) र - 
लभा; पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता ता च दुलभः आप 
न काला प्रि. भावनार। भाणुसे। ते। ७७९ छाय पशु के अप्रिय छता (७ 


बात $डे छे, सावे. भाणुस ६९९ हेय छे. (२) पु 

न नून॑ बुध्यसे रामं महावीयेशुणोन्नतम्‌ । हारी EE यी - 
२५७ छ ययक छै, जयेज्य यार विथरवाणे। 8. ०/ भछे £ 

७4०4. मने भछाशुणुशाणी रामने छु सारी रीते व्वणुपे। नथी, (3) क क 

अपि स्वस्ति भवेत्‌ तात सर्वेषामपि रक्षसाम्‌ । अपि रामो न सङ्कुदः कुय FU 
यो राक्षस ७७ थान, भावी भारी ४०७ २५ के शोध उरणे ते। भूभिने राक्षस! 

री नभश. (४) ; ° 

अणि ते नाय नोत्पन्ना जनकात्मजा। अपि सीतानिमित्तं चन भवेद्‌ व्यसनं मह Eh 
तारा छषनना खत 3२१ भाटे ०४ तो! यीता 9५८ थया नथी ? ने, सीफने कवि डा 

नारे २४2 आवी. पडे नछि. (५) 

अपि त्वामीश्वरं प्राप्य कामवृत्त निरङ्कशम्‌ । न विनश्येत्‌ पुरी लक्का लगा कक सराक्षसा ॥६॥ 
ताश व निरदुश अने शवे तेभ उरगार शब्बने पाभीने, तारी सायेळ लेड नष्ट ने. 

थयी ळय, ते ळेवाच रडे छे. (६) ; i आ 

त्वद्चिधः कामवृत्तो हि दुःशीलः पापमन्त्रितः। आत्मानं स्वजनं राष्ट्र स राजा हन्त दुम तेः ॥७॥ 

न देवा स्वेय्छायारी इःशीव अने पापने यार उरनार शीळ राव, पाताना, २१%- 

नाने अने राष्ट्रने। पशु नाश ठरे छे. (७) मिन 

न च पित्रा परित्यक्तो नामयौद कथश्वन । न छब्घो न च दुःशीलो न च सयान ॥ द । 
राम, पिताथी त्य्नयेचा नथी, डेथी पशु रीते भर्याहडीन नथी. राम बेली नथी, इश 

नथी भने मथे।०्य क्षत्रिय नथी. (८) अर्क 

न च धर्मगुगेहीनः कोसल्यानन्दवधनः । न च तीक्ष्णो हि भूतानां सबेभूतहिते रतः ॥%॥ 
घर्म अने गुघुथी राम रहित नथी, डोयीने भाटे तेव! इडर नथी, ते ता. सर्वे ९१पे।न्‌। 

अध्याणु भ।ट प्रयत्न ३२१।२ छ. (६) - 

वञ्चितं पितरं दृष्टा ककेस्या सत्यवादिनम्‌ । करिष्यामीति धर्मात्मा ततः प्रत्रजितो बनम्‌ ॥१०॥ 
रामे ळ्यारे यु 3 उेडेयी सत्यवाही पिता इशरथने छेतरी रही छे, लारे (पित।०५ने घु 

AAA ० रझेवा इयिश, जाभ वियार उरीचे राभ पनभां यालया माज्या, (१०) 


 झकेस्याः प्रियकामाथे पितुर्देशरथस्य च । हित्वा राज्यं च भोगांश्र प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ १ १॥ 


उभ्याने सार वाणे गने पिता फुड थाय नहि तेथी ० ते रोळ्यने, गने ले।णे।ने। 
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` न रामः कर्कशस्तात नाविद्वान्‌ नाजितेन्द्रिय; । अनृत न श्रुत॑ चेव नेवं त्रं वक्तुमहेसि ॥१२॥ 
राभ 390२ नथी, भूणी नथी. हुरायारी नथी, मसत्यवाही नथी. ते विद्वान छे, भाटे छ येम 
तेमना भाटे शडे नि. (१२) 
रामो विग्रहवान्‌ धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः । राजा स्वेस्थ लोकस्य देवानामिव वासवः ॥१३॥ 
राम्‌ त साक्षातू धर्मा छे. सवरून भने सत्यपराइभवाण। छे, ४न मेभ देवाना २।०॥ छे 
तेभ राभ सरवले।ऽने। राग छे. (१३) 
कथ नु तस्य वैदेहीं रक्षितां स्वेन तेजसा । इच्छसि प्रसभं हतु प्रभामिव विवस्वतः ॥१४॥ 
सीदाच' रक्षण्‌ ते। तेवे। भताना तेळ्थी ०४ उरे छे. सूथीनी प्रभानी केम यीताने तु जणथी 
इरण ४२१ ७्छे छे?! (१४) | 
शरा यिपमनाध्वण्यं चापखब्गेन्धनं रणे । रामाग्निं सहसा दीप्तं न प्रवेष्डं त्वमहसि ॥१५॥ 
राभ ते. युद्धमा भग्न मेवा छे. तेमना घडुष्‌ अने णड 27 ते मज्नि भाटे ४'घन 
छे. जउस्मात्‌ सणणी 884 राभइप जज्निभां तु प्रवेश इरानी ४२७ “(छे ५२. (१५) 
पन्नुव्योदितदी प्तास्यं शराचिंपममर्पणम्‌ ¦ चापबाणधरं तीक्ष्णं शत्रुसेनापहारिणम्‌ ॥१६॥ 
' ज्यारे तेव! चजुपू यडाववा भाटे बिथार डरे छे त्यारे तेमच घषु१०/ खुण छे. भतह णाणुनी 
नादा येळ जसहा मज्नि छे, शजुनी सेनाले बच उरनार तेभन्/ घचुपणाणु ७२७ ४२न।२...(१६) 
राज्यं सुखं च सन्त्यज्य जीवित देहमात्मनः । नात्यासादयितुं तात रामान्तक्रमिहाहैसि ॥१७॥ 
खावा यम्‌ केवा राभनी पासे पाताचु २०४३, खुण, ११ मने देखने त्याग 2रीने ०/बु 
जनिधे नि, ने ताइ श्वन्‌ तने प्रिय छे।य तो. (१७) है 
अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्थ सा जनकात्मजा । न त्वं समर्थस्तां हतु रामचापाश्रयां वने ॥१८॥ 
त सीता के शभनी पली छे तेच तेळ तो अभाप छे. रामन घउपून। जाश्रये वनभां रडेनरी 
याताचु ७२७ छु उरी शे नि. (१८) 
तस्य वै नरसिंहस्य सिंहोरस्कस्य भामिनी । प्राणेभ्योपि प्रियतरा भार्या नित्यमबुत्रता ॥१२॥ 
नरसि केवा, सिडनी गेम छातीवाण। ते रामनी प्राश उरता पथु "हावी सताड खरणु 
छु उरी थडीश ५७. (१६) ह 
न सा धर्षयितु शक्या मैथिल्योजस्विन; प्रिया । दोप्तस्येव हुताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा ॥२०॥ 
न याता मलबाननी _(ग्रिय पत्नी छे. तेच अथी अपमान उरी शडे ० नडे. साता ते। 
सणणती नागनी. (शेण ०वी छे. (२०) 
किमुद्यम व्यर्थमिमं कृत्वा ते राक्षसाधिप । दशेत्‌ त्वं रणे तेन तदन्तशुपजीबितम्‌ ॥२१॥ 
राक्षसश०/ रावणु, शा भाटे तभे, जा व्यथ श्रम परे, छा. रणुभां तभने तेवे। ब्ब्यारे न्वेशे, 
सभे 5 त्यारे ० तभारे। णत यात, (२१) , 
जीवितं च सुख चैव राज्यं चैव सुदुलेमम्‌ । यदी च्डसि चिरं भोक्तुँ सा कृथा रामविप्रियस्‌ ॥२२॥ 
९५१५, सुण, रात्रय मा मधी बरुवा, सतयत इद्‌ |. के तमे जा वधी वश्तुवेने। 
शिरा संधी से।॥ ४२१ छय्छत छे, ते। शभनु सित ३रे। नि. (२२) के 
स संवैः सचिवैः साथ विभीषणपुरस्कृतैः । दोषाणां च शणानां च सम्प्रधाय बलाबलम्‌ ॥२३॥ 
त तन्न नघा घन भतिये।नी साथे नने विथीषणुनी साथे, भनु! परीने ० पोतो 
इतव्यूने। निश्चय उरे. (२३) 
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आस्मनश्च बल॑ ज्ञात्वा राघवस्य च तच्चतः। हितं हि तव निश्चत्य कषमं त्वं कतुमहेसि ॥२४॥ 
पाता भने रामच सायी रीते भक्ष नी क्षयीने, डित-मडितने! विथार ऽरीने, श्यी'पशु 
३२१। तभे २५त2 छा. (२४) 
अहं तु मन्ये तव न क्षमं रणे समागमः कोसलराजस चुना । 
इदं हि भूयः श्रृणु वाक्यपुत्तम क्षमं च युक्तं च निशाचराधिप ॥२५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे सप्तत्रिश: सर्ग: ॥३७॥ 
इ ते। गेम भाच छे डे तमे राभनी साथे रणुभां ३ उरी शश नष. त्यारे भे' ०२ 
छै तेने तभे इरी सांभणे। भने वियर ५२।. (२५) 


४तिश्री बाध्मीम्सुनिङ्गत शाहिआान्य श्रीराभायथुता। जरएयडॉडन। सप्वनिरशसश मा 
५९१२।४-२।२२ब्‌तस बोमः स्व।भिक्षगबधीयारयड्ृत संद्रधणि[धिनी व्याण्य। सभा. 
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अथ अष्टात्रिशः सर्गः 
— पण औ पणा "णा 

कदाचिदप्यहं वीयौत्‌ पर्यटन्‌ पृथिवीमिमाम्‌ । बलं नागसहस्रस्य धारयन्‌ पवेतोपमः ॥१॥ 

आयी सभये अडसर छा्याचु णण घारणु डरीने पर्वात ळेवे इु नसिभानथी नना 'एृथिवी 8५२ 
पयटन ३२ते। छते।. (१) 
नीलजीमूतसझ्काशस्तप्तकाश्वनकुण्डल! । भयं लोकस्य जनयन किरीटी परिघायुघ; ॥२॥ 

भार। ॥नामा सुनशुनना अुड्के। डता, भाथे ४२८ छत, नीच मेघ समान मारे! 5२ 
छतो, ५२४ भारु जाथुध ढु. भावे! छु बेष्ट न लय पमाडते!...(२) 
विचरन्‌ दण्डकारण्यमृषिमांसानि भक्षयन्‌ । विश्वामित्रोथ धर्मात्मा मट्वित्रस्तो महामुनिः ॥३॥ 

६७४।२७यभा ऋषिये।ना भांसने णाते। हु वियरते। छते. भासन धर्मात्मा विश्वा- 
मित्र भाराथी भयभीत थयीने....(3) । 
स्वयं गत्वा दशरथ नरेन्द्रमिदमत्रवीत्‌ । अयं रक्षतु मां रामः परेकाले समाहितः ॥४॥ 

६२२५ २।०५च| पासे ०यीने विश्वामित्रे उछ्लु डे ५५३० २। राम भारी रक्षा ४२ खेटे 
यशंश्राणभां भारी रक्षा भाठे रामने भारी साथे भावे. (४) 
इको धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा । प्रत्युवाच महाभागं विश्वामित्रं महामुनिम्‌ ॥५॥ 

विरबामित्रचु भावु वयन सांसणी म३।२।० ६शरथे तेभने ह्यू. (प) 

ऊनद्वादशवर्षोयमकृतास्रश्न राघवः । कामं तु मम तत्‌ सैन्य मया सह गमिष्यति ॥६॥ 

२ भारे! २भ ७ १२ वर्षने। पणु थये। नथी, अस्त्रविधा पशु खाने भावडती नधी, (६) 
बलेन चतुरक्षेण स्वयमेत्य निशाचरम्‌ । वधिष्यामि गुनिश्रेष्ठ श्रं तव यथेप्सितम्‌ ॥७॥ . 
 यतुरणियी सेना क्षयीने इ पाते त्या याबीने तमारा शजुने बध डरिश, (७) 
 (लसुक्तः स तु मुनी राजानमिदमत्रवीत्‌ । रामान्नान्यद्‌ बलं लोके पर्याप्तं तस्य रक्षसः ॥८॥ 
2... ४२२१ याभ अद्युं त्यारे विश्वामिरो इहु $ रामथी २(९(२५। वाभा भवे! हाथी नथी $ 
0 राष्षसने। वध उरी शे, (८) 
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देवतानामपि भवान्‌ समरेष्वभिपालकः । आसीत्‌ तव कृतं कमै त्रिलोकविदितं त्रप ॥९॥ 
हेवे न युळभा पशु भाप रक्ष रहा छो भने ते चमार बभ" जाणु गत्‌ न्वशु छे. (८) 
बालोप्येष महातेजा; समथेस्तस्य निग्रहे । गमिष्ये राममादाय स्वस्ति तेस्तु परन्तप ॥१०॥ 
राभ माण ड तेपणु भढातेळस्वी छे भने ते राक्षसना निअड़मां समथ छे. मात्रै डु 
राभने क्षयीने ०२, छे शतुवाने तपावनार २०४ तमार अध्याणु थाव. (१०) 
इत्येवमुक्तवा स मुनिस्तमादाय नृपात्मजम्‌ । जगाम परमप्रीतो विश्वामित्रः स्वमाश्रमम्‌ ॥ १ १॥ 
ते भनि, राग्वने भाम $हीने ते र२।मडुभार रामने थयीने, प्रसन्न थयीले, पोताना नाश्रमे जया, 
तं तथा दण्डकारण्ये यज्ञमुद्विश्य दीक्षितम्‌ । बभूवोपस्थितो रामश्चित्रं विस्फारयन्‌ धनुः ॥१२॥ 
ह३डारष्यभां विश्वामित ब्व्यारे यश भाटे दीक्षित यया त्यारे राभ घचुपने यडावीते त्यां 
8पस्थित थया. (१२) 
अजातव्यञ्जनः श्रीमान्‌ बाल; श्याम; शुभेक्षणः । एकवस्नधरो धन्वी शिखी कनकमालया ।१३॥ 
राम ते सभये १०४ खत, थुवावस्थानु डोयी पश थिह्ल न इल. तेभनी साजे सारी डती, 
श्याम १७ तेमने। इतो, जे४०/ १२) तेभशे घारणु अयुः छतु, भेटे नानी मवस्थाना खुता. 
डाथभां धनुष खु मने माषाभां शिणा इती, सुवर्थुभाणाथी शेलित छता. (१३) 
शोभयन्‌ दण्डकारण्यं दीप्तेन स्वेन तेजसा । अदृश्यत तदा रामो बालचन्द्र इवोदितः ॥१४॥ 
घेताना तेळथी ते ४७३।२७यने शोक्षावता राम्‌, 564 पामेचा नवीन यद्रभानी मेभ क्षागता 
इत, (१४) 
ततोहं मेघसङ्काशस्तप्तकाञ्चनकुण्डलः । बली दत्तवरो दपादाजगामाश्रमान्तस्‌ ॥१५॥ 
त्यारे भेघना रण मेवे। रणवाणे।, सुवणु ५ ण घारणु ३रेथे।, भने > वरदान भण्यु डल 
तेनाथी नलिभानी भनेते। छु जाश्रभभां थप्यो, (१५) 
तेन दृः प्रविष्ठोहं सहसैवोद्यतायुधः । मां तु दृष्टा धनुः सञ्यमसम्भ्रान्तश्चकार सः ॥१६॥ 
गाश्रभभां अवेश-३२त। भने रामे ब्वेयी क्षीधेक्ष भने भेदम सस्नशस्त्र सब्नपीने, घुष 
७५२ ळ्या भूडी दीची. (१६) ` 
अवजानम्नहं मोहाद्‌ बालोयमिति राघवम्‌ । विश्वामित्रस्य तां वेदिमभ्यधावं कृतत्वरः ॥१७॥ 
. मरानने करीषे भे बिथार अये। $ भा ता. माण; छे, शु अरी देवाना छे. भाम वियार 
परीने ७तावणे विश्वामित्रनी वेदीनी: भर हे३ये।. (१७) 
तेन युक्तस्ततो बाणः शितः शत्रुनिबईणः । तेनाहं ताडितः क्षिप्तः समुद्रे शतयोजने ॥१८॥ 
तेमश्‌ भेऽ तीक्ष्यु भाणु छाड्या, तेनाथी धवाथेके। हु से! योळून हर समुद्रमा मीने १३यो, 
नेच्छता तात मां हन्तुं तदा वीरेण रक्षितः । रामस्य शरवेगेन निरस्तो भ्रान्तचेतनः ॥१९॥ 
तेमनी मने भारवानी छय्छा न डती तेथी तेमशे भने मयावी क्षीषे्, पथु तेमना भाणुना 
वेशथी छु शेडायी ज्या अने भे शान थथी गयो. (१६) ० 
पातितोहं तदा तेन गम्भीरे सागराम्भसि । प्राप्य संज्ञां चिरात्‌ तात लङ्कां प्रति गतः पुरीम्‌ ॥ 
तेमणु ते. भने साजरना गीर म्भा पाडी हीघा. त्यां ळ्यारे भने येतना भावी सारै डू 
वभा गये, (२०) 
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एवमस्मि तदा मुक्तः सहायास्ते निपातिताः । अङ्कतास्रेण रामेण बालेनाछिष्टकमंणा ॥२१॥ 
था रीते ते समथे हु जयी गये। अने भारा संडायषाने तेणे पाडी रधा. ते सभये तो राभ 
जरजविधामां हुशण पशु न खता भने जावा लारे डग पशु तेवे। ३रता न छत. (२१) 


तन्मया वार्यमाणस्तु यदि रामेण विग्रहम्‌। करिष्यस्यापदं घोरां किम प्राप्य नशिष्यसि ॥२२॥ 
तेथी डु तमने ना पाडु छ. छतां ते राभ साथे सुड ४रशे॥ ते. घार लापत्तिभां ५३शे। 
भने ७१त णयशे नरु. (२२) हे र वि: 
क्रीडारतिविधिज्ञानां समाजोत्सवदर्शिनाम्‌ । रक्षसां चेव सन्तापमनथ चाहारष्यांस ॥२९॥ 
ने राक्षे ते. ठेवण डीड उरवाचु = न्यु छे. क्षमाश्ेभां- उत्सवने ०४ तेवे। न्नेन।२। 
छे. पणु २१९० देशे! 3 राक्षसाने संताप थशे भने लारे शन थशे. (२३) 


इम्यप्रासादसम्बाधां नानारत्नविभूषिताम्‌ । दरक्ष्यसि त्वं पुरीं लङ्काँ विनष्टां मैथिलीकृते ॥२४॥ 
आके तमारी बडा, मख मने लटास्यियी शरेक्षी छे, णनेड रत्नोथी शरणाण।रायेक्षी 
छै, तेने कमै सोताने बीघे ००८ थयेक्षीम/ नेशे[. (२४) 


अकुवैन्तोपि पापानि शुचयः पापसंश्रयात्‌ । परपापैविनश्यन्ति मत्स्या नागहदे यथा ॥२५॥ 
निष भाणुसे। अयी"पछु पाप नथी उरता ते।पणु णीळना पापोथी तेवे। ५७ तेभ नाश 
पामे छे केम नाणथी भरेक्ष। ,६भां भा७ण, (२५) 
दिव्यचन्दनदिग्धाज्ञान्‌ दिव्याभरण भूषितान्‌ । द्रक्ष्यस्यभिहतान्‌ भूमौ तव दोषात्‌ तु राक्षसान्‌॥ 
- भाक ॐ राक्षसेथे 3६२ यध्नथी पे।तान। शरीरने शणुणारी राण्या छे, दविण्य जाजूषणे।थी 
नत छे, तेवाने तभे ९१ ७१२ भरेक्ष। परेल नेशे।, (२६) 
हृतदारान सदाराश्च दश विद्रवतो दिशः । हृतशेषानशरणान्‌ द्रक्ष्यसि त्वं निशाचरान्‌ ॥२७॥ 
तभे ळेशे, डे राभन। जाएुथी गयी गये डे।यी राक्षसनी स्त्रीचु इरण थयी णु छे, गने 
झायी पे।तानी पत्नी साथै यारे भेर नासी २६। छे. (२७) | 
शरजाल्परिक्षिप्तामग्रिज्वालासमाइताम्‌ । प्रदग्धभवनां लक्का द्रक्ष्यसि त्वमसंशयम्‌ ॥२८॥ 
2. छ नेयिश डे तारी बा भाशी ष्याय नणायी गथेक्षी इशे भने खाणनी ळवादाथी 
बेटबायेची इशे. लडाना मच! घरे, भस्म थयी जयां इशे. गावी ह तुं जवश्य  मेयिश, (२८) 
प्रदाराभिमशात्‌ तु नान्यत्‌ पापतरं महत्‌ । प्रमदानां सहस्राणि तव राजन्‌ परिग्रहे ॥२९॥ 
|. पारडी खीना स्पर रन उरता भीन जयीपछु भो पाप नथी. खने सबुखो ६२ 
र्ये! ते। तारा १७८मा % छे. (२८) 
भव स्वदारनिरतः स्वकुल रक्ष राक्षसान्‌ । मानं वृद्धि च राज्यं च जीवितं चेष्टमात्मनः ॥ ३०॥ 
का भारे, त्र उ पातानी स्रियोमाळ प्रेम उरी प्रसन्न रडे, तेभ डरीने भतानी, वशनी अने 
ननी, १६नी गने पेताना ननी तेम% भधा रक्षसानी रक्षा ३री ते. (3 ०) 
कलत्राणि र्‌ पा चे चि ° ७ 
कलत्राणि च सोम्यानि मित्रवगे तथैव च । यदीच्छसि चिरं भोक्तुं मा कृथा रामवि्रियम्‌ ॥ ३१॥ 
वो छु तारी स्थेन तेम मित्रवणने पण घण सभय सुधी. यण Te 
SFr गये छ सुभ गने शातिमा 
296। डोये ते। २१ साधे (५७ नहि ५२. (३१) 
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निवार्यमाणः सुहृदा मया शरश प्रसह्य सीतां यदि धर्षयिष्यसि । 
गमिष्यसि क्षीणबलः सबान्धवो यमक्षयं रामशरास्तजीवितः ॥३३॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे अष्टात्रिंशः सर्गः ॥३८॥ 


छे तारे मित्र छ--छितेषी छु, छु तने था डाम उरवा ना पाड छु, छतां ते ७ ७४ ५रीने 
सीताचु' अपमान ४२श ते. तारी सेनाने। पशु नाश थशे भने छ पथु राभन। गाणे।थी भरीन 
यृभवे।डभ। ०४थिश, (33) 


४तिश्री वाल्मीजिमुनिष्ठत भाहिडान्य श्रीराभायशुना मरएयड्रांडन। खण्टोजिशसअभा 
पहितरा०-सारस्वतसावबोभ-स्वामिक्षणवह्धयार्य इ्त सब्यणि।घिनी ग्याण्या सभाय. 


अथ एकोनचतारिंशः सगेः 


—— x कला 


औक संयुगे । इ तं तच्छुणुष्व यदुत्तरम्‌ ॥१॥ 

वमस्मि तदा युक्तः कथञ्चित्‌ तेन संयुगे । इदानीमपि तदू वृत्तं तच्छृणुष्व यदु 

क त्यारे रामे युद्धमा भने प्रेम तेम डरीने छोडी ६१५, इवे पण्‌ "२ थ्यी थु छे तेने पशु 

सांभणे।. (१) 

राक्षसाभ्यामहं द्वाम्यामनिर्वि्णस्तथाकृतः । सहितो मृगरूपाभ्यां प्रविष्ठो दण्डकावने ॥२॥ 
जा रीत अपमानित थयीने पशु भुणइप घारणु उरनार| जे राक्षसांनी साये ई ६३ठारडयेभा 

जथे. (२) 

दीप्तजिद्दो महादंष्ट्स्तीक्ष्णशङ्गो महाबळः । व्यचरं दण्डकारण्यं मांसभक्षो महामृग; ॥ i 

१? | 'त तेळ शिण ७९, न्भ 
री ९७७१ प्रशाश खते. भार! धते! भेट! भे डत, थत्ते 

छुँ हा इता. सेवे डु भांसलक्षी, ५०३प घारणु डरी थे राक्षसे। साथै वियरते। इते!. (3) 

अग्निहोत्रेषु तीर्थेषु चैत्यवृक्षेपु रावण । अत्यन्तघोरो विचरंस्तापसांस्तान प्रधर्षयन्‌ ॥४॥ 
यश भूमिये।भां, तीथा, यैलबृष्षेपमो त तपस्विये।ने पळवतेो, त्या. वियरते। खते. (४) 

निहत्य दण्डकारण्ये तापसान्‌ धर्सचारिणः । रुधिराणि पिबंस्तेषां तम्मांसानि च भक्षयन । ५ । 
ह उडारड्यमा. घर्भझरनार तपस्विये।ने भारीने थेमछ रकापान उरते! भने तेवाचु भास 

* त्या. रते! छते, (५) 

अकु उरते! छु त्यो इरपे। छ १ पतित 

तत्राई दण्डकारण्ये विचरन्‌ धर्मदूषक! । आसादयं तदा राम तापस घमेमा तरत ॥ ल 
यारे भै घभविरोध उरतो ६-३ रष्यमां ०८ विद्धार उरतो, छेपे। सारे घभोत्मा तपसव 
€ 

राभने भै न्ेया, (६) . 
पट 
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वैदेहीं च महाभागां लक्ष्मण च महारथम्‌। तापसं नियताहारं सवेभूतहिते रतम्‌ ॥७॥ 
लाज्यशाधिनी सीताले, केव! सव" प्राणियि।न। (इतभा दाण्या छता, सह्यक्षाछ छत, 
तपस्वी. डता, जावा भहारथ क्षुते, भे नया, (७) आई 
सोहं वनगतं रामं परिभूय महाबलम्‌ । तापसोयमिति ज्ञात्वा पूववेरमनुस्मरन्‌ ॥८॥ 
राम ननभा छे, तेवा. मछाभलवान्‌ छे छत भे तेमने। (तिरर्छार डरीने भने भा तापस 
छे भेम सभळने तथा पूर्वानी शत्रुताइु स्भरणु धरीने...(८) 
अभ्यधावं सुसडक्रुद्धस्तीक्ष्णणज़ो मृगाकृतिः । जिघांसुरकृतप्रज्ञस्तँ प्रहारमबुस्मरग्‌ ॥९॥ 
लारे डोघे शर।थेते।, भमणरपवाणे तभ वीक्षणु शणवाणे, छु तेमना ते ५७।२४' 
२१२७ १रीने, तेभने भारी नाणवानी ४२छाधी तेभना प्रत्ये होड्या. (८) 
तेन मुक्तास्र्‍यो बाणाः शिताः शत्रनिबहणाः । विकृष्य सुमहच्चापं सुपर्णानिलतुल्यगा; ॥१०॥ 
तेभणे शजुवे।ना नाश 3श्नारा, सुपः भने वायुसभान वेणवाणा त्रथु भाण पचु५ पे"यीने 
छ।३य्‌।. (१०) 
ते बाणा वज़सडकाश्या; सुघोरा रक्तभोजनाः। आजग्मुः सहिताः सर्वे त्रयः सन्नतपवेणः ॥११॥ 
१०४ ०4 शय ४२ शने रतन 3रनारा ते नणेय गाएणु। साथै ० भारी पासे भाव्या, (११) 
पराक्रमज्ञो रामस्य शठो दृष्टभयः पुरा । समुत्क्रान्तस्ततो मुक्तस्तावुभो राक्षसो हतो ॥१२॥ 
इ तो राभना पराइभने व्यणुते। तो. पडेना भे तेमना पराइभथी लय खचुनवेवे।, तेथी षु 
ते। त्यांथी नाह पण ते गन्ने राष्षसे। छाया, (१२) है 
शरेण युक्ती रामस्य कथञ्चित्‌ प्राप्य जीबितम्‌ । इह प्रत्राजितो युक्तस्तापसोहं समाहितः ॥१३॥ 
` शभना णाघुथी पौने यी रीते ४११ आप्त छरीने, सन्यासी थयीने, शांत थयीने अहि 
रु छ. (१३) 
हषे बने हि पश्यामि चीरकृष्णाजिनाम्यरम्‌ । ग्रहीतधचुपं रामं पाशहस्तमिवान्तकम ॥१४॥ 
भार मनम या ते। णी5 पैसी गयी छै ४ हरे बृक्षमा भने थीर भने ४५३२) ०२4 भ 
घारी, छाथमा घचुप्‌ घारलु झरनार राभ० नोवामा जावे छे. (१४) 
अपि रामसहस्राणि भीतः पश्यामि रावण । रामभूतमिदं सर्वमरण्यं प्रतिभाति मे ॥१५॥ 
. रावण, छुँ ते यावे! लीत थयी गये। छु डे भने सडखो राभ ळेवामा खाये छे. नुः 
०/२० १ राभरपेळ श।से छे. (१५) 


राममेव हि पश्यामि रहिते राक्षसेश्वर । ददवा स््रमगतं राममुदूभ्रमामि विचेतनः ॥१६॥ 


सेत स्थानभां पथु, डे २५७ इ रामने = ळोचु छ. स्वप्न पशु छु रामने मेषु ७ - 


सेने त्यारे भथेतन थथीने अभव। दा] छु. (१६) 


रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण । रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासं जनयन्ति मे ॥ १७॥ 
$ द्‌ जु इ ते! शभथी वी रीते भी ण्या छुः जे ग्रे £ जयी आको > 

नता भाहि, भधाथी थी नाद ९, (७) वरुन याममा रेट राय छे 
अहे तस्य प्रभावज्ञो न युद्धं तेन ते क्षमम्‌ । वढि वा नहुचिं वापि इन्याद्धि रघुनन्दनः ॥१८॥ 
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रणे रामेण युध्यस्व क्षमां वा कुरु रावण । न ते रामकथा कार्या यदि मां द्रष्टुमिच्छसि ॥१९॥ 
छे २५७, तभे रणुभा राभ साथे युद्ध इरे! मध्ना. क्षमा उरे, पशु ने तमे भने न्नेवा 
४र्छता डे ता भारी मागण राभनी वात डरशे। ० नइ. (१८) 
बहवः साधवो लोके युक्ता धर्ममनुष्टिताः । परेपामपरायेन' विनष्टाः सपरिञ्दाः ॥२०॥ 
भे घुं अपराध विनाना साधु पुरे, नया छे 3 रेवा. पारडाना। जपराधने दीघे पे।ने० 
जाक्ष-णथ्यां साथै न०२ थया छे. (२०) 
नाहं परापराधेन विनश्येयं निशाचर । कुरु यत्‌ ते क्षमं तच्वमहं त्वां नाज्ञुयामिवे ॥२१॥ 
तेथी छे रावण, डु णीळना जपराधथी नष्ट थवा छय्छतो नथी. तभने ग थित क्षाणे ते 
उरे, डु. तभारी पाछण नि १ याहु, (२१) 
रामश्च हि महातेजा महासत्त्वो महावलः । अपि राक्षसलोकस्य भवेदन्तकरोपि सः ॥२२॥ 
राभ तो महान तेळस्वी छे, गने भदाभणशाणी छे. सपूर्ण राक्ष्सोनो नाश ते डरी 
२३ छे. (२२) 
यदि शूपेणखाहेतोरतित्वृत्तो हतः खरः । अत्र ब्रूहि यथात्वं को रामस्य व्यतिक्रमः ॥२३॥ 
ने. शूर्पणुणाने क्षीधे नविवेडो णर म्/नस्थानभां गये! भने ३९९ इभ ४२१।२। २।भे 
तेन! बघ अर्थो, ते। ठ ०४ उडे, भामा राभने। शे. होष छे १ (२३) 
इदं वचो बन्धुहितार्थिना मया यथोच्यमानं यदि नाभिपत्स्यसे । 
~ ७ १५ च च्छ 
सबान्धवस्त्यक्ष्यसि जीवितं रणे हतोद्य रामेण शरैरज्ञिह्मगेः ॥२४॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकोनचत्वरिंशः सर्गः ॥३९॥ 
ड तारे छितेषी छुँ, ने ठु भारी वात ७१२ व्यान नाडि आपीश ते. रामना गाशुथी घु 
तार ६2 णिये। साथे नाश पाभीश. (२४) 
छतिश्री वाध्मीड्सिनिषत साहिडान्य श्रीराभायणुना सरष्यडडेन! येश्रानयत्वारिशसणेभां 
५९१२।०-२।२२बत स।वीक्षौ स-स्वामिश्षगवह।यायड्रत सध्यणेि।धिनी न्याण्य। सभ. 


८. SNS 
अथ चत्वारिंशः सगः 
—— 
मारीचस्य तु तद्‌ वाकयं क्षमं युक्तं च रावणः । उक्तो न प्रतिजग्राह मतुकाम झवोषधम्‌ ॥१॥ 
मेभ "चु शत्य भासे % 6७ डाय छै ते भोषधडु' सेवन उरते! नथी, भावी ० रीते 
रजुं भत्यु पासे छु भावा रावणे भारीयनी शिणाभणु ७पर ध्यान न।प्यु न. (१) 
त॑ पथ्यहितवक्तारं मारीचं राक्षसाधिपः । अन्रवीत्‌ परुषं वाक्यमयुक्तं कालचोदितः ॥श॥ 
(त४रनार भारीयन। ७पदेशने सॉलणीने, भप्युथी परेरायेते। रावणु भारीयने नुत नयन, 
घडेना वाण्या. (२) र 
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लेतदयुक्ताथ श्यते । वाक्यं निऽफलमत्यथै बीजमुप्तमिवोषरे ॥३॥ 
दुष्कुलेतदयुक्ताथ मारीच मयि कथ्यते । वाक्यं निष्फलमत्यथ बीजश ३ 


भने सारीय, नीय, जा युत वयन छ भारी मागण भवे छे, पण शेन जेषरभां 
नावेच मी” (निष्ट व्यय छे, तेभ तारे! भा 6पढेश [निष्ण ०/१७ने।, (3) री 
त्वद्वाक्यैने तु मां शक्यं भेत रामस्य संयुगे । मूर्खस्य पापशीलस्य मानुषस्य विशेषतः ॥४॥ 
तारा वाध्ये। राभनी साथे शुद्ध उरवाथी भने रोड़ी शडे न, डेभडे राम भूण छे, पापी 
छ भने यो झरत मोटी वात भा छे छ ते भाचुष छे. (४) 
यस्त्यक्ता सुहृदो राज्यं मातरं पितरं तथा । ख्रीवाकय प्राकृतं श्रुत्वा वनमेकपदे गतः ॥५॥ 
के भित्रोने।, राळ्यने, भाता-पिताने। त्याण 3रीने, साभाच्य खीनी वात भानीने तरत बनमा 
य।्ये। जथे।...(५) पु $ 
अवश्यं तु सया तस्य संयुगे खरघातिनः । प्राणैः प्रियतरा सीता हर्तव्या तव सन्निधी ॥६॥ 
युद्धमा भरने भारनार ते रामनी प्रिया सीवाई तारी सभेम ड अवश्य छरणु ३रीश. (६) 
एबं मे निश्चिता बुद्धिहंदि मारीच विद्यते । न व्यावर्तयितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥७॥ 
भारीय, जा वियार भार भनभा ६७ ययी गथे। छे, था वियारने ४६, सुर, असुर हैयी- 
पशु शेरवी २७२ नि, (७) 
दोषं ° मेवं ७ ७ 0 ~ 
| दोषं गुण वा सम्पृष्ठस्त्वमेवं बक्तुमहेसि । अपायं वा उपायं वा कार्यस्यास्य विनिश्चये ॥८॥ 
ने तते भाम पूछनाभा जावे डे था आर्य भां शे। हेष छे, शे। शुशु छे, अपाय शे। छे भने 
6५२ श। छे, ते 6' भा अश्नाने। ७तर भाषी शे छे. (८) 
सम्पृष्टेन तु वक्तव्यं सचिवेन विपश्चिता । उद्यताञ्जलिना राज्ञो य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥९॥ 
भने ने शुद्धिम्‌ सचिव राय नेडीने पूछे तो ०? डोयी पोताचु अध्याणु ४२३ तेल 
60२ आपवे। ० व्तेयिये, (६) 
> «0 ८ ० 0. 
वाक्यमग्रतिकूल तु मृहुपूर्व शुभं हितम्‌ । उपचारेण वक्तव्यो युक्तं च वसुधाधिपः ॥१०॥ 
5(िइ न छाव, २६ उे।य, 82 गने [हतर छे।य, नीति शास्त्रने अघुद्रूण डाय आगो 
G२ रोळने २।५५' न्भेयिथे. (१०) 
सावमदै ठु यद्वाक्यमथवा हितसुच्यते । नाभिनन्देत तद्‌ राजा मानार्थी मानवजितम्‌ ॥११॥ 
१ वयनथी (डित थतु' डेय, पथु जलिभानथी भोक्षायेछु' छे।य ते। राब्तेये ते वायते भलि- 
गहन आप नेथिये नहे स्मेटले ते व्यनने। स्वार ३२य्‌। नेयिये नि, (११) 
पञ्च रूपाणि राजानो धारयन्त्यमितोजसः । अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ॥१२॥ 
३९४ २७०१, २९न, छन्द, से।भ, यम शने वरुणुच ३५ घारणु उरे छ. (१२) 
Ei च विक्रमं चापि gt दण्डं प्रसन्नताम्‌ । धारयन्ति महात्मानो राजानः क्षणदाचर ॥१३॥ 
राक्षस, १७।५२ षो, पशुता, ५२।३भ्‌, सभ्य, ६३ भने प्रसन्नता २। पाये उपाने 
४रे छ, (१३) DS) | त ज। पाय उपाने घारशु 
तस्मात्‌ सर्वास्ववस्थास मान्याः पूज्याश्च नित्यदा । तवं तु धर्ममविज्ञाय केवरं `मो हमाश्रितः | १४॥ 
न तेथी इरे स्थितिभां याना महापुटूषी सहाय भान्य भने पू डे।य छे. छु ते। घर्भचु शान 
|... मेणाच्या विना०/ अधरमां दाणी ण्या ७. (१४) 


शी 
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अभ्यागतं तु दोरात्म्यात्‌ परुषं वदसीदशम्‌ । गुणदोषो न पृच्छामि क्षेमं चात्मनि राक्षस ॥१५॥ 

, छै थथ्यागत छुँ, तेथी ०४6 इष्ट्ताथी नाडु डहर क्यन भावे छे. डु युथु-होष नथी पूछते। 

तेभ०/ मारे! क्षेम पशु पूछते! नथी. (१५) 

मयोक्तमपि चेतावत्‌ त्वां प्रत्यमितविक्रम । अस्मिस्तु स भवान्‌ कृत्ये साहाय्यं कतुम्हति ॥१६॥ 
ग्रेन्‌। प्राइभछु' भाप नधी न्यावा डे भारीय, षु ते! भार पु छु $ जा शयामा तभे 

भारी सयत! ३रे।, (१९) 

शृणु तत्कमे साहाय्ये यत्काय वचनान्मम । सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः ॥१७॥ 
नने ० डाभभा तभारे सहायता उरवी छे ते सांसणे।, तभे झुबर्णु भुन मना, इपान! तभारा 

शरीरे (१६ क्षणाडे।, (१७) क 

आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर । प्रलोभयित्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमहेसि ॥१८॥ 
पछी रामना ते आश्रममा म्यी सीतानी आागण यावा, नने पछी सीताने क्षेकभापीने ब्य्यां 

०४_ु' डाय त्यां ळशी. न्त्यां ०४वु' इशे त्यां हुँ ०४यिश. (१८) 

त्वां हि मायामयं दृष्टा काञ्चनं जातविस्मया । आनयैनमिति क्षिग्रं रामं वक्ष्यति मैथिली ॥१९॥ 
मते तभने भायाथी सोनाचु' ३५ घारणु ३रेके। नेयीने, नाश्चयी साथे सीता राभने $छेशे 

$ भा भृणने क्षयी खावे, (१८) 

अपक्रान्ते च काकुत्स्थे दूरं गत्वाप्युदाहर । हा सीते लक्ष्मणेत्येवं रामवाक्याबुरूपकम्‌ ॥२०॥ 
शभ ब्व्यारे तारी पाछण ळय त्यारे. तु हर सुची न्ग्यीने, राम प्रेम भेले छे तेगळ खा 

सीता, ड! क्षक्ष्मणु जाम भूम पाडीने भावीश. (२०) 

तच्छत्वा रामपदवीं सीतया च प्रचोदितः । अनुगच्छति सम्भ्रान्तं सौमित्रिरपि सौहृदात्‌ ॥२१॥ 
शभनी भावी इशा शण्होेथी व्वणीने, सीताना ३डेवाथी, प्रेभथी क्षक्षम्णु पश्‌ रामी 

पासे नशे. (२१) 

र च NAN ५ [oN 

अपक्रान्ते च काकुरस्थे लक्ष्मणे च यथासुखम्‌ । आहरिष्यामि बैदेहीं सहस्राक्षः शचीमिव ॥२२॥ 
रभ यारे णु &२ (नि४णी जया डाय, नने. पाछणथी क्षक्षमणु पण्‌ याच्या जया होय त्यारे 

गेम छन्द श्यीने द्यावे तेम हुँ सीताने क्षयी भाषीश. (२२) 

एवं कृत्वा स्विदं कार्य यथेष्टं गच्छ राक्षस । राज्यस्याध प्रदास्यामि मारीच तव सुब्रत ॥२३॥ 
साडः इप गनावीने जा आयो भाटे तु असन थयीने ब्ग. मने डे तने भार! राब्ध्यने। भधे 

भाग जभापीश, (२३) 

गच्छ सौम्य शिवं मार्ग कार्यस्यास्य विवृद्धये । अहं त्वाबुगसिष्यामि सरथो दण्डकावनम्‌ ॥२४॥ 
डे सोभ्य, तु ०१, जा हयी भाटे तारे भाण निष्धं2४ भने।. भने छुँ रथ ।यीने ६७५।२७यझो। 

तारी. पाछण पाछण भावी. (२४) र 


प्राप्य सीतामयुद्धेन वञ्चयित्वा तु राघवम्‌ । लङ्कां प्रति गमिष्यामि कृतकार्य सह त्वया ॥२५॥ 
रामने छेतरीने, यु& विनाळ सीताने भेणवीने, इ0थ थयीने तभारी साथे बदाम १ (यश. (२५) 
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नो चेत्‌ करोषि मारीच हन्मि त्वामहमद्य वै । राज्ञो विप्नतिकूलस्थो न जातु सुखमेधते ॥२६॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे चत्वारिंशः सगः ॥४०॥ 
खा भारु झायी तारे भक्षात्‌ पशु ४२३ मोथिये. न अरिश ते! छु तारे वथ 2२१. उभे 
के झायी रागनी ४य्छाथी विरुद्ध जायरणु परे छे ते इष्टी खुण पामतो नथी. (२६) 


छतिश्री बाध्मीहियुनिड्ञत राहिडन्य श्रीराभायशुना जरष्य४ न) यत्वारिशसर्ग भां 
पशितिरा०'-सारस्वतसाव'बोभ-स्व!|मिभ्रणवच्चयार्य ४१ सब्य णि।घिती न्याण्या समाप्त: 


अथ एकचत्वारिशः सगेः 


-पप्प् श्र ए“८ए।८२१ 


आज्ञप्तो रावणेनेत्थ प्रतिकूल च राजवत्‌ । अब्रवीत्‌ परुषं वाक्य निःशङ्को राक्षसाधिपम्‌ ॥१॥ 
रावणे ब्य्यारे भा रीते प्रतिप्रण--गभे नि तेवी भारा! डरी त्यारे भारीथे (नाश थयीने 
२।१थुने ऽषु. (१) 
केनायमुपदिष्टस्ते विनाशः पापकमेणा । सपुत्रस्य सराञ्यस्य सामात्यस्य निशाचर ॥२॥ 
डे २१७, पुन, रान्य भने मत्र्य साथे तारो नाश थाय गावा भाने! 6पहेश तने अणे 
ये| छे ? (२) 
कस्त्वया सुखिना राजन्‌ नाभिनन्दति पापकृत्‌ । केनेदमुपदिष्टे ते मृत्युद्वारमुपायतः ॥३॥ 
तभने सुमी ळेयीने डाने ६:ण थाय छे"? भथवा महेणायी थाय छे ? भने घाणे तने ज। 
२(ुन। &।२न। ७५६श अयो! छे ! (3) 
शत्रवस्तव सुव्यक्त हीनवीयाँ निशाचर । इच्छन्ति त्वां विनश्यन्तमुपरुद्धं बलीयसा ॥४॥ 
हे २।१३, निर्णाण तमार। शत्रुवे। २५००३५ ४०७ छ 8 तभे मढ्नान्‌ साथे ुद्धभां भाडांत 
थ्थीने नाश याभा, (४) A 
वध्याः खछ न वध्यन्ते सचिवास्तव रावण । ये त्वाम्॒त्पथमारूदं न निहनन्ति सर्वशः ॥५॥ 
२।१७) तभारा % सिवा, जावा (नड७2 भागे" बता तभने रे७त। नथी, तेभने। अवश्य ० 
वध 3२१॥ नेयिये, (५) 
त्यै + 
अमात्येः कामट्रत्तो हि राजा कापथमाश्रितः । निग्राह्यः सर्वथा सद्भिः स निग्राह्यो न ग्रह्मसे । 
१9 २।०५ स्वेथ्छायारी ढे अने शासनमा तो ढाय तेने सारा मनियेये ते भागे ळत 
२३३ मेथि, तने सावा भागे बां रेन! नेयियै ५७ तेवे। २।३त। नथी, (६) 
युथ च कासं च यशश्च जयतां वर । SIE सिवा: प्राप्बुवन्ति निशाचर ॥७॥ 
री के छै २१७, घन, 4, म, यश २१ यारेनी पासि स्वामीनी प्र्पाथी % सयिवो पाप 
. भरै छे. (७) ४ 
eg ये ५0 ९ स्ट ढ 
| से त्य भवति रावण । व्यसनं स्थामिवेगुण्यात्‌ प्राप्नुवन्तीतरे जना; ॥८॥ 
ही 8 Si स्वाभीनी 2५ नह डाय ते। भधु' व्यथः थाय छे. भने गीन के पश कुणी ._ 


खे 
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ANNA: 


राजमूलो हि ध्मश्च यशश्च जयतां वर । तस्मात्‌ सर्वास्ववस्थासु रक्षितव्या नराधिपाः ॥९॥ 
डे 9७ (विळ्यी २५७, धर्म भने डीलिंडु सूद २।०॥ ० छे।य छे. तेथी हरेश स्थितिमा 

२।०॥१्‌।ची रक्षा, ३२वी ने यथ. (६) 

राज्यं पालयितुं शक्यं न तीक्षणेन निशाचर। न चातिम्रतिकूलेन नाविनीतेन राक्षस ।।१०॥ 
नने छे रावणु २०१ ३हे।र ढोय, अ्तिप्रण डाय, भने जविनीत हाय तो. रात्त्यच' पादन 

थृथी १४ नथी. (१० 

ये तीक्ष्णमन्त्राः सचिवा शचुञ्यन्ते सह तेन बै । विषमेषु रथाः शीघ्र मन्दसारथयो यथा ॥११॥ 
१ भन्त्रये। तीक्ष्ण ७पायने। 3प्ये।ण इनार डेय छे, तेवा. ते रान्ननी साथे ० नष्ट थयी 

व्यय छे; मेभ था नीया भ्ररेशभा नारा रथे! तेना सारथिये। साथे नष्ट थाय छे. (११) 

बहवः साधवो लोके युक्धमेमनुष्ठिताः । परेषामपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः ॥१२॥ 
घर्माच' पाहन उरनारा धणी सः/ने।, पारडाना भपराधधी पोताना परिवार मने साथिया 

साथे नष्ट थयी जया छे. (१२) 

स्वामिना प्रतिकूळेन प्रजास्तीक्ष्णेन रावण । रक्ष्यमाणा न वर्धन्ते मेषा गोमायुना यथा ॥१३॥ 

` इडर भने अतिट्रण शब्बथी रक्षायेत्वी ४०१, भणडिसद आणीथी भजनी नेम इही माणण 

बची शती. नथी. (१३) 

अवश्य विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः । येषां त्वं कर्कशो राजा दुर्बुद्धिरजजितेन्द्रियः ॥१४॥ 
डे रावघू, तारा केवा इदि, इडार, मने २०/तेन्द्रय मना राळ छे ते गधा राक्षसा 

खेवश्य ०/ नाश पाभशे. (१४) 

तदिदै काकतालीयं घोरमासादितं मया । अत्र त्वं शोचनीयोसि ससेंन्यो विनशिष्यसि ॥१५॥ 
तेथी गा हुःण भने खडस्भात आप्त थयु छै, तारी भने चिता थाय छे. छु तारी सेना- 

साचे नष्ट थयिश. (१५) 

मां निहत्य तु रामोसावचिरात्‌ त्वां बधिष्यति। अनेन कृतकृत्योस्मि म्रिये चाप्यरिणा हत; ॥ 
भने भारीने जा राम तरत ०/ तने पशु भारी नाणशे, पशू हु ते। पोताचे धन्य भाव 

छु डे भारा शुन! डोये भार भरशु थशे, (१६) 

दशैनादेव रामस्य हतं मामवधारय । आत्मानं च हत विद्वि हत्वा सीतां सबान्धवम्‌ ॥१७॥ 
रावथु, यीताइ छरणु अर्या पछी छु विश्वास 3२, भने अते तने नेत वेत राभ भारी 

न।भशे, (१७) 

आनयिष्यसि चेत्‌ सीतामाश्रमात्‌ सहितो मया । नेव त्वमपि नाहं वै नेव लङ्का न राक्षसाः ॥१८॥ 


- दजे राभाश्रमभांथी सीताने तु क्षयी गावीश ते उ गयी दे 5 नथी छु रेवान, नथी ` 
तु २४१७, नथी १७ रडेवानी अने नथी राक्षसो र्डेपान।. (१८) 
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निवायमाणस्तु मया हितैषिणा न मृष्यसे वाक्यमिदं निशाचर । 
परेतकल्पा हि गताधुपो नरा हितं न गृहन्ति सुहृद्धिरीरितम्‌ ॥१९॥ 
इति श्रीमद्वाल्मौकिरामायणे आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकचत्वारिंशः सगे: ॥ ४ १॥ ॥ 
हु. तारे! डितेपी छ. डु तने था आम नि उरवाच ४६ छ. पण छु भारी वात 8५२ 
ध्यान नथी जापतु, भाजु ४२७ २।०७०/ डे १३ जाथुष्य पूर थु छै मे ० भरेक्ष। मेवा 


० छै घेवा भिश्रोनों वातत मानता नथी. (१८) ud 7?) 
उतिश्री बाध्सीडियुनिइत साहिडान्य श्रीराभायणुना गरेण्यडडिना भेड्यत्वारे शस नो 
\९१२।२/-२।२२११य२।१सो म-२१।भिश्री्षगवह यायत सद्थमाचिनी व्याण्य। समाप्त. 


अथ दिचलारिशिः सर्गः 


—— 


४७२ दु वय क PR © क 


एवयुक्त्वा तु परुष मारीचो रावण ततः । गच्छावेत्यत्रवीदू दीनो भयाद्‌ रात्रिचरप्रभो; ॥१॥ 
भारीये जाम रावणुने ठर वयन सालणावीने तेना लयथी उल्लु डे, सारु, याती, मापणे 

त्यां याविये. (१) द्‌ 

दृशश्राह पुनस्तेन शरचापासिधारिणा । मद्वधोद्यतशस्त्रेण निहतं जीवितै चमे ॥२॥ 
७३५) भाशु भने ०५१२ घारणु इरनार राम्‌ पो भारा वच भाटे 840 ० छे. ळेतांनी 

साधेळ, ते भने भारी नाणशे, (२) 

नहि राम पराक्रम्य जीवन्‌ प्रतिनिवतेते । बतेते प्रतिरूपोंसो यमदण्डहतस्य ते ॥३॥ 
राभनी साथे युद्ध 3रीने जयी ४१ते। पाछे। मते! नथी. न्वाशी थे डे तभे पशु भरेक्षा०/ छो. 

२५१ = ०/ ६२। भारी ५७ सभ वे।. (उ) 

कि नु कतु मया शक्यमेव त्वयि दुरात्मनि । एष गच्छाम्यहं तात स्वस्ति तेस्तु निशाचर ॥४॥ 
लार! गेव! दुष्टात्मा छोबाथी, माराथी थु उरी शाय ? छतां, डु तो भा याद्ये, तारु' 

३८थ।७ याव, (४) 

प्रहृष्टस्त्वभवत्‌ तेन वचनेन स राक्षसः । परिष्वज्य सुसँश्िष्टमिदं बचनमत्रवीतू ॥५॥ 
तेना नाभ 3डेवाथी २१७ असन थये! अने सारी रीते लेटीन तेणु ३ $...(५) 

एतच्छोटीययुक्त ते मच्छन्दवशवतिन! । इदानीमसि मारीचः पूर्वमन्यो हि राक्षसः ॥६॥ 
भारी ४०छाने वश थयीने तभे % इह्लु ते वीरतानी वात छे. तमे साया राक्षस 

थय। छे. पढे ते। तमे ठायी णीळ इत।. (६) 

आरुह्यतामयं शीघ्र खगो रत्नविभूषितः । मया सह रथो युक्तः पिशाचवदनेः खरैः ॥७॥ 
> २-१विलूषित २।३।२०।भी २4 8पस्थित छे, पिशाय ०१ भ।0१०। गघेडाचे, भाभा 

ळोडाया छ. भारी साथै श्र जाना 6५२ मेसो, (७) 

प्रलोभयित्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमर्हसि । तां शून्ये प्रसभं सीतामानयिष्यामि मैथिलीम्‌ ॥८॥ 

>. सताने लक्षावीने, राभने तभे बया तभारी ४२७। ढाय क्षयी ब्शे।, भने पछी ते. शून्यमा 
“जु हुँ सीताने कयी भावी. (८) 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
3 


झरण्यकाण्डे द्विचत्वा रिंशः सर्गः 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


समेत्य दण्डकारण्ये राघवस्याश्रमं ततः । ददश सहमारीचो रावणो राक्षसाधिपः ॥११॥ 


४३डारएयभां जावीने तेवाये रामने। जाश्रभ नेये. (११) 
ब Coe i र >> छ a ७ 

अवतीये रथात्‌ तस्मात्‌ ततः काञ्चनभूपणात्‌ । हस्ते भ्रहीत्वा मारीच रावणो बाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 

ते से।नाथी शशुणारेक्षा रथथी 6तरीने रावणे झाथ पटीने भरीयने शु (१२) 
७ कर ७ Pe ७ 3 प 

एतद्‌ रामाश्रमपदं दश्यते कदलीहतम्‌ । क्रियतां तत्‌ सखे शीघ्र यदर्थ वयमागताः ॥१३॥ 
उेजानां दृक्षाथी घेरायेवे, जा रामने! आश्रम व्तेषामां जावे - छे. ढे भित्र, इवे तो ते आम 

उरे) फना साटे मे. गाच्या छिये. (१३) | 


` स रावणवचः श्रुत्वा मारीचो राक्षसस्तदा । मृगो भूत्वाश्रमडारि रामस्य विचचार ह ॥१४॥ 


शवणुनी बात सांसणीने, भारीय शुन मनीचे, रामना माश्रभना द्वारे रवा याण्यो, (१४) 
मणिप्रवरशृङ्गाग्ररः सितासितमुखाकृतिः । रक्तपद्मोत्पल्मुख इन्द्रनीछोत्पलश्रवाः ॥१५॥ 

ते भूणना शिणडाना खग्रभाणमा. मणि डता, झुणनी डति ब्याड ४१८ डती. भने थ्याँड 
पुणशु. राता उरण ०७ तेच झुण ३७. ४नद्रनीवे।त्पक्ष ळेवा भाट तेना डान खता. (१५) 
किंचिदभ्युन्नतग्रीव इन्द्रनीछनिमोदर;ः । मधूकनिभपाञ्चेक्च कज्ञकिज्ञल्कसन्निमः ॥१६॥ ` 

थोडी 6'थी तेनी गरडन इची, छन्द्रनील मेषु पेट डु. नघूड म्वा तेना गन्ने पाछणना 


सागो हता. (१६) 


SC ° SS ०0 [जित | ५ 

वैदू्येसङ्काशखुरस्तजुजङ्घः सुसंहतः । इन्द्रायुधसवर्णेन पुच्छेनोध्व विराजितः ॥१७॥ 
वैद्य मणिनी कभ तेनी भरियो इती. नने घन्द्रायुघधनेवी पूळडीथी ते शाते छते. (१७) 

मनोहरस्निग्धवर्णों रत्नेनानाबिमैव्रतः । क्षणेन राक्षसो जातो मृगः परमशोभनः ॥१८॥. 
च्यते ले।भाषनार तथा प्रेम 6पळ्ववे भावे. तेने। रण छते. भने5 अडारने रत्तेथी विं८- 

क्षायेवे। खते. सने ते परम सुढर सृण क्षणुसरमां = राक्षस भनी ये. (१८) 

वनं प्रज्वलयन्‌ रम्यं रामाश्रसपदं च तत्‌ । मनोहरं दर्शनीय रूपं कृत्वा स राक्षसः ॥१९॥ 
ते बनने अने राभाश्रमते शिक्षावते ते राक्षस सुष्ट इप मनावीचे...(१६) | 

प्रलोभनाथे वैदेह्या नानाधातुविचित्रितम्‌ । विचरन्‌ गच्छते सम्यक्‌ शाद्वलानि समन्ततः ॥२०॥ 
सीताले श्वेल्ाववा माटे विथित्र ३५ भनावीने, यारे भोर धासे।ने यरते.....(२०) 

रौप्येबिन्दुशतैश्रित्र भूत्वा च प्रियदशन। । विटपीनां किसलयान्‌ भक्षयन्‌ र, सः ॥२१॥ 
पाना घणुंय टपडाथी विथित थयीने सुष्ट ६०८ वृक्षां भाडो जाते। ते, त्या. इर 

द्याग्ये.. (२१) डु पल्स 

कदलीग्रहकं गत्वा कणिकारानितस्ततः । समाश्रयन्‌ मन्दगति सीतासन्दशन ततः ॥२२॥ 

८ र ८ 
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उणाथी णनावेब २७ पासे ब्थ्यौने, ४णुझारे| पासे न्यीने, यीताते नेवा भाटे तेणे माह 
जतिने। आश्रय थीधे।. (२२) ब्‌ 
राजीवचित्रपृष्ठः स विरराज महामृगः । रामाश्रमपदाभ्याशे विचचार यथासुखम्‌ ॥२३॥ 
२७५१ समान [थि पीहनाणे| ते मडायुण रामना न्थाश्रभची पासे शेलिते! खने वियरते। 
खते! (२३) रि हः 
पुनगत्वा निवृत्तश्च विचचार मृगोत्तमः । ग्वा मुहूत स्वरया पुन; प्रतिनिवतते ॥२४॥ 
ते भूज दरी व्यय, दूरी. पाछे। इरे, थोडीवार ग्थ्यीने तरत इरी पाछे। दूरे. (२४) 
विक्रीइंश्च कचिद्‌ भूमो पुनरेव निषीदति। आश्रमद्वारमागम्य मृगयूथानि गच्छति ॥२५॥ 
२भ्‌ते। रभते। जेसी मत. आाश्रभना द्वारे गावीच, सृगानां टे।क्षा इता, त्यां ळते. (२५) 
छा © 0 ने लौ गतः 
मगयूयैरबुगतः पुनरेव निवर्तते । सीतादशनमाकाङ्क्षन्‌ राक्षसो मृगतां गतः ॥२६॥ 
भणे।ना रेणा साथे दरी पाछे। इरते. खीताना दशन भाटे ते राक्षस भग भन्ये। छुते।, 
समुदीक्ष्य च सर्वे तं मृगा येन्ये वनेचराः । उपगम्य समाघ्राय विद्रवन्ति दिशो दश ॥२७॥ 
भीत 9०८७ ०/णवी २१। तेने नेयीने, तेनी पासे जावीने, तेने सूधीने थारे डार नासी 
०/।. (२७) 
राक्षसः सोपि तान्‌ वन्यान्‌ मृगान्‌ मृगवधे रतः । प्रच्छादनाथै भावस्य न भक्षयति संस्पृशन्‌॥ 
ते राक्षस ने $ ळणबी भगाने मारवानी रेववाणे, % इते, छतां पाताना स्वउपने छुपा 
११। भारै, तेने। २५9 ४रते।, पु णाते। न छते. (२८) 
तस्मिन्नेव ततः काळे वैदेही शुभलोचना । कुसमापचये व्यग्रा पादपानत्यवतेत ॥२९॥ 
वेळ सभये २ ६२ गांजिवाणी सीता री ते।इच। मार वुक्षानी! COKIN श्र्र्ता। इत, (२८) 
कर्णिकारानशोकांश्च चूतांश्च मदिरेक्षणा । कुसुमान्यपचिन्यन्ती चचार रुचिरानना ॥३०॥ 
३।(९३।२, भशे।ऽ ने खजाना गाडे पासे #यीने डूक तेत सीता दूरी रद्या इत. (३०) 
अनही वनवासस्य सा तं रत्नमर्य शृगम्‌ । सुक्तामणिबिचित्राङ्गं ददर्श परमाङ्गना ॥३१॥ 
. वनवास ते। 3हीये सीताये उरेल नी, तेथी ते सुता खने अन्य मणिये।थी विथित्र हेडनाणे। 
9१० तेभण नेयेव. (3१) 
तं वे रुचिरदन्तोष्ठं रूप्यधातुतनूरूहम्‌ । विस्मयोत्फुछनयना सस्नेह सञ्च॒दैक्षत ॥३२॥ 
तेवे। २६२ ६८१७ शने छेंळ्वाणा, उपा =ने णीष्त घातुवे। ळेवा १९१, ते भुणने 
सि ३।४ आडीने प्रेम साथे ने१ द्याण्या. (3२) 
सचतां रामदयितां पश्यन्‌ मायामयो मृग; । विचचार ततस्तत्र दीपयन्निव तद्‌ बनम्‌ ॥३३॥ 
सने ते भ१२० पशु सीताने नेतो, ते बनने शेवते! त्यां रचा ७।१ये।, (33) 
अदृष्टपूर्वं दृष्टा ते नानारत्नमयं मृगम्‌ । विस्मयं परमं सीता जगाम जनकात्मजा ॥३४॥ 
'इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीक्रीये आदिकान्येऽरण्यकाण्डे द्विचत्वारिंशः सगः ॥४२॥ 
इरी न ज्येयेले। तेना २णने नेयीने सीताने भारे भाग्य थयु (३४) ˆ 


8तिश्री १८भी५िभुनिध्त नूह श्रीराभायशुन। २२९य३| डन! द्वियत।रि२ अगां 
५९३०२।०/-२।२२११२।१ क्षी १-२१।भिश्री १४ याय त स६4भ्‌।धिनी ब्याण्या समाध्त, 
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£ (७७: रि + ७ 
अथ त्रिचलारिशः सर्गः 
, "एक 
सा तं सम्प्रेक्ष्य सुश्रोणी कुसुमानि विचिन्वती । हेमराजतवणाभ्यां पार्थाभ्यामुपशोभितम्‌ ॥१॥ 
डरूक्षे तोडता. ते सीता, गन्ने गोमा साना नने इपाथी शालता कणन व्नेयीने....(१) 
प्रहष्टा चानवचाङ्गी मृष्टहाटकवर्णिनी । भतौरमपि चक्रन्द लक्ष्मणं चैव सायुधम्‌ ॥२॥ 
प्रसन्न थयीने जखचारो राभ नने लक्ष्मणुने जे।8॥०५७. (२) 
आहयाहूय च पुनस्तं मर्ण साधु वीक्षते । आगच्छागच्छ शीघ्र वै आर्यपुत्र सहाबुजः ॥३॥ 
छे जाय५०, वक्ष्मणू साथे शीर जावे, गेम दूरी इरीथी माक्षावीन ते सुभने ० नेतां 
इता. (3) 
१ «ण णे = a =) ७ ७ ९ 
तावाहतो नरव्याघ्रो वेदेह्या रामलक्ष्मणों । वीक्षमाणो तु ते देश तदा दषृशतुमृगस्‌ ॥४॥ 
सीताना णिक्षाववाना शण्ड सलगी, गन्ने ते दिशामा नवा क्षाग्या भने त्यारे राभे गने बद्ष्मशे 
२० ग्नेयो. (४) | 


शङ्कमानस्तु तं द्रा लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ । तमेवैनमहं मन्ये मारीचं राक्षस मृगम्‌ ॥५॥ 
शा उरत क्षक्षमणु जाव्या डे, क्षणे छे डे भूण गनेते। ते मारीय राक्षस जा ०४ छे. (प) 

चरन्तो मृगयां हृष्टाः पापेनोपाधिना बने । अनेन निहता राम राजानः कामरूपिणा ॥६॥ 
अजय भेक्षनार! ३२८७ २।०१य्‌(ने, डामइप जा पापी राक्षसे भारी नाथ्या छे. ($) 

अस्य मायाविदो साया ग्रगरूपमिदे कृतम्‌ । भाजुमत्‌ पुरुषव्याघ्र गन्धरवपुरसन्निभम्‌ ॥७॥ 
ड पुरुषश्रे७ राम, जा भायाविये खेळु भायामगचु ३५ णताव्यु' छे डे नशे जहर णधव 

नेश२ ०४ न य ! (७) 

` मृगो ह्लेवँविधो रत्नविचित्रो नास्ति राघव । जगत्यां जगतीनाथ मायेषा हि न संशयः ॥८॥ 
रत्नथी शालते! खावे, सुन तो सासारमां नथी ०८. तेथी भा भाया ०४ छे, यामा सशय 

नेथी.(८) र 

एवं ब्रयाणं काकुत्स्थं प्रतिवार्य शुचिस्मता । उवाच सीता संहृष्टा छद्मना हृतचेतना aN 
ना. रीते कक्ष्मणने मित रोष्ठीने, ते मणाचा थम थी भाइ पामीने सीताशथये छसतां डसतां 

हु डे .....- (८) हस 

आर्यपुत्राभिरामोसौ मृगी हरति मे मन; । आनयैनं महाबाहो क्रीडाथ नो भविष्यति ॥१०॥ 
छे जाय पुत्र, रू भण परम खुहर छे, भार भन खाने व्तेयीने वषय छे. थाने क्रयी 

सावे! त मारा भारे स्मवाब' शेष साधन थरी. (१०) 

इहाश्रमपदेस्माक बद्दव; पुण्यदशेना; । ब्रगाश्चरन्ति सहिताश्चमराः सृमरास्तथा ॥११॥ 
जा सपश जाश्रमभा. घणाय सुधर डाब पूछडीवाणा, यभर, सभर खणे यरे छे. (११) 

ऋक्षाः पृषतसड्राश्व वानराः किन्नरास्तथा । विहरन्ति महावाहो रूपश्रेष्ठा महाबलाः ॥१२॥ 
सहर मने।इ२, ऋन्छ, जि इभूण, वानर, डिनर भधा गडि (देर उरे छे. (१२) 
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न चान्यः सदृशो राजन्‌ दृष्टः पूर्व मृगो मया.। तेजसा क्षमया दीप्त्या यथायं मृगसत्तम; ॥१३॥ 
पणु ड भछारा०/, तेळ्थी, क्षभाथी, शि।माथी युडत या सण णवे सुग मे ५१९ इद्र 
नये नथी. (१३) 
नानावर्णविचित्राङ्गो रत्नभूतो ममाग्रतः | घोतयन्‌ वनमव्यग्रं शोभते शशिसन्निभः ॥१४॥ 
नेऊ 5३२५ रणे जाना शरीरमा छे. रत्न % न छैय भेन दाणे छे. शांत थयीने ना 
बनने प्रशाशित उरते! थ्री पेय ते शेणी रह्यो छे. (१४) 
अहो रूपमहो लक्ष्मीः स्परसम्पच्च शोभना । मृगोढ्थुतो बिचित्राङ्गो हृदयं हरतीव मे ॥१५॥ 
घेव भाजु इप छै ! डेवी मानी शाला छे ! ठेवे. सेना स्वर छे! जा सुण तो. न्महूशुत 
छै, भटे भार! भनने इरे छे. (१५) ४ 
यदि ग्रहणमभ्येति जीवन्नेव मृगस्तव । आश्चर्यभूतं भवति विस्मयं जनयिष्यति ॥१६॥ 
ने. = 22३0 पशय ते. भारा भनने भाश्चयौ पभाडशे, (१६) 
- समाप्तवनवासानां राज्यस्थानां च नः पुन; । अन्तःपुरे विधूपार्थो मृग एप भविष्यति ॥१७॥ 
खन ब्यारे वनवास पूरे। उरीने आपणे ययेच्या . मयिछु” भने २ळ्य से।गविशु' त्यारे 
भतःपुरभां ५ भेऽ शुजार ०१ थयी रडेशे, (१७) 
भरतस्यायपुत्रस्य श्वश्षणां मम च प्रभो । मृगरूपमिदं दिव्यं विस्मयं जनयिष्यति ॥१८॥ 
२।य्‌पुरतने, शेसध्या [६ भारा साइुवे।ने, सने भने पशु था हि भेणचु३प न्याश्चयः 
पभारशे. (१८) र 
जीवन्न यदि तेभ्येति ग्रहणं मृगसत्तमः । अजिनं नरशादूल रुचिरं तु भविष्यति ॥१९॥ 
` खने ळे जा 2४१) तमारा छाथमां न भावी शडे तो, जब याभडु' ते। सरस थशे ळ. (१८) 
निहतस्यास्य स्तस्य जाम्बूनदमयत्वचि । शष्पबृस्यां विनीतायामिच्छाम्यहमुपासितुम्‌ ॥२०॥ 
भरी ०शे, ते। नीये घास पाथरीन जाना 6५२ जु यम पाथरी तमारी साथे जेसच! ४०७' ७. 
कामवृत्तमिदं रद्र ख्लीणामसदर्श मतम्‌ । वपुषा स्वस्य सञ्चस्य विस्मयो जनितो मम ॥२१॥ 
सीते इछ :२।० इ ५७ छु ते मारा स्वार्थाची वात डु छु. भने भरेणर खा नङ्‌ 
छे, सीन म ३३३ ७२0 नथी, पशु श उरु जाना उपरजयी भारा भन बोलायी जयु' छे. (२१) 
लोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः । उवाच राघवो हृष्ठो भतरं लक्ष्मणं वचः ॥२२॥ 
ते ३पथी पेते ड्ध थयी गने सीतानी प्रेरणाथी . पशु, राजे प्रसन्न थयीते क्षक्ष्मणुने 
उश्चुं ... (२२) ; ५.8 
> a HE 
प्रस्य लक्ष्मण वेदेद्याः स्पृहामुठसितामिमाम्‌ । रूप्रेष्ठतया ह्येप मृशोद्य न भविष्यति ॥२३॥ 
दभ, सीताना २५ मलिलाषने ०५१. तारे भा ३पने क्षीधे > जा ता लाळे तर 
नथी (२३) > | pio 
गी न > 0 र र्र "मल 
नपने नन्दनोद्देशे न चेत्ररथसंश्रये । कुतः पृथिव्यां सौ मित्रे योस्य कश्चिद्‌ समो मृगः ॥२४॥ 


आना कय ण नहनवनभा पश्‌ नथी, जेत्ररथमा १ । थि 
ठा 0 ४७७१ शु नथी, ते हे ददभश ' 6५२ 
त वाते ० श ? (२४) i व 
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प्रतिलोमाबुलोमाश्र रुचिरा रोमराजयः । शोभन्ते मृगमाश्रित्य चित्राः कनकबिन्दुभिः ॥२५॥ 
७६2] सीधा 08२५२। छुद्र भेना रुभाटं से।नाना णि'इवे। साथे जत्यत सुंदर क्षाणे छे. (२५) 
` पश्यास्य जुम्भमाणस्य दीप्षाममिशिखोपमाम्‌ । जिद्वां मुखान्नि:सरन्ती मेघादिव शतहदाम्‌ ॥ 
4६१७, खुव, ब्त्यारे भा बासु भाय छे त्यारे जानी छस सज्चिनी शिणानी वम 
समथन भेधथी [न5णती विळणीनी केम बाजे छे. (२६) 
ससारगल्लकमुखः शङ्ख्ु्तानिभोदरः । कस्य नामानिरूप्योसों न मनो लोभयेन्मृगः ॥२७॥ 
छन्द्रनीनएथी गनेक्ष भवाबानी प्रेम सुणवाणे, शण गने सुताची म्म पेटवाणे।, - 
बची २७य नि नावो जा भूज डे।ना भनने नि वो्षावे ? (२७) , 
कस्य रूपमिदं दृष्टा जाम्बूनदमयप्रभम्‌ । नानारत्नमयं दिव्यं न मनो विस्मयं त्रजेत्‌ ॥२८॥ 
सनानी शोला रवी शाबावाणु, तंमळ अने प्रडारना रत्नावाणु मा उप न्येयीने आचु 
भने सायी न[इ पमे. ? (२८) 
मांसहेतोरपि मृगान्‌ विहाराथै च धन्दिन; । घ्रन्ति लक्ष्मण राजानो मृगयायां महावने ॥२९॥ 
छे कक्ष्मणु, भांस भाटे पथु, शिर भाटे पथु घजुषधारी राग्गवे, भद्धावनभां अने भारे 
- छे. (२८) I se 
धनानि व्यवसायेन विचीयन्ते महावने । धातवो विविधाश्चापि मणिरत्नसुवाणन; ॥३०॥ 
मछु।बनभा वाऊ टुधोण ४रीने घन, ब्यतन्दतना घालुवा, मिया, मने रत्नेपने शेज उरे छे. (३०) 
तत्‌ सारमखिले नृणां धनं निचयवर्धेनम्‌ । मनसा चिन्तितं सवै यथा शुक्रस्य लक्ष्मण ॥३१॥ 
भा जासु वन शते बघारनार घनथी परिषूएु छे सूने घनने बघारनार छे, गेम भनथी 
विञाराथेद्दी णथी 'बस्तुवे। शुनी. भेटे पीय॑नी १७ डरै छे. (३१) 
अर्थी येनाथक्रत्येन संत्रजत्यविवारयन्‌ । तमर्थमर्थशाखज्ञाः प्राहुरथ्थ्याश्च लक्ष्मण ॥ ३२॥ 
धने याइनार भाणुस परे अथ भाटे, वचारे वियार अर्या विना ०४ धरथी नीडणी पडे छे, 


he 


(4 SS OS 
ड बक्ष्मणु ते ० सथन शालतरव ब्नैणुनार। भने जब साधन उरनार तका अवे अट. (3२) 


एतस्य मृगरत्नस्य पराये काश्चनत्वचि । उपवेक्ष्यति वैदेही मया सह सुमध्यमा ॥२३ 
म्भा तभ सजना गड्ुभूषय सुबणुथभः 8पर सीत सरी आ A (33) 
न काढली न प्रियकी न प्रवेणी न चाविको । भवेदेतस्य सदृशी स्पशैनेनेति मे मतिः ॥३४॥ 
डास, जिय मने प्रवेणी (जा णधां भभु सुजना यभौना नासे. छे) तथा घेटाना यम 
& क . ७ 
ध्य नथी छे।तां, भेम छुँ गाइ छ. (3४) ४ 
पृथु मिना जुदेय नथ (त, ड ड A 
एष चैव मृगः श्रीमान्‌ यश्च दिव्यो नभश्चरः । उ भावेतों मृगो दिव्यो तारासूगमदी मृगो ॥ ३५॥ | 
जा सग म$। भू) छे ते माठाशभा ताराभुण छै, के! १४ CE का दिव्य भुंगे, छे. (3५) 
यदि वायं तथा यन्मां अवेद्‌ वदसि लक्ष्मण । मायैषा राक्षसस्येति फतेव्योस्य बथा मया ॥३६॥ 
मथना छै दद्म, तभे उडा छै तेम ने जा मध्यान छैस तो ते। =! राक्षसने। भारे 
नच उरवे। = व्येयिथे. (३६) | हि 
उत्थाय बहवो नेन मृगयायां जनाधिपाः । निहताः प्रमेष्वसास्तस्माद्‌ वध्यस्त्वयं मृगः ॥३७॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


भणया ५२११। सभये घणाय सारासारा घचुरघारी शब्धपे।ने भेणे भारी नाण्या छे, तेथी 
छुँ नाने! वध परी (3७) 
सद्वि योतिमन्येत धमेनित्यं जितेन्द्रियम्‌ । भवेद्धतोयं वातापिरशस्त्येनेव माँ गतः ॥३८॥ 
तथी अणस्त्ये केन वातापिने भारी नाणेक्ष, तेभळ मारा केवा, धर्मात्मा भने (मते(न्द्र्यने। 
तिरस्थार अरनार णाने। छु. पध ३रीश. (३८) 
इह त्ब भव सन्नद्धो यन्त्रितो रक्ष मैथिलीम्‌ । अस्यासायत्तमस्साकं यत्‌ कृत्यं रघुनन्दन ॥ ३९ 
तमे अधि सावध रडा, यत्रती पेठे सीतानी रक्षा उरे. जम भारे णे 3स्बु छेते ते 
जाना ॐ धीन छे. (3६) 
यावद्गच्छामि सो मित्रे मृगमानयितु द्रुतम्‌ । पश्य लक्ष्मण वेदेद्या मृगत्वचि गतां स्पृहाम्‌ ॥४०॥ 
छे धक्ष्मणु, इ मयां सुधी कते देवा ब्वछ छु त्यां सुधी भणयभानी घस्छावाण प्या 
सीतानी तभे हेणरेण ठरे. (४०) 
अप्रमत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्येन सीतया । हत्वेतच्चभे चादाय शीघ्रमेष्यामि लक्ष्मण ॥४१॥ 
तभे सावध थयीने गाश्रभभां ० रेशे। छु भाने भारीने, यम क्षथीने शी9 १ भावी, (४१) 
प्रदक्षिणेनातिबळेन पक्षिणा जटायुषा बुद्धिमता च लक्ष्मण । 
भवाप्रमत्तः प्रतिगृह्य मैथिलीं प्रतिक्षणं सवेत एव शङ्कितः ॥४२॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामाय्रणे आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे . त्रिचत्वारिंदाः सगः ॥४३॥ 
छे अमण क्षणेक्षणु 2५७ राणीने, मतिद्ल्‍शण अने णुद्धिशाणी खा ०४०पु साथै सीताने 
क्षयीने सावधान रछेशे।, (४२) 


छतिश्री वाध्मीडिचुनिइत २।६५।०य श्रीराभायणुना! नरए्यडडन। त्रियलारिशस मां 
पाहितर।०-सारस्वतसाव भी -२१।भि8२११।याय द्र सध्यफाधिनी न्याण्य। समा. 


अथ चतुश्चत्वारिशिः सर्गः 


तथा तं तु समादिश्य भ्रातरं रघुनन्दनः । बबन्धासिं महातेजा जाम्बूनदमयत्सरुम ॥१॥ 
न रीते बक्ष्भशुने ३डीने मडातेळस्वी रामे से।नाना भूहषाणी १४१२ छाथमां दीधी, (१) 

ततस्त्यवनत चापमादायात्मविभूषणम्‌ । आवध्य च कलापौ द्वौ जगामोदग्रविक्रमः ॥२॥ 
सने पछी पे।त।चु' भूषशु ८ त्रु केणे वाड घनु५ क्षयीने भने भे तणे! मेरै (लाया 

घचुप्‌ रणाय छे ते) क्षयीने ५२।३भी राम याद्या, (२) ER 

तं बन्यराजो राजेन्द्रमापतन्तं निरीक्ष्य बै । बभूवान्तर्हितस्नांसात्‌ पुनः सन्दशनेभवत्‌ ॥३॥ 


ते २०% राभने जावता व्नेयीने, तेमने छेतरनारे। ते 
न 9छतरनार। पं २२ 2 छुपाय 2 ने 
५५० थथेले। (३) 2 ते खश भयथी छुपायी जयेते। भने श्री 


९ नह | | धा: 

हि र गरी का मृग; । त स्म पश्यति रूपेण द्योतयन्तमिवाग्रः ॥४॥ 
हर यने धुप शयने, भजनी पाछण राम होड्या पेताना उपथी जे 
29३५ थता भजने राभे त्रेये।, (४) er Lr ३५थ्‌| २ ia जागा 
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अवेक्ष्यावेक्ष्य धावन्तं धनुष्पाणिमंहावने । अतिवृत्तमिवोत्पाताट्लोभयानं कदाचन ॥५॥ 
ते मछावनभां घर्चुधोरी रामने देता ळोयी नेयीने, अने. णाणुना पडवाथी मतिवृत्त-निवृत्त 
थ्रथेधे।-मयी जयेते।, तेथी उद्दी केक पमाउते। .......(प) 
शङ्कित तु समुद भ्रान्तमुत्पतन्तमिवाम्बरम्‌ । दश्यमानमदशयं च वनोद्देशेषु केषुचित्‌ ॥६॥ 
शत थयेक्षे।, न्याठुक्ष . थयेवे।, नाडाशभां 6040 जने डेटला वनप्ररेशे[मा. उदो देणाते! 
उटी मध्य थते! ......(६) 
> ७ ७ ¢ ० 6 
छिन्नाञ्रीरिव संवीतं शारदं चन्द्रमण्डलम्‌ । मुहतोदेव ददृशे गुहुदुरात्‌ प्रकाशते ॥७॥ 
बम शरहकतुने। यर, दाटी गथेक्षा पाइणे।थी पायी व्यय तेम, ते अज उदी छुपायी म्/ते। 
ने इटी ब्लेबा्मा भावतो. (७) 
(९; CS र त 
दशेनादशनेनेव सोपाकपेत राघवम्‌ । स द्रमाश्रमस्यास्य मारीचो मृगतां गतः ॥८॥ 
ते भूज उदी हेमाय, इही न हेणाय रस रीते रामने पे।तानी पाछण णेथी गयो, मने राभना 
गाश्रभथी ध्णु' ०८ हूर ते ५०३५ राक्षस, राभने लयी गय. (८) 
आसीत्‌ क्रुद्धस्तु काकुत्स्थो विवशस्तेन मोहितः । अथावतस्थे सुश्रान्वकछायामाश्रित्य शाद्बले ॥ 
णदाठारे पेनाथी (डित उरायेक्षा शभ, डुद्ध थयी गया छता, नने गत्यन्त थाडीने दीदी 
घासवाणी लूमिभां, छायामा शिक्षा २४. (<) दु 
स तमुन्मादयांसास मृगरूपो निशाचरः । मगेः परितो थान्यैरद्रात्‌ प्रत्यदृश्यत ॥१०॥ 
ते जुजउपधारी राक्षस रामने अभरावी दीघेब मने जाग्न भणेथी घेरायेवा, ते पासे ०४ 
जिवामां सावता क्षाय्ये। (१०) 


ग्रहीतुकाम दृष्टा तं पुनरेवाभ्यधावत । तत्क्षणादेव सन्त्रासात्‌ पुनरन्तहिंतो भव ॥११॥ 
भारीये न्यारे नेयु डे राम भने पढ्डना छन्छे छे यारे ते इरी हेयो, भने भीडने करीषे 
ते पुनः श्याड छुपायी गथेले।. (११) 
पुनरेव ततो दूराद्‌ इक्षपण्डाद्‌ विनिःझतः । दृष्टा रामो महातेजास्तं इन्तु कृतनिश्चयः ॥१२॥ 
राडी बार पछी द्ररीथी ते वृक्षांना ससूडमांथी नहार निउज्ये।, मडातेळस्ची रामे तेने भारी 
नाणवाने। निश्चय आयौ, (१२) 2 हु - 
भूयस्तु शरमुद्धत्य कुपितस्तत्र राघवः । सूर्यरस्मिप्रतीकाशं ज्यलन्तसरिमदेनम्‌ ॥१३॥ 
पधे भरायेच्षा रामे दूरी सूय'ना डिसणे। गेन अने शत्रुवाने| नाश उरनार माशु द्षयीने (१३) 
सन्धाय सुडढे चापे विक्रृष्य बलवद्बली । तमेव मृगमुदिश्य श्रसन्तमिव पन्नगम्‌ _. ॥१४॥ 
ते गाणुने सारी रीते मक्षपूव 5 घचुप ७५२ महीने, गक्षथी धुपून भेयीने, ते % भुणने 
&द्देशीने डुद्डारे। भारत! सपनी ०२भ....... (१४) 


मुमोच ज्वलितं दीस त्रमविनिमितम्‌ । शरीरं मृगरूपस्य विनिभिद्य शरोत्तमः ॥१५॥ 


प्रक्षनिमिप्त ते सजगता अखने रामे भून 6पर छेष्यु, ते नखे २०३५ राक्षन शरीरने 
श्षाडीने....... (१५) 


मारीचस्यैव हृदय बिभेदाशनिसन्निभ; ।तालमात्रमथोत्प्लस्य न्यपतत्‌ स शशातुरः ॥१३॥ 
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बिधुतसभान ते नखे भारीयनां हुष्यने शारी नाणेडु, तेथी ते ताल ०२७ यु पीने, 
68णीने नीथे ५३य।. (१६) । ६ 
व्यनदद्‌ भैरव नादं धरण्यामर्पजीवितः। ्रियमाणस्तु मारीचो जहाँ तां कृत्रिमां तबुम्‌ ॥१७॥ 
क्ष्ुश्छवी. ते राक्षसे सयाडर शण्ड उरता, थिवी 6पर पेक्षा, अत्युंत अंडे लेल, ते 
भनावटी शरीरने। त्याग इरी हीथे।. (१७) 
स्मृत्या तद्वचनं रक्षो दृध्यों केन तु लक्ष्मणम्‌ । इह स्थापयेत्‌ सीता तां शून्ये रावणो हरेत्‌ ॥ 
सारीथे रावयुनी वातु स्मरथ शरीने वियार, इयोः $ डया ७पायथी क्षक्षमणुने सीता जछ।' 
सक्षी है, अने शून्य ाश्रभथी रावणु सीताचु इर डरी ५४५. (१८) 
स प्राप्तकालमाज्चाय चकार च ततः-स्वनम्‌ । सदृशं राघवस्येव हा सीते लक्ष्मणेति च ॥१९॥ 
ते अभयने। ५२4२ ३रीते र।भन। सनर सभान स्वरथी, छ सीता, ७ क्षक्षमणु, गावो शण्ड 
` ऽर्थो, (१८) न 
रामो रुधिरसिक्ताइं चेष्टमानं महीतले । जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचः स्मरन ॥२०॥ 
ले।डीथी भरडायेक्षा भते बम. 6५२ १४७ जाता (भारीयने ळेयीने) कक्ष्मणुनी वातड 
स्मरण ४रीने रामे सीताने। भनभा वियार अये।. (२०) 
मारीचस्य तु मायेपा पूर्वोक्तं लक्ष्मणेन तु । तत्‌ तथा हमवच्चाद्य मारीचोयं मया हतः ॥२१॥ 
लक्ष्मण उद्य ७उ $ सा १२ नथी, भारीयनी भाया छे, ते. तेम थयु, भने भे' 
ते भारीयने। बध श्यौ छे. (२१) | 
हा सीते लक्ष्मणेत्येवमाछ्रुश्य तु महास््नम्‌। समारं राक्षसः सोयं श्रुत्वा सीता कथं भवेत्‌ ॥२२॥ 
२। राक्षसे ३। सीता, इ! लक्ष्मण खेम उष्डीने प्राशु त्याग अयो छे ना सांलणीते सीतानी 
शी ३२ ७२ ? (२२) 
लक्ष्मणश्च महाबाइः कामवस्थां गमिष्यति । इति सञ्चिन्त्य धर्मात्मा रामो हृष्टतनूरुहः ॥२३॥ 
, दक्षमशुनी पथु शी ६२ थयी इशे ? नान वियार उरीते रामना शरीरे पुसवदि छदा 
गय, (२३) 


तत्र रामं भयं तीव्रमाविवेश विषादजम्‌ । त्वरमाणो जनस्थानं ससाराभिमुख तदा ॥२४॥ 


AAAANAAANA 


इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे चतुश्चवारिंशःसर्गः ॥9 ४॥ 


या इुःणने दीधे रसना इह्यभां तीत्रलय ७तपन्न थये। नने ७तावणे ळनस्थाननी ओर 
याच्या (२४) 


छतिश्री वाध्भीडिशुनिइत २।(६३।०य श्रीराभायशुन। जरएयश ना यतुश्षत्व।रि'शस मां 
॥ (३ गो रि ७ ® 
N($q२।०८-२।।२२१०२॥५ ७ भ-२१।[म्‌अ११६।य।य४१ २,६५१ धिनी व्याष्या संभा. 
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ग्ने! (१) ५ 
नहि मे जीवितं स्थाने हृदयं वावतिष्ठते । क्रोशतः परमातेस्य श्रतः शब्दो मया श्रशम्‌ i 
भारे। छन उेडाश्‌ नथी. भारु (ड्य स्थिर नशी. रडी, रखेशा राभन ग्ट जा शाण 
ध्नर्‌ सांलण्ये। छे, (२) र नी 
आक्रन्दमानं तु बने भ्रातरं त्रातुमहेसि । तं क्षिप्रमभिधाव त्वं श्रातर शरणैंपिणस ॥३॥ 
बना रडता सायीनी तभे रक्षा उरा. सायत शि।धनार राभनी सेता मोटे तभे शीघ्र . 
यी ॥४॥ 
न जगाम तथोक्तस्तु श्रातुराज्ञाय शासनम्‌ । तसुवाच ततस्तत्र क्षुमिता जनाला be 
गभ्‌ इडेन छतां कक्ष्मणु गया नि, तेथी सीता डूपित खथवा छुण्घ थयीने धषु 
अछेवा 4०५५. (४) - दद हु ड 
केन तिष्टसि विस्नब्ध तमपश्यन्‌ महाद्युतिम्‌ । कि हि संशयमापन्नं तस्मिन्निह मया मे । 
क्षक्ष्मणु मायीनी थित अयो विना शा भाटे तमे महि €९। रक्षा छे. भरे, रामने 5९७ 
थी रो त नइ हु ७ ४री १४२ ? (प) न रे ल 
+ बाण बैदेहीं बाष्पशोकसमन्विताम्‌ । अन्रवीर्लक्ष्मणख्नस्तां सोता शगवधूमितर 
वं ब्रवाणां वैदेहीं बाष्पशोकसर्मान्वताम्‌ । रस्ता 
शोज्तुर थयेक्षां मने रडता सीताये ब्य्यारे माम शु त्यार भुणनी नेम भयभीत सीताने 
दक्ष्मशे उल्लु .....:-(६) र अग. र्दी 
न्धवे सैः वैदेहि भर्ता जेतुं न संशयः 
पन्नगाएुरगन्धवेदेवदानवराक्षसः । अशक्यस्तव्‌ वंदा ` | र 
नर ८) र. हेन, दानव, राक्षस झोमांथी झायी पणु राभने छती शडे तेभ नथी, (७) 
१२७ ७१ ? 


देवि देवमलुष्येषु गन्धर्वेषु पतत्रिषु । राक्षसेषु पिशाचेषु मिलर की टा 
वेष च घोरेषु न स विद्येत शोभने । ह रामं प्रतियुध्येत स बा म आ 

अ च नि. ३१।, भबुप्यो, गधे, पतत्रिये।, राक्षसी, (पश्यो, डिनरो, भगो ० 

व नी जया नथी. ळे राभनी साथे ७७ ४री शडे. (८)(८) 


क ५2 रि | न < [मरि म्‌ f वन तु मुत्स ट > वना प ० 
थु ष्र ॥॥ 


डु ०4 २७ १७. (१०) के; समुदितैः सेश्वरेः सामरेरपि ॥११॥ 
oe त्रिमिलॉकेः समुदितेः स्वरः र 
अनिवाये बलँ तस्य त भशे, खने तरय सोना ००३७) बीर ले» थशे, 


था भाटा मवने! : ॥ 00 
यी रेवा. भेजा थशे ते पणु रमेना जणने झायी ताडी श्री नि. (११) 
घेणा २ र 


६ 
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कास्य 9 यश ९ कशंहर गी MRT: 
हृद्यं निहत तेस्तु संतापस्त्यज्यतां तव । आगमिष्यति ते भर्ता शीघ्रं हत्वा मृगोत्तमम्‌ ॥१२॥ 
मारे तभे इृच्यभां शांति रोजे, सताप भूडी हे, सुनने! वघ उरीने राम पे! इभ ० 
मावशे. (१२) 
स्वरो व्यत्त श्चिदपि देवतः । गन्धवेनगरप्ररू 
न स तस्य स्वरो व्यक्त न कश्चिदपि दैवतः । गन्थबेनगरप्रख्या माया तस्य च रक्षसः ॥१३॥ 
| तभे म २१२ सांसण्ये। छे ते तेभने। नथी. ते ते। थध भायाथी, छणथी तेभना ठेवे 
०४ २१२ यौ छे ते तो गधर्वानणरनी पेठे ते राक्षसनी भाया ०४ छे. (१३) 
न्यासभूतासि ददि न्यस्ता मयि महात्मना । रामेण त्वं वरारोहे न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे ॥ १४॥ 
भारा क्षयी तसचे भारा डाथभां थापणुनी पेठे मूडी गया छे. मारे डे १२।२।ह. 6०५ (२ | 
3h, co TE 2 ७ १२।२।७े, 6२२ वियारवाण[ 
* 
कृतवेराश्च कल्याणि वयमेतेनिशाचरेः । खरस्य निधने देवि जनस्थानवधं प्रति 
| ढ/यारथी भरते! दघ थथे। छे, ळनस्थान पशु ७7 
यापणी साथै शुत इरी रह छे. (१५) 
राक्षसा विविधा वाचो व्याहरन्ति महावने । हिंसाबिहारा वैदेहि न चिन्तयितुमहसि 
खा मडावनभ राक्षसे! ० (लिन्न लिन्न प्रफारना शण्दे। र्या हे 
त % प्ये छे. भाटे तभे थित। उरो न, (१ ९) 
लक्ष्मणेनवमुक्ता तु क्रुद्धा संरक्तलोचना । अब्रवीत्‌ परुषं वाक्यं लक्ष्मण 
वाक्य लक्ष्मण सर 
| लक्ष्मणुनी था पात सांबणी सीत ओोघे कराया गने तेमनी RT ET 
गयी, शने सत्यवाही क्षक्षमणु प्रत्ये डोर २०४। र "व कक 


(१७) 
: अब्रवील्क्ष्मणः सीतां प्राञ्जलिः स जितेन्द्रियः । उत्तरं नोर म 
- ह वि उत्तरं नोत्सहे वक्तं देवत 
ते (मे दकष ७४4 मीने सीताने उह 3 छु आप वय REEF व १८॥ 
याग भारी देवता छ. (१८) पर थापी शड नि, उभ$ 


गच्छामि यत्र काकुत्स्थः स्वस्ति तेस्तु वरानने । रक्षन्त त्यां 
i न 
ग्या भारा शायी छे छु तथा ० नच छु, ५ तु त्वां बिशालाक्षि समग्रा वनदेवता; 


ननी गधी हेवतावे। तमार" 

८ के २ २९७ ३२ 
निमित्तानि हि घोराणि यानि ग्रदुर्भवम्ति भे | अपि त्वां सह रामेण पश्येयं 
९4४२ ५९ ते। अवा यी रश! छै 3 ळ्यारे लायी 5। RR 
नाग्ये ० तभने 3A, (२०) डीड + 23 (कयी 


` लक्ष्मणेनेवमुक्ता तु रुदती जनकात्मजा । प्रत्युवाच ततो वाक्य तीत्रब [ष 
बक्ष्मशुनी २ वात साँची सीताथ २३ रडत! 6२ थापे 3 पि 
ह गा रामेण लक्ष्मण । आबन्धिष्येथवा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः 

जल राभ (विन! छु जेहःवरीभां ३ भरिश, जथव। शंसे। क ठ 

नधा तेवा ष्‌भ्‌ डाणम ठायी रीते भार! हेटने| त्याण परी इथिश र क ह 
तामातरूपां विमना रुदन्तीं सो मित्रिराळोक्य विशालनेत्राम्‌ । 


चेव C “4 2 किचि ७ 
आश्वासयामास न चेव भर्तुस्तं भरातरं केचिदुवाच सीता ॥२३॥ 


सा ॥१५॥ 
23 १३ छे, त्यारधी ० छे ३, राक्षसे। 


॥१६॥ 


~ 200५ 
उरे छे. तेवे। ते! सार! भाणुसे।ने 


॥१९॥ 
शे. (१८) 


॥२०॥ 
वीश, ते। 


रप्छुता ॥२१॥ 
(२१) 


हि. 
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ते इःणिनी सीताने रडता नेयीने न्यापुक्ष थथेक्षा क्षक्ष्मणु गाखासन नाष्य. पशु ते ह्थिर 
साथे सीता ४शु माह्या नि. (२३) 
ततस्तु सीतामभिवाद्य लक्ष्मणः कृताञजलिः किंचिदभिग्रणम्य । 
अवेक्षमाणो बहुशः स मैथिली जगाम रामस्य समीपमात्मवान .॥२४॥ 
त्यार पछी क्षक्मणु सीताळने हाथ मेडी प्रणाम ३रीने, तेभने इरी इरीथी नेता राभनी 
पासे जया. (२४) 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः ॥४५॥ 
धतिश्री बाध्मीडिभु(नड्गत ण्य श्रीरामायशून। सरण्यडांडन। पययत्वारिशसगभां 
५१२।०-स।२२१तसावथोभ-स्वामिश्षगवद्ायायीडरत सध्थभाचिनी व्याण्या सभा, 


टन जि + गे 9 
अथ पद्चचतारशः सगः 
नलम 
तया परुपमुक्तस्तु कुपितो राघवानुजः । स विकाङ्क्षन्‌ भृशं रामं प्रतस्थे नचिरादिव ॥१॥ 
यीताश्छना मावा इडार शण्हे। सांभणी डोघे लरायेचा. क्षक्षणणु उेटक्षाड भनभा वारे! 
इर्त, राभनी पासे ०१। तरत ०४ त्यांथी (निडण्या, (१) 
तदासाद्य दशग्रीवः क्षिम्रमन्तरमास्थितः । अभिचक्राम वैदेहीं परित्राजकरूपशक्‌ ॥२॥ 
रावणशु जा सनसर पाभीने सन्यासीचु ३५ घारणु उरीने सीतानी पासे पोथी जयो. (२) 
रहितां सर्यचन्द्राभ्यां सन्ध्यामिव महत्तमः । तामपश्यत्‌ ततो बालां राजपुत्रीं यशस्विनीम्‌ ॥३॥ 
सूयी खने यद्र विना सच्यानी नेम ते .राकपुत्री सीताने रामश नया. (3) 
तमुग्रं पापकर्माणं जनस्थानगता द्रुमाः । सन्दश्य न प्रकम्पन्ते न प्रवाति मारुतः ॥४॥ 
हे पापी रावथुने त्यां नयीने ब्ट्नस्थाननां वृक्षा हातां मन्च थयी गयां. पवन पशु मध 
थयी गये. (४) त 
शीघ्रस्रोताश्च तं दृष्टा वीक्षन्तं रक्तलोचनम्‌ । स्तिमितं गन्तुमारेभे भयाद्‌ गोदावरी नदी ॥५॥ 
वेजथी बडेनारी णे।हावरी नहीं पथु ते राती जांजिवाणा रावणुने म्येयीने भयथी भह भ 
बे बाणी, (प) ) त्या कु 
अभव्यो भव्यरूपेण भतौरमबुशोचतीम्‌ । अभ्यवर्तत वैदेहीं चित्रामिव शनश्रः ॥६॥ 
३७2 शवणु सुदर वेष जनावीने राभ भाटे शेड इस्तां सीतानी पासे, मेभ शनेश्चर थिन 
नक्ष पासे पडे, तेम पढेयी गया. (६) न मे 
सहसा भव्यरूपेण तृणैः कूप इबाबृतः । अतिष्ठ त प्ेक्ष्य वैदेहीं रामपत्नीं यशस्विनीम्‌ ॥७॥ | 
॒ फेम पने तृणुथी ढाडे तेम ताने लब्यडपथी छपावीने, यशस्विनी राभपत्नी सीता पासे, 
8ले। रश्यो. (७) र की - 
` तिष्ठंस्तदा च सम्प्रेक्ट्य पत्नीं रामस्य रावण; । शुभा रुचिरदन्तोष्ठी पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ hen 
सीता छुरी डता, तेसना हते! नने भचर सदर डता, पूणय दनी पे तेभ ५०७३. . 
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आसीनां पर्णशालायां बाष्पशोकाभिपी डिताम्‌। स तां पद्मपलाशाक्षीं पीतको शेयवासिनीम्‌ । ।९॥ 
रखता रडता. .पशुष्शाणामा झेल ता. पीला रेशमी वस्र घारणु उरेल तेमनी पासे ते इ४- 
वियारवाणे। राक्षस ७ले। रह्यो. (८) 


दृष्टा कामशराविद्धो त्रहाघोषसुदीरयन्‌ । अब्रवीत्‌ प्रथितं वाकयं रहिते राक्षसाधिपः ॥१०॥ 
डाभभाणुथी पारित थयीने राक्षस सेभ भभ भेता, गेडांतमां सीताना अशसावथन 
भक्ष्व। क्षाश्ये।, (१०) 


नेह गच्छन्ति गन्धवा न देवा न च किन्नराः । राक्षसानामयं वासः कथं तु त्वमिहागता ॥११॥ 
(डि ग'चवी, देवा, 6 न२। अथी -पणु जावता नथी. सा ते। राक्षसाने. (निवासस्थान छै, 
तभे महि ऽयी रीते गावी. जया ? (११) र 
इह शाखामृगाः सिंहा द्वीपिव्याप्रमगा एका; । ऋक्षास्तरक्षवः कङ्काः कर्थं तेभ्यो न विभ्यसि । 
नहि ते वानरो, सिख, दीपी, २५, २०, १५, ऋक्ष, तरक्षु, ४४ गाई रडे छै, तेमनाथी 
तभने लय नथी क्षाणत ? (१२) ह 
कासि कस्य कुतश्च तवं कि निमित्तं च के एडुकान्‌ | एका चरसि कल्याणि घोराक्षस सेविता । 
तभे आण छो ? झाना छे ? अधांथ जाव्या छे ? भने शा डारणुथी घेर राक्षसाथी शरेक्ष 
> ६३७रएयभा रोऊया रडे। छे। ? (१३) 
इति प्रशस्ता वैदेही रावणेन महात्मना । सर्वैरतिथिसत्कारैः पूजयामास मैथिली ।।१४॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽरण्यकाण्डे षट्चत्वरिंशः सर्गः ॥9६॥ 
२।५७थ २ रीत प्रशक्षा पामेक्षां सीताये थोज्य रीते तेने। सळार ड्या. (१४) 


छतिश्री बाध्मीहिसुनिइृत न।(ङ।०्य श्रीराभायशुना जरणएयड्रइन। पटयत्व।रिशसभमां 
१७ित२०-सारस्वतसावीलीभ- २4। भिक्ष व्यायत सध्यप्णे[धिनी व्याण्य। समास, 


श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


EG, ९ 
अथ सपचत्वारशः संगः 
णा ण्णा %- ण 
रावणेन तु वैदेही तदा पृष्ठा जिहीषुणा | परिधाजकरूपेण शशंसात्मानमात्मना ॥१॥ 
परित्राळळे उपधारी भने सीताना इरशु उरवानी ४२्छावाणा रावणे न्यारे सीताने भाव! 
59२२ अर्था, त्यारे तेव मनमा तियार रवा दाण्या, (१) 

ब्राह्मणश्नातिथिश्चेंव अनुक्तो हि शपेत माम्‌ । इति ध्यात्वा मुहृ्त तु सीता वचनमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
. सीताये थाडीबार सुधी २२ अयो 3 ना प्राह्मणु छे अने अतिथि छै, जे जानी साथे वात 
न ३२ ते। भने शाप भाषी देश, नाभ वियार उरीते सीत जाव्या, (२) 


` दुहा जनकस्याहं मैथिलस्य महात्मनः । सीता नाम्नास्मि भद्र ते रामस्य महि 


नत र पी प्रिया ॥३॥ 
ह इ निन भडात्मा नननी उरी छ, सीता मार नाभ छे नने राभनी. कार्या छु. (3) 
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उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकूणां निवेझने । भुळ्जाना माबुपान्‌ भोगान्‌ सवेकामसमृद्धिनी ॥४॥ 
नये।ध्याभा ४३३ १२ वष सुधी निवास डरीने मघा लेणाने। भे लाग आयौ छे. 
भारी गधी छन्छापूशू थथी जयी. छे. (४) 
तत्र त्रयोदशे वर्षे राजामन्त्रयत प्रभु; । अभिषेचयितुं रामं समेतो राजमन्त्रिभिः ॥५॥ 
त्यार पछी राभने। रान्त्यासिषेड इन्वा भाटे मडाराळ दशरथे पाताना भत्रिये। साथे भत्रथु 
उरी. (प) , 
तस्मिन्‌ सम्भ्रियमाणे तु राघवस्याभिपेचने। केकेयी नाम भर्तारं ममायों याचते वरम्‌ ॥६॥ 
व्च्यारे राम्त्यासिषेडनी तयारी थती इती त्यारे भार ेड सासु डेडेयीथे राग पासे 
चरनी. भागशी डरी. (६) 
७ ७. 06 
परिगृद्य तु केकेयी श्वशुरं सुकृतेन मे । मम प्रवाजनं भतुभेरतस्याभिषेचनम्‌ ॥७॥ 
... ऐझ््यीये भारा ससराने, अ्तिशा डरावीने, भारा पति भाटे वनवासनी भांगणी डरी गने 
सरतना भाटे राग््यालिषेडनी, (७) 
नाद्य भोक्ष्ये न च स्वप्स्ये पास्ये न कदाचन । एप मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते ॥ 
नते ठेड्ेयीये जाम पशु राग्तने 56 डे तभेन्ने राभने। र।ब्न्यालिषेऽ उरशे तो. छु जाग? 
जावा, पीवा अने 9 धवाने। त्याग इरी. इयि, शने भारा शबनने। भत माशीश. (८) 
इति ब्रुवाणां कैकेयीं श्वशुरो मे स पार्थिवः । अयाचतायेरन्वरधैन च याच्ञां चकार सा ॥९॥ 
जाम जाक्षनारं डेड्यीत भारा ससराये ते पर ण्डु ०४ जोब्यु डेथी बर १०० उह्यु, पथु 
छे्यीथे तेना स्वीडार अथो नि. (८) 
~ a PS हि ड 
रामेति प्रथितो लोके सत्यवाञ्शीलवाञ्शुचि; । विशालाक्षो महाबाहुः सवेभूतहिते रतः ॥१०॥ 
मार! पतिते राभ खा नामथी गधांव णमे छे. तेवे। सत्यवादी अने सुशील तेभळ इरे$ 
रीत पवित्र छे. तव, विशाणणाडु छे गने सौता डितमां क्षाण्या रे छे. (१०) 
कैकेयी मम भतारमित्युवाच दरुतं वचः । तब पित्रा समाज्ञप्तं ममेदं शरण राघव ॥११॥ 
४ यिथे भार! पतिने ह्या डे तमारा पिता श्रीये तमारा भाटे गे खाशी उरी छे ते भारी 
यासेथी सोसल, (११) be | 
भरताय प्रदातव्यमिदं राज्यमकण्टकम्‌ । त्वया तु खळ वस्तव्यं नव _ वर्षाणि पश्च च ॥१२॥ 
तभार! पिताश्रीये उल्लु छे डे जा 2४ राळ्य रतने जापद' छे, तभारे १४१५ सुधी 
वनवास उरवे। छे. (१२) रम हु 
बने प्रत्रज काकुत्स्थ पितरं मोचयानूतात्‌ । तथेत्युवाच तां रामः केकेयीमकुतीभयः ॥१३॥ 
भाटे छे राम, तमे ननमा न्वये! अने तेम इरीने तमा (पतान जसत्यथी गयावी बो. 
त्यारे रामे निय थयीने उडेयीने उच्च, साड भम्‌ ०४ थशे. (१३) 
दद्यान्न प्रतिग्रही यात्‌ सत्यं ब्रूयान्न चावृतम्‌ । एतद्‌ ब्राह्मण रामस्य दतं इतमनुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
हान ३२५ पथु धन वेश नहि, सत्य णि।क्षवु असत्य नाड, डे आआह्णु, राभने। सा सन" 
३९५ छे. (१४) 
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तस्य आता तु वैमात्रो लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌ । रामस्य पुरुषव्याघ्रः सहायः समरेरिहा ॥१५॥ 
सेभन भीष्त भाताना पुत्र क्ष्मणु ० प्रेक्षयारी छै भने ६७ स४९५१।०। छे, सभरभां शत्रुवे! 
&पर विनय भेणवनार छे, ते तेभना साथी भन्या. (१५) 
जटी तापसरूपेण मया सह सहानुजः । प्रविष्टो दण्डकारण्यं धर्मनित्यो इढव्रत; ॥१६॥ 
ते राभ ००। घारणु उरी, तपस्वीना उपमा भने गने कक्ष्मणुने साथभां क्षयीने, (्श्तिन्द्रिय 
थयीने भा ६३४२०यभां प्रविष्ट थया छे. (१९) 
ते वयं प्रच्युता राज्यात्‌ केकेस्यास्तु कृते त्रयः । विचरामो द्विजश्रेष्ठ बनं गम्भीरमोजसा ॥१७॥ 
ते अभे त्रशुय मु डेडेयीते क्षीघे जा घोर पनभां पेताना मक्षपर निथरिथे (छये. (१७) 
समाश्चस मुहत तु शक्यं वस्तुमिह त्वया । आगमिष्यति मे भती बन्यमादाय पुष्कलम्‌ ॥१८॥ 
ब्रोशीवार सुधी थाइ भाव. तभे भड़ी रडी शडे! छे. मार! पति ळणक्षथी एण्ड शण भूण 
लयीने मावशे, (१८) 
स त्वं नाम च गोत्रं च कुलमाचक्ष्व तत्वतः.। एकश्च दण्डकारण्ये किमथे चरसि द्विज ॥१९॥ 
तमार नाभ अने गाज, तथा पोताने। बश जतावे।, अने हे (विप्र, तभे ज( ह/३३।रणयभ। 
3५क। हम १२। छे, ते $७।. (१८) 
एवं ब्रुवत्या सीतायां रामपत्न्यां महाबलः । प्रत्युवाचोत्तरं तीव्रं रावणो राक्षसाधिपः ॥२०॥ 
सीताना जा वयन सांगणीने रावणे तीन 8तर साध्ये, .... (२०) 
येन वित्रासिता लोकाः 'सदेवासुरमानुषाः । अहं स रावणो नाम सीते रक्षोगणेश्वरः ॥२१॥ 
केशे खर, मसुर, भानवाने पवी राण्या छे ते ० हु राक्ष्से।ने। २०4 २।वशु छु'. (२१) 
त्वां तु काञ्चनवर्णाभा दृष्टा कोरेयवासिनीम्‌ । रतिं स्वकेषु दारेषु नाथिगच्छाम्यनिन्दिते ॥२२॥ 
सने तमने गौरव वाणा[ अने रेशभी वस्र पढेरनार ळेयीने, मारी पे।तानी खियामथी 
भारे। प्रेम याद्या जये। छे. (२२) 
बह्ीनासुत्तमस्रीणामाहतानामितस्ततः । सर्वासामेव भद्रं ते ममाग्रमहिपी भव ॥२३॥ 
इ ते। धणी (िये।ने न्यां त्यांथी 6पाडी बषान्ये। छु. तेवामा तमे भारी प८शणी भने। (२३). 
लङ्का नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी । सागरेण परिक्षिप्ता निविष्ठा गिरिमूधनि. ॥२४॥ 
सुरन वयभा डा नाभनी भारी मोटी नगरी छे. ते ५१८ 6पर रड छ गने 3 
थोरे डर २२५ छे. (२४) 
क 
तत्र सीते मया साधे वनेषु विचरिष्यसि । न चास्य वनवासम्य स्पृहयिष्यसि भामिनि ॥२५॥ 


खाने छे सीता, तयां % भारी साथै ७धाने।भां तभे विहार प्रश अने पछी 
४२७ ४२२ ०/ नह. (२५) 


पश्च दास्यः स्रहस्राण सर्वाभरणभूषिताः । सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यदि ॥२६॥ 


सेने को पके भारी पत्नी झने। तो. नघा भानूषशुी शे।लित पाय अडसर हानि 
| नद = भे न {) ् :& हि 
__ सेवार्भा रडेशे, (२६) न 


न॑ 


५ -वनवासनी 
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अरण्यकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सगै: 


"स्स्स “<<  पिए 
रावणेनेवमुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा । प्रत्युवाचानवद्ाङ्गी तमनाइत्य राक्षसम्‌ ॥२७॥ 
शवशुनी भा वात्‌ सांसणी सीता डोषे अरायां. भने तेने, जनाइर 5रीने भाव्या. (२७) 
महागिरिमिवाकम्प्यं महेन्द्रसदश पतिम्‌ । महोदधिमिवाक्षोभ्येमहं राममनुत्रता ॥२८॥ 


भार पति पर्वातनी प्रेम जडप्य छे, मडेन् केवा छे. सअुद्रनी पेठे भन्नाश्य छे खने षु 
ते रोभग "४ चु रडेन्‌।री छु. (२८) 
९ क्ष SRE ° ७ 
सवलक्षणसम्पन्न न्यग्रोधपरिमण्डलम्‌ । सत्यसन्ध महाभागमह राममन्नुत्रता ॥२९॥ 
भरा पति णघाय सारा क्षक्षण।थी लरपूर छे, ते पेताता भाश्रयभां रडेनारना स तापने 
हर उरनार छे. सत्यप्रतिश भने भडालाग्यशाणी छे. (२८) 
महाबाहुँ महोरस्कं सिहविक्रान्तगामिनम्‌ । दसिंहँ सिंहसङ्काशमहं राममनुत्रता ॥३०॥ 
भारा पतिना भाइ विशाण छे. छाती विशाण छे. सिड्नी पेड निय जननशीद छै. 
मघुष्ये।भां सिड केव! शूर छे. (3०) 
पू Co 9 + [जव + जि $ ० 0) 
णचन्द्राननं रामं राजवत्सं जितेन्द्रियम्‌ । पृथुकीर्ति महाबाहुमहं राममबुत्ता ॥३१॥ 
भार पातिच पूणु यद्र ०७ गुण छे, तेवा. राळ्युन अने (नेन्द्रिय छे, यशस्वी . नते 
महात्मा छे. छु तेमनी ०/ माराडरिशी पत्नी छु. (3१) र 
त्यै पुनजम्बुकः सिंहीं मामिहेच्छसि दुछेभाम्‌ । नाहं शक्या त्वया स्प्रष्ठुमादित्यस्य प्रभा यथा ॥ 
4 ®. ०९ 
पादपान्‌ काञ्चनान्‌ नूनं बहून्‌ पश्यसि मन्दभाक्‌। राघवस्य प्रियां भाया यस्त्वमिच्छसि राक्षस ॥ 
सिड्शु केवी भने शियाण केवे। जु हब्छे छे. गेन सूयनी प्राने झायी नडी शते 
नथी तेन छु भने नड शडे नि, रामनी प्रिय पत्ती ने रावणु, छ ४०छ छे ते ते। खुवशुप्ना 
वृक्ष न्नेना समान, तारा भाटे भपशडुन ० छे. (3२-३३) : 
क्षुधितस्य च सिंहस्य मृगशत्रोस्तरस्विन; । आशीविषस्य वदनाद्‌ दंष्ट्रामादातुमिच्छसि ॥३४॥ 
कराना शत्रु अने जक्षशाणी जूण्या सि डना अने सपना झुणभांथी हांत डाढी देवा मेभ नश्य 
छे, तेभ राभ पासेथी भार थड्शु पथु भशइय ० छे. (३४) 
मन्दरं पर्वतश्रेष्ठं पाणिना हतुमिच्छसि । कालकूटं विषं पीत्वा स्वस्तिमान्‌ गन्तुमिच्छसि ॥ 
ठ भार भछछु ४न्छे छे ते ता. भर पातने इाथथी 6पाउवा मेड ० डाम छे. जथवा 
डाक्षूट पिषचु पान ऽरीने पोलाचु अध्याशु ४१७१ ०७ छे. (३५) 
अक्षि सूच्या प्रमृजसि जिहया लेढि च क्षुरम्‌ । राघवस्य प्रियां भार्यामधिगन्तुं ्वमिच्छसि ॥३६॥ 
राभनी पत्नीने मेणववानु' ताइ अभ खलु छे नन सेयथी भाण २१२७ अरपी अने 
२५९१ क्षुरने या2७. (3६) 
७ ७ ण - तुमि सरु 
अवसज्य शिलां कण्ठे समुद्रै ततुमिच्छसि । सर्याचन्द्रमसों चोभो पाणिभ्यां हतुमिच्छसि ॥३७॥ 
जणामां (शिक्षा गांधीने समुद्रने चर रवी छु वात उरे छे. तु सय भने यंद्रने डाथथी 
"१७३१ ण्शेवी वात ४रे छे. (3७) 
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४८८ 


यो रामस्य प्रियां भायो प्रधर्षयितुमिच्छसि । अग्नि प्रज्वलित दृष्टा बस्नेणाइतुमिच्छसि ॥३८॥ 
॥ भे > छ त ता सणणती थाजने पखेथी इपारी क्षाववा 
ठ राभनी प्रियाने झेणनबानी वात ३रे छे ते 
वेची. छे. (३८) हो ना 
अयोमुखानां ग्र 0 मस्य सदर्शीं भायो योधिगन्तु त्वमिच्छसि ॥३९॥ 
राभनी य ह । ह हे छै, ते ते। वेळच २०१० शुक्षेनी वयभा 
योक्ता नेवी. ४०७ छे. (३८) 
यदन्तरं काञ्चनसीसलोहयोर्यदन्तरं चन्दनवारिपङ्कयोः | 
यदन्तरं हस्तिबिडालयोर्वने तदन्तरं दाशरथेस्तवेब च ॥ ॥ या 
याना भने शीशाभा, य'इनवेप अने औनभो, जने डाथी अने जिद्याआमां प्टे भांवर छे ते 
ॐ गतर भारा पति भने ताराभा. छे. (४०) 
यदन्तरं वायसवैनतेययोर्यदन्तरं मद्णुमयूरयोरपि । 
यदन्तरं हंसकग्रभ्रयोबने तदन्तरं दाशरथेस्तवेव च ॥४१॥ 
गडा अने गरुड्भा, ००३3 अते मारभा, ने सारस अते गीघभा रे मातर छे ते ०४ 
296२ राभभां भने ताराभ छे. (४१) 
तस्मिन्‌ सहस्राक्षसमप्रभावे रामे स्थिते कामुकबाणपाणो । 
इतापि तेह न जरां गमिष्ये आज्यं यथा मक्षिकयावगीर्णम्‌ ॥४२॥ 
घबुपूभा७ यीन ६न्द नेवा अ्ावश्ाणी अने च्ुर्वारी भारा पातिना मस्तित्वभां नउ भने 
हयाडीने दधी. निश्च ते. पथु केन भाणी धीने प्यावी शडती नथी, तेभ ठु भने पथावी 
शष्ठी? १७. (४२) 
'इतीव तद्वाक्यमदुष्टभावा- सुदुष्टमुत्तवा रजनीचरं तम्‌ । 
गात्रप्रकम्पाद व्यथिता बभूव वाताद्धता सा कदलीव तन्वी ॥४३॥ 
इत्ये श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येरण्यकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्ग: ॥४७॥ 


पति ७।१५।५॥ ते सीता, ते ९८ राक्षसने याम अछने, प्रम गयुथी $०५ जाउ अपि. 
तेन तेवे। जुळवा दाज्या भने व्यथित थयां (४३) 
४तिश्री वाध्भीडिभुनिष्त जाहि।ग्य श्रीरामायणूना २१२७यडन सध्तयत्वारिशसजभा 
\५60२।%-२।२२१०२। १ क्षो भ-स्वामिक्षणवद्धयारय डत सदेथ भाघिती व्याण्य। समा. 
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एवं ब्रुवत्यां सीतायां संरब्धः परुपं वचः । ललाटे श्रकुटिं कृत्वा रावणः प्रत्युवाच सः ॥१॥ 
साता जाम जो्षतां इतां त्यारे डोघे भरेल राषणु माथा 6पर लूडट उरीने भोथ्ये।...(१) 
भ्राता वैश्रवणस्याहं सापत्नो वरवणिनि । रावणो नाम भ्रं ते दशग्रीवः प्रतापवान्‌ ॥२॥ 
डु डुभेरनो। सावडे। लायी छु. ताड 4७ थान, षु यारो! वेढे! भने छड! शाखोने। विद्वान्‌ 
छु, रावशु भारु नभ छे. (२) 
यस्य देवाः सगन्धर्वाः पिशाचपतगोरगाः । विद्रवन्ति सदा भीता मृत्योरिव सदा प्रजाः ॥३॥ 
सने. केम युत्युथी लय पाभीने अन्त सहा. लागे छे, तेभ देव, गंधव, पिशाचे, पते, 
6२णे। भाराथी ६२०४ रडे छ. (उ) ¢ 
येन वैश्रवणो भ्राता वैमात्रः कारणान्तरे । इन््मासादितः क्रोधाद्‌ रणे विक्रम्य निजितः ॥४॥ 
मूते डी. आरणुसर वेभान लायी वेश्रवणु साथै चुळ थयी जयु त्यारे डोचथी तेता ७पर 
अहार उरीने भे तेने। पराळ्य उरेल. (४) र 
२७ ७ >. 
मदभयार्त; परित्यज्य स्वमधिष्ठानमृद्धिमत्‌ । कैलासं पवेतश्रेष्ठमध्यास्त नरवाहनः ॥५॥ 
` आत भारा भयथी हुःणी थयीने नरवाडन पोताइु' रडेहाणु (दड) त्यळने डेक्षास उपर 
न््यीने र्यो. छे. (५) । (हे 
यस्य तत्‌ पुष्पक नाम विमानं कामगं शुभम्‌ । बीयौदावजित॑ भरे येन यामि विहायसम्‌ ॥६॥ 
जूते छन्छ ने जनुसरीने याक्षनारां ७३तारां पुग्पवभानने भे गणथी क्री बीच, ्/नाथी 
छुँ माड? भो मानने अर्या ३२ छ. (६) 
मम संजातरोपस्य मुखं इट्रेव मैथिलि । विद्रवन्ति परित्रस्ताः सुराः शक्रपुरोगमाः ॥७॥ 
जने इ" ळ्यारे डोच उरु छु त्यारे भार मेने नेयीने क भय पाभीने ४-६ हेवा साधे 
नायी ब्य छे. (७) & | । 
यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र मारुतो वाति गङ्कितः । तीव्रांशुः शिशिरांशुश्च भयात्‌ सम्पद्यते दिवि ॥८॥ 
न्यां हुँ रु त्यां नाचु पशु शित थयीने वाय छे, भने चीन (8२णु।वाणे। सूय पथु शीतण 
~  हिस्णि।बाणि। थयी, नय छे. (८) 
` निष्कम्पपत्रास्तरो नद्यश्च स्तिमितोदकाः । भवन्ति यत्र तत्राहं तिष्ठामि च चरामि च ॥९॥ 
अने न्यां छु रु डे विय३, त्यां इक्षे। डालता नथी मने नच्यि स्थिर थथी क्य छे. (६) 
27 \ राक्षसैंधों ७९ थेर / 
मम पारे समुद्रस्य लङ्का नाम पुरी शुभा। सम्पूर्णा रैयेथेन्द्रस्यामराबगो ॥१०॥ 
सञुद्र्पार भारी कड नगरी छे. त छन्द्रनी जभरावती केबी = छे. भने त्यां शयडश 
राक्षसा र्ष छे (१०) 3 EN दृ or I”) Ht 8 
प्राकारेण परिक्षिप्ता पाण्डरेण विराजिता । हेमकक्ष्या पुरी रम्या सोसा "आ 200 
खने इपाना श्वेत. च२४।२।थी चेराथेक्षीी छे. सेनानी त्या. अर्थी (र) Me ७११, 
aR छे | (१) ee होर) EFI Fog Tes HP FoBPiS 
ला SOP PPS SIF) BBR FEBTSEE MEI ड 
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हस्त्यश्वरथसम्बाधा तूर्यनादविनादिता । सर्वकामफलैबृेः सडकुलोधानभूषिता ॥१२॥ 
डाथी, घोड, स्थथी ते क्ष॥ नरायेबी छे. जाव्नना शण्दोथी ते गूण्ती १ छाय छे. ६२५ 
ऋतुभां इण जापनारां वृक्षिथी मने भाणणणीयावाथी ते भरिपूर्ण छे (१२) 
तत्र त्वे बस हे सीते राजपुत्रि मया सह । न स्मरिष्यसि नारीणां मानुषीणां मनस्विनि ॥१३॥ 
से भनस्विनी, २०८पुत्री सीता, त्यां छु भारी साथे रडोश भने तभने भाधुषी (िये।चु' 
त्यां सभरथू थशे नि. (१३) 
भुञ्जाना मानुषान्‌ भोगान्‌ दिव्यांश्च वरवणिनि । न स्मरिष्यसि रामस्य माबुपस्य गतायुषः ॥ 
नते त्यां भानुष भने हिन्य कश ने क्षण उरता तमने गडप सायेष्यवाणा भवुष्य रामचु 
२भ२थ्‌ पथ्‌ थरी नि, (१४) 
स्थापयित्वा प्रियं पुत्र राज्ये दशरथो तपः । मन्दवीर्यस्ततो ज्येष्ठः सुतः प्रस्थापितो वनम्‌ ॥ 
२० इशरथे प्रिय युत्रने रात्रय गापीने, निर्भाण छवाथी ळ्येड पुत्र रामने पनभां 
भाऊची हीपेव, (१५) | 
तेन कि भ्रष्टराज्येन रामेण गतचेतसा । करिष्यसि विशालाक्षि तापसेन तपस्विना ॥१६॥ 
गावा राष्य्यथी १४ थयेक्ष। भायऽंगक्ष। भने तपस्वी राभ साथे सखीने तभे शु ३रशे।? (१६) 


क्ष राक्षसभतारं कामय स्वयमागतम्‌ । न मन्मथशराविष्टं प्रत्याख्यातुं स्वमहसि  ॥१७॥ 
२१ राक्षसे।ने। स्वाभी ॥भातुर थयीने पातानी भेणे तभारी पासे भाव्यो छे तेने. स्वीड।२ 

उरा. तेचु भपभान ३२३ येण्य नथी. (१७) | 

प्रत्याख्याय हि मां भीरु पश्चात्तापं गमिष्यसि । चरणेनाभिहत्येव पुरूरबसमुवेशी ॥१८॥ 
ष्की रीते 8५2) पुरुरवाने पणथी जपभान 3रीने पछी पश्चाताप झरती इती, तेभ तभे 

पश भारे। त्या उरवाथी पश्चातताप अरशे। (१८) 

अङ्गुल्या न समो रामो मम युद्धे स माषः । तव भाग्येन सम्प्राप्तं भजस्व वरवर्णिनि ॥१९॥ 
युद्धमा राभ ते। भारी जांगली समान पथु नथी, तमारा भाण्यथी ० छु तभने भण्यै। ७. 

भोरे, ५०५२ ३२! (१९) 


एवमुक्ता तु वैदेही कुद्धा संरक्तलोचना । अब्रवीत्‌ परुषं वाक्य रहिते राक्षसाधिपम्‌ ॥२०॥ 
सीता, रावशुनी जा वात सांलणी, डोधे लरायेवी, वाब मांजा $रीने, तेवे। त्यां भे>क्षा 
इत तापू शा रीते ३8।२ वयन भैया, (२०) 
५ 9 चे. ७ देवं ७ + 
कथ वैश्रवणं देवं सर्वदेवनमस्कृतम्‌ । आतरं व्यपदिश्य त्वमशुभं कृमिच्छसि ॥२१॥ 
i ४ २११। चेश्रवाशु देवश नाभ क्षयीने तु भाइ जशुल इभ ठरवा शॉ याड 
अवश्य विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसा! । येषां त्यं कर्कशो राजा दुर्बुद्धिरजितेन्दिय; ॥२२॥ 
छै २१७, ६०८ णुद्धिवाणे। अने विषयी 0 ॐ राक्षसे।ने। रात छुँ तेवा. नाय अवश्य ० 


नाश ५५९, (२२) 
| ), | 
` अपहृत्य शचीं भायो शक्यमिन्द्रस्य जी वितुम्‌ । नहि रामस्य भायाँमामानीय स्वस्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
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अरण्यकाण्डे एकोनपष्चाशः सर्ग: ४९१ 
avai a७ + नन जि बज 
छन्द्र्नी जाया शयीचु' छरणु ३रीने मेभ जओयीने भाटे ७७वचु नश्य छे, तेम रामनी नायी 
भने कयी. गावीने जया अध्याणु पामी शठे % नर. (२३) र 
जीवेच्चिरं वज्रधरस्य पश्चाच्छचीं प्रश्नृष्याप्रतिरूपरूपाम्‌ । 
न मादृशीं राक्षस धर्षयित्वा पीतामृतस्यापि तवास्ति मोक्षः ॥२४॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे अष्टचत्वारिंशः सग; ॥४८॥ 
नुप यौ इयवाणी शयीडु मपभान उरीने ६न्द्रना डाथथी झायी मयी शडे छे पथु भार! 
` मेवाचु' इरणु ३रीने, ठ सभत पीने मावे तेपषणु मयी शडीश नख. (२४) 


४तिश्री वाद्रमीठिसुनिङ्रत साहिडान्य श्रीराभायशुन। जरएयड्रंडना मष्थ्यत्वारि'शसर्थभां 
५९१२।०-२।२२बतसाकसोम-स्वाभि्षभवद यायत सध्यणिधिनी न्याण्या सभाष- 


€ 

अथ एकोनपञ्चाशः सगेः 

£ x——— 

सीताया वचनं श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । हस्ते हस्तं समाहत्य चकार सुमहद्‌ बषः ॥१॥ 
रावणे सीताइु वयन सांशणी, ताही. वणाडीने माठ शरीर मनावी शी (१) 

स मैथिलीं पुनवौक्यं वभाषे वाक्यकोविदः। नोन्मत्तया श्रुतौ मन्ये मम वीयेपराक्रमो ॥२॥ 
भे मालवार्भा शुशण ते रावणु पुनः सीताने अडेवा वाण्या डे डु चारु छु डे ते. भारा 

वीय भते पराइभनी वात सांशणी नथी. (२) है किट 

उद्वहेयं भुजाभ्यां तु मेदिनीमम्बरे स्थितः । आपिवेयं समुद्र च मत्यु हन्यां रणे स्थितः ॥२॥ 
हु ते! गावे। छ' है मूमिने छाथथी 6पाडीने जाशाशमां क्षयी नाचु, समुद्रन पा ०३ ने 

रगुभा. यभराग्टने पशु भारी नशु. (3) द कट 

अकै तुथां शरेस्ती्ष्णेरविमिन्थां हि महीतलम्‌ । कामरूपेण उन्मत्ते पश्य मां कामरूपिणम्‌ ॥४॥ 
तीक्ष्णु भाशुथी सूर्थाने पथु व्यथित उरी नाणु, डे हन्मत सीता, तु तारी ४०७ने पथ्‌ 

इरनार डाभरपी भने तारे। पति भानी थे. (४) बा ` 

एवपुक्तवतस्तस्य रावणस्य शिखिप्रभे । कुद्धस्य हरिपयन रक्ते नेत्रे भूवः ॥५॥ 
प्राधथी जाम भेषनार रावणुनी भाटी मोटी सांणि राती थयी गयी. (५) 

स तामसितकेशान्तां भास्करस्य प्रभामिव । बसनामरणोपेतां मैथिलीं रावणोब्रबीत्‌ ॥६॥ 
छुण्यु डेशनाणा अने सूयनी अलानी मेम सुदर बस्न यने मायूपशुवाणी सीताने रावणे अछ. 

त्रिषु लोकेषु विख्यातं यदि अतीरमिच्छसि । मामाश्रय वरारोहे तवाहं सदृशः पतिः _॥७॥ 
नने तु त्रशुय क्षामां मण्यात पति ४०७ती डाय ते। भारे स्वीडार ३२. डू % चारो येण्य 


पति ७. (७) है है 
मां भजस्व चिराय स्वमहं इलाध्यः पतिस्तव । नेव चाह क्वचिद्‌ भद्रे करिष्ये तव विप्रियम्‌ ॥८॥ 


तुं भने स्वी४२ ३२, है. ४ तंभारे। छुद्र पति ७. छुँ उ्हीपणु जाई गम नि ३२२ ळे 


तने प्रिय नहि डेय. (८) 
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४९२ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
NITY AYasthi 2309 टप Donations ooo Avasthi Sahib BhuvanVapLLtust Donatos > 


त्यजतां मानुषे भावो मयि भावः प्रणीयताम्‌ । राज्याच्च्युतमसिद्धायै रामं परिमितायुपम्‌ ॥९॥ 
भनुष्यभा प्रेम यखने भारानां प्रेम उरे, राम ते। रोळ्येथी थ्युत छे भने थे।३। सभय सुधी 
३११२ छ. (८) दु 
केसुणैरनुरक्तासि मूढे पण्डितमानिनि । अस्मिन्‌ व्यालाबुचरिते बने बसति दुमतिः ॥१०॥ 
न कागदी छवाथी लरे ० गणाभां के भूमी निवास उरे छे, तेनाना जावे. ३ये। शुशु छे 
मेथी डे ठ तेभां ५२४१ छे ? (१०) 
इत्युक्तवा मैथिलीं वाक्य प्रियाही प्रियवादिनीम्‌ । जग्राह रावणः सीतां बुधः खे रोहिणीमिव ॥ 
रावणु सीताने नाभ उड़ने केम लाएर मो पुष रे।डिशी नक्षनने ५३३ तेभ तेशे सीताले 
५३९, (११) 
ततस्तां परुबैर्वाक्यैरभितर्ज्य महास्वनः । अङ्केनादाय वैदेहीं रथमारोपयत्‌ .तदा. ॥१२॥ 
पछी, रावणे जोर बयनेधी, भाट। शण्होथी सीताने शय पभाडता, भाषामा क्षयीने रथमा 
यवी दीधी. (१२) 
सा ग्रही तातिचुक्रोश रावणेन यशस्विनी । रामेति सीता दुःखार्ता रामं दूरं गतं वने ॥१३॥ 
रावणुथी अ रीते पडडायेला, ६:णथी पीडाता सीता, पनभां हर गयेक्ष। राभने भूम पाउना 
4२4. (१३) 
| तामकामां स कामातेः पन्नगेन्द्रवधूमिव । विचेष्टमानामादाय उत्पपाताथ रावणः -॥१४॥ 
४ सोपणुनी पेठे २३९८ राजछोन ते सीताने रथमा क्षथीने ॥भातुर रावणु ७व्या, (१४) 


ततु; सा राक्षसेन्द्रेण ह्रियमाणा विहायसा । भशं चुक्रोश मत्तेव श्रान्तचित्ता यथातुरा ॥१५॥ 
|, २१७ ब्यारे सीत ने भा रीते क्षयी ळते. छते। त्यारे शयथी व्याइुण, गांडानी पेठे तेव 

भूस पाडता ७८. (१५) 

हा लक्ष्मण महाबाहो गरुचित्तप्रसादक । हियमाणां न जानीषे राक्षसा कामरूपिणा ॥१६॥ 
वधु भाट लायीने सह। प्रसन्न शणनार। छे (42 Ngj aN क्षक्ष्मणु, तमने अया शान छे ४ 

राव भने क्षयी व्यय छे. (१६) 


जीक़ित सुखमथ च भमंहेतोः परित्यजन्‌ । हियमाणामधर्मेण मां राघव न पश्यसि ॥१७॥ 
घमा? सुणभय 29१न्‌न। त्याग अरनार। राम, नधर्भाथी भार रण उरीते भने खा क्षयी 

व्तेय छे ते डे राम तभे ०७। नथी. (१७) 

नु तामाबिनीतानां तरिनेतासि परन्तप । कथमेवंतिश्रं पापं न त्वं शास्सि हि रावणम्‌ ॥१८॥ 
तुभे ते! अविनीताने शिक्षणु-थढेश जापनार। छो. सावा पापी रागणुने तभे जम उपदेश 

पु गंधी ? (१८) - न 

ननु सद्घोविनीतस्य इश्यते कर्मणः फलम्‌ । कालोप्यङ्गी भवत्यत्र सस्यानामिव पक्तये ॥१९॥ 

ऱ्या | तरत ० अन्याय्य उभ यु रुण भणतु' नथी. केम धान्य समय भ्रभाशे % १३ छै तेन्‌ 

॥ पश्‌ सभय प्रभाशे ० भणे छे. (१८) oe 


आमन्त्रये ः जनस्थाने कणिकारांश्र पुष्पिताग । कषिप्रं रामाय पंसध्व॑ सीतां हरति रावणः ॥२०॥ 
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हा अजित 


अरण्यकाण्डे एकोनपश्चाशः सर्गे: 
= ——————NinayAvasthiSahib BhuvanVanirustDonations ______________ 


शा “नस्थानभां हणेल ऑशुँडार पुण्याने घु छु डेतभे तरत रामने उड़ी हे। डे सीताने 
२।वशु क्षयी व्न्य छे. (२०) 
इंससारससङ्घुष्ठां वन्दे गोदावरी नदीम्‌ । क्षिप्रं रामाय शंस त्वं सीतां हरति रावणः ॥२१॥ 
इस भने सारस न्भ २०८ री रह्मा छे खावी जाहावरी नदीने इ प्रणाम उरु ७. तभे 
२9०८ रामने उडे डे सीताने रावशु कयी न्वय छ. (२१) : 
देवतानि च यान्यस्मिन्‌ वने विविधपादपे । नमस्करोम्यहं तेभ्यो भँ; शंसत मां हृताम्‌ ॥२२॥ 
ना पमा व्यतत्वतना वृक्षो! 6५२ ०? देवे! रहे छे तेमने छु वहन उरु छ. तभे रामने 
5छेशे। डे सीताने रावणु छरणु ३रीने बयी जये छे. (२२) 
यनि कानिचिदप्यत्र सत्वानि विविधानि च । सर्वाणि शरणं यामि मृगपक्षिगणानि वे ॥२३॥ 
जा मरण्यमां. णे डेयी रहेता डय लवे ते पशु पक्षी ० छोय जधांनी शरशे इछ (२३) 
ड्रियमाणां प्रियां भतु; प्राणेभ्योपि गरीयसीम्‌ । विवशा ते हृता सीता रावणेनेति शंसत ॥२४॥ 
तभे धां रामने $छेशे। डे तभारी प्राणु। उरता. पशु वधारे प्रिय सीताने रावशु क्षयी 
गये, छे. (२४) 
विदित्वा तु महाबाहुरसुत्रापि महाबलः । आनेष्यति पराक्रम्य वैवस्पतहृतामपि ॥२५॥ 
राम ब्य्यारे ग्ाशुशे त्यारे वेवर्वत पथु नै भने क्षयी गये य ते। परम उरीन भने क्षयी 
खावशे, (२५) री 
सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सुदुःखिता । वनस्पतिगत श्रध ददशौयतलोचना ॥२६॥ 
जा रीते रडता. सीतानी भामि! वृक्ष ७५२ भेडेक्षा १८०३ ७५२ पडी. (२९) 
सा तमुद्वीक्ष्य सुश्रोणी रावणस्य वशगता । समाक्रन्दद्‌ भयपरा दुःखोपहतया गिरा ॥२७॥ 
०८2(युने नोयीने रार्‍णुना अधीन रडा सीता &:णपूणु वाथीथी भेद्या, (२७) 
जटायो पश्य मामार्य हियमाणामनाथवत्‌ । अनेन राक्षसेन्द्रेणाकरुणं पापकमणा ॥२८॥ 
०/९।यु; खुवे॥) मा पारी भने जनाथनी नेन 5 पाडीने क्षयी व्यय छे, (२८) 
जै दुमेति 
नैष वारयितुं शक्यस्त्वया क्रूरो निशाचरः । सत्ववाञ्जितकाशी च सायुधश्चव दुभतिः ॥२९॥ 
नभा रोवू वचारे णणशाणी छे. भाधुध साना डाथभां छे. तेथी तमाराथी जा रेडी शाय 
नि. (२६) हे ॒ RR 
रामाय तु यथातत्वं जटायो हरण मम । लक्ष्मणाय च तत्‌ सवमाख्यातव्यमशेषतः ॥३०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकोनपञ्चाशः सगः ॥४५॥ 
तस्र त राम नने बक्ष्मणुने 5डेशे। डे सीताम रावण डरीने क्षयी गये! छे. (३०) 


s ० ९_ ९ 
धतिश्री बाध्मीडियुनिड्त जाहिषन्य श्रीराभायएुना सरएयडोइत। ञे३।१५य।२२२ भो 
पहितरा०-सारस्वतसाव'भौम-स्वामिक्षणवह्ययार्यड्रत सध्यणाधिनी व्याण्या सभाप्त- 


४९३ 
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८ 
अथ पञ्चाशः संगः 
ज्र 

७ १ रोजे डों C तु 
तं शब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रवे । निरेक्षद्‌ रावण शिश्न वैदेई का शा ॥१॥ 
श्रयी शरणुथी 8धी ज्ये॥। ००युयै ते यण्ड सांखण्ये। अने रापणुन ण्य । सीताने न्नेयां. 
ततः पर्तश्ज्ञाभस्तीक््णतुण्डः खगोत्तमः । वनस्पतिगत; श्रीमान्‌ व्याजहार शुभां ब जी | 
त्यारे पकतनी भेम शरीरपाणा मने तीक्ष्यु यांयवाणा, ३७७५२ २७९ ०*2युये श[(तथ ५७. 
दशग्रीव स्थितो धर्म पुराणे सत्यसंश्रयः । लोकानां च हिते युक्तो रामो दशरथात्मज; IE 
छे २०७, सनातनधभाच पाहन ३२५२) सत्यनिष्ठ, इश्रथङ्ठमार राम वे।डे।ना! डद्याशुभां 
काशी २७4 छे. (3) ह 
तस्यैषा लोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्विनी । सीता नाम वरारोहा यां त्वं हर्तुमिहेच्छसि ॥४॥ 
न ॐ घेषनाथ रासना पत्नी मा सीता छे, मउ उ ७२७ उरवानी ४२७! रपे छे. (४) 
रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबल । निवर्तय गति नीचां परदाराभिमर्शनात्‌ ॥५॥ 
इ ०५4५।५ २५७, २०९२ रक्षा ते। सोये विशेषईपे उ लेयिये. परखीना २५९/३५ 
` झर्मथी तारी चौयणु ईन ४५४ ५२, (५) हु 
न तत्‌ समाचरेद्‌ धीरो यत्‌ परोस्य विगहैयेत्‌ । यथात्मनस्तथान्येषां दारा रक्ष्या विमशेनात्‌ ॥६॥ 
| छेनी १० ताग (६ उरे, ते ४५९ छट 3रव' मोधिधे नि, मेभ पोतानी खीनी रक्षा 
४राय छ तेभ० परखीनी रक्षा पण भुद्धिशाणिये।थे ऽरवी नेयिये. (६) 
अर्थ वा यदि वा कामं शिष्टाः शास्त्रेष्वनागतम्‌ । व्यबस्यन्त्यनु राजान धम पॉलस्त्यनन्दन ॥७॥ 
शास्त्रामां देना निषेध डरवामा न खान्ये। हाय नाव! पथु त्य०्टया येण्य चमो) अथी, भने, 
छे २१७, शिष्ट २।०॥१। उरत! नथी (७) . 
राजा धमेश्व कामश्च द्रव्याणां चोत्तमो निधि! । धर्मः शुभं वा पापं वा राजमूलं प्रवतेते ॥८॥ 
२।०॥ चभ) अथः भते ॥भने। त्तम निधि डाय छे. घमः थवा पापडमी राग्यना 
२।थे ० दथेद्रासे छ. (८) 
पापस्वभावश्रपलः कथं त्वं रक्षसां वर । ऐेश्वयेमभिसम्प्राप्तो विमानमिव दुष्कृती ॥९॥ 
पापात्माने ०भ स्व न विमान भणे, तेवी रीते तारा. मेना पापी शने यथण ने था 
श्वय डेवी रीते आप्त थयी शयु' ? (८) | 
कामस्वभावो यः सोसो न शक्यस्तं प्रमाजितुम्‌ । नहि दुष्टात्मनामायेमावसत्यालये चिरम्‌ ॥१०॥ 
बस्तुतः पेने। % स्वभाव हाय छे ते टाणी शते. नथी, इष्टात्मावानी पासे उही पशु 
24५ २७। 2४ नधी. (१०) 
विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबल! । नापराध्यति धर्मात्मा कथं तस्यापराध्यसि ॥११॥ 
०२।२ घर्भात्मा २२ तार देशमा 3 तारा नणरभ। उ णणाउता नथी ते। छु शा भाटे 
 सेम५ ४२७४ छे ? (११) 
यै यदि शूपणखाहेतोजनस्थानगतः खर; । अतिवृत्तो हत; पूर्व रामेणाक्तिष्टकमणा ॥१२॥ 
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अरण्यकाण्डे पञ्चाशः सर्गः ४९५ 


POORER OY 2८ क्स 
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शूफणुणाने दीघे अहि ळनस्थानमा रडेनार णरने रामे भारी नाण्ये। ते ते, ते जबुयित 

गायरणुवाणे। छते। तेथी ते छणाये।, ताम ते। अिक्षण्टर्भा नथी-जचुथित झम 5रनार। नथी. (१२) 

अन्न बरूहि यथातत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः । यस्य त्वं लोकनाथस्य हृत्वा भाया गमिष्यसि ॥१३॥ 
तु % झडे डे महि रामने। शे। ३५ छे? मेथी डे तु वना नाय ब्शवा तेभना पत्नीचु' 

रण ४रीने क्षयी व्यय छे, (१३) 

क्षिप्रं विछज वैदेहीं मा त्वा घोरेण चक्षुपा । दहेद्‌ दहनभूतेन ब्रत्रमिद्धाशनियेथा ॥१४॥ 
छन्द्रे वळधी वृत्ते! वच अर्यो तेम शभ तारो नाश व्ययांसुथी घार डोधाअिथी उरता नथी 

त्यांची, उ सीताने तरत ० भू हे. (१४) 

सपैमाशी विषं बद्‌ध्वा वखान्ते नावबुध्यसे । ग्रीवायां प्रतिमुक्त॑ च कालपाश न पश्यसि ॥१५॥ 
त' तारा बस्त्रन छेडे सपने जांध्ये। छे, अथवा. तार! उडेभां अक्षपाश पढ्यो छे, ते तु 

ब्बशुते। नथी (१५) ः 

स भारः सौम्य भव्यो यो नरं नावसादयेत्‌ । तदन्नमपि भोक्तव्यं जीर्यते यदनामयम्‌ ॥१६॥ 
मायी रावण, ळे पारी श्राय ते ० भार ७प३वे। नेयिये भने ते ० से।ळ/न्‌ अरवु 

जेयिये र पथी शे भने निर्दोष डे (१६) 

यत्‌ कृत्वा न भवेद्‌ धर्मों न कीर्तिन यशो धुवम्‌ । शरीरस्य भवेत्‌ खेदः कस्तत्‌ कमे समाचरेत्‌ ॥ 
छे हाम उरवाथी ऋगतूमा न घम छोय, न शीति झाय न पारतोडि४ सुभ छे।य, डेवण 

शरीरने ५४ डाय, नावु अमी जु जुद्धिशाणी रशे १ (१७) 

पष्ठिवपेसहस्राणि जातस्य मम रावण । पितृपैतामहं राज्यं यथावदनुतिष्ठतः ॥१८॥ 
ड़ २५७, भारा भापहाहाइु राष्स्य नलावता भारा डेटद्ांय वर्षो बीती गयां....(१८) 


बृद्धोइँ त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी । न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि ॥१ ९॥ 
नने $ इ ५५ ७, उ ३१० छे, तारी पासे रथ छे, ३१२ छे मने घनुष्-शाश्‌ छे. लो 
पशु तु सीते क्षबीते अशणपुव 5 नइ ०४ २२२. (९४) 
न शक्तस्त्व वलाडर्ऐे बैदेहीं मम पश्यतः । हेतुभिन्यायसंधुके दरवा वेदश्रुतीमिवे ॥२०॥ 
न्याययुष्त छेतुवे।थी ६७ 5राथे्षो वेहश्रुवनी शेम, भार! नेता, मक्षथी सीताने क्षयी 
ब्वार्भा छु समर्थः थविश rs. (२०) Fe 
युध्यस्व यदि शूरोसि सुहृत तिष्ठ रावण । शयिष्यसे हतो भूमो यथा पूव खरस्तथा ॥२१॥ 
ज तारमा णव डाय ते! थोडी वार तो. छ भारी साथ युद्ध उर वी रीते छणुयेवे। 
जर प्रथिवीमां सुयी गये! तेभ १ छुँ पण भूमिशयन छरीश. (२१) 
असकृत्संयुगे येन निहता दैत्यदानवाः । न चिराच्चीरवासास्त्वां रामो युधि वधिष्यति ॥२२॥ 
- ठे राभे युमा धशीयेवार जयया अने हानवाना वध अथे छे. पे यीरघारी राभ थुद्धभां 
तारे। वध ३२१।। पार नि ऽरशे. (२२) 
कि नु शक्यं मया कतु गतो दूरं नृपात्मजो । क्षिमं त्वं नश्यसे नीच तयोर्भीतों संशयः ॥२३॥ 
इ ४ ३२ ! भन्ते २४२ क नथी, इर छे. पणु सामा संशय नथी डे छ 
तेभनाथी भय पाभीश भते नष्ट थय ०/थिश. (२३) 
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श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
४९६ 


नहि मै जीवमानस्य र जीवमानस्य नयिष्यसि शुभामिमाम्‌। सीतां कमलपत्राक्षी रामस्य महिषी या ॥२४॥ 

अने ळ्या सुधी इ छव्ते। छ त्या सुधी रानी. भा (नेष सीताने छु क्षयी यी शडीश 
(७ (२४) $ 
अबश्य तु मया काये प्रियं तस्य महात्मनः । जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च ॥२ ॥ 

पणु न्यां सुधी इ छवित छ त्या सुधी ब्शरथच अने महात्मा रभ प्रिय ड्राय भारे 
5२६ ० न्नेयिये, (२५) 
तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव महत पश्य रावण । युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथाप्राणं निशाचर ॥२६॥ 

(०५ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे पञ्चाशः सगः ॥५०॥ 

२१५, येडी १२ 6से। रहे, ब्ययां सुची भाराभा ग्राशु रडेशे त्यासुधी छु तारी साथे उड 

५२२ ०४. (२९) - 


प ; EN 
४तिश्री वाट्मीडियुनिट्टत नाहिडान्य श्रीरामायशुना खरेएयडडना १२२२ भो 
पहितरा०-स।२रंपतसावभौम-स्वमिश्रीणवहयाय हृत सद्यमा[चिती व्याण्या सभापत. 


2 ९ 
Fa अथ एकपञ्चाशः सगः 
3 ——t = 
त्यक्तः क्रोधताम्रक्षस्तप्तकाञ्चनकुण्डल; । राक्षसेन्द्रो भिदुद्राव पतगेन्द्रमम्पेण; ॥१॥ 
०/०युखु कयन साँझ डोधधी राती भणिवाणे, २०५७ ०%५युनी मोर ह॥थ।. (१) 
तद्‌ वभूवादयुत युद्ध ग्रश्रराक्षसयोस्तदा । सपक्षयोर्माल्यवतोमेहापवेतयोरिव ॥२॥ 


४७०२९५१ अमे डिळिन्या पासेना नशु भाव्यवान्‌ नाभवाला जे पर्वाते। & न ढैय तेभ 
रावशु भने &टायुभा ते अइत्‌ ३ थवा 4२३५, (२) 
ततो नालीकनाराचैस्ती क्षणाग्रैश् विक्रणिभिः । अभ्यवपैन्महाघोरंगरे्रराजं महाबलम्‌ ॥३॥ 
दारे रावणु तीक्षणु मअ्रलाणवाणा ` नाकी ऽ, न।२।५, विठु नाभवाणा स्रो ०४०यु 8५२ 
१२७।११। ९।ये।. (3) 
स तानि शरजालानि ग्रध्रः पत्ररथेश्वरः | जटायुः प्रतिजग्राह रावणात्राणि संधुगे ॥४॥ 
ते युद्धमा %०युयै ते गधां सखो शस्त्राने पश्रडी बीघा. (४) 
तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महावलः । चकार बहुधा गात्रे व्रणान्‌ पतगसत्तमः ॥५॥ 
म > ०/०।युथै रावणुना शरीरमा पोतान। तीक्ष्यु नणि।वाण। पाथी घणुंय घा. अर्या... (प) 
अथ क्रोधाद्‌ दशग्रीवो जग्राह दश मागेणान्‌ । मृत्युदण्डनिभान्‌ घोराञ्शत्रोनिधनकाङ्क्षया ॥६॥ 
AAR रावणे झोघ १रीने, ००३१ भारवा माटे यभद 3 ०१ ६२, गाए डेथमा 
 क्षीचा. (९) र 
4, (६ 4 | ER श 
स तैर्बाणेमेहावीये; पूर्णमुत्तेरजिह्मगेः । विभेद निशितेस्तीकषणग्र्रं घोरैः शिलीमुखेः ॥७॥ 
_ ते ती अने गणथ। छ।३८। गाणु।थी रावणे ००युने दाडी ११4. (9), +. यर 
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स राक्षसरथे पञ्यञ्जानकीं बाप्पलोचनाम्‌ । अचिन्तयित्वा वाणांस्तान्‌ राक्षसं समभिद्रवत्‌ ॥८॥ 
छता, राबशुना रथमा सीताने रडता. नेयीने, ते माशुएनी थि'त। अर्या विना १ ग्ट्यायुयै 

२११७ 6५२ ११३२७ अथु", (८) 

ततोस्य सशरं चापं मुक्तामणिविभूपितम्‌ । चरणाभ्यां महातेजा वभञ्ज पतगोत्तमः ॥९॥ 
सडत, भषिथी शणुञारेल रावणुना, घबुष-णाणुने भडातेन्/स्वी ०2युये पणथी तोडी 

नाणेक्ष, (८) 

ततोन्यदू घबुरादाय रावण; क्रोधमूछितः । ववै शरवर्पाणि शतशोथ सहखशः ॥१०॥ 
तारे वचारे डु थयेवे। रातु थीन्छ घचुप्‌ क्षयीने सेडछे। भने सखी मता १२७७६ 

5२१ थाज्थे।, (१०) 

स तानि शरजालानि पक्षाभ्यां तु विधूय ह। चरणाभ्यां महातेजा बभञ्जास्य महद्‌ धनु: ॥ १ १॥ 
०००युथै ते गाणु।ने पातानी पांमिथी नष्ट हरीने, तेना घडुप्ने पशु पणथी तोडी नाणेक्षु. (११) 

तच्चाभिसदक्ष दीप्तं रावणस्य शरावरम्‌ । पक्षाभ्यां च : महातेजा व्यधुनोत्‌ पतगेश्वरः ॥१२॥ 
पछी. ळटायुये मशिसभान जणडाट भारता. तेन इवथने पशु पाणि।थी तोडी नाण्यु. (१२) 

काश्चनोरञ्छदान्‌ दिव्यान्‌ पिशाचवदनान्‌ खरान्‌ । तांश्रास्य जवसम्पन्नाञ्जघान समरे बली ॥ 
केना छातीना नागे, शनाथी ७ डायेक्षा इता, भने ष्ेमना झुम पिशाय नेवा इतां, तेवा 

वेगवान रावशुना स्थना ज्येशवाने पशु सभरभा गटायुये भारी नाण्या, (१३) 

अथ त्रिवेणुसम्पन्नं कामगं पावकार्चिपम्‌ । मणिसोषानचित्राङ्गै बभञ्ज च महारथम्‌ ॥१४॥ 
अने युग चर्छुङत, भणिसेपानथी छत, परम तमस्य रापणुना भमहारथने पशु ळटायुये 

तोडी ५३९. (१४) टर 

पृणचम्द्रप्रतीकाश छत्रे च व्यजनैः सह । पातयामास वेगेन ग्राहिभी राक्षस सह ॥१५ 
पूएुप्यद्र केवा चवक्ष छत्रने, अने तेना पडडनार! राक्षसाने पणू वेणथी ०2्चुये पाडी 


हीधा, (१५) 


सारथेश्चास्य वेगेन तुण्डेन च महच्छिरः । पुनव्येपहनच्छीमान पक्षिराजो महाबलः  ॥१६॥ 
०/राञुये पछीथी रावणुचा सारथिना भसतडने पशु वेगथी यांय भारीने ताडी नाण्यु. (१९) 

स भग्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । अङ्केनादाय मैदेहीं पपात भुवि रावणः ॥१७॥ 
रानणुच' चडुभू लाश गये, रथ पश तूटी गयेवे।, भश्च भने सारथि पण्‌ छणायी णयेबा, 

त्यारे २१७ घाते सीताने भाइसा क्षयीने भूमि 6प२ पख्यो, (१७) 

दृष्टा निपतितं भूमौ रावणं भग्नवाहनम्‌ । साधु साध्विति भूतानि शृधराजमपूजयन्‌ ॥१८॥ 
नयारे वैजिये नथु $ रावणु भूमि ७५२ पर्यो छे जने तेना स्थ अथु तू गथेवे। छे 

त्यारे वाड! ग्टटायुने चन्यवाड जापवा थ्या. (१८) नि 

परिश्रान्तं तु तं दृष्टा जरया पक्षियूथपम्‌ । उत्पात पुनहंष्ठो मैथिली गर्म रावण,  ॥१९॥ 
न्यारे रावणे न्नेयु' छे धड्पणुने धी "टाचे कही गये! छे, ते! प्रसन्न थयीने, सीताने 


क्षयीने हरी ते 6पड्यो. (१८) हि 
६३ 
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न्तं खड़शेष॑ च प्रणष्टहतसाधनम्‌ ॥२०॥ 
घा. साधनाभाथी डेवण ०७१२ ०४ 


४९८ 


तं प्रहृष्टं निधायाङ्क रावण जनकात्मजाम्‌ । गच्छ 
०72युये ब्ययारे नथु घे २।वथुनी पासे ध। ३रवानो भ 


रही शयी छे......(२०) 
ग्रधराजः समुत्पत्य रावण समभिद्रवत्‌ । समावाये महातेजा जटायुरिदमत्रवीती ॥२१॥ 
| तने रावणशुनी पासे पडे।यी णया अने तेने, घेर! धादीने उद्यु. (२१) 


बधाय खल रक्षसाम्‌ 
उ ७२७ ३२ छे 


तेउ परिशाभ मघाय राक्षसाने, १६ ० छे. (२२) 
समित्रबन्धुः सामात्यः सबलः सपरिच्छदः। बिषपानं पिबस्येतत्‌ पिपासित इवोदकम्‌ ॥२३॥ 


6 °) ~ 
तारा भित्र) सभा सन चिया, भित्रे, मीश साधन-साभथी साथे, मेभ तर्सेते। भाणुस 


पाश! धिये, तेम ठ विषपान इरी रह्यो छे. (२३) 4 
अनुबन्धमजानन्तः कर्मणामविचक्षणाः । शीघ्रमेव विनश्यन्ति यथा त्वं विनशिष्यसि । ।२४॥ 
क वाडे भान परिणानेने न्गशुत नथी ते।पणु उर्भ इरे छै भने शीर ० नाश पाने छ, 


तेभ छ ५य्‌ नाश पाभीश. (२४) 
बद्धस्त्वं कालपाशेन कव गतस्तस्य मोक्ष्यसे । बधाय बडिशं ग्रह्म सामिषं जलजो यथा ॥२५॥ 
उ ३ पाशथी डवे जाधायेवे। छ. अयां ळ्यीने तेभांथी ङ्त भेणपीश १ गभ भाछणी 


[मिष साथे १३२न पाडी, भरे छे, तेमळ तारी इशा थशे. (२४) 
> ९ ५ येते गे 
नहि जातु दुराध्षों काङुत्स्थो तव रावण । धषेणं चाश्रमस्यास्य क्षमिष्येते तु राघवा ॥२६॥ 
ढे रावण, जयीथी पशु परान्श्ति नि थनाश राभ भने क्षक्षम्णु पाताना न्भाश्रभना समो 


भय5२ भनावन्ते-अपभानने क्षमा उरशे नि, (२६) 


यथा त्वया कृतं कमं भीरुणा छोकगहिंतम्‌ । तस्कराचरितो मार्गों नेप वीरनिषेवितः ॥२७॥ 
रावण छु ते। ०५७ छ. ते धान हित उभी ज्यु" छे. जा भाग ते। यारने % छै, पीरने। 

न(े. (२७) न 

युद्ध्यस्व यदि शूरोसि मुहूत तिष्ठ रावण । शयिष्यसे हतो भूमो यथा भ्राता खरस्तथा ॥२८॥ 


ने तु शूर ७4 ते! युद्ध ४२. उ येड क्षण 6से। रे. नने उ पणु तारा लायी णरनी 
पेढे भूमिशयन ३रीश. (२८) 
परेतकाळे पुरुषो यत्‌ कमे प्रतिपद्यते । विनाशायात्मनोंधम्ये प्रतिपन्नोसि कमे तत्‌ ॥२९॥ 
अत्युन। सभये भाणुस % अभः उरे छे, ते तेषु' इण भेणवे छे. उ पथ्‌ तारा नाश भाटे तेवी 
` ०४ रीते, तेव' % उभ उरी रहो छ. (२८) 
` पापानुबन्धो वे यस्य कर्मणः को जु तत्‌ पुमान। कुवीत लोकाधिपतिः स्वयं भूभेगवानपि ॥३०॥ 
| २ अभ % ६० हाय छै ते उभी 3रीने, व94। स्वाभी स्वयमु भगवान्‌ पशु, शण 
न लोाजन्या विना नयी शत नथी, (3०) 
 एवमुक्तवा शुभ वाक्यं जटायुस्तस्य रक्षसः । निपपात भशं पृष्ठे दशग्रीवस्य वीयेवान्‌ ॥३१॥ 
याम ५६२ पनि ०2७ रावणुनी पीड 6५२ पडेये। भते तेशे भाडभणु ३", (3१) 
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तं गृहीत्वा नखेस्तीक्षीबिंददार समन्ततः । अधिरूढो गजारोहो यथा स्याद्‌ दुष्टवारणम्‌ ॥३२॥ 
गभ डाथी ७५२ यदेते। भ९।५८ ३५ छाथीने ६३ नापे छे, तेभ ळॅटायु पाताना तीक्षणु 
नथी, रावशुने पढ्डीने तेनी पी गाडी नाभी, (3२) 
विददार नखेरस्य तुण्डं पृष्ठे समर्पयन्‌ । केशांश्रोत्याटयामास नखपक्षपुखायुधः ॥३३॥ 
तेनी. पी8 6५२ याय भारीने पी आडी गणी. नभने नभ, पक्ष, 3०, 2१०४ ग्रेन जायुघ 
डत ते ०/९युथै' तेना भाणे! भश ७णेडी नाण्य।. (33) | 
स तथा ग्रत्रराजेन छिश्यमानो मुहुरमुहु; । अमर्पस्कुरितोष्ठः सन ग्राक्रम्पत च राक्षस; ॥३४॥ 
०४०युथी दूरी अरीथी जा रीते पशवाता रावणुने। खो ज्रेषधथी इड्न थाज्या भने पोते 
१०/५। द्षाण्ये,. (३४) 
सम्परिष्वज्य बैंदेहीं वामेनाङ्केन रावणः । तलेनाभिजघानातों जटायु क्रोधमूच्छितः ॥३५॥ 
सीताने बाम जाणामां क्षयीने, श्रोधथी गांडा गनेक्षा ते रावणे छाथना तणियाथी ०१३ 
6५२ ५७९२ थ्यो, (3५) 
ततः क्रोधाद्‌ दशग्रीवः सीताम्रुत्सज्य वीर्यवान। मुष्टिभ्यां चरणाभ्यां च ग्रघराजमपोथयत्‌ ॥ ३ ६॥ 
त्यारे डे राये! रावणु सीताने भूरीने, "टा युने महीथी मने पणथी मारवा दाण्यी. 
ततो मुहृते सङ्ग्रामो बभूवातुलबीयेयोः । राक्षसानां च झुख्यस्य पक्षिणां प्रवरस्य च ॥३७॥ 
त्यार पछी थाडीवारुची जतुब्ूणभक्षशाणी ००/ुषु अने २१७ साथै युळ थतु रक्ष. (3७) 
तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्यार्थे स रावणः । पक्षौ पादौ च पाश्चौं च खडमुदग्रत्य सोच्छिनत्‌ ॥ 
राभना मारे प्राइम इरनार बटायुना भन्ने पाणिने णन्ने पणेने जने भनने पडणांने रावणे 
तद्ष्वारथी डापी नणया, (३८) । 
स ख्छिन्नपक्ष; सहसा रक्षसा रौद्रकमणा । निपपात महाश्र्रो घरण्यामस्पजीबितः ॥३९॥ 
अपायेक्ष पाजि।वाणा मद्पळवी मरायु पृथिवी 8५२ पडी गथे।. (३८) 
तं दृष्टा पतितं भूमौ क्षतजाद्रै जटायुषम्‌ । अभ्यधावत वैदेही स्वबन्धुमिव दुःखिता ॥४०॥ 
वाडीथी भरव ते %टायुने भूमिपर परेला नेयीचे, केम पिताना भुन न हय, तेभ 
भानी सीता तेनी पासे होडी जया. (४०) , 
तं नीलजीमूतनिकाशकलपं सुपाण्डुरोरस्कमुदारवीयस्‌ । 
ददश लङ्काधिपतिः पृथिव्यां जटायुषं शान्तमिवाग्निदावम्‌ a ॥ 
नीक्षमेघ ठेवा, पांडर छातीवाणे, मड्डाभक्षवान्‌ ते ०८ ७ुने, शत भने सभान, शवण व्भेथे।. 
ततस्तु ते पत्ररथं महीतळे निपातितं रावणवेगमर्दितम्‌ । 
पुनश्च सङ्गृह्य शशिप्रभानना रुरोद सीता जनकात्मजा तदा ॥४२॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकपञ्ञ्चाशः सरः ॥५१॥ 
त्यारे शवणुना प्रार्थी नाश पामेक्षा सने पृथिवी पर पडी गयेक्षा ते "८ युने सीता 


जाणाभा क्षयीने २३१ बाण्या. (४२) हक र 
छतिश्री वा८्मीश्सिनि॥त २६०५ श्रीरामायणुन। शरण्यडांडन! अेष्पयाशसर्शभो 
पहितरा%-सारस्वतसावीमौभ-स१मिम्षणवह।याय इत सध्यीण।धिनी व्याष्या सभाप्त- 
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अथ द्विपञ्चाशः सगः 
------%----" 
ताराधिपमुखी सा तु ग्रधराज निरीक्ष्य तम्‌ । रावणेन विनिहतं विललाप इदिता ॥१ ॥ 
यद्र ते सीता रावणुथी इथायेक्ष। १०७ यील बधारे इःणित थयीने ५९१५ इश्व 
क्षाण्यां (१ 
लिभ म स्वप्नं शकुनिस्वरदर्शनम्‌ । अवश्यं सुखदुः खेषु नराणां परिदृश्यते ॥२॥ 
निमित, 4४७, स्वप्न, पक्षिये।ने। स्वर शेयीने, सांलणीने, भषुप्यने, छ" डे छणछ 
ज्ञान थाय छै. (२) हा 
नूनं राम न जानासि महद्व्यसनमात्मनः । धाबन्ति ननु काकुत्स्थ मद मृगपक्षिणः ॥३॥ 
मारा इःणने ळणानना भारे पशु पक्षिय शभनी पासे होडीने व्यय छे, छत वच्तुतः 
राम भारी 6\२ आवी. पडेल लारे विपत्तिने व्गणुत नथी, (उ) 
अये हि कृपया राम मां त्रातुमिह सङ्गतः। शेते विनिहतो भूमो ममाभाग्याद्‌ बिहङ्गम; ॥४॥ 
छ राम, ज। %२।३ भार 6५२ च्या पायी. भारी रक्ष! साटे भाग्या, ते पशु भार। म्यलाण्येने 
दीघे २। भूमि ७५२ भरेक्षे। पथ्यो छे. (४) 
जाहि मामद्य काकुत्स्थ लक्ष्मणेति वराङ्गना । सुसन्त्रस्ता समाक्रन्दच्छृण्यतां तु यथान्तिके ॥५॥ 
र पासे न छे।य, भेम व्वणीने बनभ सत्यात लयातुर सीता, छा राभ, ७ क्षक्ष्मणु 
अभ भाधीने २३त। छत. (५) 
तां छिष्टमाल्याभरणां विलपन्तीमनाथवत्‌ । अभ्यधावत वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः ॥६॥ 
कनां भाव! गने जामूषणु विभेरायी जया इतां मने प्र सनाथनी म रडता खतां, २१७ 
वचारे तेभमनी-सीतानी यासे यावी यथे।. (६) 
तां लतामिव वेष्टन्तीमालिङ्गन्ती महाद्रुमान्‌ । मुळ्च मुञ्चेति बहुशः प्राप तां राक्षसाधिपः ॥७॥ 
_ झाटा भारा वृक्षाने पाभीने सीता, बतानी केम तेभने येंटी पडतां त्यारे यूही हे, भरही 8 
जाम णावते। २१७ पधारे तेभनी पासे खावी ळते! (७) 
क्रोशन्तीं राम रामेति रामेण रहितां वने । जीवितान्ताय केशेषु जग्राहान्तकसन्निभः ॥८॥ 
२।अ पासे न डत तेथी रावणे, रामराम माहित ते सीताना पाक्ष पडडी क्षीधा; डेभडे तेना 
2०११ जात भावी गये, छते. (८) 
जगत्‌ संवममर्यादं तमसान्धेन संबृतम्‌ । न वाति मारुतस्तत्र निष्प्रभो भूद्‌ दिवाकर; ॥९॥ 
याधुळगत घोर त घश रथी डायी गुः इए सने ०२ डेयी भर्याह। रडी गयी न खेती. 
स तु तां राम रामेति रुदतीं लक्ष्मणेति च । जगामादाय चाकाश रावणो राक्षसेश्वरः ॥१०॥ 
योत ते। राभराभ उरता ॐ रछ अने ते राक्षस तेमने क्षयीने थाडाशभा गये, (१०) 
तमाइगच्युता तस्याः पुष्पवृष्ठि! समन्ततः । सीताया हियमाणायाः पपात धरणीतले ॥११॥ 


लाने ळ्यारे ५७९ तथी ळते छतो ते सभये तेभन। वादयभांथी भरी पेक्षां धुण्पांनी १४ 
॥. (११) 
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ननू ® ON आ Ee स 
चरणान्नूपुर भ्रष्ट fu रत्नभूषितम्‌ । विद्युन्मण्डलसङ्कासं पपात धरणीतले ॥१२॥ 
(१०णीनी घे ५४।(शित गने रत्नश्रूषित नूपुर सीताना पणभांथी बूमि ७५२ पी गयां (१२) 
तां महोल्कामिवाकाशे दीप्यमानां स्वतेजसा । जहाराकाशमाविश्य सीतां वैश्रवणानुजः ॥१३॥ 
रावएु ब्च्यारे सीताने भाडाशमांथी यी ळते. खते त्यारे सीता योताना तेजी अम 


लाणतां इतां ०2१५ भाट 6९ % न डाय. (१३) 


हरियमाणां तु वैदेहीं दृष्टा दीनो दिवाकरः । ग्रविश्वस्तप्रभः श्रीमानासीत्‌ पाण्डुरमण्डल; ॥१४॥ 
२१७ सीताने, इरणु 5रीने कयी ब्य छे, तेन नेयीने सूये प्रश मद पटी जये खते! 
नभने स्या सूयीभडणे दीड पडी गञु' इत. (१४) 
0 ७ ७ ७ च्छ रर ७, ट> 
नास्ति धमः कुतः सत्य नाजेव॑ नाब्रशसता । यत्र रामस्य वैदेई सीतां हरात्‌ रावणः ॥ १५ 
ब्न्यारे २१७ सीताने ७२७ शरीन लयी व्यय छे त्यारे त्यां रह्यो घन” ? घ्या न्यु यय? 
भने इयां रडी मनुशसता भेटे हयाए]त। ? (१५) 
इति भूतानि सर्वाणि गणशः पर्येदेवयन्‌। वित्रस्तका दीनस्ुखा रुरुदुभगपोतकाः ॥१६॥ 
सीताचु' मपडरणु नेयीने णघा आ[णुये। रडता. इता. लय पाभीने दीनमुणवाणा अणनां 
ण्याचे; पशु २३तां इतां (१६) 
> ९ ~ 
उद्टीक्ष्योीक्ष्य नयनेभयादिव विलक्षणे; । सुप्रवेपितगात्राश्च बभूवुर्वनदेवताः . ॥१७॥ 
बनडैनतावो पणू खपत सीताने, रावशुना भयथी शे।माड़ीन जांणिथी ब्लेयी३, धु रह्यो 
डेला, (१७) 
विक्रोशन्तीं दृढं सीतां दृष्टा दुःखं तथा गताम्‌ । जहारात्मविनाशाय दशग्रीवों मनस्विनीम ॥१८॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे द्रिपज्चाश: सर्ग: ॥५२॥ 
मावी स्थितिमां भावी. पडेक्षां भने लारे रडारोड उरता. मनस्विनी भेटे ६७ मने।लाववाणी 
सीताने, पाताना नाश भाटे, रावणु डरथु 3रीने यी ०ते। छतो. (१८) 


४तिश्री वाध्मीडिभुनिद्ल्‍ठत जादिधन्य श्रीरामायणून! जरएयडरडना द्विषयाशसर्थभां 
५९१२।०-२।२२बत सव सौ भ-स्व।/मिक्षणपह्चयार्य इत सध्थसाघिती व्याण्य। समाप्त 


अथ त्रिपञ्चाशः सर्गः 


| पदछ व 
खमुत्पतन्तं तं दृष्टा मैथिली जनकात्मजा। दुःखिता परमोडि़ा भये महति वर्तिनी ॥१॥ 
जोडाशभा ७३त। ते रावागुने नेयीने, सीता लारे ७६३ सने हुःणित तेमळ शयातुर डता. 
रोपरोदनताम्राक्षी भीमाक्षं राक्षसाधिपमू । सुदती करुण सीता हियमाणा तमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
ड्रोचथी तेभळ रब्वाथी राती गांजिवाणा सीताये, लयर. याजावाणा रावणुने इह डे....(२) 
न व्यपत्रपसे नीच कर्मणानेन रावण । ज्ञात्वा विरहितां यो मां चोरयित्वा पलायसे ॥३॥ 
मते भेऽद्षी नेयीने, भार सपर्ण उरीने तु नासे छे? भरे नीय तने जा उमथी ८००4 
श्रती नथी ? (3) 
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A 


त्वयैव नूनं दुष्टात्मन्‌ भीरुणा इतुमिच्छता। ममापवाहितो भतौ मृगरुपेण मायया ॥४॥ 
सरे दुष्ट, 0 ४, भार छरणु उरवानी ४०छथी, भायायु०गी पाछपी भार। पतिने इर कयी गये।. 


यो हि मामुथ्यतख्नातुं सोप्ययं विनिपातितः । शध्रराजः पुराणोसौ इवशुरस्य सखा मम ॥५॥ 
नने मारी रक्षा भाटे के ०० यु 640 थया डता भने के भारा सवेरा मित्र इत। पेमने 
पशु ते भारी नाण्या, (प) 


ईश गर्हित कमै कथं कृत्या न लज्जसे । ख्रियाश्राहरणं नीच रहिते च परस्यच ॥६॥ 
अेड्ंतभा पारी खीचुं २९ मथु जा नीय इभी उरीते तने ९०५ डेम नेथी. कषणती १(९) 

9 ° शो (७. त 

कथयिष्यन्ति लोकेषु पुरुपाः कम कुत्सितम्‌ । सुतृशंसमधर्मिष्ठं तव शाटी यसानिनः ॥७॥ 


त पाताने इण खने यतुर भानते। डे।यिश पशु क्षेड तने इर भने पापी ॐ 5छेशे. (७) 
धिक्‌ ते शोथ च सच्चै च यत्तया कथितं तदा । कुलाक्रोशकरं लोके धिक्‌ ते चारित्रमीदशम्‌ ॥ 
ते भारा जाश्रभभभां चोतानी शुरतावी अने जक्षनी वात इरी छवी, ते तारा णक्ष ने, शुरताने 
चिकुर छे. ते” उसने उक्ष डित डरनार तारा जा थारित्रने पशु धिक्वार छे, (८) 
कि शक्यं कतुमेवं हि यज्जवेनेव धावसि । मुहूर्तमपि तिष्ठ त्यै न जीवन्‌ प्रतियास्यसि ॥९%॥ 
शु झरी शय १ उमओे वेणथो तु देएते। म न्य छे. श न्ने थोडी वार पश येले 
ते ००५ते। मयी २४५२ नहि. (६) क.) 
नहि चक्षुःपथं प्राप्य तयोः पार्थिवपुत्रयोः । ससैन्योपि समर्थस्त्वं मुहृतेमपि जीवितुम्‌ ॥१०॥ 
ते मनते रष्ट्युभारो भेटते राभ भने क्ष्मयुनी धष्टभा ने छ न्वी व्यय ते। भवे छ| 
सभर डाय ॐ तारी साथे सेना डाय, खेड क्षणु पश तु ४५८ २७| श5ते। नथी. (१०) 
न त्वं तयोः शरस्पर्ग सोढं शक्तः कथंचन । बने प्रज्वलितस्येव स्पशेमग्ने विहङ्गमः ॥११॥ 
गभ्‌ पना सज्नि सणगते! डाय ते। पक्षिये। तेन! स्पश उरी शता नथी तेभ छु, राभ भने 
तक्ष्मशूना ०।७ने। स्पशः डे।यी पशु रीति सन उरी शते नथी, (११) 
मत्प्रधषणसड्क्रुद्धो भ्रात्रा सह पतिमेम विधास्यति विनाशाय त्वं मां यदि न सुश्चसि ॥१२॥ 
ते" भारे। (त२२३।२ अथे छ तेथी डळ थयेक्ष। भारा पति, पे।ताना शायी साथे तारे. नाश 
० ३२२, मे उ भने नि भू ते।. (१२) 
येन व॑ व्यवसायेन बलान्मां हतुमिच्छसि । व्यवसायस्तु ते नीच भविष्यति निरर्थकः ॥१३॥ 
सने उ % १४ डारणुथी गतात्‌ भार मपढरशु उरी रह्म! छु, नीय, ते तारे. व्यवस्य 
निरथ७ ० ११।ने। ? (१३) 
नह्यहं तमपश्यन्ती भतरं विबुधोपमम्‌ । उत्सहे शत्रुवशगा प्राणान्‌ धारयितुं चिरम्‌ ॥१४॥ 
हेव व भार। पतिने ळ्ेया विना छु बधारे सभयखुधी ७७वित रडी शती नथी, (१४) 
। मृत्युकाले यथा मर्त्यो विपरीतानि सेवते । मुभूषणां तु सर्वेषां यत्‌ पथ्ये तन्न रोचते ॥१५॥ 
२९९न। सभये भाणुस विपरीत ०४ वरतीच सेवन भरै छे. भरवानी माशी ७५२ 6क्षेध्षाने ०> 
- सार्‌ हय छे, ते भल % नथी. (१५) 


ह हि कण्ठे त्वां कालपाशावपाशितम्‌ । यथा चास्मिन्‌ भयस्थाने न बिभेषि निशाचर ॥. 
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अरण्यकाण्डे चतुष्पश्चारः सर्ग: 


७ नयी श्‍डी छु $ तारा भक्षा अभराण्टने। 
पशु णीते। नथी. (१६) 
नहि '्वमीदशं कृत्वा तस्यालीकं महात्मनः । धारितुं शक्ष्यसि चिरं विषं पीत्वेव निष्ण ॥१७॥ 
त महात्माचु तु जात निहित उम 3रीने, केम आयी विषपान डरीने शबदवानी ४२७ 
राणे तेभ ठु छषबानी ४०७ राजे छ. (१७) 
बद्धस्त्वं कालपाशेन दुर्निवारेण रावण । क्य गतो लप्स्यसे शर्म मम भ्ुमेहात्मनः ॥१८॥ 
ठ गणना A म'चाथी जये. छु. झायी रीते इवे ठ तेनाथी मयी शते नथी. 
भारा भट्टामा पतिने। मपराध उरीने, झ्या जयीने तु सभा थयिश ? (१८) 
निमेपान्तरमात्रेण विना भ्रातरमाहवे । राक्षसा निहता येन सहस्राणि चतुर्दश ॥१९॥ 
लायी नी सडत (विना ०४ सोडला मे रामे १४ सख्ख राक्षसाने क्षणुभरमा भारी 


he 


ना"ण्या छे...(१९) 

कथ स राघवो वीरः सर्वास्त्रकुशलो बली । न त्वां इन्याच्छरेस्ती कष रिष्टभायापहारिणम्‌ ॥२०॥ 
-ते सवी सखशाखया गुशण जणशाणी राम, पोतानी क्षार्याचु अपडरश ५र२नार तने, 

पाताना वीक्ष्य णाणाथी डेम नाडि भारी नाणशे ? (२०) 

एतच्चान्यच्च परुपं वैदेही रावणाङ्कगा । भयशोकसमाविष्टा करुणं विललाप सा ॥२१॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येञ्रण्यकाण्डे त्रिपञ्चाशः सगे: ॥५३॥ 

रावणुना भाणामा रखेथी सीता साथ अने णीन्छ पशु णाक्षीने सथ भने शोग्थी ४रुशु 

(१४५ ५२५। शय्यां, (२१) 


8तिश्री वाध्सीडिसुनिड्टत जाहिद्ाग्य श्रीराभायशुना अरएयडॉडना तिपंयाशसर्थमां 
प१'डितरा०-सारस्वतसाकबोभ-स्वाभिश्रीसगवहायाय'ट्रत सध्यभाचिनी व्याण्य। सम|प्त, 


अथ चतुष्पञ्चाशः सगेः 


हा —— 
०५ 


हियमाणा तु वैदेही कञ्चिन्नाथमपश्यती । ददश गिरिशङ्गस्थान पञ्च वानरघुङ्गवान्‌ ॥१॥ 
रावण सीताने ७पाडटीने क्षयी ळते. इते. जयी शीले रक्षण इते! १४ नि. सेटमा तेभशे 

पतन (२५२ 6५२ पाय पानरेने ळेया, (१) 

तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेयं कनकप्रभम्‌ । वस्त्रमुत्सज्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सहभूषणम्‌ ॥२॥ 
सीताथे तेसनी वथमां सुहर रेशभी बस्न भने तेनी पथमा घरेड गरीन भूमि ७पर नाभी 

हु. (२) क 

पिङ्गाक्षास्ता विशालाक्षों नेत्रेरनिमिमैरिव । विक्रोशन्तीं तदा सीतां ददशुर्वानरोत्तमाः ॥३॥ 
घजी जांगिवाण। बानरेये विशाण जांजिवाणी रती सीताने गोया. (3) 

स च पम्पामतिक्रम्य लड्भामभिमुखः पुरीम्‌ । जगाम मैथिलीं शृह्य रुदतीं राक्षसेश्वरः ॥४॥ 
शवणु पंपासरोवरने भेण शने, रडती सीताने वयीन बडा नणरीनी खोर याध्ये. (४) 


तां जहार सुसंहृष्टो रावणो मृत्युमात्मनः । उत्सङ्गैनेव भुजगीं तीक्ष्णदंष्ट्रं महाविषाम्‌ ॥५॥ 
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श्रीमद्वोल्मीकिरामायणे 

MR रने. ते घातान च ~~ ,७ १० ०० ४७ ०७०० ८०. ~~~~~>~ क ल्ल उँ 

का त्यान स क्षयी गयो, ते कयी जथे। छै पातला भव्येचे. ते पाताना 
१ 


नन थयीने सीताने चथ र | 
र घर अपशन क्षयी गये। छे. (प) 


क्षिप्रं समतीयाय शरश्रापादिव च्युतः ॥६॥ 
बने, नहिये।, पर्वते, तणावाने, भा श्भार्ण थी 


जाणा तीक्ष्ण द्तोवाणी, भछा।विष 

चनानि सरितः शैलान्‌. सरांसि च विहायसा | स 

चडुष्माथी छूटे भाशुनी प्रेम, रानि 

काज भी. ग्या. (६) त... प... 2 

] बभूव वरुणालयः 

रि दमीनमहोरग; । वैदेद्यां हियमाणाया है | 

Ere हि ढु त्यारे सक्षम तरणे। ५७३ णाता इता भने भोछणी 
सीतछु ० 


तभ भष्खासपी पथु शांत थयी जया डता, (७) _ न ४ |? 
अन्तरिक्षगता वाचः ससजुश्ारणास्तदा । एतदन्ता दशग्रीव इति हि #3 
सिद्धो भने यारशु। रफाशवाशुथी ३७१५ क्षोण्या ॐ २५७ ७१ तारे रं 9 
छ दवे तने भत्याथार ५२५।ने।, राक्षपपाधु' हेणाअवाने। अवसर Co ता ) | 
स तु सीतां विचेष्टन्तीमङ्केनादाय रावणः । प्रविवेश पुरी लक्का रूपिणी छ तत) ॥।९। 
तर्दूदियां मारता, पोलाना २०्युसभान सीतात वयीन रावणु ब'डामा २१४ थयी. (६) 
सोभिगम्य पुरी लङ्कां सुविमकमहापथास्‌ । संरूडकक्ष्यां बहुलां स्वमन्तःपुरमाविशत्‌ ॥ न्न 
नत्या १५४ ५4४ भे।2। भाटा भागा छता, वीथी केन! द्वारे. क्षरायी गयां इतां म्भेव। 
३१ न तःपुरभ। २०५७ ५१०८ ध्या, (१०) 
तत्र तामसितापाङ्गीं शोकमोहसमन्विताम्‌ । निदधे रावणः सीतां मयो मायामिवासुरीम्‌ ॥११॥ 
केम भय दानव नासुरी भाषाने घारणु रते! तेम २०७ शेातुर सीताने राणी, (११) 
अत्रवीच्च दशग्रीवः पिशाचीर्षोरदशेनाः । यथा नैनां पुमान्‌ खत्री वा सीतां पञ्यत्यसम्मतः । ।१२॥ 
रावणु &य४२ राक्षसिथाने अछ डे नेने, भारी साया विना जेयी खी डे पुरुष सीताने नेयी 
२४ ५४७. (१२) ग 606. 
मुक्तामणिसुवर्णानि वस्चाण्यामरणानि च । यद्‌ यदिच्छेत्‌ तदेवास्या देयं मच्छन्दतो यथा ॥१३॥ 
अने अडता, माणू, सुवणु, २७७, १२, के आयी वस्तु सीता ४०७ ते जधी बशछुवे। 
ऱयायवी, स भारी माशा छे. (१३) | 
या च वक्ष्यति बैंदेहीं वचनं किञ्चिदप्रियम्‌ । अज्ञानाद्‌ यदि वा ज्ञानान्न तस्या जीवितं प्रियम्‌ ॥ 
>) ते आयी पशु अप्रिय भेटे ३९१य्‌न नीताने ११ शानथी डे जशानथी ३ेशे, तो 
२९१ ते! उ त्यारे ते ०००८ रडी श३शे नडि. (१४) 
तथोक्ता राक्षसीस्तास्तु राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । ददर्शाष्ठी महावीयान राक्षसान्‌ पिशिताशनान्‌ ॥ 
ते राक्षा जा रीते मारा अरीने, रावण ते २५८३पुरभाथी नीडणी वियार ३२१ ।०ये। 
३ ७३ शु ४२७ नये, सेट म तेणे भाड मन्‌ राक्षस वीरेने न्ेया, (१५) 
*. 9. (७ 0 
स तान दृष्टा महावीर्यो वरदानेन मोहित; । उवाच तानिदं वाक्यं प्रशस्य बलबीयतः ॥१६॥ 
छान वरहानथी भाङ पामेक्षा रावणे ते वीराने ब्वेयीने, तेमना गण खने वीथ नी प्रशंसा 
इरी तेमने 8 ....(१६) 
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नानाप्रहरणाः क्षिप्रमितो गच्छत सत्वराः । जनस्थानं हतस्थानं भूतपूर्वे खरालयम्‌ ॥१७॥ 
तभे मचा सने परडारना। भख! बीते मनस्यानमां ब्यवे। बया भर रखेते। छते! अने 
ने भत्यारे नाश थयी गथे। छे. (१७) 
तत्रास्यतां जनस्थाने शून्ये निहतराक्षसे । पौरुपं बलमाश्रित्य त्रासमुत्सुज्य दूरतः ॥१८॥ 
त्था ७०२३ न/नस्थानभां, निर्भाय थयीने तन” पुरुषार्था भने भण साथै निवास ३३।. (१८) 
दहु सैन्यं महावीर्यै जनस्थाने निवेशितम्‌ । सदूपणखरं युद्धे निहतं रामसायकेः ॥१९॥ 
नत्य'त गणशाणी सन्य भे ०/नव्थानभां राण्यु इलः वभा. भर भने हृषजु पशु इता. पथु 
रामन! णाणुथी मघाय मरणु पाभ्यां छे. (१६) 
ततः क्रोधो ममापूर्वो मैर्यस्योपरि वर्धते । वैरं च सुमहज्जातं रामं प्रति सुदारुणम्‌ ॥२०॥ 
तेथी भार चेय मुठी गयु' छे अने भारे डोधे भार! 6१२ शिर भेणव्यों छै, तेथी राभ 
प्रे जारे भने भयडर वेरनी क्षागशी थयी छे. (२०) 
निर्यातयितुमिच्छामि तच्च वैरं महारिपोः। नहि लप्स्याम्यहं निद्रामह्या संयुगे रिपुम्‌ ॥२१॥ 
त बैरणे। मद्धे! श्षेषानी ४न्छ। सेव छु, युद्धमा न्ययांसुथी शुन! वच नि उरे त्यांडुधी. 
छु 84 शते! नथी. (२१) र स 
त॑ त्विदानीमह हत्वा खरदूषणघातिनम्‌ । रामं शर्मोपलप्स्यामि धरने लब्ध्वेब निर्धन; ॥२२॥ . 
भर-हपणुने भारनार ते राभने भारीने ० पेन घन पाभीने निर्धन भाणुस शांति भेणवे 
छै, तेम छुँ शांति भेणवीश. (२२) 
जनस्थाने वसडिस्तु भवङ्की राममाश्रिता । प्रवृत्तिर्षनेतव्या कि करोतीति तत्त्वतः ॥२३॥ 
खने तमे वोग मनस्थानना रडीने साया खभायार भेणवता रडेशे। डे राभ त्यां श 
झरे छे. (२३) है 2 द र 
अप्रमादाच्च गन्तव्य सर्वैरेव निशाचरः । कतेव्यश्च सदा यत्नो राघवस्य वध प्रति ॥२४॥ 
तभे थे सावध थयीने बवस्थानमो ११ रामने १६ 3२१७ भाटे सहाय प्रयत्न उरला 
श्डेशे।. (२४ ४ 
"नो तु बु ज्ञात बहुशो रणमूधेनि । अतशास्मिञ्जनस्थाने मया यूयं निवेशिताः ॥२ ह 
धाय युद्धीभा तभारं जणथी भने संतोष थ्यो छै तेथी म भा “/नव्थानभा 
तमारी नियुडित थ्री छे. (२५) ५ 
तत; प्रिय वाक्यमुपेत्य राक्षसा महार्थमष्टावभिवाद्य रावणम्‌ । 
विहाय लङ्कां सहिताः प्रतस्थिरे यतो जनस्थानमलक्ष्यदशनाः ॥२६॥ 


पञ्चाश; र 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकान्ये अरण्यकाण्डे चतुष्पञ्चाश; सगे: ॥५४॥ ी 
ते राक्षे, रावणुना छुणथी पे।तानी अश सा सांलणी, रावणुने प्रणाम ३रीने, थु थवाचु 
छे तेने। वियार डया. विना, बायी ०नस्थान ०१। भाटे प्रस्थित येया. (२६) 
इतिश्री वाध्मीड्सिनिष्ठत न।द्डिन्य औीराभायणुना गरष्यडडना यशे पारा सभ 
पहितरा०-सारस्वतसाव बौभ-स्वामिलगवह्याय इत सध्यंभिधिनी व्योण्य। सभा. 


९४ 
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अथ पञ्चपञ्चाशः सर्गः | 


® द्विवे १७ कुठ न्यत 

सन्दिश्य राक्षसान्‌ घोरान्‌ रावणोष्टो महाबलान्‌ । आत्मानं बुद्धिवेळन्यातू छत सनत ॥ ॥ 

रावणुनी शुद्धि 9१८ थयी जयी. इती तेथी ते २५७ ९५३२ राक्षसान नम माशा १रीने 
घत डता भानना वाण्या, (१) हि: ३ 

स चिन्तयानो बैदेहीं कामबाणेः प्रपीडितः। प्रविवेश ग्रह रम्यं सीतां द्रष्डमभित्वरन्‌ ॥ र 

ते श्भणायुथी पीडाते।, सीताने। ०/ पियार उरते|, तेमने न्नव भाटे रमणीय शपनभा गये. 


स प्रविश्य तु तद्वेश्म रावणो राक्षसाधिपः । अपश्यद्‌ राक्षसीमध्ये सीता दुःखपरायणास्‌ ॥३॥ 
त्या प्रवेश षरीने रावणे वेश डे सीता रोक्षेसियानी क्या इः त [a क्‌ उरी रह्यो छत, 
अश्रुपूणोमुखी दीनां शोकभारावपी डिताम्‌ । बायुवेगेरिवाक्रान्तां मज्जर्न्त नावमणेवे ॥४॥ 
तेऐ नयु डे सीताना अ ७५२ मासुवानी घार बड़ी रडी डती, तेव! शेऊ्यी 'प।डायी 
र्या छता, वा्ुवेशथी सुद्र नाव इभे, ते तेमनी हशा इती. (४) अँ 
मगयूथपरिभ्रष्टा गों श्वभिरिवाब्रृताम्‌ । अधोगतमुखीं सीतां तामभ्येत्य निशाचरः ॥५॥ 
भणाना 2।णाभांथी भेऽ भुशी मेभ डुतरावोश्री घेरायी गयी छाय नावी रीते राक्षसथोथी 
चरये्षां सीतानी पासे २१७ प्थ्यीने......(प) 
तां तु शोकवशाद्‌ दीनामबशां राक्षसाधिपः । स बलाद्‌ दशयामास ग्रह देवशृहोपमस्‌ ॥६॥ 
शाऊने दीधे शन अते पराधीन सीताने तेशे भक्षात्‌ हेवणूड ०७ २७ हेभाडयु. (६) 
हम्यप्रासादसम्बाध॑ स्रीसहस्रनिषेबितम्‌ । नानापक्षिगणेजुष्टं नानारस्नसमन्वितम्‌ ॥७॥ 
ते भवनभां, भे? मोटा भछेते। इता, सखी खिये। त्यां रडेती इती, सनेड प्रारन। 
पक्षिये। त्यां राणवाभां साऱ्या इतां भने थनेड प्रडारन। रलोधी ते भडवे! शे[लित इतां. (७) 
रट नीये ~ RN शोऊ द्‌ CAN ~ ि ~ 
दान्तकेस्तापनीयेश्च स्फाटिके राजतैस्तथा । बत्रवंदूयचित्रेश्च स्तम्भेदृष्टिमनोरमेः ॥८॥ 
भांषिने शभे गेन त्यां ७६२ से।नाना, २(९३।, ३५, तेम० छोरा Oe] बेड्योमणिवाणा 
ळते तना स्तले। हेत. (८) 
दिव्यदुन्दुभिनिधोंष॑ तप्तकाश्व नभूषणम्‌ । सोपानं काश्वनं चित्रमार्रोह तया सह ॥९॥ 
ते ६५ सवननी सीढ्या सेनानी डती, त्यां दिव्य इइलि वाणी रही डती, सावी सीढिये। 
8५२ रावएु सीताने थयीने थी गया. (८) 2 
दान्तका राजताश्रैव गवाक्षाः प्रियदशनाः। हेमजालातताथासंस्तत्र प्रासादपङक्तयः ॥१०॥ 
त्यां भडवे!मा डाथीदंतथी गने इपाथी णनेक्ष। अडनाव! एता गने प्रासराहे। तो सानाथी ०८ 
भरेथां ७८, (१०) | 
सुधामणिविचित्राणि भूमिभागानि सर्वेशः । दशग्रीवः स्वभवने प्रादशेयत मैथिलीम्‌ ॥११॥ 
त्या आसाहिनी भूमि यारे खार सुधा भने न[छुयोथी विथितर कणाती इती, रावशे 
सीवाळने त्यां क्षयी ळयीने भ! भु देणाड्यु, (११) 
दीर्घिका! पुष्करिण्यश्च नानापृष्पसमाद्टताः | रावणो दशयामास सीतां शाकपरायणाम्‌ ॥१२॥ 
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५०७ . 


त्यां नाना भाटा तणावे। तेणे शेष्ठतुर सीताने हेणाड्या केमा. मेड प्रशरना पुष्पा डता. 
दशेयित्वा तु वैदेहीं कृत्स्नं तङ्कवनोत्तमम्‌ । उवाच वाक्यं पापात्मा सीतां लोभितुमिच्छया ॥१३॥ 
ते गधी बरघुवे। देभाडीने ले।लावपानी छन्छाथी पापी रावणे सताने अश्रु. (१३) 
दश राक्षसकोटयश्च द्वाविशतिरथापराः। वर्जयित्वा जरावृद्धान्‌ वालांश्च रजनीचरान्‌ ॥१४॥ 
३, २२ ५२।३ राक्षसा नहि रडे छे. जामा बृद्धी अने जाणडेनी गणुची नथी, तेवा ते! 
वघाराना छे. (१४) 
७ ७ np ० ५७ 
तेपां प्रभुरहं सीते सर्वेषां भीमकमेणाम्‌ । सहस्रमेकमेकस्य मम कार्यपुर;सरम्‌ ॥१५॥ 
ते णघांय भय'४र उभी उरनाराचे, छे भने छु तेवाना २०१ छु, अने छु तो भे5 छ पशु 
भार सेवडे। नक्ष भे5 सइख छे. (१५) हक 
यदिदं राज्यतन्त्र मे त्वयि सरै प्रतिष्टितम्‌ । जीबितं च विशालाक्षि त्वं मे प्राणेगरीयसी ॥१६॥ 
रावणे उल्लु : णा मधु २०८१ तभारा थधीन २डेशे, भने भारु शयन पथु तभारे ० 
धीन रडेबाचु', डेभडे तमे भारा प्राणे। उरता पशु भने ब्रधारे प्रिय छे. (१६) 
० ७ गीते ie 
बद्व नाझुततमस्रीणां मम योसौ परिग्रहः । तासां त्वमीश्वरी सीते मम भार्या भव प्रिये ॥१७॥ 
सारी सारी शिये!» भारे त्यां जा संथब छे, छे सीता, ने तमे भारी लाया णने तो 
भा मघा तमारी ०४ गेचीनताभा रडेवानां, (१७) हि 
साधु किं तेन्यथाबुद्ध्या रोचयस्व यचो मम । भजस्व माभितप्तस्य प्रसाद कतुमहसि ॥१८॥ 
डे शु छ, ते ० सार छे. जीने वियर भूडी शे. भारी वात भाची. ब्व. छु आभाशिथी 
सर्म थयी रप छु, डपा उरो भने भारे। स्पी४२ उरे. (१८) RS 
परिक्षिप्ता समुद्रेण लङ्केयं शतयोजना । नेयं धर्षयितुं शक्या सेन्द्रेरपि सुरासुर 
सीता, भा कडा यौ योण्टन Co समुद्र्थी बेरायेती छे. घळूनी 
दा ५७ आन 3 छरी शडे नडि. (१८) 
मसुरे! पथु जाना उपर साडभणु ३२ र 
न देवेषु न यक्षेषु न गन्धर्वेपु नर्षिष । अहं पश्यामि लोकेष यो pe भवेत्‌ ॥२०॥ 
इ नु छ है सासारमा देवेमां, यक्षिभां, जंघवेभा ने ऋषिथाभां मावे। झायी नथी डे 
क भारा रवे, जक्षवान्‌ डेय. (२०) । ह 
राज्यभ्रष्टेन दीनेन तापसेन पदातिना । कि करिष्यसि रामेण माबुपेणाल्पतेजसा ॥२१॥ 
राम ते। रान्य अष्ट थया छे, दीन छे, तापले छे, भने नह| तेळवाणा भचुष्य छे. तेने 
वयीन तभे शु ३२2 ? (२१) A 
अजस्य सीते मामेव भतौईं सदृशस्तव । यौवनं स्वखुवं भीरु रमस्वेह मया सह ॥२२॥ 
न। ह: ० योण्य पति छु, तेथी भने पतिइपे स्पीहृत 3३. खा 
ड सीता, तमाश भटे पो $ द शा रं ए ता 
उनारी नथी, भाटे भारी साथ रगण ३२. (२२ 
तमारी युतानस्था सघ! २ 9) [ हज 
शने मा कृथा बुद्धि राघवस्य वरानने । कास्य क्तिरिहागन्तुमपि सीते मनोरथैः -॥२३॥ 
द्‌ ड सीता, इवे ते। तभे रामन इृशननी पशु भाशा भूडी हे. कनी डित छै $ णे म, 
भ मडि जाववाने। ते| झायी (१५७२ पथु उरी. २३ ने, (२३) 
भनधी. पशु मावी शठे ? लगतै सै शत जी 
न शक्यो वायुराकाशे पाशो महाजवः । दीप्यमानस्य वाप्यग्नेग्रशेठ बिमला: शिखाः ॥२०॥ 


9 ॥१९॥ 
। साथे, सुरे! भने 
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श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
2. ` © ` ख स भ 


सडाशभा वाने अयी रोटी शते. नथी, तेन ४ सणणता जशिनी 'शिणाने डेयी पडडी 
श३ते। नथी. (२४) Fn 
त्रयाणामपि लोकानां न ते पश्यामि शोभने । विक्रमेण नयेद्‌ यस्त्वां मद्वाहुपरिपालितम्‌ ॥२५। र 
नणय बो्ाभा जाप श्रयीने षु ब्लणुते। नथी छे ण्टै तभे पराड्भथी भारा छाथभांथ 
क्षयी मयी शठे. (२५) रौ थि 
लङ्कायाः सुमहद्राञ्यमिदं त्यमचुपालय । खलत्या मद्विधाश्रैव देवाश्चापि चराचरम्‌ | 270 
दराची जा भेट रान्य छे. तेनी तभे १ रक्षा जने।, भार! पेय) अने हेवे। पशु भेटले 
। | तभारी ` पाहन ३२शे. (२६) 
गाणु यराथर गणते तभारों भार १६ उर : 
अभिषेकजलकिमा तुष्टा च रमयस्व च । दुष्कृत यत्पुरां कम वनवासेन तद्वत्‌ ॥२ य 
बनवासभां ते भधा. इष्ट ३भे नए थयो छ ग पेक्षां उरवाभा | खाव्या छे. ७१ ७ ते! 
वन महीनी राशी मनावीश, तमे राळ्याशियेडना न््थी सनात थयीने भने प्रसन्न उरे।. (२७) 
इह सर्वाणि माल्यानि दिव्यगन्धानि मैथिलि । भूषणानि च मुख्यानि तानि सेव मया सह ॥ 
३ सीता, महि ३०4०/'घयुष्ष धणी. वतनी भाणावे। छै, 5त्मे।त्तम मादूपणी छे. तभे 
भारी साथे रद्दीने भधाने! 8पयेए। ४रे. (२८) | 
| पुष्पक नाम सुश्रोणि भ्रातुबैश्रवणस्य मे । तत्र सीते मया साधे विहरस्व यथासुखम्‌ ॥२९॥ 
डि भार लायी नै9५७७' बिभान छे, ते सीता, तेमा भारी साथे भेसीने (वार $रे।, (२८) 
बदन प्मसङ्कारं विमळं चारुदशनम्‌ । शोकार्ते तु वरारोहे न भ्राजति वरानने ॥३०॥ 
छ सीता, ४भण ०३ छुद्र दान, तमार ना ऊुण थ रीते २।४।७२ शालन नेथी, (३०) 
एवं वदति तस्मिन्‌ सा बस्नान्तेन वराङ्गना । पिधायेन्दुनिभ सौता मन्दमश्रण्यवतेयत्‌ ॥३१॥ 


रावणु न्यारै याम भावते! डते, ते सभये. सीता सोडीना छैशथी खुणने ढंधीन घीभे 
भि २३० छता. (३१) 


ध्यायन्तीं तामिवास्वस्थां सीतां चिन्ताहतप्रभाम्‌ । उवाच वचनं वीरो रावणो रजनीचरः ॥३२॥ 
स्वस्थ ने थितातुर ध्यानावस्थ सीताने २०५७ ३, (३२) 

आय देवि निष्पन्दो यस्त्वामभिभविष्यति । एतौ पादौ मया स्निग्धौ शिरोभिः परिपीडितो ॥ 
छे हेवि, (भारी साथै भारे। डे भारी साथे तमारो के ना स्तेडम'च छे ते माफ छे. 

त्‌ जावे। समध पशु ऋषियेये स्वी५१ ३रे् छे. “बलात्कारेण राक्षसः? २ २अ्‌(तिवथ्‌न 

छ. इ देवि, तमारा यरणे।ां था भारु भरत भूड्ट छ. (33) 

प्रसाद कुरु मे क्लिमं वश्यो दासोहमस्मि ते। न चापि रावणः काश्चिन्मूधा रीं प्रणमेत ह ।३४॥ 
तमे भार! 6५२ शीत्र छृष। उरे. इ तभारे। हास छु, रावणु ही पणु आयी स्रीचे प्रणाम 

नथी इरता. (3४) 


` शत्रा दशग्रीवों मेथिलीं जनकात्मजाम्‌ । कृतान्तवशमापन्नो ममेयमिति मन्यते ॥३५॥ 


इति श्रीमदवाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पत्नपल्नाश: सर्गः ॥५५॥ 


२५७ सीताने जाम उडीत खाम भानवा क्षाय्ये। डे आ सीता इये भारी ० छे. डेभडे पेड 
भसे ० ७९ (3५) 


४तिश्री १।८मीडिसुनि80 २॥९४०्य श्रीराभायणुना अरएयडइना पयपायाशसर्णमों 
५३९२।०/-२।२२१९२।१९ सो -२१।म्‌९०१६।यय इत सध्थणि।धघिनी ०्याण्या समाप्त, 
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सा तथोक्ता तु वैदेही निर्भया शोककर्शिता । तृणमन्तरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभापत ॥१॥ 
शे घुर निलय सीता जा गछु सांसणीने तृणुने वयभा भूडीने रावणुने डेन क्षाण्या, (१) 

इक्ष्वाकूणां कुळे जातः सिंहस्कन्धो महाद्युतिः । लक्ष्मणेन सह भ्राता यस्ते प्राणान्‌ बधिष्यति ॥२॥ 
घ्वाडुन शमां 6त्पन्न थयेक्षा, सिड समान विशाण स्ड'घवाणा, महातेळस्वी ० राभ छे, 

ते तेभना लायीनी साथे तारो बच 3रशे, (२) 

प्रत्यक्ष यद्यहं तस्य त्वया वै धर्पिता बलात्‌ । शयिता त्वं हतः सङ्ख्ये जनस्थाने यथा खरः ॥ ३॥ 
न्ने तु राम-क्षक्ष्मणुनी सामे भा रीते भने ७पारी क्षान्ये। छेत ते। के रीते ब्त्नस्थानमा 

युद्धमा भर सहा माटे 090 ण्या, तु पण्‌ तेवी रीते % ७६त.. (3) 

य एते राक्षसाः परोक्ता घोररूपा महाबलाः । राघवे निर्विषाः सर्वे सुपर्ण पन्नगा यथा ॥४॥ 
ते ०२ भा लय्‌३२ राक्षसांनी वात डरी छे, ते ते. केम गरुडी जाणण मघा सर्पो निविष्ष 

गने छे तेम % या राक्षसाच' पशु थात. (४) 

[oe ~ ¢ ८. ए वोम 

तस्य ज्याविप्रमुक्तास्ते शराः काश्चनभूपणाः । शरीरं विधमिष्यन्ति गङ्गाकूलमिवोमयः ॥५॥। . 
मेची रीते म्ना तरंगे, गगाना डांहाने तोडे छे तेवी रीति ०” राभन। ब्व्य! 8परथी छूटेल। 

गाणे! तारा शरीरने ताडी फ्राड नामे. (प) 

असुरैवा सुरैवी त्वं यद्यवध्योसि रावण । उत्पाद्य सुमहद्‌ वैरं जीवंस्तस्य न मोक्ष्यसे ॥६॥ 
भवे तुं ससुरे! ने सुराने, अवध्य डय, षणु रामनी साथे वेर उरीने तेमना डाथथी 

००बते। जथीश नहि. (६) 

स ते जीवितशेषस्य राघवोन्तकरो बली । पशोर्यूपगतस्येव जीवित तव दुर्लभम्‌ ॥७॥ 
ते णणबान राभ तारा शेष रेच ७9वनने! नाश उरनार छे. यशसां ब््यारे पशुने यूपभां 

गांधवामा जावे छे तयारे तेचु शित इश ० छे।य छे. (७) 

यदि पश्येत्‌ स रामस्त्वां रोपदीप्तेन चक्लुपा । रक्षस्त्वमद्य निदेग्धो यथा रुद्रेण मन्मथः ॥८॥ 
गेम रुद्रे डाभहेवने भरभ अर्थो तेमळ, ने राभ तने डोधपूर्ण जांणियी ळेशे तो. २,१७, 

तने माणी ०४ नांणशे, (८) 

यश्चन्द्रं नभसो भूमौ पातयेन्नाशयेत वा । सागरं शोषयेद्‌ वापि स सीतां मोचयेदिह ॥९॥ 
के राम आाडाशभांथी यद्र्ने पृथिवी 6५२ पाडी शे छे डे नष्ट उरी २४ छे, भने २३५ 

सुडाची. २ छे, ते १ राम सीताने भडीथी छाडाबी शे छ. (८) र 

गतासुस्त्वं गतश्रीको गतसच्वो गतेन्द्रियः । लङ्का च वैधव्यसंयुक्ता त्वत्कृतेन भविष्यति ॥१०॥ 
तारा प्रशा, तमारी श्री, तारु सप्त, तारी छन्द्रय मधांय डवे तने भूडी रीपे। छे. तारा 

धान दीधे डवे ४४ विधवा थरी. (१०) , 

न ते पापमिदं कमै सुखोदर्क भविष्यति । याहं नीता विना भावं पतिपाश्चोत्‌ त्वया बलात्‌ ॥ 


तुं भने भारी ४२७ विना भणथी पाडी क्षन्ये! छु, जा ताए पाप तने उरी. सुणी रेत 
देशे नह. (११) 
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स हि देवरसंयुक्तो मम भती महाद्युतिः 
जारा पति ते राम, व्षमुनी. साथै, शूः ४ हे री 
ये बळं दपमुत्सेवं नेष्यति गात्रेभ्यः शरवर्षण स 
छं दपैमुत्सेकै च तथाविधम्‌ । अप युरो. । 
9 oi By णद, तॐ, सलिभानने| तार! शरीरभांधी जाएुवर्षाथी ६२ 5री देशे. (१३) 
यदा विनाशो भूतानां दृञ्यते काळचोदितः। तदा कार्य प्रमाद्यन्ति नराः RN गता! ॥१ शो 
ब्यारे शयीना नाशने। सभय सावी. न्य छै त्यारे छवो डणवश थयीन अभोह 55 ४ 
94 ३रे छे. (१४) 


मां प्रधृष्य स ते काल प्राप्यं राक्षसाधम । आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च ॥ १५॥ 
। भने ॐ रोते ७पाडी बान्ये| छे तेथी नीय राक्षस, तारे! हाण आवी गथे। छे. ते अण. 


छु र हर 
तारे! पणु, मघा राक्ष्से।ने। पणु खने तारा सतापुरने पथु शक्ष्ड मगरे. (१५) 
१ 


नं शक्या यज्ञमध्यस्था वे दिः खुग्भाण्डमण्डिता । द्विजा तिमन्त्रसम्पूता चण्डालेनावमर्दितुम्‌ ॥१६॥ 
आाहाणाये यशशाणामां खग्रनाणी गे जीन्न पशु पात्रेताणी ळे वेहिने भ भोथी पवित्र इरी छे 
नेन। डाव स्पश उरी शते नथी. (१६) 
| तथाई धर्मनित्यस्य धर्मपत्नी इढत्रता । त्वया स्प्रष्ड न शक्याहं राक्षसाधम पापिना भं ॥१७॥ 
नदी » रीत घभोत्मा शभनी पतितत घमपतनीना, नीय राक्षस) छु रेपश डर शत 
नेथी, (१७) । वे | 
क्रीडन्ती राजहंसेन पद्मपण्डेषु नित्यशः । हंसी सा तृणमध्यस्थ कर्य द्रक्ष्येत पद्गकम्‌ ॥१८॥ 
५मणि।नी वयभा २०४ सनी साथै डोडा ४रनारी इसी घासभा रडेनार ळणडाडने नय ५७ 
रभ २७ ? (१८) 
नदं शरीर रक्ष्यं मे जीवित वापि राक्षस न तु शक्यमपक्रोश पृथिव्यां दातुमात्मनः ॥१९॥ 
भारे आ शरीरनी हे भा छवननी रक्षा नथी उरपी, हु भारी निद्चने अथी रीते प्रथारभां 
जावी इथिश नि. (१८) 
एवमुत्तवा तु वैदेही क्रोधात्‌ सुपरुष वचः । रावणं जानको तत्र पुनर्नोबाच किञ्चन ॥२०॥ 
रावणुने साना ३२ पयने। उने श्री सीताए9 चप थयी गया. (२०) ४ 
परत्युवाच ततः सीतां भयसन्दशेनं वचः । शृणु मैथिलि मदूवाक्यं मासान्‌ द्वादश भामिनि ॥२१॥ 
त्यारे रावणे लय ७५०॥१-।२ वयन सीताने उल्लु : सीत! भारी बातने। तु १२ भास सुधी 
. [वियार ३२. (२१) । | 
` काठेनानेन नाभ्येषि यदि मां चारुहासिनि । ततस्त्वां प्रातराशाथ सदाउ्छेत्स्यन्ति लेशश!॥२२॥ 
झो त साटता अभ्या पतिडपे भारे! स्वीडार नि ३९2 ते। भारा रसे।यियावे। तने डापीने 
डवेवे। भनावी देशे. (२२) | 
तरा परुषं वाक्य रावण! शत्रुरावणः । राक्षसीश्च तत; क्रुद्ध इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥२३॥ 
[बे २ रीते 58.२ नयन मोदीने, डळ थयीने २क्षसिये'ने ३ ....(२३) 


। निसैयो वीर्यमाश्रित्य शून्ये बसति दण्डके ॥१२॥ 


ड 


नय हडारण्यभा निर्य थयीने निवास उरे छे. (१२) 
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अरण्यकाण्डे षट्पञ्चाशः सगः ५११ 


शीघ्रमेव हि राक्षस्यो विरूपा घोरदशनाः । दपेमस्यापनेष्यन्तु मांसशोणितभोजनाः ॥२४॥ 

मांस थानारीये। भने रक्त पान उरनारिये। लेयर राक्षसिये।, तरत % खाना भलि- 
भनने तभे मघा दूर उरो. (२४) 
वचनादेव तास्तस्य सुघोरा घोरदशेनाः । कृतप्राञ्जलयो भूत्वा मैथिलीं पयेवारयन्‌ ॥२५॥ 

रावथुनी गाशा सांसणतां ० ते रक्षसियाये डाय ब्नेडीने यीत।००ने। बेरे। धाबी होधे।, (२५) 
स ताः प्रोवाच राजासो रावणो घोरदर्शनाः । प्रचल्य चरणोत्कपैंदारयक्निव मेदिनीम्‌ ॥२६॥ 
अशोकवनिकामध्ये मेथिली नीयतामिति । तत्रेयं रक्ष्यतां गूढं युष्माभिः परिवारिता ॥२७॥ 

पण पछाडी पथिवीने अडते. न छोय तेभ, रान रावणे ते राक्षसियाने 5६] ऊ खाने 
नशे १(5मां क्षयी ब्व भाने त्यां भाने तमे क्षेजा रडीने शुप्तरीते राणशे. (२६-२७) _ 
तत्रैनां तजनैधोरै; पुनः सान्त्वैश्च मेथिलीम्‌ । आनयध्वं वश सर्वा वन्यां गजवधूमिव ॥२८॥ 

खने त्यां शेम ळणणी डाथिनी ने साम-हाभ हेणाडी ने वशमां उरे छे, तेम तमे भा सीताने 
३रावीने भने समन्नवीने १२ उरे. (२८) 

७, २७ लीं ~ 

इति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यो रावणेन ताः | अशोकवनिकां जग्मुमेथिलीं परिश्रह्य तु ॥२९॥ 

रावशुनी सा प्रभाशे यारा पाभी ते शक्षसिये। सीताने क्षयीने सशेडवा(टिडाम गयी. (२८) 

९ > ०२७ ञ ९ ९ > ~ 

सर्वेकामफलैट जैनानापुष्पफलेधताम्‌ । सवेकालमदेश्रापि द्विजः समुपसेविताम्‌ ॥३०॥ 

ते बारिद्यामा के छुन्छ ते द्रण भणे, भने न्वतना तेम वृक्ष इत, भने ध्रे नालुभा 
भदेनन्‍्मत्त पक्षिये। त्यां निवास उरता. (३०) 

कक ग मै कात्मज पन्ना व्याघ्रीणां हरिणी यथा ॥३१॥ 

सा तु शोकपरीताङ्गी मैथिली जनकात्मजा । राक्षसीवशमापन्ना व्याघ्रीणां हरिण ३ 

गेम छरिणी न्यात्रीना वशभा. डाय तेम शेषसतप्त सीता० ते समये राक्षसियाना वश 
थया. (3१) 
शोकेन महता ग्रस्ता मैथिली जनकात्मजा । न शभे लभते भीरुः पाशबद्धा मृगी यथा ॥३२॥ 

कन्‌ गणमा भ चायेद्वी सीरु भुणीने सुभ भणे नाडि तेम ० मझान शेडथी याडुण सीता त्यां 
सुभ समे शांति भेणबी शयां नि. (33) i 

न विन्दते तत्र तु शमे मैथिली विरूपनेत्राभिरतीव तनिता । 
` पति स्मरन्ती दयितं च देवरं बिचेतनाभूद्‌ भयशोकपीडिता ॥३३॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे षट्पञ्चाश: सर्गः ॥५६॥ 

बयर नेजावाणी रक्षस्थिधी जिपरावायेक्षी, घमडावायेची सीताने त्यां तान पणू सुभ 

भण्यु नि अने. पति राम न्ने दीयरे क्ष्मणुड' स्मरण इरी डरीने तेपे! भय अने शे।धथी भेमान 


मनी गया, (33) नई १ जे पा 
॥तिश्री वाध्मीजिमुनिष्ठत जादिशिव्प श्रीराभायणुना सरष्यडाइडना १८५२।१२० माँ 
५२।०/-२।२२११स वलो म-स्वाभिशयवहयायीृत सूध्यीभे[घिनी न्याण्या समाप्त, 
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अथ सपषपञ्चाशः सग: 
MRE 
+ ७ 0 
राक्षस मृगरूपेण चरन्तं कामरूपिणम्‌ । निहत्य रामो मारीचं तूण पथि न्यवतत ॥१॥ 
` औभउपघारी भूगना इषभां भारीयने पं 5रोने राम भाश्रम भाटे मावत ७१. (१) 
तस्य सन्त्वरमाणस्य द्रष्टुकामस्य मेथिलीम । क्रूरस्वनोथ गोमापुर्विननादास्य पृष्ठतः ॥२॥ 
सीताने नेवा भाटे ७तावणे राभ भावी रह्मा डता त्यारे तेमनी' पछ (शियाण २०३ ठरवा 
बाण्ये, (२) र री 
अशुभ द मन्येह॑ गोमायुर्वाश्यते यथा । स्वस्ति स्यादपि वैदेद्या राझसैंभेक्षणं विना ॥३॥ 
(याण भासे छै, भाटे भते बाणे छे $ उघड जशुल थवाचु छे. राक्षस! सीताने पाडी न 
जया डेय ते! सारु, जेन राभे अश्रु. (3) 
मारीचेन तु विज्ञाय स्वरमालक्ष्य मामकम्‌ । विक्रुष्टं मृगरूपेण लक्ष्मणः शृणुयाद्‌ यदि ॥४॥ 
भारीये व्यश ब्लेयीने १ भारा ०2१ ० २१२ पये! छे. तेने न 4६१ सांलण्चा खरे... 
स सौमित्रिः स्वर श्रृत्वा तां च हित्वाथ मैथिलीम्‌ । तथैव प्रहितः क्षिप्रं मत्सकाशमिहेष्यति ॥५॥ 
| वक्ष्मणु ते स्वरने सांशणीने, सीताने भूडीने, सीतानी ०४ ग्रेरशाथी शीघ्र भारी पासे मावशे. 
काञ्चनश्च भृगो भूत्वा व्यपनीयाश्रमात्‌ तु माम्‌) दूरं नीत्वाथ मारीचो राक्षसो भूच्छराहतः ॥६॥ 
भारीय स्वर युज णनी, न्ाश्रमथी ३५६४ ऽरीने, हर द्यी आयो, पछी भारा भाथुथी 
२१७ थयीने ते राक्षस मनी गये. (६) 
हा लक्ष्मण हतोस्मी ति यद्वाक्यं व्याजहार सः । अपि स्वस्ति भवेद्‌ दवाभ्यां रहिताभ्यां मया वने ॥ 
पछी तेशु &। बक्ष्मणु, इ मर्यो, जा रीत ९०६ ञ्य छे. भार विना सीता भने ८३७ 
जडं ॐ छे, भगवान्‌ तेम ७८4७ डरो. (७) 
जनस्थाननिमित्तं हि कृतवैरोस्मि राक्षसैः । निमित्तानि च घोराणि इश्यन्तेद्य बहूनि च ॥८॥ 
०्नस्थानने धीषे राक्षसे! मारी साथे शत्रुता डरै छे भने धणुं अयर पश्न पशु 
नेका गाव छे. (८) 
इत्येवं चिन्तयन्‌ रामः श्रृत्वा गोमायुनिःस्वनम्‌ । आजगाम जनस्थानं राघवः परिशङ्कितः ॥९॥ 
शआणने। शण्द सांसणी जा प्रभाशे चिता उरता राभ, यत्य्‌ श[इत थयीने ०नस्थानभां 
२१०4। (८) 
तं दीनमानस दीनमासेदुमंगपक्षिणः । सव्यं कृत्वा महात्मानं घोरांश्च सस्रजु; स्वरान्‌ ॥ 
हीन मद ते राभनी झायी दिशामा शियाणे। जावीने भय प्र शण्हे। रन ९।०4।, (१०) 
ततो लक्ष्मणमायान्तं ददर्श विगतग्रभम । ततोविद्रे रामेण”समीयाय स लक्ष्मणः ॥११॥ 
ते हिशाथी ७55१५११ 4६१ ७ने सावता ळोया, थे।डीवारभ। क्षक्षमणु राभनी पासे ० 
मवी] गया. (११) द 
ग़हीत्वा च करं सव्यं लक्ष्मणं रघुनन्दनः । उवाच मधुरोदर्कमिदं परपमातवत्‌ ॥१२॥ 
राभ तक्ष्मणुने। फे &!थ ५३३ीने, छेवरे मधुर डेय गावु' मातन पेढे ३8२ वयन्‌ मेल्या, 
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अहो लक्ष्मण गर्ह ते कृत यत्‌ त्वं विहाय ताम्‌ । सीतामिहागतः सौम्य कच्चित्‌ स्वस्ति भवेदिति ॥ 
जह, दक्ष्मण्‌ तभे लारी लूक डरी मे. सीताने भूडीने नइ माज्या छे. ? ते सारी 
स्थितिमा डाय ते! सारु. (१३) 
न मेस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकास्मजा। विनष्टा भक्षिता वापि राक्षसैवेनचारिभिः ॥१४॥ 
भने ते। सहे नथी 3े बनयारी राक्षसे! तेने जायी गया डाय. समथव! तोते जेवायी 
गयां डय. (१४) 
अपि लक्ष्मण सीतायाः सामग्यं प्राप्नुयामहे । जीवन्त्याः पुरुषव्याघ्र सुताया जनकस्य वे ॥१५॥ 
वता सीताले सड्शण जापएे नेयिये ते. भज्यनी वात छे भेम रामे 5. (१५) 
यथा वै मृगसङ्घाश्च गोमायुश्चेव भैरवम्‌ । अपि स्वस्ति भवेत्‌ तस्या राजपुत्र्या महाबल ॥१६॥ 
प्रे रीते पशुवे। भने शियाणे। लयर शण्ड डरी र्या छे, ते प्रमाशे तो! श्ये ०४ सीता 
अश0ाभां इशे. (१६) 
इदं हि रक्षो मृगसन्निकाश प्रोभ्य मां दूरमबुप्रयातम्‌ । 
हतं कथश्विन्महता श्रमेण स राक्षसो भून्म्रियमाण एव ॥१७॥ 
भुण केवे। भा. राक्षस भने वेएमावीने घए इर क्षयी जयो, ध्या परिश्रभथी में तेने। वथ 
ते श्रयो पथ ते भरता भरता राक्षस थयी गया, (१७) 
मनश्च मे दीनमिहाप्रहृष्टं चक्षुश्च सव्यं कुरुते ba | 
असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता हृता मृता बा पथि वतेते वा ॥१८॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येरण्यकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्ग: ॥५७॥ 
जत्थारे भार भन, उदास छे. अणी. नाण इरे छ, तेथी बाजे छे डे हे कक्ष्मणु डे ते 


पु ~ री 
सीताचु छरणु थयी ज्यु छे अने भागमां ० छे न्भथवा तेवे। मरी जया छे. (१८) 
छतिश्री वाद्मीडिचुनिडत भाहिडान्य श्रीराभायणुना सस्ष्यडाइन। सत्प यारत भ 
भहितरा०-सारस्वतसावीभौभ-स्वामिक्षणपह्दयाय इत सध्थैभाधिती व्याण्य। सभाप्त, 


अथ अष्टपञ्चाशः सर्गः . 
i 
' स दृष्टा लक्ष्मणं दीने शून्यं दशरथात्मजः । पर्यपृच्छत धर्मात्मा वैदेहीमागतं विना ॥१॥ 
रा बक्ष्मणुने ७हास न्नेयीन पूय $ तभे सीताने धा विना! हुम भाग्य ? (३) 
प्रस्थितं दण्डकारण्यं या मामबुजगाम ह । क सा लक्ष्मण वैदेही याँ हित्वा त्वमिहागतः ॥२॥ 
- आरे ६३३२७4 भाटे भावना निषण्यै। त्यारे > भारी साथे भाण्यां ते सीताने सूने . 
क्षक्षमणु तभे डेभ आाग्यो ? (२) 
राज्यश्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान्‌ परिधावत 
राम्त्यथी द्रष्ट थयेक्ष। भने हीन 
स जिनी डया. छे ? (3) 
है 


$ । क सा दुःखसहाया मे वैदेही तंबुमध्यमा ॥३॥ 
भूनेद्षा भारी साथे इडडारड्यमां खावी. भारा इंग्णनी 
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यां बिना नोत्सह वीर मुहतेमपि जीवितुम्‌ । क्व सा प्राणसहाया मे सीते सुरसुतोपमा ॥४॥ 
दना बिना हु क्षणभर पथु ११ छन्छते। नथी ते भारा आणुनी सडायिडा सीता अयां छे १ 
पतित्वममराणां हि पृथिव्याश्रापि लक्ष्मण । विना तां तपनीयाभां नेच्छेयं जनकात्मजामू ॥५॥ 
लक्ष्मणु, सीता (विन छु. देवान स्वाभी छन्द थवानी, तेभळ/ पुथिबीन स्वामी थवानी पु 
४२७ नि ४२. (५) 
कच्चिज्जीवति वैदेही ग्राणैः प्रियतरा मम । कच्चित्‌ प्रत्राज्न वीर न मे मिथ्या भविष्यति ॥६॥ 
आओ उरत पथु बधारे "हादी भारी सीता शवे छे डे डेम ? जा वनवास मिथ्या ते। नाहे 
- थशे, १४ वर्षन वनवास छे पु सीता विना ते! छु इमथा ०/ हेड त्याग उरी शु छुं पछी 
१४ वनी चात ते। न्यंधी थाय ने ? (६) 
यदि जीबति वैदेही गमिष्याम्याश्रमं पुन! । संवृत्ता यदि वृत्ता सा प्राणांस्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण ॥७॥ 
गे सीत। ७वती इशे ते. % हु श्रमे ळ॑यिश भने ळे ते इवे स'सारमा नहि इशे तो. 
षु भार शरीरने त्याग ३९२. (७) 
यदि मामाश्रमगतं वैदेही नाभिभाषते । पुरः प्रहसिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण ॥८॥ 
छ बक्ष्मणु, इ जाश्रभभां नाचु भने सीता हसता. इस्तां भारी साथे वाते. नहि ३रे ते 
भारु भरण्‌ ० थेशे. (८) 
वैदेह > 
रहि लक्ष्मण वैदेही यदि जीवति वा न वा। त्वयि प्रमत्ते रकषोभिर्भक्षिता वा तपस्विनी ॥९॥ 
लक्ष्मणु, तने ०४ उडे डे सीता छे डे नहि, तमारा प्रभाइने दीघि राक्षसा. तेते जायी 
जया इशे. (८) 
सुकुमारी च बाला च नित्यं चादु+खभागिनी । मद्वियोगेन वैदेही व्यक्तं शोचति दुभैना; ॥१०॥ 
संडभारी अने थोडी अवस्थावाणी ते सीता. हुःणने व्वणुती नेथी, १७ भारा वियेणथी ते 
१ इःणिनी. थयीने शे रती इशे, (१०) 
सवथा रक्षसा तेन जिह्मेन सुदुरात्मना । वदता लक्ष्मणेतुच्चैस्तवापि जनितं मयस्‌ ॥११॥ 
ते ६५८ अने डल राक्षस भारीये न्यारे शिया २१२4 “मयु” गेवु' डु यारे ते। 
तभने पणु शय दाणेले, ०. (११) र 
न स ५ ® 
तेश्च मन्ये दह्या स स्वर; सद्दशो मम । त्रस्तया प्रेषितस्त्व च द्रष्ड मां शीघ्रमागतः ॥१२॥ 
& धा३ छ 3 भारा कवे, ० भारीयने। ते स्वर सीताये सभणेक्ष, तेथी तेमणु दभने भने 
हि माटे भोडतेल २ने तभे 6तावणे सहि भाव्या, (१२) 
सवेथा तु कृतं कष्टं त तु उशंसानां रक्षसां दत्तमन्त 
त अर कक ता 
९ तने २३, उच 4४, 3ेभडे 
डर राक्षसे।ने जहते। शेवाने। २५२२ भ्या, (3 ७: मा व्यक डक कट 
दुः , 0 न 3, ७ 
*खिताः खरधातेन राक्षसाः पिशिताशना; । तै; सीता निहता घोरैसविष्यति न संशयः ॥१४॥ 


पुरन सेः: बो ज र 
॥ (0 २६३ुथी भधा रक्षसे! ३:भित य तेवाये सीताने भारी नाणी | इशे, भानां सद 
+९ अहोस्मि गार ‘$ नि री थ्रि 

हि ससे मग्न; सबैया रिपुनाशन। कि न्विदानीं करिष्यामि शङ प्रापव्यमीदगमू ॥१५॥ 
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छे क्षक्ष्मणु,, त्यार ता डे. भरेणर इःणभां पडये। छु. भने बाणे छे डे भाड इःण क्षणा- 
ये ०४ इत. इवे इ श' ३९२२. (१५) 
इति सीतां वरारोहां चिन्तयन्नेव राघवः । आजगाम जनस्थानं त्वरया सहलक्ष्मणः ॥१६॥ 
२१ रीते सीतानी थि'ता डरता राभ, वक्ष्मथु साथे 3तावणे ळनस्थानमा भावी पडेथ्या, (१६) 
बिगहदेमाणोनुजमातेरूपं क्षुधा श्रमेणैव पिपासया च । 
विनिःश्वसञ्शुष्कशुखो विषण्णः प्रतिश्रयं प्राप्य समीक्ष्य शून्यम्‌ ॥१७॥ 
भूण भने तरसथी पीडाता हुःणी क्क्ष्मणुने भा रीते पड थापता, राभ, पोते पशु निसासा 
नाणता खोश्रमभा. गावी, न्भाश्रभने शून्य न्ेयीने इमी थया. (१७) 
स्वमाश्रमं स प्रविगाह्य वीरो विहारदेशानन्नुखृत्य कांश्चित्‌ । 
एतत्तदित्येव निवासभूमौ प्रहृष्टरोमा व्यथितो बभूव ॥१८॥ 
इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाञ्येऽरण्यकाण्डे अष्टपञ्चाशः सगै; ।५८।॥ 
Re यातना नाश्रमे गावी, सीताले नहि नेयीने, तेभना विष्ठारना ३२८७ प्रडेशिभां इरीने 
तपास उरी, सीताना श्वाना प्रदेशी ते! भाटक्षा ० छे, भेम $डीने इ३णित थयी गया, (१८) 


तिश्री वाध्मीडिभुनिइ्रत २१३० श्रीरानायशुना। २२षयडाडन। जश्पयाशसर्ंगों 
५ ९१२।०/-स।२२्वतस वशो भ-रेवाभिक्षयवहयायं ङ्त सध्थभाघिती न्याण्या सभा: 


अथ एकोनषष्टितमः सगीः 


0 कन 


अथाश्रमादुपाइत्तमन्तरा रघुनन्दनः । परिपप्रच्छ सोमित्रि रामो दुःखादिद वचः ॥१॥ 


२२ (२-२? ~ हँ 
यारे क्षकमाणु माश्रनथी याधीने राभनी पासे भाग्या लारै भाण भा राग थक्ष्भणुने इःभी 


थयीने ५७३ ........ (१) पे लाल. 
र य किमयै त्यमागतोपास्य मेथिलीम्‌ । यदा सा तव विश्वासाद्‌ वने विरहित मया ॥२॥ 
हे क्षक्ष्मणु, तमे सीताने भूडीने दि उम सान्या ? ळ्यारे हे हु. तभारा सरेसे ० तेभने 
है =।०ये। इ! ? (२) ५ किट 
`= भ्यागत खाँ मे मैयिलीं त्यज्य लक्ष्मण । शङ्कमानं महत्‌ पापं यत्सत्यं वयथितं मनः ॥३॥ 
त सीताले त्या. भूहीने जाव्या तारे १ भने जनिष्टनी शा थव। क्षाणी अने भार भग 
द नना. दाण्यु. (3) है : 
यथा अर. सव्यं वाहुश्च हृदयं च मे। दृष्टा लक्ष्मण द्रे त्वां सीताविरहितं पथि ॥४॥ 
क मय ब्यारे भे हर॒थी ० तभने सीता बिना ० नय त्यारे भारी डाणी याण, अभे। 
न्‌ ह्य दूर्वां. थ्या. (४) रा 
ks र सोमित्रिदद्मणः शुभलक्षणः । भूयो दुःखसमाविष्टो दुःखितं राममत्रवीत्‌ ॥५॥ 
3 है यालणीने वचारे इःभित थयीने धष) राभने SRW BBR, (५) 
न स्वयं कामकारेण तां त्यत्तवाइमिहागतः । प्रचो दितस्तयैवो ग्रैस्त्वत्सकाशमिहागतः ॥६॥ 
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इ भारी छन्छाथी तेभने भूडीने गडी माज्ये, नथी, तेमणु 30२ शण्होथी भने (ध 
जानना भाश मापी, त्यारे भाग्ये! ७. (६) भर हे 
आर्येणेव परिक्रुष्टं लक्ष्मणेति सुविस्वरम्‌ । परित्राहीति यद्वाक्यं -मेथिल्यास्तच्छुति गतम्‌ ॥७॥ 
सपना २०३७ भघु$२७ उरीने राक्षसे उद्यु डे 'क्षक्ष्मणु भने णयावे! नचे १ शणो 
सीताळना ॐ।ने. ५३य्‌।, (७) 
सा तमार्तस्वरं श्रत्वा तव स्नेहेन मैथिली । गच्छ गच्छेति मामाशु रुदती भयविक्ववा ॥८॥ 
| नाउसस्वर सांशणी सीताम तमारा स्नेडने द्वीषे लयथी ब्याएुण थयीने, रडता. रडतं 
भने ३ $ उ शीर ० रामनी पासे ०. (८) 
प्रचोद्यमानेन मया गच्छेति बहुशस्तया । प्रत्युक्ता मैथिली वाक्यमिदं तत्‌ प्रत्ययान्वितम्‌ ॥९॥ 
घण बार तेभशे भने तभारी पासे जाववा भाटे उल्लु त्यारे भे तेभने विश्वास थाय या 
रीते ३छ' ३........(८) 
« ° 
न तत्‌ पञ्याम्यहं रक्षो यदस्य भयमावहेत्‌ । निबृता भव नास्स्येतत्‌ केनाप्येतदुदाहृतम्‌ ॥१०॥ 
यावा शक्षसने छु नथी नेते. $ % राभ भाटे भयडार३ डेय. तभे शांत रडे।. २ शण्ड 
ते। झायी जीष्मने। छे. (१०) - - 
विगहिंतं च नीच च कथमार्यो भिधास्यति । त्राहीति वचनं सीते यस्रायेत्‌ त्रिदशानपि ॥११॥ 
भे उच्च $ “भावे; भयाय” यावे, निहित 2०६, ते भार: नायी मावी शे & नहि, 
$ % देवानी ५७ रक्षा उरी श छे. (११) 
किंनिमित्तं तु केनापि भ्रातुरालम्व्य मे स्वरम्‌ । विस्वरं व्याहृतं वाक्यं लक्ष्मण त्राहि मामिति ॥ १२ 
मे अल्लु डे, $।यी ३।२शुसर डे।यीये मारा शायीन। स्वरमा 4३०३ स्वरथी, २५२ प्या छे, 
“लद्यण भने भय।वे?, (१२) 005 
राक्षसेनेरितं वाक्य त्रासात्‌ त्राहीति शोभने । न भवत्या व्यथा कार्या कुनारीजनसेविता ॥१३॥ 
भै ३ 3 नो जाणि २०६ साँचणीने सामान्य स्रियांनी पेडे तभे भेद इरो नहि. 
` अलं विछठवतां गन्तुं स्वस्था भव निरुत्सुका । न चास्ति त्रिषु लोकेषु पुमान्‌ यो राघव रणे ॥१४॥ 
तभे ०4५७ थान नडे, स्वस्थ मना. तरणुय लेडे।मां भावे! छायी नथी हे ० रामने युद्धमा 
परत ३रे, (१४) 
एवगुक्ता तु वैदेही परिमोहितचेतना । उवाचाश्रूणि युश्चन्ती दारुणं मां वचो बहु ॥१५॥ 
'च्थारे भे भाअ 3६ त्यारे तेवे। सत्यात इःणित थया, रवां द्याण्या सने भार! भाटे धर्णा 
३३।२ २०४. ह, (१५) ः 
एवं बुवाण सोमित्रि रामः सन्तापमो हितः । अत्रवीद्‌ दुष्कृतं सौम्य तां विना त्वमिहागतः ॥१६॥ 
` लक्ष्मणुनी वात सांभणी रामे संतापथी ञुजायीने 38' $ शायी क्षक्षमण, तभे तेभने साथे 
दीघ विना सान्या, ते ० पाडु थयु' छे. (१६) १ 
जानन्नपि समथ मां रक्षसामपवारणे । अनेन क्रोधवाक्येन मैथिल्या निर्गतो भवान्‌ ॥१७॥ 


र RMR, छा डे इ रोक्षसाना हेमन 3रवाभा समर्थ छ. सीताना ड्रोधमा भावीते 
` शण्होथी तभे त्यांथी (नेढणी जया ! (१७) 
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नहि ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यदसि मैथिलीम्‌ । क्रद्धायाः परुषं श्रृत्वा स्विया यत्‌ त्वमिहागतः ॥ 
सीता ते! खरी छे, डोघ ३रवे। स्त्रीने। स्वभाव छे. तमे जीता 39२ शण्हो सांशणी गि! 
सान्या तेथी हु तमारा। 6५२ प्रसन्न थते! नथी. (१८) 
सर्वथा त्वपनीतं ते सीतया यत्‌ प्रचोदितः । क्रोधस्य वशमागम्य नाकरोः शासनं मम ॥१९॥ . 
तभे सीताना डडेबाथी, डोचभां जावीने भारी माशाचु पावन नथी ड्घ“. ते ते. तमे नी(त- 
विएु& शभ थ्यु" छे. (१८) 
असौ हि राक्षसः शेते शरेणाभिहतो मया । मृगरूपेण येनाइमाश्रमादपवाहितः ॥२०॥ 
गा ब्थुवेने, गे राक्षसे भणच' इप घारणु ३रीने भने गाश्रमथी भेयी क्षाग्ये। ते तो. भा 
भरेक्षे। पड्ये, छे. (२०) 
विकृष्य चापं परिधाय सायकं सलीलबाणेन च ताडितो मया । 
मार्गी तनु त्यज्य च विक्कवस्वरो बभूव केपूरधरः स राक्षसः ॥२१॥ 
भे ता जनायास ० तेने नाणु भार्थो भने ते भृणशरीरने। त्यान ३रीने डेयूरधारी राक्षस 
जनी. गये, भने व्याइुक्षताने। ते स्वर तेणे थ्यो. (२१) 
शराहतेनेबर तदातया गिरा .स्वरं ममालम्ब्य सुदूरसुश्रवस्‌ । 
उदाहृतं तद्‌ वचनं सुदारुणं स्वमागतो येन विहाय मेथिलीम्‌ ॥२२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एको नषष्टितमः सर्गः ॥५९॥ 
जाणुथी भाइत थयीने तेऐे इर सुची. सालणाय खावे, भारा स्वश्थी शण्ड अथो. ते 
सांगणीने तमे सीताने भूडीने नि, भाग्या. (२२) - 


४तिश्री वाल्मीडिभुनिश्ठत आदित्य श्रीराभायणुना जरणयड्रइना येट।नषण्टितभसगभां 
बहितर०-सारस्वतसावभोम-स्वा|मिक्षणवहायार्या 20 सध्थ णे।घिनी व्याण्य। सम 


७ ° 
अथ षष्टितमः सगः 
नश 

दष्टाश्रमपदं शून्यं रामो दशरथात्मजः । रहितां पर्णशालां च प्रविद्धान्यासनानि च ॥१॥ 
रामे मिथ 3े आश्रम शून्य छे, पणुशाणामां यी. नथी, जासने। माम तेम विषरायेतषां 
पश्या छे. (१) म 
अदृष्टा तत्र वैदेहीं संनिरीक्ष्य च लक्ष्मणम्‌ । उवाच रामः ग्राक्रुश्य प्रश रुचिरो भुजो ॥२॥ 
त्या. सीताले न कयीत, सारी रीते तपासीने, दक्ष्मणुना जनने छाथे। पटीने, ग्डीन॑ 
राभ जोदध्या डे...(२) छक 
क्व नु लक्ष्मण वैदेही क॑ वा देशमितो गता । केनाहृता वा सोमित्रेभेक्षिता केन वा प्रिया ॥३॥ 
ल्क कक्ष्भणु, सीता डया. छै! अयां गया इशे १ भाण कयी गयो, इशे ? अथवा डेथी तेभने 
मायी, गया, इशे. (3) ; हें ँ 
वृक्षेणावार्य यदि मां सीते हसितुमिच्छसि । अलं ते हसितेनाद्य मां भजस्व सुदु;खितम्‌ ॥४॥ 
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छ सीता, ने तभे बृक्षनी नाउमा रढीने खसी ४रवानी ४य्छ। उरता छै ता, इवे ते छांसी 
झरवाच रहेवा हे! ने शोज भारी पासे मावे, (४) 
चेः परिक्रीडसे सीते विश्वस्तेमृगपोतके । एते हीनास्त्वया सोम्ये ध्यायन्त्यस्राबिलेक्षण; ॥५॥ 
`, हे सीता, > परियित भने इणी गयेता भणगे साथे तभे शमो छो, नथा पे णचा तभार। 
बिना रे छे अने यित ३रे छ. (५) 
सीतया रहितोहं वै नहि जीवामि लक्ष्मण । परलोके महाराजो नूनं द्रक्ष्यति मे पिता ।६॥ 
ददभश, सीता बिना ते! इ नहि ० 23३. पशु इ भरी १4२ ते| त्यां परेमा (पिताश्री 
ते। २५२५ ० भणशे. (६) 
कथं प्रतिज्ञां संश्रुत्य मया त्वमभियोजितः । अपूरयित्वा तं काले मत्सकाशमिहागतः ॥७। 
सने तेवे। पुछशे $ प्रतिस करीने, १४ वर्षने। सभय पूरा अर्या तिना तमे भारी पासे 
3, खाव्या ? सेम तेवे। भारा 8पर जलियेण ३०।३शे, (७) | 
कामबृद्धमनाय वा मृषावादिनमेव च । धिक्‌ त्वामिति परे लोके व्यक्तं वक्ष्यति मे पिता ॥८॥ 
अने स्वेन्छायारी सने जनायो तेमळ जसत्ववारी भानशे, तभने धिछार छे, भेम वश्य 
०४ भार! पिता भने $छेशे, (८) { 
७ (र 
मामिहोत्सज्य करुणं कीतिनेरमिवानजुम्‌ । क गच्छसि वरारोहे मामुत्सज्य सुमध्यमे ॥९॥ 
छे सीता, एटभ शोत उठार भाएसने। त्याण उरे छे, तेन तभे भने त्यळने झ्या गवे छे। १! 
लक्ष्मणो राममंत्यथेमुवाच हितकाम्यया । मा विषादं महाबुद्धे कुरु यत्नं मया सह ॥१०॥ 
_ शिवनी ४२छाथी, 4&भणु रामने उद्नु' $ जाम विषाह ३२। भा, नपणे तेभने शे।धपा भार 
येत्गे ४श्यि. (१०) 
प्रियकाननसश्वारा वनोन्मत्ता च मैथिली । सा बनं वा प्रविष्टा स्यान्नलिनीं वा सुपुष्पिताम्‌ ॥११॥ 
सीताने बनमा प्रमणु जमे छे. वन ळेयीने तेवे। जाड थयी व्यय छे. तेवा बनभ गर्या हरे 
अथवा पुष्पित तणावभा गयां इशे. (११) 
जिज्ञासमाना वैदेही त्वां मां .च पुरुषपेभ । तस्या ह्यन्वेषणे श्रीमन्‌ क्षिप्रमेव यतावहे ॥१२॥ 
छे २भ, तभारी भने भारी परीक्षा, देवा भाटे तेवे। क््यांय इशे. याले. तेभनी शेध भा 
२५९ शीप प्रयत्न ३(रिथे. (१२) | 
Se ‘९ 
वन सव विचिनुवो, यत्र सा जनकात्मजा। मन्यसे यदि काङुस्स्थ मा स्म शोके मनः कृथाः॥ १३॥ 
डे लायी, ळे तभे 8(थत समळत छे. ते! यादो, भाजा वनमा तेभनी शेध ३रिधे, न्यां 
तेवे। ७. (१४) 
 एवयुक्त स सोहादास्लक्ष्मणेन समाहितः | सह सौमित्रिणा रामो विचेतुमुपचक्रमे ॥१४॥ 
ह KN लक्ष्मण भाम इछ (यारे ८६५७ साथै भणीने रामे पथु शोध 5रवाने। मार 
22 हा गिरीं रि ७ (oS + र 
तो वनानि ६. सरित सरांसि च । निखिळेन विचिन्वन्तो सीतां दशरथात्मजो ॥१५॥ 
बदि तेव खन्ने लाथिये। ननम, पवाते।भां, नध्यि।भां, तणावाभां, भधेय शे।धवा क्षाण्या, (१५) 


ह्य सवेत; शे रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । नेह पश्यामि सौमित्रे बैदेहीं पवते शुभाम ॥१६॥ 


७८७८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


° Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
भरण्यकाण्डे एकषष्टितमः सगः टे 
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NNNAAARAAARRAANIIN ANI INN, 


पढाईमा यारेडार सीताने शाधीने रामे क्षक्षमणुने उद्यु, आयी पहाडभा ते! अ्यांथ ते. 
नेवा नथी न्वत. (१६) 
ततो दुःखाभितसन्तप्तो लक्ष्मणो वाक्यमत्रबीत्‌ । विचरन्‌ दण्डकारण्यं आतरं दीप्ततेजसम्‌ ॥१७ : 
त्यार ४३डारइयभां इरत। द्रत शब्भणु इःणी थयीने राभने उद्यु ...(१७) | 
प्राप्स्यसे तव महाप्राज्ञ मैथिली जनकात्मजाम्‌ । यथा विष्णुमैहाबाहुबैछि बद्धा मही मिमाम्‌ ॥१८॥ 
गेम भदाणलवान्‌ (िष्छुये जद्षिने गांधीने मा पृथिवीते पामेव, तेम सीताले तभे भेणवशी। 
ते। १५४. (१८) | a 
एवयुक्तस्तु वीरेण लक्ष्मणेन स राघवः । उवाच दीनया वाचा दुःखाभिहतचेतनः ॥१९॥ 
क्षद्मणुनी, भा वात्‌ सांलणी हित थथेक्षा रामे हीनवाशीथी भ्या, (१८) 2 
वने सुविचितं सवे पद्मिन्यः फुछपङ्कजा; । नहि पश्यामि वैदेहीं प्राणेभ्योपि गरीयसीम्‌ ॥२०॥ . 
सासु बन समाये शाची नाण्यु, तणाव शची नाष्या, आणु। उरता पशु प्रिय खेवा सोताने: 
ु' नेते. नथी. (२०) 
एवं स विलपन्‌ रामः सीताहरणकर्षितः । दीनः शोकसमाविष्टो मुहूर्त विहछोभवत्‌ ॥२१॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे षष्टितमः सग: ॥६०॥ हि 
नाम इमम ५४2 उरता सीतानां छरणुने थीपे प्रश थयेचा तेभळ शे तुर भने दीन -मतेक्ष। राम 
न्याडुण थेयी. जया, अने बांज अने 6५७ निसार! क्षयीने भेसी गया, (२१) - ध्व 


8(तश्री बाल्मीडिसुनिइत खाहिडाण्य श्रीराभायशुना जमरएयडांडेना पितम 
पइितरा०-सारस्वतसावभीभ-स्वामिश्रीसणवह्धयाय' ट्त सध्यष्भाधिनी व्याण्य। समाप्त, 


९ 
अथ एकषष्टितमः सगः 
१ हज ८ हर हँ ह 
सीतामपश्यन धर्मात्मा शोकोपहतचेतनः । विललाप महाबाहू रामः कमललोचनः  -॥१॥ 
_ सरीताने न नेत शैष्ठातुर जनेक्षा उभक्षनयन राम विज्ञा५ ४२१ थाज्या. (१) 
अवगच्छामि ते शीलं परिहासम्रियं प्रिये । आगच्छ त्वं विशालाक्षि शून्योयमुटजस्तव ॥२॥ 
डे सीते; तमारा स्वक्षावने छु न्ाछु छु. तभचे परिहास प्रिय छे. पण इवे तभे भावी ळव. 
गा तमारी डुंपडी जाती पडी छे. (२) 
सुव्यक्तं राक्षसैः सीता भक्षिता वा हृतापि वा । न हि सा विलपन्तं मामुपसम्प्रेति लक्ष्मण ॥३॥ .. 
रामे कक्ष्मणुने 5 डे, मेवऱ्य शाक्षसे। डे ते. सीताने पायौ गया छे अथवा ७पाडीने तयी 
जया छे; डेभडे छु १७५ उरी रहो। छु तोपणु सीता भारी पासे भावत नंथी. (3) . 
सीतया सह निर्यातो विना सीतामुपागतः । कथं नाम प्रवेक्ष्यामि शून्यमन्तःपुरं मम ॥४॥ ` 
छुः सीता साधन नये।व्याथी भड्नांथी निड्ये। छु. इवे तेभन। (११०८ शून्य २ तुभं 
यी रीते हु अवेश रिश. (४) : 
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२७ पाता 
निर्वाध इति लोको माँ निर्दयश्वेति वक्ष्यति । कातरस्बै प्रकाश हि 
होऊ भने मायशंणवे। भने (निय 3डेशे अने. सीताने मायीने, 
छे. (५) डी 

निव्वुत्तवनवांसश्व जनक मिथिलाधिपमू । कुशल परिपृच्छन्तं कथं शक्ष्ये निरीक्षितुम्‌ ॥६॥। 


छु व्यारे पनवास : पूरे हरीने मयिश गते मिथिक्ष। नरेश ०११३) शण सेभायार पूछे 
तारे डु. श्यी रीते तेमता सश म्यी पथु २४२. (६) 


विदेहराजो नूनं मां दृष्टा विरहिते तया । सुताविनाशसन्तप्तो मोहस्य वशमेष्यति ७ 
भूते तेया पण्‌ भने खोडवे. नेयीते, पे।तानी उुत्रीन। नाशने. दीघे भेक्षान मनरी, %. (७) 
अथवा न गमिष्यामि पुरीं भरतपालिताम्‌ । स्वगोपि हि तया हीनः शून्य एव मतो मम ॥८॥ 
भवा आथैध्यानी रक्ष! भरत उरी ० र्या छे, त्यारे 
कुने सीता विना ते। स्व पशु भार भाटे शून्य १ छे. (८) 


श्रीमद्वाल्मोकिरामायणे 


सीतापनयनेन मे ॥५॥ 
भारी शयरत। ते| २५४९०४ 


इवे भये।ध्या नहि % ०/यिश, 
. तन्मामुत्सज्य हि वने गच्छायोध्यापुरी शुभाम्‌ । न वह॑ तां विना सीतां जीवेय हि कथश्वन ॥९॥ 


नथी डे बद्ष्सथु, भते शि पनभा ० भेटीने तभे ४ यथैष्या ळव. सीता विना तो छु 
| जायी रीते पशु पी. २७ न. (८) 


गाहमाश्िष्य भरतो वाच्यो मद्रचनाखया । अनुज्ञातोसि रामेण पालयेति बसुन्धराम्‌ ॥१०॥ 


भार शण्देथी शायी लरतने जाविणन ३रीने ३ड़ेशे। डे राभेनी नार छे डे २ळ्त्यच २ 
इर. (१०) 


` अम्बा च मम कैकेयी सुमित्रा च त्वया विभो । कोसल्या च यथान्यायमभिवाद्या ममाज्ञया ॥११॥ 


भाता उेडेयी, भात! सुमित्रा अने भात असल्याने तमे यथाये।य्य - भार! न्भलिवाहन इडेशे! 
थे ४६ प्रभाणु उरनार! तभे, तेभनी रक्षाम. प्रयत्न उरता २ऐेशे।. (११) 


सीतायाश्च विनाञ्चोयं मम चामित्रद्दन । विस्तरेण जनन्या मे विनिवेद्यस्त्वया भवेत्‌ ॥१२॥ 
आने डे ८३१७, सीताना ज। सभायार अभाशुधी भारी णाने उडेशे।. (१२) 
इति विळपति राघवे तु दीने वनसुपगम्य तया विना सुकेश्या । 
भयविकलमुखस्तु लक्ष्मणोपि व्यथितमना भ्रुशमातुरो बभूव ॥१३॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः ॥६ १॥ 


वनाभा. जावीने, सीताने थुभावीने २ रीते विक्षाप उरता रामने भेयीने अक्ष्मणुना छ" 
8५२ भयनी छाया दूरी वणी अने तेवे। बंधारे $:णित थय।, (१३) 


धतिश्री ८११३ जाहिआन्य श्रीरामायशुन। जरणय४४न। जे४५४१भसर्थ भां 
५३०२०-साउस्वतसाव नी भ-स्वा मिश्रीभगवह्यार्यादुत सध्यभाधिती न्याण्य। सभ. 
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९ 
अथ द्विषष्टितमः सगेः 
ख्य 


स॒ लक्ष्मणं शोकवशाभिपन्नं शोके निमग्नो विपुळे तु राम; । 
उवाच वाक्यं व्यसनानुरूपमुष्ण विनिःश्वस्य रुदन्‌ सशोकम्‌ ॥१॥ 
बक्ष्मणुने शेष्ठातुर भने इःभमां डुबा ळेयीने क्षांणा निसासा नांणीने शम जाव्या. (१) 
सर्व तु दुःख मम लक्ष्मणेदं शान्तं शरीरे वनमेत्य क्लेशम्‌ । 
सीतावियोगात्‌ पुनरप्युदीणे काष्ठैरिवाग्निः सहसोपदीप्तः ॥२॥ 
छे क्ष्णु, बनमा भाव्या पछी मघां इःण, उदेश भार! शरीरभा शांत ययी गयां पशु 
काडा नाणवाथी केम मण्नि प्रदीक्ष थाय तेम सीताना वियोजथी ते इुग्णश्प जज्नि पुनः अद्दीक् 
थथे। छे. (२) 
सा नूनमार्या मम राक्षसेन हभ्याहता खै समुपेत्य भीरु; । 
अपस्वरं सुस्वरविप्रलापा भयेन विक्रन्दितवत्यभीक्ष्णस्‌ ॥३॥ 
वश्य भारी सीताले राक्षसे! सक्षणु उरी गया छे. ते सरीता ते सभये अयथी णूभ पाडी 
याडीते ट्री दूरी. रडता. २ह्मां इशे. (3) 
तच्छूलक्ष्णसुव्यक्तम॒दुप्रलापं तस्या मुखं कुञ्चितकेशभारम्‌ । 
रक्लोवशं बूनमुपागताया न भ्राजते :राहुमुखे यथेन्दुः ॥४॥ 
सीता राक्षसांना बशमां गयां भने तेथी तेना डथित डेशवाणु' २६ सुण माळे राुना सुणभा 
जेक्ष यनी प्रेम शेन नि डाय. (४) र 
ताँ हारपाशस्य सदोचितान्तां ग्रीवां प्रियाया मम सुत्रताया; । 
रक्षांसि नूनं परिपीतवन्ति शून्ये हि भिक्ता रुधिराशनानि ॥५॥ 
सीता सहाय डेमा छार घारणु उरी रातां, पशु भाळ ते। वश्य ०४, रडतपान उश्नारा 
शक्षसे। जेआंतर्मा तेभने ग्राडीने तेमच बोडी पा गया इशे. (प) 
मया विहीना विजने वने सा रक्षोभिराहत्य विकृष्यमाणा । 
नूनं विनादं कुररीव दीना सा मुक्तवत्यायतकान्तनेत्रा ॥६॥. 
राक्षसे! तेभने पफडडीने भेयी क्रयी. गया इशे, भारा पिना ते हीन थयीने डुर्रीनी पेढे 
। ७२. (६ 
_ बिन मया सार्धमुदारशीछा शिलातले पूर्वमुपोपविष्टा । 
« कान्तस्मिता लक्ष्मण जातहासा त्वामाह सीता बहुवाक्यजातमू ॥७॥ 
छ क्क्ष्मणु, भा. शिक्षा छे. जाना 6५२ ते भारी साथे मेसता, ड'सतां भने तभारी साथै 
२१६२ वाते। उरता. (७) 
के पद्मानना पद्मपलाशनेत्रा पद्मानि वानेतुमभिप्रयाता । 
तदप्ययुक्तं नहि सा कदाचिन्मया विना गच्छति पङ्कजानि ॥८॥ 
९६ 
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इमानी ">भ सुणवाणा, धभणपत्रनी गेम विशाण न तेवे। उभ देवा भडिथी गया 
इशे, ते पणु सायु नथी. डेभडे भारा विन ते इहह ५ उ लेवा ळत नि, (८) 
कामं सिं पुष्पितबृक्षषण्डं नानाविधैः पक्षिगणेरुपेतम्‌ । 
बने प्रयाता नु तदप्ययुक्तमेकाकिनी सातिबिभेति भीरः ॥९॥ क. 
अने तेवे। ळ्या डूवेच १३१ सभूछ छे, बया पक्षिये। श्‌०६ इरी २ह्य छे, यावा वनमा गयो 
दृश जाम भानु युझद नथी, डेभडे ते खेडवा गत. भीतां इत, (८) 
आदित्य भो लोककृताकृतज्ञ लोकस्य सत्याटतकमसाक्षिन्‌ । 
सप प्रिया सा क गता हता वा शंसस्व मे शोकहतस्य सबैम्‌ ॥१०॥ 
होन धरेवां भने नडि ठरेल उमाने व्यणुनारा अने सत्य डे भसत का साक्षी छे 
सये लणवान तभे ० ३डे। डे सीता ड्या णय | ड्ञायी तेमने ७पाडी ते। नहि क्षयी गयो, ! 
लोकेषु सर्वेषु न नास्ति किश्चिद्‌ यत्‌ ते न नित्यं बिदितं भवेत्‌ तत्‌ । 
शंसस्व वाया कुलपालिनी तां मृता हृता वा पथि बतेते वा ॥११॥ 
सासारभा भाव 5शु नथी, मेने तभे नि व्वणुता छे. तेथी छे पवन हेन, तभे ० $छे। उ 
मार १शनी रक्षा ४रनारी ते सीताने ओयिये भारी नाभी मथवा खोच इर्शु 3रीने डोयी. क्षयी 
गयो भधवा जञ्याय भार्णभो छे ! (११) 
इतीव तं शोकविधेयदेहं रामं विसज्ञ विलपन्तमेव । 
उवाच सोमित्रिरदीनसत्त्वो न्याय्ये स्थित; कालयुतं च वाक्यमू ॥१२॥ 


२१ रीते न्यारे लान भक्वीने राम २३त। खत त्यारे घेयवाणा ५११७ 3थित सागमा स्थिर 
रष्टीने समयाघुठ्ण वयन डे क्षाण्या, (१२) 


शोर्क विस्ज्याध धरति भजस्व सोत्साहता चास्तु विमार्गणेस्याः । 
उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदन्ति कर्मस्वतिदुष्करेषु ॥१३॥ 


- मखाराळ, शेऊने भूम, धीर% रामा, भने सीतानी शोध भाटे ७त्साइ ४२० उरो, फे 
6.२।९ी पुरुष ति इ०३२ उभ ३२१। य त्यारे इभी थत्‌। नथी. (१३) 


इतीव सोमित्रिमुदग्रपोरुषं ब्ुवन्तमातो रघुवंशवर्धनः । 
न चिन्तयामास धर्ति विश्ुक्तवान्‌ पुनश्च दुःखं महदभ्युपागतम्‌ ॥१४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे द्विषष्टितमः सः ॥६२॥ 


थक्ष्मणुना 5(साडवर्धाड जा वयन सांलणीने पशु शभने शाति न थयी भने पुनः लारे 
भभा डूभी गया. (१४) 


छतिश्री याथ्भीडियुनिइत 88० श्रीराभायणशुन। रएयडडन! (्विष्ितभसगीभां 
५९३१२० -२।२२१०२।१ शौ भ-२१। मि ग्‌६।य।यरत सध्यीमे[धिनी ग्याण्य! समाप्त, 
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अथ त्रिषष्टितमः सर्गः 
i 
स दीनो दीनया वाचा लक्ष्मण वाक्यमब्रवीत्‌ । शीघ्र लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरीं नदीम्‌ ॥ 
श्री. रामे इःणी थयीने क्क्ष्मणुने इछ डे कक्ष्मणु, शीत ब्यवे। भने णे।हपरी-नही-विभाणमां 
सीतानी शे उरे, (१) | 
एवशुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः पुनरेव हि । नदीं गोदावरीं रम्यां जगाम लघुविक्रमः ॥२॥ 
रामी. गाजशाथी क्षक्षमणु इरीथी छ६२ गहाबरीची मार शीप जया, (२) 
७, ९ तीं ~ ० _ ७ 
तां लक्ष्मणस्ती थेवतीं विचित्वा राममत्रवीत्‌ । नेनां पश्यामि तीर्थपु क्रोशंतो न शृणोति मे ॥३॥ 
लक्ष्मण णे।दावरी पासे ब्थ्यीने यारे ओर शेधीने राभने अनु डे गाहवरीना घाटमा 
सीताने नया. नथी भने भारा गाहूबानने झायी सांसणतु नथी. (3) 
क॑ सु सा देशमापन्ना वैदेही क्ठेशनाशिनी । नहि तं वेनि वे राम यत्र सा तनुमध्यमा ॥४॥ 
छे राभ ! गापण इष्टने इर उरनारी सीता झया गयां ते हु न्बणुते! नथी. (४) 
लक्ष्मणस्य वचः श्रृत्वा दीनः सन्तापमोहितः । राम; तामभिचक्राम स्वयं गोदावरी नदीम्‌ ॥५॥ 
कदभशुच' वयन सांलणी हीन भने संतप्त थयेक्षा राम पोते गाहवरी नही पासे जया. (प) 
स तामुपस्थितो रामः क सीतेत्येवमन्रवीत्‌। न च सा हावदत्‌ सीतां पृष्टा रामेण शोचता ॥६॥ 
शाक्षवरी पासे ब्यीने सीताने भाटे रभे पूछ्यु पथु णे।हावरियि 5५ 3छें ७. (६) 
या मे राज्यविहीनस्य वने वन्येन जीवतः । सवै व्यपानयच्छोकं वैदेही क बु सा गता॥७»॥ 
के यीताये राळ्य साग डरीने गयी इणडूण ममाहिथी वन व्यतीत उरता. भारी साथै 
रहीत सुणने। खाग इय ते सीता ज्या गयां. (७) 
ज्ञातिवगेविहीनस्य वेदेहीमप्यपश्यत; । मन्ये दीघौं भविष्यन्ति रात्रयो मम जाग्रतः ॥८॥ 
शाविवर्णथी ७2! पेक्षा भने सीताने न नेत भने क्षे छे भने निद्र। नडी जावरे भने 
शत्रिये। भाटी बार (८) 
मन्दाकिनीं जनस्थानमिमं प्रस्रवणं गिरिम्‌ । सर्वाण्यनुचरिष्यामि यदि सीता हि छभ्यते ॥९॥ 
भडाडिनी, न्नस्थान मने अ्खवणु पर्वते जधामा हरीश, जन्य सीता उथांय भणी व्य. 
एते महामृगा वीर मामीक्षन्ते पुने; पुनः । वक्तुकामा इह हि मे इङ्गितान्युपलक्षये ॥१०॥ 
छ वीर, जा भोटा मेटा २१ (हे पशुवे। अरी इरीथी भने छुवे छे तेथी(भने क्षाणे छे $ तेवे! 
यी $छेवा ४२ छे. (१०) i 
तांस्तु दृष्टा नरव्याघ्रो राघवः प्रत्युवाच ह । क सीतेति निरीक्षन्‌ वै बाष्पसंरुद्र्‍या गिरा ॥११॥ 
नरशिरोभणि रामे तेवाने नेत २६०६ वाशीथी अछ उ सीता झया. छे १? (११) 
एवमुक्ता नरेन्द्रेण ते मृगाः सहसोत्यिताः। दक्षिणाभिमुखाः सवै दर्शयन्तो नभःस्थलम्‌ ॥१२॥ 
नामना वयन, सांलणीने ते पशुवे। मेडम दक्षिण दिशाभा सुभ उरी 6९ थयी गयां भने 
-।३।2।न देणाइवा द्यां. (१२) : 
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RU 2 NNN 
मैथिली ह्रियमाणा सा दिशं यामभ्यपद्यत । तेन मार्गेण गच्छन्तो निरीक्षन्ते नराधिपस्‌ ॥१३॥ 
डर्‌ डरीने कयी ०१ सीताने के दिशार्भा तेवेये नये ते दिशाभमा. तेवे। ०११ द्षाण्या 
भने राभने नेत २६. (१३) 
उवाच लक्ष्मणो धीमाञ्ज्येष्ठ भ्रातरमातवत्‌ । क सीतेति त्वया पृष्ठा यथेमे सहसोत्थिताः ॥१४॥ 
शुद्धिभान्‌ अक्ष्भशु भारानायी राभने उल्लु डे तभे पूछ $े सीता डया छै? तेथी शे मधाय 
गर्भात 6९ थयीने. (१४) “ES 
द्यन्ति क्षिति चैव दक्षिणां च दिशं मृगाः। साधु गच्छावहे देव दिशमेतां च ेऋतीम्‌ ॥१५॥ 
भा भुणे पृथ्वी भने क्षिणु दिशाने गतावी सह्या छे तेथी छ भडार | नापे ध्क्षिणु 
हिशाभा ०/यिये, (१५) 
यदि तस्या गम; कश्चिदार्या वा साथ लक्ष्यते। बाढमित्येव काकुत्स्थ; प्रस्थितो दक्षिणां दिशस्‌ ॥ 
४९ तेभ ते हिशाभा ० थयु' छोय, उदय. तेवे। ते हिशाभा. ळेवामा आवी व्यय, राम 
तेभनी चात भाची दक्षिण ६िशाभां थाक्षवा ण्या. (१६) 
पुष्पत्रष्टि निपतितां दृष्टा रामो महीतळे । उवाच लक्ष्मणं वीरो दुःखितो दुःखितं वचः ॥१७॥ 
५२्वी ७प्र पढे गूवाने भने आायियोथे नयां अने शभ इभी थयीने क्षक्मणुने उडे 
4६०१. (१७) 
अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मण । अपिनद्धानि बैदेद्या मया दत्तानि कानने ॥१८॥ 
छे बक्ष्मणु ! ना युष्पाने इ भणश छु. भा तेळ पुष्पा छे 0 भे चावीने ळाणक्षभा 
सीताने गाष्यां डता गने तेवाये भाथाभां नाण्यां इता. (१८) 
न्ये सर्यश्च वायुश्च मेदिनी च यशस्विनी । अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुवेन्तो मम प्रियस्‌ ॥१९॥ 
भने बागे छै $ सूय वायु, पृथ्वी भार, छित उरवाने भाटे या इले।नी रक्षा उरी र्यां 
छे. (१८) 
एवं प्ररुषितो रामो दिधक्षन्निव चक्षुषा । ददर्शं भूमौ निष्क्रान्तं राक्षसस्य पदं महत्‌ ॥२०॥ 
२१ रीते झोघे बरायेवा रामे, भांणथी भस्म डरी. नाणे तेवा ०णुता रामे, ५थिवी ७५२ 
२।३२। भे।2। पण म्मेय।, (२०) 


राक्षसेनाबुसपाया वैदेह्याश्च पदानि तु । स समीक्ष्य परिक्रान्तं सीताया राक्षसस्य च ॥२१॥ 
सागणे माणप सीताना भने तेमनी ५७० राक्षतना पण नेयीन रामे ३छु'....(२१) 
तप्तविन्दुनिकाशैश्व चित्रैः क्षतजबिन्दुभिः । आइत पश्य सोमित्रे सर्वतो धरणीतलम्‌ ॥२२॥ 
§ ८६१७ वे, 6०७ रतन छांटथी (थवी ४ गथेध्ी छे. (२२) 
. प्रतये लक्ष्मण वैदेही राक्षसैः कामरूपिभिः। भित्ता भित्त्वा विभक्ता वा भक्षितावा भविष्यति॥ 
न ` ७६१७ छु धार छ 3 स्वे०छ प्रभाणे ३५ घारणु उरना२। राक्ष्सेथे सीताने गाडीने 
हः २५३। ऽर्था छे ५१। ते! भागी जया छे. (२३) 
क हे निमित्त सीताया द्योविवदमानयो! । बभूव युद्धं सोमित्रे घोरं राक्षसयोरिह ॥२४॥ 
है... त्रे सीताने भाटे ० उगडता खे राक्षसाने, घार सयाम मही थथे। छे. (२४) 
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भरण्यकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः 


५२५ 


मुक्तामणिचितँ चेदं रमणीयं विभूषितम्‌ । धरण्यां पतितं सौम्य कस्य भग्नं महद्‌ धनुः ॥२५॥ 
लायी क्षकष्मणु ! कुडता भने भ[णुयाथी ०/टित गति सादर गा ट घडवू पृथ्वी 6५२ 
अाचु ५३. छे ! (२५) 
तरुणादित्यसङ्काशं बैद्यंणुलिकाचितम्‌ । विशीर्ण पतितं भूमौ कवचं कस्य काञ्चनम्‌ ॥२६॥ 
प्रडाशभान सयानी नेम वेडरयनी गाणीथाथी रेव दाटेछ भा से।नाइु' इवय पृथ्वी पर 
५३७ च इशे ? (२९) 
छत्रं शतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोभितम्‌। भग्नदण्डमिदं सौम्य भूमौ कस्य निपातितम्‌ ॥२७॥ 
से! सणीयेवाणु मने सुर भाणावाथी शासित भा तूशेश्ष अने पृथ्वी पर पडे ७१ डो 
इशे ? (२७) 
दीप्षपावकसङ्काशो द्युतिमान्‌ समरध्वजः । अपविद्धश्च भग्नश्च कस्य साङग्रामिको रथः ॥२८॥ 
भ्रद्रीप्ञ मज्निनी गेम यभर न्ना तूटेले। शादेवे। समर व्यन्/वाणे।, थुद्धने। रथ डाने इशे? 
रथाक्षमात्रा विशिखास्तपनी यविभूपणाः । कस्येमे निहता बाणाः प्रकीर्णा घोरदर्शनाः ॥२९॥ 
जा सेना केवा सुशिकित, भाटा भाटा भने -ाभतेभ पेक्षा नयर भाणे अना इशे ? 
शरावरौ शरैः पूर्णो विध्वस्तौ पश्य लक्ष्मण । प्रतोदाभीषुहस्तोयं कस्य वा सारथिईतः ॥३०॥ 
छे कक्ष्मणु, माणाथी लरेक्ष खाने तूटे& लाथा डानां इशे? भने णेना डाथभां थाझुड रडे 
छे जावे। जा सारथि अने! इशे ? (३०) 
सुघोरहदयेः सौम्य राक्षसैः कामरूपिभिः । हृता शृता वा वैदेही भक्षिता वा तपस्विनी ॥३१॥ 
छ वक्ष्मणु ! ४३।२ हूच्यवाणा भने छन्छाप्रभाशे इृपधारथु अरनार। राक्षसायै सीताबु 
डुरु उ छे मथवा तेने भारी नाणी छ थवा ते! तेवो तेने भायी जया छे. (3१) 
र र ७ ७ ७७ 
भक्षितायां हि वैदेह्यां हृतायामपि लक्ष्मण । के हि लोके प्रियं कतु शक्ताः सौम्य ममेश्वराः ॥३२॥ 
छ बक्ष्मणु ! यताऽ भक्षण थयु' डाय जथवा ढरणु थयु डाय पण्‌ या वे।ऽभां भार छित 
छरा भाटे डे।थ्‌ सभर्थ छ. (३२) 
कर्तारमपि लोकानां शूरं करुणवेदिनम्‌ । अज्ञानादवमन्येरन्‌ सवभूतानि लक्ष्मण ॥३३॥ 
क्षक्षमणु, १ जतन भनावनार, शुरने। भने सोना हुग्णने ब्वणुनारने। पणु वेडे मशानथी 
शपभान उरी शे छे. (53) 2 
९ ` (९ मर न्ते न्‌ + ०, टु 
मृटुं लोकहिते युक्तं दान्तै करुणवेदिनम्‌ । निर्वीर्य इति मन्यन्ते नूनं मां त्रिदशेश्वराः ॥३४॥ 
ड॒ 4४१७ ! डाभण अष्ठतिवाणा, वेना डित ३२१२) (/ते(न्द्र्य भने डार(णुङ भावा भने 
देवतांचे भरेणर निवी"्यी साने छे. (३४) 
आकर्णपूणेरिपुभिर्जीवलोकदुरावरैः । करिष्ये मैथिली हेतोरपिशाचमराक्षसम्‌  ॥३५॥ 
घन सुधी जेयेवा मते संसारमा 3।यीपण बने रेडी श्र नि भेवा माणाथी व्वनह्रीने 
भारे छु सा जतनले पिशाय भने राक्षस विनाचु भनावी च्यीश. (3५) 


मम रोपग्रयुक्तानां विशिखानां बलं सुरा; । द्रक्ष्यन्त्यद्य विमुकानाममषोद्‌ दूरगामिनाम्‌ ॥३६॥ 
छधथी इयेष भने इर नार भारा भाशे।छ भण देवो. भाळ नेशे, (३६) 
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Ro >>> >>>>>>>>>>>न्पन्न््् क्क हा र का 


EL LTV 
अचिष्यन्ति मम क्रोधात्‌ त्रैलोक्ये बिप्रणाश्षिते । नैव देवा न दैतेया न पिशाचा न राक्षसाः ॥ 
ळ्यारे हु डोघ ३रीने नणय थोडोन। नाश ३रीश त्यारे हेवा, हेत्यो, पिशाये। मने राक्षसे! 
ऊयीप७ रेश नि, (३७) ट 
देवदानवयक्षाणां लोका ये रक्षसामपि । बहुधा निपतिष्यन्ति वाणीः शकलीकृताः ॥३८॥ 
हेव, &११, यक्ष! गने राक्षसा पथु भार! णाणुथी ७३ १३ उरायेक्षा न्भनेऽ रीते पृथ्वी 
१२ ५३१, (३८) 
णै ~ ०0 भरे ७ 
इतां मृतां वा सोमित्रे न दास्यन्ति ममेश्वराः । नाशयामि जगत्‌ सव न ॥३९॥ 
७ लक्ष्मण ! ७२ ३रायेक्षी भवा भरेक्षी भारी सीताने ने झायी नि जापशे ते। मप्र 
नार! गाणुथी नशेय ते।४।न। 6२8६ उरी नाणीश., (३८) > 
इत्युत्वा क्रोधताम्राक्षः स्फुरमाणोष्ठसम्पुट। । वल्कलाजिनमाबद्धय जटाभारमबन्धयत्‌ ॥४०॥ 
द साग $डीने जधथी राती गांजि।वाणा भने डाधथी ० फेना हे इशडता इता शेषा रामे 
०६३३ सते भगयभने सारी रीते शरीरमा भांधीने ०/०ने पशु सारी रीते नांची दीची (४०) 
७ ५९. त 
तस्य क्रुद्धस्य रामस्य तथाभूतस्य धीमतः । त्रिपुरं जध्नुपः पूव स्द्रस्येव बभौ तन्नः ॥४१॥ 
ते सभये. ३% थये सुद्धिभान्‌ राभचु शरीर न्रिपुरासुरने भारनार रुट्रना शरीरनी रभ 
शाक्व वोऱ्यु.. (४१) 
शरमादाय सन्दीप्तं घोरमाशीविषोपमम्‌ । सन्दधे धनुपि श्रीमान्‌ रामः परपुरञ्जयः 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः ।।६ ३॥ 
अ९।अय४२ समे सर्प णेव! , भाणुने क्षयीने रामे ४५५५ ७५२ भृऽये।. (४२) 


छतिश्री वाध्मी्भिनिष्ठत न।(िड।न्य श्रीराभायणुन। २१२७यढ३त। जिपष्टितम संगमा 
पहित२०-सारस्वतसाव' सी म-स्वामिसणवहयायट्ित सध्यणि।घिती व्याण्या समाप्त, 


॥४२॥ 


| 9 £) र + 
अथ चतुःषष्टितमः सर्गः 
i 
तप्यमानं तदा रामं सीताहरणकशितम्‌ । लोकानामभवे युक्त सांवर्तकमिवानलम्‌ ॥१॥ 
सीताना मपरुरणुथी प्रेश थयेक्ष। भने धेना नाश ३२१। भा? प्रक्षय आणना थज्नि 
सम।न...(१) २ 
७ वी ७ ° ७ ७ «0 
वीक्षमाणं धनुः सज्यं निःश्वसन्तं पुनः पुनः । दग्धुकामं जगत्‌ सवे युगान्ते च यथा हरम्‌ ॥२॥ 
६५५ य३।वीने, निसासा लेता नने छुना! जंतभां ०णतूने भस्म इरनार छरनी ०?भ.. 
` अद्ष्टपू्े सङ्कुद्ध दृष्टा रामं स लक्ष्मणः । अब्रवीत्‌ प्राञ्जलिर्वाक्य मुखेन परिशुष्यता ॥३॥ 
5 नहि ने०।य्‌७। अव! दु& थये्ा २।मने, अमण डां नोडीने, सुत अणथी अहुः, 
९ ति 
पुरा भूत्वा मृदुर्दान्तः सवेभूतहिते रत; । न क्रोधवशमापन्नः प्रकृति हातुमईसि ॥४॥ 
पढे ४।५०, ४द्रये। ७५२ २२।२ मेणवनार तथा सर्वा ॥एिये।ना अध्याशुभां ध्यान जाप- 
अधीने, डोघना ऽर्‌ पाताना स्वभाव तभारे त्य०वे। नेयिये न(७. (४) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


अरण्यकाण्डे चतु:षष्टितमः सर्गः Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations ५२७ 

चन्द्रे लक्ष्मी; प्रभा सर्ये गतिवांयो भुवि क्षमा एतच्च नियतं नित्य त्वयि चानुत्तमं यश; ॥५॥ 
यभ धषभीन। (निवास, सूयीमा प्रथा, वायुभां जति जने पृथिवीमा क्षमा नियत छे नने 

तभाराभ। सर्वोत्तम यश नियत छे. (प) 

न तु जानामि कस्यायं भग्नः सांग्रामिको रथ । केन वा कस्य वा हेतो; सयुगः सपरिच्छदः ॥६॥ 
न्याल नथी डे गा थुद्धने। रथ डोशु। युश भने णीळ साभथिये। साथै तुटेवे। पथ्ये। 8. (६) 

खुरनेमिक्षतश्चायं सिक्तो Fi । देशो निवृत्तसडंग्रामः सुघोरः पार्थिवात्मज ॥७॥ 
धुर शूने यडनी नेमिथी णे।हायेवे।,, बान (मिइवाथी सी|यायेव, जा प्रदेश ळाणाय छे 3े 

इभथु।०/ मि बेर संआम थयी गये। छे. (७) ६ 

एकस्य तु विमदोंय न द्योवेद्तां वर । नहि वृत्ते हि पश्यामि वलस्य महतः पदम्‌ ॥८॥ 
खने भेडचुं ०४ जा युद्ध छे. जे नहि. डावी भाटी सेनाचु' पदयिह्य पणु "षत नथी.(८) 

सदा त्वं सर्वभूतानां शरण्यः परमा गतिः । को बु दारप्रणाश ते साधु मन्येत राघव ॥९॥ 
ने डे राम, तमे तो सोने शरणु जापनार छो. तभारी पत्नीचु जपरूरणु थाय या $।ने 

सार क्षाणशे ? (८) - 

> Q ® ° > 

सरितः सागराः शैला देवगन्धवदानवाः । नाळं ते विप्रिर्य कतुं दीक्षितस्येव साधवः ॥१०॥ 
नही, ससुर, पवत, हेव, चव, दानव डायीपलू तभारु ते रोते पुरु उरी शतां नथी 

मेभ साधु पुरुषे! यश भाटे हीक्षितना पुर नडे उरे. (१०) 


येन राजन्‌ हता सीता तमन्वेषितुमहसि । मदद्वितीयो धनुष्पाणिः सहायैः परमर्षिभिः ॥११॥ १ 


नभने डे भछार।०, भारी साथे भणीने तभारे सीताचु खरणु ३रनारनी शेष उरवी नेयियै, 


समुद्रे वा विचेष्यामः पवतांश्च वनानि च। गुहाश्च विविधा घोराः पद्मिन्यो विविधास्तथा ।।१२॥ 
सुद्र, पर्वत, भय डर शृद्राव।, विविध सरोवरे! भा मघा स्थावाभां सीतानी शोच ४रवी 
न्ेयिये. (१२) , 
देवगन्धवेलोकांश्च विचेष्यामः समाहिताः । यावन्नाधिगमिष्यामस्तव भार्यापहारिणम्‌ ॥१३॥ 
उेनक्षोङसां, ग चवस्षि्मां पणु सावध थयीते याँ सुची सीतानी शच भापशे ४२१ व्या सुधी 
सीत।च ३२ण्‌ उरबारने पते। नि क्षाणशे, (१३) 


न चेत्‌ सान्ना प्रदास्यन्ति पत्नी ते त्रिदशेश्वराः । कोसलेन्द्र तत; पश्चात्‌ प्राप्तकालं करिष्यसि ॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिंरामायणे आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे चतुःषष्टितमः सैः ॥६४॥ 
भने देवा ने शांतिथी सीताने चडि शापे ते! केप सभय देशे, ते प्रमाणे भाषशू 
वृती ब्षयिशु . (१४) 
४तिश्री पाध्यीषियनिइ॥ मारिण्य औराभायणुना जरए्यड्रॉ४ना य९:५०८तभसगःभा 
५९१२।०८-२।२२ब्‌१स १ भौम-स्व|मसिष्रणपद्षयायाुत सह्यणाधिनी व्योध्या समाप्त, 
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CG 
अथ पञ्चषष्टितमः सगः 
— AC 
तं तथा शोकसन्तप्तं विलपन्तमनाथवत्‌ । मोहेन महता युक्तं परिधृनमचेतसम्‌ NN 
शायी संत, अनाथनी पेठे विलाप उरता, मभरप्मे'डथी चुत, णित भने भे लाळ 
राभने...(१) 
` ततः सोमित्रिराश्वास्य मुहर्तादिव लक्ष्मणः । रामं सम्बोधयामास चरणों चाभिपीडयन्‌ ॥२॥ 
लह्ष्मणु, पण 'पडडीने $छेव। बाज्या, (२) र 
महता तपसा चापि महता चापि कर्मणा । राज्ञा दशरथेनासील्लब्धोमृतमिवामरे! ॥३॥ 
लारे तप १रीने, मने महान उभ उरीने २।०॥ हशरथे, हेव! ममत भेणवेक्ष तेम तभने 
90 झ्या छ. (3) 
तव चेव गुणेबद्धास्वद्वियोगान्महीपतिः । राजा देवत्वमापन्नो. भरतस्य यथा श्रुतम्‌ ॥४॥ 
त*।२। युशेथी तेवे। णंघायेचा छता. तेथी % तमारा वियेणने क्रीषे, भरते इछ तेभ 
- तेव स्वे पार्या. (४) 
यदि ुःखमिदं प्राप्त काकुत्स्थ न सहिष्यसे । प्राक्ृतश्वान्पसच्चश्च इतरः कः सहिष्यति ॥५॥ 
हे २३, ने सा गावी पडेल इःभने तभे सडन नहि उरशे तो सामान्य मने निर्णाण 
भाणुस उेभ सहन $री २७२ ? (प) 
आश्वसिहि नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य नापदः । संस्पृशन्त्यग्निवद्‌ राजन्‌ क्षणेन व्यपयान्ति च ॥६॥ 
तमे स्वस्थ थाव, जावे। ऽथे। पाशी छै केने इःम नथी थल. भछाराग्/, विप(त्तिये। ते. यावे 
छ भने क्षणुशरभ। शांत थयी व्यय छे. (६) 
दुःखितो हि भवाँल्लोकांस्तेजसा यदि धक्ष्यते । आर्ताः प्रजा नरव्याघ्र क नु यास्यन्ति निश्वेतिम्‌॥ 
तभे हित थयीने ळे तभार। तेळथी मघा हे।ओने शर्म उरी देशों तो. पीडायेक्षी ५०॥ 
शत भेणवव। अथां ०१ ? (७) 
~ ~ ७ 
लोकस्वभाव एवेष ययातिनेहुषात्मज; । गतः शक्रेण सालोक्यमनयस्तं समस्पृशत्‌ ॥८॥ 
२। ते! देने! स्वभाव छे. नहुंप राण्नने। पुत्र ययाति दन द्रनी साथे सावेएऽयभां जये। छतां 
तेन भनीतिने। २५२ ते। थथे। ०८. (८) : 
महर्षियों वसिष्ठस्तु यः पितुर्नः पुरोहितः । अह्ना पुत्रशतं जज्ञे तथैवास्य पुनईत ॥९॥ 
२।५९्‌। पिताना पुरे॥&० १सिफेने थेष०/ (दिवसे १०० पुत्रो थय! सने तेम भरी पश 
णया, (<) 
या चेयं जगतो माता सवेलोकनमस्कृता । अस्याश्च चलन भूमेदेश्यते कोसलेश्वरः ॥१०॥ 
२। जापणु पथिवीभाता ते। तूनी भाती! छै, छतां, डे म३।२।० जाने पथु ३५ ते। थाय छे. 


यो धमो जगतो नेत्रो यत्र सब प्रतिष्टितम्‌ । आदित्यचन्द्रौ ग्रहणमभ्युपेतौ महाबलौ ॥११॥ 
र अने य% जा भन्ने ळणतून नेत्रो छे. येननाथी ० च याव्या ० उरे छे, छतां 
तेभने ५७ 3४७ ते! दाणे ० छे, (११) 


A 


२ न, CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
- । 


> 
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सुमहान्त्यपि भूतानि देवाच पुस्पपेम. । न दैवस्य प्रमुञ्चन्ति सर्वभूतानि देहिनः ॥१२॥ 
जमे ते भे तेट्ष। मेडन डेय छता "रै थवाछु' डेय छे, ते तेने पण्‌ थाय छे ०४. (१२) 

शक्रादिष्वपि देवेषु वर्तमानौ नयानयौ । श्रूयेते नरशार्दूल न त्यै शोचितुमईसि ॥१३॥ 
४-५ देवाने पशु नीति, जनीति स्पशे' ०» छे. भाटे भाषे शा ठरते नेयिये नहि. (१३) 

मृतायामपि वैदेह्यां नष्टायामपि राघव । शोचितुं नाहेसे वीर यथान्यः प्राकृतस्तथा ॥१४॥ 
सीता जमे भे।वाथेक्षां इशे डे भरी गयेक्षां इशे, तेमना माटे भाम राघारणु भाणुसनी वेम 

तभारे शोऊ 3२१। न्येयिये नहि. (१४) 

स्वदूविधा नहि शोचन्ति सततं सर्वदशेनाः । सुमहत्स्वपि कृच्छेषु रामा निर्विण्णदश्षनाः ॥१५॥. 
छे राभ, तभार ०2१। सर्वी, भडान्‌ 5४ भावी पड्यु' हेय ते. पशु शेफ उरता नथी. 

वर जप बुद्ध न्यु देह 

त्वतो हि नरश्रेष्ठ बुद्धया समबुचिन्तय । बुद्धया युक्ता महाप्राज्ञा विजानन्ति शुभाशुभे ॥१६॥ 
हे सव्र महार, शुद्धथी वियार उरे. जुद्धिथी वियार 5रनारावे। शुभ नभने मशुभ 

भु न्नश छ. (१९) र 

७ (७ + ७ ७ 

अदृष्टगुणदोपाणामध्रुवाणां तु कमेणाम्‌ । नान्तरेण क्रियां तेषां फलमिष्टं च बतेते ॥१७॥ 
गेन! शुशु भने होषचु शान थयु' नथी, तेभळ ब्रेने। नाश जवश्य भावी छे तेना भाटे पु, 

इभ धर्या विना ४१ दरण भणी शत नथी, (१७) 

मामेवं हि पुरा वीर त्वमेव बहुशोक्तवान्‌। अनुशिष्याद्धि को बु त्वामपि साक्षाद्‌ बृहस्पति; ॥ १८॥ 
& पीर, तभे ० भने १८ धणीय वार गावे, 8५६२ ३रेके।, साक्षात्‌ णडव्पूति ढाय ते 

पशु ते जापने शिणामणु नापी शरे नि. (१८) 

बुद्धश्च ते महाप्राज्ञ देवैरपि दुरन्वया । शोकेनाभिग्रसुप्त॑ ते ज्ञानं सम्बोधयाम्यहम्‌ ।१९॥ 
डे भडार, जापनी पासे ० मुड छे ते ता देवाने पण्‌ अणी शडे तेम नथी. तभार 

शान सत्यारे शाइने क्षीपे सुप्त थयु' छे, तेने % छुँ ते। ०/णाड' ७. ७१३२ उरतो नथी. (१९) 

दिव्यं च माबुपं चेवमात्मनश्च पराक्रमम्‌ । इक्ष्वाकुवृषभावेक्ष्य यतस्य द्विपतां बधे ॥२०॥ 
छे ध्ष्वाडुवशना २क्ष राम, पतान हिप्य भने भाचुष पराइभने। वियर ३रीने, शुन 

नच 3रवाने। ०” विर उरे. (२०) क 

कि ते समेविनाशेन कृतेन पुरुषषेभ । तमेव तु रिणुं पापं विज्ञायोद्धतुमहेसि ॥२१॥ 

इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥६५॥ 


जाणा ळणतूना नाश ३र्वाथी यापने शु भणवाडु छे ? भारे शे।धीने तेळ २३ र।वशुने। 
नाश $रवे। नेयिये. (२१) 


छतिश्री वाध्मीड्मिनिष्रेत ाहिङ।०्य श्रीराभायशुतना रश्यडांडन। सप्पयारस मो 
१हितरा०-सारश्वतसावीभ्षौभ-स्वामिक्षणवध्याय इत सध्थमाधिती व्याण्या सभ, 
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अथ पट्पष्टितमः सणेः 


(223333) जगा 


महासारं प्रतिजग्राह राघवः ॥१॥ 
नोस रणेन Jo ee तेभांथी तेभणु २।२५ थ्‌ ३रे@ . 
2 द र्त 
स ह महाबाहुः प्रवृद्ध॑ रोपमात्मनः । अपष्टम्य धुचित् रामो SS Fn 
(शण जैयाबाणा रामे पाता जोषते रोडीने ६३५४ क _ क 
कि करिष्यावहे वत्स क वा गच्छाव लक्ष्मण । केनोपायेन प्या रस त वह हे 
र दक्ष्मणु ! डे १त्स | अभे श हरीश ! ठया. थिये! खने अया। र्‌ 
र्ये. (3 छ र 
त हा राप लक्ष्मणो वाक्यमन्रबी त्‌ । इदमेव जनस्थान त्वमन्वेषितुमहसि है a 
यीताना निथाधी इपणी थयेक्ष। राभने ध्ष्भशे 58 २ बनस्थानभां ०४ गण 
रथि. (४ 
सि म नानाद्रुमरतासुतम्‌ । सन्तीह गिरिदुर्गाणि निदेराः क अ ॥ 
गज बनस्थान घणुय २क्षसाथी शरे छै, अने गे १६ भने दतावाथी पथु भरे छे, 
नही! घा पर्वातेनी शुशवे। अने ४'४२।१। छे. (५) ह 
गुहाश्च विविध घोरा नानामगगणायुता; । तानि युक्तो मया साथ समन्वेषितुमह॑सि ॥६॥ 
सही अने अरनी. भने अ४२ना पशुवाथी अर।येक्षी नय'५र शुद्राये। छे. ते जधांभां 
आपले भन्ने सीतानी शाध ४रिये. (६) चकर 
द्विधा बुद्धिसम्पन्ना महात्मानो नरपेभाः । आपत्स न प्रकम्पन्ते वायुवेगेरिवाचला; ॥७॥ 
इ मढारा% जाप केव! जुद्धिभान्‌ मछात्मावे,, केम वायुना वेणथी पवते. ०४० नथी तेम 
ाथस्छाणमा ०४१ नथी. (७) 
हत्युक्तस्तद वनं सबै विचचार सलक्ष्मणः । कुद्धो रामः शरं घोरं सन्धाय धुप क्षुरम्‌ ॥८॥ 
क्षक्ष्मण याम ३ प्यारे राम डोधे भरायीने घचुपू 8५२ लय ४२ णाशु भूडीने ते जाणा बनभ 
$२५। ९।२य्‌. (८) i 
ततः पर्वतकूटाभं महाभागं द्विजोत्तमम्‌ । ददशे पतितं भूमा क्षतजाद्व जटायुपस्‌ ॥९॥ 
त्यार पछी पतन! शिणर मेना वे।डीइुडाश्‌ थथेक्षा भूमि 6पर पडेल ४२।३ुने व्नेयीने 
२।भे ६भणुने अथु. (८) 


` गुप्ररूपमिद व्यक्त रक्षो भ्रमति काननम्‌। भक्षयित्वा बिशालाक्षीमास्ते सीतां यथासुखम्‌ ॥१०॥ 


२] ५५५ ३५ ४२७ ३रीने डे।यी राक्षस = ण्षभा भभी रह्यो छे. येळ विशाण नेत्रोवाणी 
न भायीने शांतिथी पड्यो छे. (१०) 


बु वधिष्ये दीप्ताग्र: शरैधोरैरजिह्मगें! । इस्युत्तवाभ्यपतद्‌ द्रष्टु संधाय धलुषि घुरम्‌ ॥११॥ 
सने छु भारा नयर णाणाथी भारीश, जाम अछीने पृथ्वीने धुवा शभ डोघे भराया, 
हीनदीनया वाचा सफेनं रुधिरं बमन्‌। अभ्यभाषत पक्षी स रामं दशरथात्मजम्‌ ॥१२॥ 
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५३१ 


ते १9२०? रामने ब्वेयीने ले!डीनी 6८ उरता दीनवाशीथी अद्यु. (१२) 

यामोषधी मिदायुष्मन्नन्वेपसि महावने । सा देवी मम च प्राणा रावणेनोभयं हृतम्‌ ॥१३॥ 
छे राम! तभे आषधनी पे ० सीताने मा चार गम शोधी रहा छो तेचु' न्ने 

भार प्राणीच ५७ रावणे इरशु ऽ छे. (१३) 

त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव । हियमाणा मया इष्टा रावणेन बलीयसा ॥१४॥ 
तेशु बहु डे राम ! तमाराथी गने क्षक्ष्मणुश्री विर पामेक्षा सीताने मणवान्‌ रावशे रण 

5थु छेते मे न्मु छे. (१४) 

सीतामभ्यवपन्नोहे रावणश्र रणे प्रभो । विध्वंसितरथच्छत्रः पतितो धरणीतले ॥१५॥ 
यीतानी रक्षामा जावेक्षा मारी साथे रावणुछु' यु& थयु छे. भते भे तेना रथतां छत्रने 

५००५ ७५२ पाडी दीछु छ. (१५) 

(९ 0००० १००५ 

एतदस्य धनुभग्नमंत चास्य शरास्तथा । अयसस्य रण राम भग्नः साङ्ग्रामिको रथः १६॥ 
छे राम! छवा, २१ सेतु तूट घचप छे. सा सेना णाणे छे. नभने ना भेने। ५२4 

छे ने भे ताडी नांण्ये। छे. (१६) 

परिश्रान्तस्य मे पक्षौ छित्रा खेङ्गन रावणः । सीतामादाथ वेदेहीयुत्पपात विहायसम्‌ ॥१७॥ 
ब्ययारे छु थही गयेवे। तारे राजु तक्षवाश्थी भारी मने पाजि! आपीने ने ०नह्ुभारी 

यीताने बयीने खाडाशभा छोडी गथे।. (१७) 

रामस्तस्य तु विज्ञाय सीतासक्तां ग्रियां कथाम्‌ । ग्रध्रराज परिष्वज्य परित्यज्य महद्‌ धनु: ॥१८॥ | 
रास य|तासम'धी प्रिय छथाने माशु पासेथी सांबणीने तेने छातीभे बषणाडीने ने 

चउुष्यते। त्याण अरीन. (१८) 

निषपातावगो भूमो सरोद सहलक्ष्मणः । डिणुणीकृततापारतो रामो घीरतरोपि सन्‌ ॥१९॥ 
घी२०नाणा डावा छतां ममा छुगणथी न्याइुण थयेक्ष। राभ भूमि ७५२ विवश थथीने पडी 

जया, नभते गन्ने सायिये। २४१ द्षाण्या. (१६) 

एकमेकायने कृच्छ्रे निःश्वसन्तं पुहुमुहु;। समीक्ष्य दुःखितो रामः सो मित्रिमिदसन्रबीत्‌ ॥२०॥ 
कक्ष्मणु ते लारे इणथी लारे नियासा वेता इता. तेने नयने कणी थ्येक्षा राभे 

क्षक्ष्मणुने ३छ्चुँ. (२०) 

त्य अं बने बास; सीता नष्टा मृतो द्विज: । इहृशीयं ममालकष्मीदहदेदपि हि पावकसू ॥२१॥ 
लायी | रान्य गु, बनभ रडेबाड थयु, सीता जावायां, भा 3पडारी पक्षी मर्या, नावी 

भारी इशा जशिने पशु णाणी शडे छे. (२१) 

ल चेदद्य प्रतरेयं महोदधिम्‌। सोपि नूनं समालक्ष्म्या विशुष्येत्‌ सरितां पतिः ॥२२॥ 
ड कक्ष्मणु ! मे स्मे षु स पूर्ण भद्धास।णरने पार ३३ तो भारा हुभोग्यथी ते 
पशु सूडाथी मशे. (२२) 

नास्त्यभाग्यतरो लोके मत्तोस्मिन्‌ सचराचरे। येनेयं महती प्राप्ता मया चता ॥२१॥ 
ड बक्ष्मणु, भाने भा सासाश्भा भारा वा. डेोयी लाग्यडीन नथी मवी श्रे 

विषत्ति' ७ थयी. डेय, (२३) 
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अयं पितुवेयस्यो मे गरध्रराजो महाबलः । शेते विनिहतो भूमौ मम भाग्यविपर्ययात्‌ ॥ २४॥ 
गुबे। ! ज। भारा पिताने। मित्र भड्डाभणवान्‌ १४२१४ भार! लाग्येनी भ्रतिड्रूणाताचे दीधे ०४ 
सरेते। बूम ५२ पड्यो छे. (२४) ( ) 
इत्येवमुक्तवा बहुशो राघवः सहलक्ष्मणः । जटायुषं च पस्पश पितृस्नेई निदर्शयन्‌ ॥२५॥ 
खावी रीते धणी नाते! डरीने मने भायियेये (पतान! स्नेड जतावता ०८८ युने। प म्य. 
निकृत्तपक्षं रुधिरावसिक्त तं शृध्रराजं परिश्रह्य राघवः । 
क मैथिली प्राणसमा समेति विपुच्य वाचं निपपात भूमी ॥२६॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पट्षष्टितमः सर्गः ॥६६॥ 
वारीथी बरेद्ी अने 5पायेदी पाणवाणा ते ळटायुने माणामा क्षयीने भारी आएणुसभान 
०११४ डया गयी? भेम ३डीने राभ '५०्पी. 6५२ पडी गया. (२६) 


छतिश्री २।९१७सुनिडत २5० श्रीराभाषणुन! नरष्यडडन। १९०१५िथतभसर्थ भो 
५।३१२।२-२।२२११२।प थो भ-स्पामिक्षणवहयार्य 20 सध्यणि।घिनी ण्याण्या सभ।प्त, 


अथ सप्तषष्टितमः सेः 


रामः प्रेक्ष्य तु तं ग्रथ श्वि रोट्रेण पातितम्‌ । सौमित्रिं मित्रसम्पन्नमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
इ राक्षसे कटायुने भारीने भूम उपर नाणी दीधे, तेने, ळ्यारे रामे नेयु त्यारे 
क्षक्ष्मणुने 5६ . (१) 
ममायं तूनमर्थेषु यतमानो विहङ्गमः । राक्षसेन हतः सङ्ख्ये प्राणांस्त्यजति मत्कृते ॥२॥ 
२ पक्षी भारा डायन।टे राक्षसथी इयाये। छे शने आए छोडवानी गण, 6५२ नावी रह्यो छे. 
अतिखिन्नः शरीरेस्मिन्‌ प्राणो लक्ष्मण विद्यते । तथा स्वरविहीनोयं विकृब॑ समुदीक्षते ॥३॥ 
डे लक्ष्मण, २। शरीरभा जाना माण, बंधारे सडटभां छे. छुवे. माने, स्वर गये छे. 
अने २७२।८थी ग्वेयी २ह्य छ (3) 
जटायो यदि शवनोषि वाक्यं व्याहरितुं पुनः । सीतामाख्याहि भद्रं ते वधमाख्याहि चात्मनः ॥ 
७ ००३, य तभे इ्रीथी मोही शडत। डे। ते! यीताना समायार उडी खते तभारे। वघ 
श्‌ ऽर्थो, ते ५७ उडे, (४) 
- किनि नए ४ ५ ७ [eS 
 किनिमित्तो जहाराया रावणस्तस्य कि मया । अपराधं तु यं दृष्टा रावणेन हृता प्रिया ॥५॥ 
राय भे शु न५।३३ ७५ डे बने थीषे तेशु भारी प्रिया याताचु सपर उञ" छे? 
थंवी यैः कर्थरूप; किकर्मा स च राक्षसः। क्य चास्य भवनं तात ब्रूहि मे परिपृच्छतः ॥६॥ 
शत ३२४ ००४ छे? जात २१३५ 39 छे? शु उरे 8? गने तेचु' धर्‌ झया छे? 
| भने उडे. (६) 
।! ता स धर्मात्मा बिलपन्तमनाथवत्‌ । वाचा विकृवया राममिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥७॥ 
त्मा ००।३ुथे रामने जनाथनी पेठे विक्षाप उरता. नेयीने न्यत निद 


= (७) 
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भरण्यकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
क य ५३३ 
COO 0 वही य 
a व > व ठे 
सा इता राक्षसेन्द्रेण रावणन दुरात्मना । मायामास्थाय विषुलां वात दुर्दिनसङ्कुलाम्‌ ॥८॥ 
रेक्षसान राळ रावणे पातानी भायाथी वायु भने मेध ७त्पन्न ३रीने भतु ७२७ डु" छे 
परिक्कान्तस्य मे तात पक्षा छि्ा निशाचरः । सीतामादाय वैदेहीं प्रयातो दक्षिणामुखः ॥९॥ 
तेनी साथे, सीताने अ5प ३२५१ शुद्ध उरीने छु थाई गये, रता. त्यारे तेजे आरी जनने 
पांणि। पी नाणी मने सीताने क्षयीने दक्षिण €िशाभा ते गये! छै (८) 
उपसध्यनि र हु 
ध्यन्ति मे प्राणा दष्टिश्रमति राघव । पश्यामि वृक्षान्‌ सेवर्णानुशीरश्रितमूर्थजान्‌ ॥१०॥ 
इवे ते! भार! ग्रे भने भूडवानी अशी पर छे. भारी ६४ समे छे. झनै जोनान। यावा 
वृक्ष! छु ब्लेयी रह्यो छु केनो! माणते. लाग जसन! भने« छे. (१०) 
बिन्दो नाम मुहृर्तोंसो न च काकुत्स्थ सोबुधत्‌ । झपवद्‌ वडिशं गद्य क्षिप्रमेव विनश्यति ॥११॥ 
७ राम, रापणुने सान न छु 3 ० अछूर्त'मां ते सीताने क्री जये. छे, तेच नाम शिन्ह 
षु. तेच इण खा. छै डे कभ गडिशने पश्रडीने भाछक्षी तरत ० नाश पासे छै 
अडूतंभा डेयी यारी अरनार भाएुसे तरत ० नष्ट थाय छे. (११) 
येन याति मुहूर्तेन सीतामादाय रावणः । विप्रणष्टं धनं क्षिभर तत्स्वामी प्रतिपद्यते ॥१२॥ 


गे सुडूतीभां ते सीताने क्षयी जये, छे तेचु शण जा छे छे ते जावायेक्ष घन, तेना स्वामीने 
श्र भणी नय छे. (१२) 


न च त्वया व्यथा कार्या जनकस्य सुतां प्रति । वैद्या रंस्यसे क्षिप्रं इत्वा तं रणमूर्थनि ॥१३॥ 
तमारे थिता 3२पी नेयिये नड. रणुभां रावणुने। १घ ३रीने तभे शीघ्र सीताले प्राप्त 5२१, 
असम्मूढस्य गरतरस्य रामं प्रत्यनुभाषतः । आस्यात्‌ सुस्नात्र रुधिरं श्रियमाणस्य सामिषम्‌ ॥१४॥ 
०४टायुने, भरणुडाण पासे ०४ छते। लो. पशु ते भेछु& न इते।. ते राभना प्रश्नने। $पर 
मापी रहो इते। भेटक्षामा % तेन भोभांथी रप भने भांस महर नान्यां. (१४) 
C 
पुत्रो विश्रवसः साक्षाद्‌ आता वैश्रवणस्य च । इत्युक्तवा दुर्लभान्‌ प्राणान्‌ मुमोच पतगेश्वरः ॥१५॥ 
“८ विश्रवाने। पुत्र ने वेश्रवशुने। शायी? जारल' ० भीन ळटायुये प्राएत्याग इरी शीघे. 
बरूहि ब्रूदीति रामस्य बुवाणस्य कृताञ्जळे; । त्यक्तवा शरीरे ग्रप्रस्य प्राणा जम्मुविहायसम्‌ ॥१६॥ 
राम ते! छाय मेडीने उडेतां ०४ रह 3 “माहे. भोके!” षश तेना आशि! तेना शरीरने 
त्यश्छते णष्ठार चीडणी गया. (१६) 
यो 0 29 ति क 
स निक्षिप्य शिरो भूमौ प्रसाय चरणों तथा । विक्षिप्य च शरीरं स्वं पपात धरणीतले ॥१७॥ 
तेठ भाथु बम ७५२ पड्धु, भन्न पणे। तेशे दाभा क्या, अने ते थम ७१२ पडी अथे, 
भि क 
तं ग्रथ प्रक्षय ताम्राक्षं गतासुमचलोपमम्‌ । रामः सुबहुभिदुँ:खैदीन; सोमित्रिभन्रनीत्‌ ॥१८॥ 
राती. गांजिवाण। ते गन्ने गरेता ळेयीचे रामे वघारे इःमित थयीने कक्ष्मणुने ३ 
बहुनि रक्षसां वासे वर्षाणि बसता सुखम्‌ । अनेन दण्डकारण्ये विशीर्णमिह पती 
धरु वर्षे सुधी राक्षसेना निवासस्थानभा सुणथी रखेता जा ०४०युयै महि शरीरत्य।० ३थे! छे. 
अनेकवार्षिको यस्तु चिरकालसपुत्यितः । सोयमद्य हतः शेते कालो हि दुरतिक्रमः ॥२०॥ 
धणु। वर्षे सुधी शरीरने राणीने, माळे ते सि जातिम निद्रामा पयो छे. जने झायी 
१४८ शते! नथी, (२०) 
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>... ट्क i न्या €~ _ 
पञ्य लक्ष्मण णप्रोयमुपकारी इतश्च मे । सीतासभ्यवपन्नो हि रावणेन बलीयसा a 
दक्ष्मण, व्यव, शा पक्षी सापे &पडारी छे. सीताने जयावपा मतां नभाने २५ 
मारी नाणेच. (२१) १ र्क 
शृघ्रराज्यं परित्यज्य पितपैतामहं महत्‌ । मम हेतोरय प्राणान्‌ पुमोच पतगेश्वरः का २॥ 
वि - पता म७थो याई ३१५२।०८५न। त्याग रीचे, भार भाटे झर २२२९५ थ्थे। छे. 
सत्र खल व्श्यन्ते साधवो धमेचारिण; । शूराः शरण्याः सौ भिन्न तियंग्यो निगतेष्वपि ॥२३॥ 
ड दद्यु, ३५५० तियंगवेनिभा पथु साधु, घभोत्मा, शुर अत २।२७।२०२क9। 
केवा. भणे. छे. (२३) र et 
सीताहरणजं दुःखं न मे सोस्य तथागतम्‌ । यथा विनाशो ग्रत्रस्य मत्कृते च परन्तप ॥२४॥ 
सीताइरणुच इः जत्यारे भार! भाटे तेर नथी, मेट डे भारा भाट भरनार जा गन्न 
भाटे छे. (२४) ४ कर, 
याजा दशरथः श्रीमान थथा मम सहायशाः। पूजनीयश्च मान्यश्च तथाय पतगश्वरः ॥२५॥ 
पणा पिताश्री शेम जाषणु भाटे भान्य खग पृष््य छत ९ टथे। क भान्य शने पूणय 
=। कटायु पशु छ. (२५) क 
सौमित्रे हर काष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकम्‌ । ग्रत्रराजं दिधक्ष्यामि मत्कृते निधन गतम्‌ ॥२६॥ 
क्सय, ड द्यी जावा. तेडु भथन उरीने सि ७6५ अरीश ने तेनाथी २ 
२)५२।०८े। दा७-स ९५२ हरीश. (२६) _ 
नाथं पतगलोकस्य चितिमारोपयाम्यहम्‌ । इमं धक्ष्यामि सोमित्रे इतं रोद्रेण रक्षसा ॥२७॥ 
पक्षियाना राळ बटायुने इ यितामा भूडीने जाणीश, २७ 
या गतियज्ञशीलानामाहितग्नेश्व या गतिः । अपरावर्तिनाँ या च या च थूमिप्रदायिनाम्‌ ॥२८॥ 
ने याशिक्नी; जाहिताश्निये।नी, भूमिहान उरनारावानी, सन्यासी थयीने पुन; ०२ 
अ७|श्रभी नथी. थता तेभनी % गति डेय छै.... (२८) 
मया त्वं समबुज्चातो गच्छ लोकानलुत्तमान्‌ । ग्रघरराज महासच्य संस्कृतश्च मया ब्रज ॥२९॥ 
छे ४२, भाराथी सस्त थयीने, भारी मारा! अभाण तभे ते सव श्रे'्ोडने भात. ठरे. 
एवमुक्त्वा चितां दीप्तामारोप्य पतगेश्वरम्‌ । ददाह रामो धर्मात्मा स्ववन्धुमिव दुःखितः ॥३०॥ 
साम जड ने, थिता सणगावीने पाताना संणांधीनी वेम रामे तेची डोळ चु . (3०) 
ततो गोदावरी गत्वा नदीं नरवरात्मजो । उदकं चक्रतुस्तस्मैं शृध्रराजाम तावुओों ॥३१॥ 
इृत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे सप्तपष्टितमः सर्ग: ॥६ ७॥ 
२२३४ जोहापरीमा मयीन भन्ने भायियाये ळटायुंने ॐ५३।न अञ्चु, (३१) 
छतिश्री १८भी शिमुनि40 २६७० श्रीराभायशूना २१२९य्‌३।३न। २५१५।८त भस भां 
(0२०२२९११२१ भीभ-२वामिक्षणवह्धयार्य 20 सध्यणि।धिनी व्याण्य। समाप्त, 
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Vinay अथे अष्टषष्टितमः सगः 
पाए १६ पणणा पण 
~ ७ च ज्र = मे ७, Ce 

कृत्वेवमुदक तस्मै प्रस्थितौ रावो तदा । अवेक्षन्तो बने सीतां जग्मतुः पश्चिमां दिशम्‌ ॥१॥ 

जाम प्/्टाथुनी माड़िया उरीने भन्ने लायिये। वनमा सीताने शावा पश्चिम दिशामा गया. 
तां दिशं दक्षिणां गत्वा शरचापासिधारिणो । अविप्रहतमैक्ष्वाको पन्थानं चातिषेततुः ॥२॥ 

चचुप्थाशु चारु उरेदा ते गन्ने लायिये। दक्षिण हिशासां ळ्यीने आवा भार्णमाो पय्या 
न्यां डायीनी वरवर छूती०/ नि. (२) 


गुरमे्ेसैश्च बहुभिलेताभिश्च प्रवेष्टितम्‌ । आवृतं सर्वतो दुर्गे गहनं घोरदशनम्‌ ॥३॥ 
धणुय शुद्मे।, वृक्षा नने क्षतावाथी ते माञ लरेते। छते. ते भागी गड़न पशु डते! अने 
भय'४२ पशु छते. (3) 


व्यतिक्रम्य तु वेगेन ग्रहीत्वा दक्षिणां दिशम्‌ । सुभीमं तन्महारण्यं व्यतियातौ महाबलो ॥४॥ 
ते भागी बटापीने दक्षिण दिशा याद्या. भने त्यांना मडाबनने तेवे। बटावी जया. (४) 

ततः परं जनस्थानात्‌ त्रिकोश गम्य राघवो । क्रोश्चारण्यं विविशतुगेहनं तो महौजसौ ॥५॥ 
ते ““नस्थानथी १७ डोश मागण ब्य्यीने महा लयडर डोथारथ्यभ। तेवे। प्रविष्ट थया. (५) 

नानामेघघनम्रख्यं प्रहृष्टमिव सबेतः । नानावर्णैः शुभैः पुष्पेयृगपक्षिगणेयुतम्‌ ॥६॥ 
ने रणेवाणा पुप्पो मने खजाना समूछथी भरेल अने धने र. (६) 

दिदृक्षमाणो वैदेहीं तद्‌ वनं तो विचिक्यतुः। तत्र तत्रावतिष्टम्तो सीताहरणदुःखितों ॥७॥ 
ते बनमा यीताने शेता, योताना नपड्र्णुथी हुःणी थयेक्ष, भन्ने जाधुवे। ब्ययां त्यां 8क। 

पशु रषे. (७) 

ततः पूर्वेण तौ गत्वा त्रिक्रोशं श्रातरो तदा । ्रोश्चारण्यमतिक्रम्य मतङ्गाश्रममन्तरे ॥८॥ 
त्यांथी पूर्व हिशाभ। न्न्यीन 3७ 8 6५२ डोयारथ्यने पार ३रीते जाणण भत गाश्रभ 

नये. (८) 

दडशाते गिरौ तत्र दरीं दशरथात्मजो । पातालसमगम्भीरां तमसा नित्यसन्ड्रताम्‌ ॥९॥ 
त्या. पवरतभा. मेड शुड! व्तेवाभा भावी, ते मत्यंत शिडी अने घारी डती. (८) 

आसाद्य च नरव्याघ्रौ दर्यास्तस्याविद्रतः । ददशेतुमेहारूपाँ राक्षसीं विकृताननाम्‌ ॥१०॥ 
ते शुद्धानी पासेळ तेमते भेड़ भयाडर राक्षसी भणी. (१०) 

भयदामल्पसत्ानां बीभत्सां रौद्रदशनाम्‌ । लम्बोदरीं तीहणदंष्ट्रां करालीं परुषत्वचम्‌ ॥११॥ 
3 निधन लय जापनारी डती. व्येवाभां ्यङर भने संश यडे भावी इती. तेच पेट 

दांषु, ते. वीक्ष्य भने यामडी गाडी इती. (११) 

सा समासाद्य तो वीरौ व्रजन्तं भ्रातुरग्रतः । एहि रंस्यावहेत्युक्तवा सामालम्भत लक्ष्मणम्‌ ॥१२॥ 


ते राम-बक्ष्मणुनी पासे पायी जयी. नने लायीनी याजण याहत क्षक्ष्मणुने इडेव क्षणी 
शि रि ५ 
५ आवे, नभे डि रमणु ३रिये मेन 3छीने तेमने तेणे पडी क्षीपेका, (१२) 
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५३६ 


RN 
उवाच चैतं वचनं सोमित्रिश्ुपणुह्य च। अह ; 
अने दक्ष्मणुने ०८०५ डरीने ते जाती $ भारु जयेसुणी 
छोट याभ छ. तभे भने प्रिय छो. (१३) 
नाथ पर्वतदर्गेषु नदीनां पुलिनेषु च। आयुश्चिरमिद वीर त्वं मया सह ॥१४॥ 
छ नाथ, चुकतनी. शुशमां, नब्यि।ना तरे, आज ठवन तमे भारी साथै रभ त 
एवमुक्तस्तु कुपितः खडसद त्य लक्ष्मण: । कणेनासादिकं तस्या निचकर्तारिखदन ॥१ ॥ 
२। सांगणीने क्ष्मशुने झ्ोघ गाज्ये! २१ तेभशे तं्षबार क्थीने तेना नोड, डॉन भा 
छापी नाभ्य. (१५) ह 
कर्षनासे निकृत्ते तु विस्वरं विननाद सा। यथागत प्रदुद्राव राक्षसी घोरदशना ॥१ | 
नाझ आन 5पायी ळवाथी चे[धोट ४रपी, ते न्यांथी भावी. खती यो १ पाछी थाली गयी. 
तस्यां गतायां गहनं व्रजन्ती वनमोजसा । आसेदतुरित्रघ्नौ भ्रातरो रामलक्ष्मणा ॥१७॥ 
न त यावी जयी. सते राम-धक्ष्मणु भन्ने लायिये। कड घार बनमा पडल्या. (१७) 
छक्ष्मणस्तु महातेजाः सत्ववाञछीलवाञ्ुचिः। अब्रवीत्‌ प्राञ्ज छिवीकयं भ्रातर दीप्ततेजसम्‌ ॥१८ 
भरातेष्स्ती भने शीक्षषान्‌ कषक्ष्मंणु ७५ छडीने नायी राभने ३क्चुं. (१८) 
सयन्दते मे दृढं बाहुरुद्रिंग्नमिव मे मन; ) ग्रायशश्राप्यनिष्टानि निमित्ताम्युपलक्षये १९ 
मोरे साथ भत्यत स्पध्ने उरे छे ने भार भन सत्यात 6६4 छे. धणुनाण १५६ 
०2 निमित ०शुये छे. (१६) 
तस्मात्‌ सब्जी भवार्य त्वं कुरुष्व वचनं मम । ममेव हि निमित्तानि सद्य: शंसन्ति सम्भ्रमम्‌ ॥२०॥ 
तेथी, लायी, तभे भारी वात माने! सूते सळ थयी ळव. डेभडे था निभिपो नयनी 
सूयना ३रे छे. (२०) 
वि DMS ७ 6 
एप वञ्जुलको नाम पक्षी परमदारुणः | आवयोविजर्य युद्ध शंसन्निव विनदेति ॥२१॥ 
स बुक नामच पक्षी णुं ९4३२ हाय छे. पण पशु युद्धमा १००५ थरी, भेम गछ 
१९ ते भावी रक्'ु 8. (२१) 
तयोरन्वेषतोरेवं सै यद्‌ बनमोजसा । सञ्जज्ञे विपुलः शब्द; प्रभञ्जन्निव तद्‌ वनम्‌ ॥२२॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे अष्टषष्टितमः सगः ॥६ ८॥ 
भन लायिये। आ रीते ते वनमा सीताने शोधता छता, क्षामां ते बनने तोडी नाणे 
आवे। घार २०६ थये।. (२२) 


४तिश्री वाद्भीशिमुनिशत जाहि॥।०य श्रीराभायणुना जरष्यपरोडन। २०२५७ि2तभसर्थ भो 
\९०२।०-२।२२१०२।१ कौ भ-सवामिक्षणव्चयार्या ४१ स॒ह्थ णधिनी न्याण्या समान; 


A >>>>>>>>>>>>**ची 
त्वयोगुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रिय; ॥१३॥ 
नाभ छे. छुँ तमचे भणी, भे 
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अथ एकोनसप्रतितमः सर्गः 
तो पुष्करिण्याः पम्पायास्तीरमासाद्य पश्चिमम्‌ । अपश्यतां ततस्तत्र शव्या रम्यमाश्रमम्‌ ॥१॥ 
ते भन्ने शाजिया पपाना पर्थिभतटे पढेोयीने त्यां शणरीने। रभशीय भाश्रम नय, 
तो तमाश्रममासाद्य ट्रुमेवहुमिरावृतम्‌ । सुरम्यमभिवीक्षन्तौ शवरीमभ्युपेयतुः ॥२॥ 
तव ते गश्रय भासे पडायीने, अने बृक्षाथी चेराथेक्ष गने सब्र ते नाश्रभने नेतां 
गेला. शमरीनी पासे पायी जया. (२) 
तो दृष्टा तु तदा सिद्धा सञ्चुत्थाय कृताञ्जलिः । पादो जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥३॥ 
ते सिद्ध शणरी, ७१०५ ग्ेयीने 880 थयीने, छाय ळेडीने, पणे पढी, (3) 
पाद्यमाचमनीयं च सबै आदादू यथाविधि । ताग्नुवाच ततो रामः श्रमणीं धर्मसंस्थिताम्‌ ॥४॥ 
ने षण घेवाचु तेम डोणणा भाहि उरवाचु पाशी भाहि, (धिते यचुसरीने शजरिये 
रामने न्च, पछी रामे शणरीने अक्षो पृछवाने। शार आयो, (४) 
कच्चित्ते निर्जिता विप्नाः कच्चित्ते वेते तपः । कच्चित्ते नियतः कोप आहारश्च तपोधने ॥५॥ 
निघ्ने। ते. तमने पळवत नथीने ! तभारी पषश्चर्या सारी रीते थाय छे? डोध भने 
तमभारा वशभां छे ने ? (प) | 
कच्चित्ते नियमाः ग्राप्ताः कच्चित्ते मनसः सुखम्‌ । कच्चित्त शुरुशुश्रपा सफला चारुभाषिणि ॥६॥ 
तमारा स्वीडाराथेक्षा नियमे। सुरक्षित इषे यावे छे ने? भननी शांति ते छे ने ? जने शुरु- 
सेषानु' इण अन्यु छे ने १ (६) 
रामेण तापसी पृष्ठा सा सिद्धा सिद्धसम्मता । शस शबरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता ॥७॥ 
व्या रीते रामे शणरीने पक्षा पूछया त्यारे तेणे 58 ...(७) 
अद्य प्राप्ता तपःसिद्धिस्तव सन्दशनान्सया । अद्य मे सफलं जन्म गुखश सुपूजिताः ॥८॥ 
तमार! इश नथी भाने भने भारा तपनी सिद्धि प्राप थयी गयी छे. भाण भारे। ००२ 
सञ्ण छे भने २३५०५ पशु सद्र छे. (८) 
9. £ Q ~ 
अद्य मे सफल तप्तं स्वगेश्रेव भविष्यति । त्वयि देववरे राम पूजिते पुरुपर्षम ॥९॥ 
समे भारी तपस्या सण थयी छे. मने जापनी पून 3शवाथी सने स्व आपि पश थशे ०. 
तवाहं चक्षुषा सोम्य पूता सोम्येन मानद । गमिष्यास्यक्षयांलोकांस्त्वत््रसादादरिन्दम ॥१०॥ 
तारी ६८ डु पवित्र थयी छ रने तमारी ड्ृपाथी भक्ष्य वेडन इ' अवश्य ग्रास 
४२. (१०) 
4 कि जे, £) 
चित्रकूटं स्वयि प्राप्ते विमानेरतुल्प्रमैः । इतस्ते दिवमारूढा यानहं पर्यचारिषभ ॥११॥ 
छे भछा।श०, तभे ळ्यारे थि>टूटसां पार्या त्यारे भनी डु परियर्या इरती इती, ते भि, 
सवण २य।, (११) 
०० 0 
तैश्वाहमुक्ता धर्मजमहाभागैमेहरपिभि! । आगमिष्यति ते रामः सुपुण्यसिममाश्रमम्‌ ॥१२॥ 
६८ य १ 


न्भाष्ठ२ 
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ते भडजििथे भने उल्लु $ तारा सा पवित्र नाश्रभभां राम पधारशे. (१२) 
स ते प्रतिग्रहीतव्यः सौमित्रिसहितोतिथिः। तं च दृष्टा बरांस्लोकानक्षयांस्त्वं गमिष्यसि ॥१३॥ 
भन तेवाये भेम पण्‌ उल $ 4३१७ सहित राभ मडि जावे तारे तेभो नतिथित्चलार 
उ ३९ अने तेमना इशन पछी तु ते नक्ष्य वेडाने आप्त ४२१. (१३) 
मया तु सञ्चित वन्यं विविधं पुरुषपेभ । तबार्थ पुरुषव्याघ्र पस्पायास्तीरसम्भवस्‌ ॥१४॥ 
भने छे भहाराळ, ५ पाना अंडे डंडे ९ गणी इण-भूण साहि ढेय छे, भे गवां तभारे 
भाटे लेग डया छे. (१४) 
एवमुक्तः स धर्मात्मा शबर्या शबरीमिदम्‌ । राघवः प्राह विज्ञाने तां नित्यमवहिष्कृतास्‌ ।१५॥ 
शभरीनी भा वात सांसणीने परभज्ञानिनी तेने राभे ३छ... (१५) 
दनोः सकाशात्‌ तच्वेन प्रभावं ते महात्मनाम्‌। श्रुत प्रत्यक्षमिच्छामि सन्द्रष्डु यदि मन्यसे ॥१६॥ 
हुन ेवाथी भने तभार अलावनु शान थयु' छे. ने तभे हेणाडी शडे तो. इु' प्रत्यक्ष 
सांभणेक्षी वस्तुवे। नेवा ४०७ ७. (१६) 


ANN 


शबरी दर्शयामास ताबुभो तद्वनं महत्‌ । मतङ्गवनमित्येव विश्रुतं रघुनन्दनो ॥१७॥ 
शभरिये ते भन्ने ७।यिथे।ने ते वन ६२५ ठराऱ्यु' भने इहु है अध्यात भतणवन 


२१०४ छे. (१८) 
इह ते भावितात्मानो गुरवो मे महाद्युते ।-जुहवांचक्रिरे नीडं मन्त्रब्मनत्रपूजितम्‌ ॥१८॥ 
(डे ० भारा प्रशावशाणी तत्वशनी शुडूवोथे भन्थी पूळित थयेक्ष। भथव। चनि थयेक्ष 
पातान। इडन डोभी दोघे, (१८) 
इयं प्रत्यक्स्थली वेदी यत्र ते मे सुसत्कृताः । पुष्पोपहारं कुवेन्ति श्रमादुद्वेपिभिः करैः ॥१९॥ 
२१] अत्यप्रस्थणी नाभनी १६६ छे. भाराथी पुन्गयेक्षा, सळुत थये्ष। भार! शुरुवे।, बध थवाने 
क्षीघे मुळता छाथ अछि युण्यापढार उरत! ७८।. (१८) 
तेषां तपःप्रभावेण पश्याधापि रघूत्तम । द्योतयन्ती दिशः सर्वाः श्रिया बेद्यतुलप्रमा ॥२०॥ 
श लेमन तपन! अलावधथी खत्यारे पशु ते वही शे।क्राथी पूर्ण नवानां भावे छे, (२०) 
कृताभिषेकेस्तैन्येस्ता वस्कला; पादपेष्विह । अद्यापि न विशुष्यन्ति प्रदेशे रघुनन्दन ॥२१॥ 
तेव। स्नान 3रीने घे।तान। २१५९ न5वे(ने जा ११ ७५२ सुठावत! छत, ते ववे गाणे 
पशु त्या. ० सुझाव छे. (२१) 
कुवेद्धिय 5 ~ ~ ५ ) 
देवकार्याणि GT वे। पुष्पेः कुवलयैः साथ म्लानत्वं न तु यान्ति वै ॥२२॥ 
तेव! जि ४१५०१ [हे ०? उभणपुष्पोथी उरता, भाणा नाहि जनावीने ३५५०/१ 
तेनाथी रत ते भाण।वे। माळ पणू ३२भायेक्षां नथी. (२२) 
'ऊ्स्नं वनमिदं दष्टं श्रोतव्य च श्रुतं त्वया । तदिच्छाम्यभ्यजुज्ञाता त्यक्ष्याम्येतत्‌ कळेवरम्‌ ॥२३॥ 
MA वन छै राम तमे मरय दीड. २ सांभणच छु, ते तभाये आणी दीघ. इवे 
भे नये उरे 3 ई २ शरीरने। ये त्याग ४२. (२३) 
क गन्तुं समीपं भावितात्मनाम्‌ । मुनीनामाश्रमे Sh च परिचारिणी ॥२४॥ 
| ते सयानी सुनियेनी पासे डु. ळा ४०७ छ ळेभनी ७ १७ सेवा इरती इती. (२४) 
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धर्मिष्ड तु वचः शरुत्वा राघयः सहलक्ष्मणः । प्रहर्षमतुरू छेभे आशर्यमिति चात्रबीत्‌ ॥२५॥ 
रामे भने कक्ष्मणे ते ४२० 
धेटन छे,” सोम अद्यु. (२५) 
ताग्रुवाच ततो रामः गवर संशितव्रताम्‌ । अचितोहं त्वया भद्रे गच्छ कामं यथासुखम्‌ ॥२६॥ 
शुभ ते परम तपिवणी शणरीने 3छ' तभे भारे। सारे। सलार ड्य छे र जन्या 
de been रने उछल तभे गारो सारे, सळार अर्यो छ. इवे तभारी ळ्या 
अनुज्ञाता तु रामेण छ हुताशने । ज्यलत्पावकसङ्काशा स्वरमेव जगाम ह ॥२७॥ 
, शभनी नशाचे। स्वीडार अरीन पेताना शरीरने = चित ३२ री स्पर्णे 
पग दाता ताना शरीरने अण्गिने समर्पित उरीने शणरी स्वे 
अकळ, वि न् ९ . (। 
यत्र ते सुकृतात्मानो वहरन्ति महपेय; । तत्‌ पुण्य शबरी स्थानं जगामात्मसमाधिना ॥२८॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥६९॥ 
i ते पुष्यातम। भर पिंये। न्यां (वहार डरे छे तेळ पवित्र स्थानमा पाताना सभाधिभणथी 
शणरी पण्‌ पढेयी गयां. (२८) 
इतिश्री चाह्भीडिसुनिङ्टत शाहिडन्य औरामायणुना न२श्यडांडन। मेश्नेनसप्ततितभसणभां 
पहितरा०-सारस्वतसावभौभ-स्वामिश्रीमणवद्धयाय' 20 सध्यप्मे[घिनी न्याण्या सभभ. 


१७ 
अथ सप्ततितमः सर्ग 
दिवं तु तस्यां यातायां शवयो स्वेन तेजसा । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चिन्तयामास राघवः ॥१॥ 
शणरी ब्ब्यारै पाताना तेग्थी स्वणे याही गयी त्यारे राभ, लायी क्षक्ष्णु साथे विशार 
५२१ दाण्या, (१) 
दृष्ठोयमाश्रमः सौम्य बद्दश्चर्यः कृतात्मनाम्‌ । विश्वस्तमृगशादेलो नानाविहगसेवितः ॥२॥. 
छे सोम्य, गात्मददशिग्याने, भाश्ययडारड भे गश्रय न्नेयो ळ्या चण गने सिड साथे ळ, 
ग्रेमथी निवास ३रे छे. मनेऊ मारना पक्षिये। न्त्यां रडे छे. (२) 
प्रणष्टमशुभे यन्नः कल्याणं सम्मुपस्थितम्‌ । तेन त्वेतत्‌ प्रहृष्टं मे मनो लक्ष्मण सम्प्रति ॥३॥ 
नभर मशुभ णघु नाश पाभ्थु छै, भने शुल सस्डारा 6पस्थित थया छे. हे लक्ष्मण, 
तेथी भारु भन न्भत्यारे प्रसन्ग छे. (3) 
हृदये मे नरव्याघ्र शुभमाविभेविष्यति । तदागच्छ गमिष्यावः पम्पां तां प्रियदर्शनाम्‌ ॥४॥ 
सने इवे जाप सारु० थरी, तेथी थाले, जापणु पषासरे।वर %थिये. (४) 
ऋष्यमूको गिरियंत्र नातिदूरे प्रकाशते । यस्मिन्‌ बसति धर्मात्मा सुग्रीवोंशुमतः सुतः ॥५॥ 
न्यां कष्यभूझ पर्वत पासेळ छे. न्यां जशुभानने। पुन सुथीन निवास उरे छे. (५) 
त ७ ७ ७ (७ ७ Q 
अहं त्वरे च तं द्रष्टं सुग्रीवं वानरपेभम्‌ । तदधीनं हि मे काये सीतायाः परिमागेणम्‌ ॥६॥ 
ते छुओवने भणवा भाटे हु 8११० ३३ छ उेभडे सताने शोधवाचु डाम तेळ उरी श३शे. 
इति ब्रृबाणं तं वीरं सोमित्रिरिदमत्रवीत्‌ । गच्छावस्त्वरितं तत्र ममापि सरते मनः ॥७॥ 
= दद्षमणे उह : भाइ पथु भन सेम डे छे, भाटे भापणु शी त्या ळयिये. (७) 
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MORRIS RO RR अअ न्क्प्च्क्च्च्खक्खच्च्ध्ल्ड््टःःः 


आश्रमात्तु ततस्तस्मान्निष्क्रम्य स विशाम्पति; । आजगाम ततः पम्पा लक्ष्मणेन सह प्रभु: ॥८॥ 
२।०॥ राम ते जाश्रमथी चीडणी कक्ष्मणु साथे पपासरेपरै जया, (८) | 
सबन्धुर्विविधान्‌ वृक्षान्‌ सरांसि विविधानि च । पश्यन्‌ कामाभिसन्तप्तो जगाम परम हदभ्‌ ॥९॥ 
कायी. क्षक्ष्मणु साथै हु रास, विविध बक्षे।ने अने सरे।वरैने नेता प५।२२।१२ ०४१। 
मोटे याव्या, (<) कर. 
रम्योपवनसम्बाधां पद्मसम्पीडितोदकाम्‌ । स्फटिकोपमतोयां तां *लक्ष्णबालुकसन्तताम्‌ ॥१०॥ 
सु'६२ ७पननाधी अरेक्षी, 5भणेबाणी, सश? समान २१९७ फणा सुर रेतीथी लरेक्षी. 
मत्स्यकच्छपसम्बाधां तीरस्थट्र मशोभिताम्‌ । सखीभिरि संयुक्ता लताभिरबुवेष्टिताम्‌ ॥११॥ 
केना. भाछतावे। गने आयवाने। शरेक्षा खता, अंडे डे वक्षिथी शे।लित, सणीनी केन 
ह्षतावाथी विटणाथेक्षां. (११) हि RR 
नानाद्रुमलताकीर्णा शीतवारिनिधि शुभाम्‌ । पद्मसोगन्धकैस्ताम्रां शुक्लां कुमुदमण्डले; ॥१२॥ 
तेऽ ५३।२न वृक्ष! भने बतापाथी भरेथी, शीतण ०णवाणी, रात! उभणे[थी राती, २१८९ 
3भणे।थी स्वेत.....(१२) र है 
नीलां कुबल्योद्घाटैवेहुवणी कुथामिव । पुष्पिताम्रवणोपेतां बहिणो द्घुष्टनादितास्‌ ॥१३॥ 
नी45भणना सभूडने द्वीपे नीला, डारि पनी पे भने राणवाणी, पुष्षित जान वाणी 
भयुरोन। २१२थी स्वरनाणी....(१.३) 


 तिल्कैबीजप्रैथ वरैः शुक्ट्रमेस्तथा । पुष्पितेः करवीरेश्व पुनागैश्र सुपुष्पितैः ॥१४॥ 
ति4४, ०५२, १८, 0५8६१, $शपी२, ५१२. (१४) 

मालतीकुन्दग॒ल्मेश्॒ अण्डीरेनिचुलैस्तथा । अन्यैश्च विविधेवृश्ञेः प्रमदामिव शोभिताम्‌ ॥१५॥ 
मादहती, ३*४, युवम, लडीर, नियुक्ष, शीड, सप्तप्धु, ४त5, नतिञ्रुङतडथी शै।(क्षत.(१५) 

सा तामासाद्य वे रामो दूरात्‌ पानीयवाहिनीस । मतङ्गसरसं नाम हदं समवगाहत ॥१६॥ 
रामे त्या पडेयीने ते प पासरे।वरभां ००पूषु' मरणसरमा. स्नान वश, (१९) 

स तां दृष्टा ततः पम्पां रामः सोमित्रिणा सह । विललाप च तेजस्वी रामो दशरथात्मजः ॥१७॥ 
लक्ष्मणु साथै साची सुदर पापाने ळेयीने तेळर्वी राम विज्ञाप 5२१ कण्या, (१७) 

अस्यास्तीरे तु पूर्वोक्तः पवतो धातुमण्डितः । ऋष्यमूक इति ख्यातश्चित्रपुष्पितपादपः ॥१८॥ 
भा पपाना ४3० पूव अद्वारा भवेत! ते ब्यय पवत खता. भेभा भने अञ्जरना 

५३१ ७0 सेने (24-१२4 पुप्प१।४। वृक्षा इत. (१८) 

हरिऋश्षरजोनाम्न! पुत्रस्तस्य महात्मनः । अध्यास्ते तु महावीर्यः सुग्रीव इति विश्रुतः ॥१९॥ 

त्यां ०७ भ(म्‌! ऋक्षरण/ने। पुर भछाणल्षवान्‌ भ्रण्यात सुथीव रडे छे. (१६) 


 इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाञ्येऽरण्यकाण्डे सप्ततितमः सर्गः ।।७०॥ 


री राभे अ६१७ने ऽश डे क्ष्‌ सीता विना छु अयी रीते छवी 2४ १ (२०) 
तिशी ५।९१९अुनिट्त २१६० अीरामायशुन। २२९यडांडना सप्ततितभसभ मा 


इत्यरण्यकाण्डम्‌ 
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श्रीमद्वार्मीकिहष्टे रघुपतिचरिते प्राञ्जले प्रत्नरत्ने, 
तार्तीयीके च काण्डे जगद्धिपतिना सत्कृते सञ्चरित्रे । 
व्याख्येयं मामकीना प्रकतिजनगिरा रामचर्याप्रवोधे, 
सामर्थ्यं सद्दघाना परमसरलया प्रापदर्थ्या समासिम्‌ ॥१॥ 


अनरण्ये गतोरण्ये रामः श्रीमन्मनोहरः । 
या लीला लीलयामास ताः समाः श्रेयसे न्णाम्‌ ॥२॥ 


० 
भगवत्स्वरूपवेविध्ये तत्स्वरूपविरोध्ि यत्‌ । 
वाल्मोकिहदयाविज्ञाः  प्राक्षिपेस्तन्निराऊतम्‌ ॥३॥ 


रामभक्तमनोमोदी यः कर्थाशोत्र विद्यते । 
वाहमीकिसुनिना ग्रन्थे रचिते रचनाविदा ॥४॥ 
रक्षस्तमन्यमह्णाय पृथक्कृत्य विचारतः । 
श्रोमद्गगवदाचायः कार्ताथ्यं भज्ञतेराम्‌ ॥५॥ 
रामेण शक्यते कतुं कि वक्तुं कि च तद्यदि । 
जानीयाद्यः स॒ ण्वैतं व्याख्यातुं प्रभवेदूबुधः ॥६॥ 
अहै श्रीरामभक्तोस्मि रामतत्त्वविदप्यय । 
सद्थबोधिनीं टीकां ततः कृत्वा सुतप्तहृत्‌ ॥७॥ 
रामरूपानुकूल्ये यत्‌ सन्धत्ते चरितास्तम्‌ । 
तदेव रक्षिते यत्नैः सर्वमन्यद्वहिष्कृतम्‌ ॥८॥ 
सतीत्वं न त्यजेत्लीतां सत्त्व रामं न सन्त्यजेत्‌ । 
यत्र, रामायण तद्धि तदन्यद्रावणायनम्‌ ॥९॥ 
रमेवाभूद्रामम परमसुखदः  संखतिहर+ 

090 टु ~ 
तथाणास्ते स्वार्थे न स॒ विगुणमथ कथयति 
ततो लीलाः कतुं विविधनिजदक्तीविभजतो, 

(> 

हरेक्षेय न स्यात्‌ कथमपि हि सामथ्यमतुलम्‌ ॥१०॥ 
परं तत्त्व भव्यं भवति भवदेहे विलसितं; 
रमेति श्रीशास्त्रे निगदितमिद्‌ं सर्वविदितम्‌ 

° ~ ९ ७ 
विभक्त प्रत्येयं द्रुतमतिजनयत्ु नितरां, 
रमा वा रामो व भवति तदुपासाविधिवशात्‌ ॥११॥ 

णाम 
तृतीयम्‌ आरण्यकाण्ड समाप्तिमगमत्‌ 
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